अष्णगोपाल अन्थमालाका पष्ठ छत 


'सतन्त्रखार व खिद्धप्रयोगसंग्रह 
है ( द्वितीय खण्ड ) 





प्रकाशकौ--- 
कृष्णुगोपाल आयुर्वेदिक धर्माथ ओषधालंय 
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मूल्य सजिदद छा) 


३००० प्रति सब, १६४३ हे । 











£ न्ाधाय नापि कामरायमप्ूतदयों प्रति । 
वत्तेते यश्चिकिस्सार्या स सर्ममृतिवत्तते ॥ 


महपिं चरकाचायय॑ 


दुष्य देशं बल फालमनल प्रकृति घयः। 
सत्य सात्म्य तथा55हारसबस्थाएच प्ृथमिथा३ ॥ 
न नः न 
सह्ण उत्तताः सपीक्षयेषां दोपौषधनिरूपणे । 
९ 
यो पत्तते चिकित्सायां नस स्खलति जातुचित्‌ ॥ , 
नै दा हे 
अतोडभियुक्रः सतत सवभालोच्य सवेया ! 
तथायुज्ञीत भैपज्यमारोग्याय यथा प्र पम्‌॥ 
अझण् हू० सू५ झ० १२ ॥ ४ 











लिबेदन 


सुधाकलशबिशभ्रन्त॑ दयालुं दीनवत्सलम | 
च्् कर सु 
वन्‍्दे धन्वन्तरि दबमायुवेदप्रवतेकम ॥| 


श्रीकल्याण महाप्रभुकी असीम कृपासे रखतन्त्रसार व सिद्धम्रयोगसंग्रह ट्वित्तीय 
प्वण्डका द्वितीय संस्करण आपकी सेचार्मे सादर समर्पित करते हुए हम परम प्रसन्नताका 
अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इस पुस्तकुको आपकी. सेवा त्ाबेका हमें श्राज सुअवसर 
'मिला है। 
इस खरडर्म प्रथम खण्डकी अपेक्षा पथन, सनत तथा अनुभव करनेकी सामगी 
अत्यधिक है । इसका एक एक पत्र उपादेय है। इसमें उन अयोग रतेंको स्थान दिया 
आया है, जिन्होंने अपने अलौकिक व चमत्कारिक गुणोंके कारण आतुरों व उनके परि- 
_चारकोके दांतोंके नीचे अंगुलियां दबवा दी हैं। इसी खण्डके कतिपय प्रयोगोंने पाश्चात्य 
वैद्यविद्याविशारदोंके चहकते हुए मुर्खोको बन्द॒कर असाध्य और भूमिस्थ मरणमायः 
रोगियोंको शय्यारूढ ही नहीं, भ्रत्युत स्वस्थ और सबल बना दिया है, अतः हम आशा 
'करते हैं कि, यशकी इच्छा रखने चाले वेध्य तथा उदार सज्जन बन्द इस खण्डकों भी 
'पुवंकी भांति अपना कर हमारे प्रयललॉंकी सफल बनावेंगे । 
इन प्रयोग रल्लोंका संग्रह करनेमें श्री० पू० स्वामीजी सहाराजको जो त्याग 
ओर परिश्रम करना पड़ा है, उसझा वर्णन यह चुद्र लेखनी कर नहीं सकती । विद्वान 
सेथा कदरदान पाठकोंकों हमारे कथनकी सत्यता अपने श्राप मालूम पड़ जावेगौ । 
हूस खण्डमें आचीन भहर्षियों, सिद्धों, अवोचीन त्याग सूर्ति सन्‍्तोंकी प्रसादियोंके साथ 
साथ अज्ुभवी चेच्योंके चिर परीक्षित तथा सच्यः फलदाता प्रयोगोंका मी संग्रह किया गया 
है। घरेलू जुरखों व चलते चुटकल्लोंको भी यथास्थान अपनाया गया है । 
जिन सजनोंने रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथभमखण्ड, चिकित्सातलवप्रदीप, 
आपषधगुणधर्मंविवेचन, रूए्ण परिचयोको पढ़ा है, श्रथवा कृष्णयोपाल शआसुर्वेदिक धमोर्थं 
ओऔपधालयको दवाईयोंका सेवन कर लिया है, उनको श्री० स्वामीजी महाराजके व्यक्वित्व 
चे अध्यवसायका परिचय देना बेकार है । हमारा इतना ही कहना प्रयौध्त होगा कि, 
यह श्री० स्वामीजीका ही आत्मबल है कि लोगों ने ' शिरं दच्चात्‌ सुतं दयात्‌ न दुद्यात्‌ 
संत्रमौषधम्‌" कथनको ठुकरा कर संत्रमुग्ध सर्पंवत्‌ अपने अपने प्रयोग रज्नो। और धातृ- 
'रघातुओंकोी भस्म करनेकी क्रियाओंकों दे दिया । 


॥ 


सा 
यक अल ४७८५७ ४ 3, 3 


१ 


संस्थाके लोकप्रिय प्रकाशर्न 


रसतन्वसार घ सिद्धप्रयोगसग्रह-प्रधमछणड-७ यीं घावृत्ति, आाकार १८% २३, 
अस्पेजी पृष्ठ ६००, मूह्य समिदद ११) अजिएद ६॥) 
चिकित्सावल्वप्रदीप--प्रधमसण्ड २री आारति, आयुर्वेदिक भौर एलॉपैथिक पद्धतिसे 
निदान, चिकिसाके प्रारम्मक्षी उपयोगी सूचनाश्रों सहित विस्तृत क्षानप्रदाता ग्रन्थ 
साइज १८५२३, अठपेजी पष्ट ८००, सूर्य सबिरद ६॥) 
चिक्रिश्सातलवप्रदीप द्वितीयसण्ड-द्वितीय आदृत्ति, ए९ र०० ( जुलाईफे अन्ततक 
तेयार हो जानेकी संभावता है ) 
झऔपधमुणधर्म विधेवन-ट्वित्तीय भ्रश्ुति-झायुवदर्म पर्णित ओऔपधिशोके विधिध 
गुदा वैज्ञ/निक पढतिसे विवेचन । बेच और विद्यार्थियोंकी अत्यन्त उपयोगी। 
आकार १८ +६ २३, अखय्पेजी एछ ३०० मुल्य सबिदद है] ॥) पजिदद ३) 
गावोमे औपधघरब-प्रथम माग-प्रामोमं सरलतासे प्राप्त होने दाली वनौपधियेद्धि 
गुणधर्म और उपयोग चेज्ञानिक पदतिसे सरलतापर्वक समक्तानेयाला। वैध, 
ग्रामके साधारण व्यक्ति, सामान्य गुद्डस्थी आदिके लिए अत्यन्त उपयोगी। 'भाकार 
१८०६ २३, अवपेजी, श८ ३२० सूत्य अजिदद २) सजिद्द ३॥) 
राणपरिचयो-मिन्न भिन्न धकारके रोगेमिं पोमारकी देख रे करनेक्री पद्धतिदर्शक 
उपयोगी भन्‍्ध । साइन २०५८३० १३ पेजी, एछ ४०० सूत्य ३॥) 
संक्षिप्त औषधयरिचय--रसतस्त्रसार व सिद्धम्रयोगसंप्रहमें लिखित भस्म, फ्पीपक, 
पर्षटी, खरक्ीय रसायन वगैरहफे गुझोंका सर्तेपमें वर्णन । पुस्तक आकार ३०१९३० 
सोलह पेजी ४४ १३०, सुत्य ॥-) सात । 
नेत्रोमविज्ञान--ले० स्थ० डा० जादवजी हसराज 0 (0 ज 5, (०४०७) 
नेजरोग सम्यन्धी इरेफ प्रकारकी शरीर विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान, निदान, ओरपधि 
चिकिसा श्र चिकित्सा-प्रत्येक प्रकाककी सम्पूणं सूचनादर्शक अमृहय पन्य 
आकार १८% २३, भ्र्पेनी पृष्ठ 8६४०, चित्र २४२ मूल्य समिदद १४) 
सिद्धुपरीदय पद्धति-प्रधमसण्ड, नाहीपरी छा, सन, सूज़, कफ, रक्त भ्रादिकी नयी 
पद्धतिसे परीक्षा करनेकी पद्धति सममानेवांला अपूर्वे अन्ध। आकार १८३८ २२ 
अद्पेजी, पृष्ठ ६५० मूल्य ८) 
जर विज्ञान--ज्यरके मित्त सितर प्रकार, निदान भौर चिकित्सा सयनन्‍्धी विवेचना 
स्मक उपयोगी झन्ध । आफार २०४३०, १५६४ पेजो, पृष्ठ ४६० सूल्य अपब्द 
३) सजिल्द्‌ ४७) 
शइविज्ञान--सामान्य प्रहस्थी सम्म््धी उपयोगी चुटकल्ले लिखे गये हैं । 
प्राप्तिस्थान -- 
झृष्णगोपाल श्युर्वेदिक धर्मोर्थ औषधालय 
कालेदा-हप्ण्गोप/छ ( अममेर ) 





“४ ४7-5४ ४४... 
अकरण नाम पृष्ठांक | प्रकरण नास 
अग्निम्मांधच-अजीणए-विसू चिका १२३ । बहुसूत्र 
अतिसार 8४४ | बालरोग 
अस्लपित्त शेध्य | भगंदर 
अरशं १२० | ससूरिका 
अश्सरी श्प८ | सुखरोग 
आमवाद २६० ; मृत्रकृष्छ -मुन्नाघात 

डब्ररोग.- ३१३ | भेंदोरोर्ग 
उन्साद-अपस्मार २२६ | रक्षपित्त 

कर्णरोग ४१६ । रसायन-वॉजीकरण 
कास १७४५ ६ राजयच्मा-उरःत्षत 
क्कुष्ठ ३७१ | बसन आदि शोधन 
फकूपीपक्व रसायन और भरम १ | चातरक्क 

कृमि १४३ ; चाठव्याथि 
गणडमास-गलयरढड ३२४६ । विष विकार 

गुल्म २७६ :£ विस 

ग्रहणी १०० | वृद्धिरोग 

छु्दि ( चमन ) २२२ | ब्रण-विद्रधि-अबु द 
ज्वर ३४ ६ शिरोशेग 
: उवरातिसार ४३ | शीतपित्त 

दाह २२३ । शूल्रोग 

नाखारोग ४१६ | शोथरोग 

नेन्नरोग ४२१ | श्ल्ीपद्‌ 

पाण्डु-कामला १९६३ | श्वासहिक्का 

'पूयमेह श६८ | स्वरसंा 

प्रमेह २६२ | स्थीरोग 

अमेहपीड़िका ३११ ६ हृदरोग 

फि्र्ग श्श८ | चुद्ररोग 


शास्त्रीक्त आयुर्वेदिक ओपधियां, पुस्तकें ओर . 


मुफ्त वेच्रकीय सलाई 


$ 
१6 बन 
न 


पूज्य स्वामी भरी दृष्णानन्दनी सद्दाराजकी भायुवद सेवासे वेध समान अच्छी: 
ठरइ परिचित दै। पृग्य स्वामीजी पुक आदेश सन्यास्री हैं। आपने सन्‌ १६२० से 
१६२६ तक सस्तुसाहशित्य वर्धक कार्योलय अद्टमदायादके सुप्सिद्ध्‌ मिछु अखणदानन्दजी 
के साथ हिन्दू धर्म, सरकृति भौर समाजकी उन्‍नतिके लिये उच्च कोटिके साद्दित्य 
एल्ेजकर सेवा की) भय सन्‌ १४४० से अजमेर स्टेट में कालेदा कृष्णयोपाल ऑममे 
आयुर्वेददी सेदा कर रहे हैं । आपकी सेवा परायणता, नि स्वार्य भाव और आयुर्वेद 
प्रेभके फ्तस्वरुप भाज यह्द संस्या अपनी सत्यता, साहित्य सेवा और विशुद, आयुर्वेदिक 
औपधियाओे किए प्रसिद, है। इस संस्थासे प्रकाशित प्रन्थर्मि अरवाचीन और प्राचीन 
साद्ित्पके मठका छुछनास्मक इष्टिसे विस्तारप्दंक पिवेचन छिया गया है। जिनमें 
प्रत्येक अनुसूत प्रयोग बनानेकी बिधि, शुण, अनुपालन, आदि सरल भापामें दिए हैं। 
सैंकड़ पर्षके भनुमूत प्रयोगको न छिपाकर थायुर्वेदकी उनन्‍नतिके क्ष्यसे प्रकाशित 
कर घेच समाजके सन्मुख रसदिये हैं । इसी एक मात्र कारणसे इतने अप समयमें 


ही रसतन्वसार घ सिद्धपयोगसंग्रदके ६ संस्‍्करण्य विक गये और ७था सस्करण 
भी प्राय शीघ्र ही समाप्त दोने वादा है 


इस सस्या्म किसीका व्यक्तिगत स्वार्य नहीं है एप श्सका सचालन सुचारु रूप 
से ऐते रइनेफे लिए भान्तके १९ प्रत्िप्तित सम्जनोंफा टृस्टमयठल्ल बना दिया 


गया है । औपध और पुस्तक विश्लीसे णो छाम मिद्धता है उसका उपयोग गरीवोकी 
सेवा फरनेम किया जाता है ६ 


रसायन शाज्तमें औषधि निसोएण समय शुरूप और पविक्रतएक विशेष ध्यान 
रखा जाता है और प्रत्येक भयोग सस्यासे प्रकाशित ग्रन्थोमे छिले विधानफे अजुसार ही 
सैयार किया जए्ता दे १ 
क 


व्यवस्थापक--- 


ऊुष्णगोपाल आयुधदिऊ घमोर्थ औपधालय 


बालेदा--#णुमोपाल ( अजमेर ) 


प्रयोग सूची 


चलाम ओषदधि 


अकसीर दिमाग 
व्यग्निदग्घहर मलहम 
'अग्निप्रदी पक गुटिका 
अग्निप्रभावटी 
-अग्निमुख रस 
अग्निसुत रस “” 
-अजीणोरि रस 
अजोणोन्तक ( रसोन ) वटी 
अतिसारहर योग 
अधिमन्थहर योग 

अन्त्विद्र घिहरयोग 
अपचीहर मसलहसम 
अपतन्ध्रकारि चटी 
-अपस्मारहर हरयोग 

अपस्सारहर रस 

अप्स्मारारि श्स 
“गपूृर्वेतालिनी घसन्‍्त 

अबलासंजीवन अके 

अभयादिकषाय 

“अभयादिवटी 

अभ्ञ कल्प 

अश्रक भस्म 

अशभ्रकभस्मका अम्तीकरण 

अश्रकसत्व भस्म 

अस्ठुशोषण चुद ( शीषोग्ड ) 

अम्लपित्तान्तक चूर्ण 

“अमख्तप्राश' घृत 

अमतसमदत्ातक 


शा 
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रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रह 


हताय खण्ड 
(१) कृपीपक्व रसायन ओर भस्म । 


सुबर्श वड् ।. 
प्रथम विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध कलई और नौसादर चारों १२॥- 
१२५॥ तोले तथा कल्मीशोरा ६ मारश लें । कलईको कड़ाहीमें डाल रस करके पारद मिलावें । 
फिर गन्धक, नौसादर और शोरा मिलाकर कज्ली करें, कपड़मिट्टी की हुई बढ़े 
पेट और बड़ी नेंकवाली आतसी शीशीमें भरें । उस बोतलको नीचे छेदकी हुईं हंंडीमें 
रकक्‍्खे' । नीचेका छेद १॥-१॥। इंच गोलाईका करें । बोतल हांडीमें रखकर बोतलकी नाखि 
तक वालुका भरें । फिर नीचे तेज अश्लि देवें । नोसादर सुँहपर लगता जाता है, जिससे 
सुँह बन्द होता रहता है। अतः सम्हालपूवंक बीच बीच में बार-बार तप्त लोह सलाकाको 
खला-चलाकर परीक्षा करते रहें | ४-९ घण्टे पर लोहसलाकाकी नोकपर तेजस्वी द्रव्य 
चिपकने लगता है । तब समर लें, कि स्वर्ण वह तैयार होने आई है । सलाका चलाने 
पर स्वर्ण वडढ़ इृढ़ चिपके, सरलतासे ऊपर न उठे, तब अश्नि देना बन्द करदें | लगभग ६ 
अश्टेमें स्वणं चड़का पाक हो जाता है। अ्रप्नि मंद हो, तो ८ घण्टे लगते हैं । स्वांच 
शीतल होने पर बोतलको विधिपूर्वक तोड़कर ऊपरसे नोसादरके पुष्प और उसके नीचेसे 
बड़ सिंदूरको अलग निकालें । पेंदेमें सुन्दर गिनीगोल्डके समान तेजस्वी स्वर्ण बड़ मिलती 
है. उसे अलग रखें । श्री. वेच्च नाथूरामजी देहलीवाले 
मात्रा ओर गुणधर्स--रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 
२, मल्लसिंदूर । 

: विधि--शुद्ध पारद २० तोले, शुद्ध गन्धक १४ तोले और सोमल « तोले लें। 
तीनेंको मिलाकर कजली करें । उसे कपड़मिट्टी की हुई शराबकी २६ आओसकी लाल 
$ ब्ोतलमें भरकर वालुफायन्त्र में रकखें। भारम्भमें ३ घरटे अप्नि तेज दें, फिर कम करें, 
:३-४ घसर्टे:बाद लपायी हुईं लोहसलाका डालकर ओऔपधिको चलायें। उस समय ब्रोतल्से 
अ्ब्प कीचढ़ जैसा हो जानेका भास. होता है । जब थुआओँ नलीसे निकलना बन्द हो, तय 
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2 यम न-स नल पिन न ननन- न + पि++२+++++++न न ल्ननन 
लोहसलाकाफी करीय ४-४ मिनिट पर चलाना चाहिये, बोठलकी नललीको नहीं रगद़ना 
आहिये | ४-५ ध्देस गत्वक सस्ती ज्याद। लूण जाय, तव अप्ति केवल एक लकदीकी 
रखे! और थोड़ा-योदा कल्मीशोरा डालते जाय | ३-४ समयमें करीय ४-६ मारे शोरा 
डालना पद़ेगा । लगभग १० घर्वेससद गन्वकका जारण हो जाता है | गन्धक जब यहुत 
कम रहता है। तय वह यहुत जल्‍दी ज़ददी उठ-ठठकर दाट बनने लग नाता हू ढाट आा 
जाने प्र करीय १० घर्टे के पश्चात्‌ ( गन्धर्क जारण हो जाय तव ) शलाका प्वल्ाना बन्द 
करें । १ घण्टा झहर पर श्रप्ति छुछु तेज करें । फिर ? घण्टे होने पर अपि देना पिल्कुल 
चन्द करे ) इस तरह यद रसायन १२ धररेस लैयार होता है अप्ति मद दी हो, तो १४० 
१६ घण्टे लगते हैं । स्वाग शीतल होनेपर बोतरूफी सलीमें गन्धकरके नीचे लगा हुझा 
सहलसिदूर निसाल लेबेए 7, 77 7“ ओ- देय नावूरामजी देददलीयाले 
चकूब्य--ऊपर कही विधि अनुसार सदलचन्द्रोद्य, तालचन्द्रोदय, तालसिंदूर, 
च्याधिहरण रस, शिलासिदूर, समीरपत्नग, सुदर्णभूषति, पदसूत आदि रस भी तंयार 
कराये हू । शिलासिंदूर ओर समीरपत्गम मैनसिल होनेसे कलमीशोरा ढालनेकी विशेष 
आवश्यफता नहीं मानी । २० तोले रसखिदूर समगुण गन्धक जारित में मी फेशमीशोरा 
१॥-१४॥ साशे २ बार डाला गया। रस सिंदूरका दाट ४३ घण्दे वाद आने लगा | फिर 
$ घ्टे बाद अधि देला उन्दे किया | प्रयोगर्थ सिंगरफ्ओ से भी रससिंदूर बनाया राया। 
२९ ठोले सिंगरफर्म » तोले गन्धक मिलाया । शीशी & बजे सुबह चढायी । दोपहरको 
३ बनेसे दाल आना प्रारस्म हुआ । शासकों ७ बजे शीशी उतार ली | 
समीरपश्षण (न० २) में मेनसिल न होनेसे वह सरक्षवासे बनता हैं। सलसें 
कुछ भो शेष नहीं रहता । पहले ग्रकारमें मेनसिल होनेसे मैनसिलयुक् पतली धह छुछू 
पीले रगकी अलग भी हो जाती हू । जो ग्रहों को श्रम सें डाल देती है | 
स्वएंसिंद्र बनानेरे लिये पारद्‌ को संघानमक और नोंजके रसमें रस कराया। 
फिर धोकर २० ठोले पारद, २० तोले शुद्ध गरन्धक और १ तोला सुवर्ण च्क मिलाकर कलली 
करायी । इसकी शीशी सुरदर ६ वे चढ़ाई। अप्लि सद दी गईं। कर्मीशोरा नहीं 
डाला । जिसको दूसरे दिव शासकों ७ बजे तक (अर्थात्‌ ३७ घण्दे तक) भ्रप्ति दी । इसे 
बरद वध भायूरामजी ने दो मासमें १४०० तोले रसायन और भस्म तैयार किये हर 
रसठन्त्रसार भ्रथम सणदके लेखफी श्रपेष्ा जो नया अनुभव मिला, वह पोठ्कोके समझ 
रुखदिया है । 
कुड रसायन फोयले की संद्वीपर भी बनाकर अनुभव किया । कोयलेकी भट्टीपर 
खबर बनते है। जिन रसायनेको ३-३ दिन अध्ति देनी पढ़ती है, उसके लिये लकड़ीकी 
भट्टी विशेष सुविधावाली रहती है। 7 *। - की 
- किया | 5 अप गन्धक जारिव संसलिंदूर सिगरंफर्स से बनाकर निर्णय 
अकारका अन्तर नई पढ़ता! इस प्रकारसे सरलतासे बन 
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जाता है। पारद की हानि कम होती हैं, समय बच जाता है! ख्च भी कम आता है । 
जिन फार्मेसीवा्लेंकी रसायन कम मुल्यमें बेचकर आहकोंको अरुच् रखना हो, उनके. 
लिये ये सब विधियां अति उपयोगी 

..._ रसायन विधि, जो रसतन्त्रसार प्रथम खण्डके भीतर लिखी है, उस तरह बनानेंसें 
समय अधिक लगता है । लकड़ी भी अधिक जलानी पड़ती है, किन्तु वह अधिक ग्रुणदायी 
माना जायगा | रसायनका पाक जितना जलूदी कराया जाता है, वह उतना ही न्यून' 
प्रभावशाली रहेगा । जिस तरह हाथसे चलनेवाली चक्की ओर यन्त्रसे चलनेवाली चक्कीसे 
:पीसे हुए आरेमें अन्तर है, उस तरह इन रसायनों में अन्तर पड़ता है । दोनोंके गुण- 
धर्म में कितना अन्तर रहा है, यह पाश्चात्य प्रयोगविधि अनुसार कदापि अवगत नहीं हो 

सकेगा । सच्चे निर्शयका साधन मात्र एक ही है, कि समान रोगवाले अनेक रोगियोपर 
पोग करके अनुभव किया जाय । ह 
मात्रा और उपयोग--रसतन्त्रसार प्रथमखण्ड में लिखे अनुसार । 


३. सुबर्णो भस्म | 


प्रथम विधि--शुद्ध सुवर्ण वर्क ओर सफेद सोमल ४-४ '्मोले को मिल्ला, 
[लसी, वन-तुलसी अथवा कुकरोंधेके रसमें ७ दिन खरलकर टिकिया बनावें । फिर सूयके 
व्रापमं सुखा सराव सम्पुट कर $ सेर गोबरीकी अप देवें । स्वाज्न शीतल होनेपर निकाल 
१ तोला सोमल मिला पुनः १२ घण्टे उसी स्वरसमें खरलकर टिकिया बना सराव 
पम्षपुट कर कुक्कुट पुट देवें। इस तरह ७ था अधिक समय १-१ तोला सोमल मिला- 
मिलाकर अम्ल देवें। सुवर्शकी चमक बिल्कुल नष्ट होजानेएर बिना 'सोमल मिलाये १२ 
वण्टे उसी स्वरसमें खरल करके कुक्कुट पुट देवें । पश्चात्‌ गुलाब जल, कमलके फूलोंके 
एस तथा समोलसरी (बकुल) के फूर्लोंके स्वरसका एक-एक पुट देनेसे प्लुल्ायम लाल-गुलाबी 
रंगकी भस्म बन जाती है । वजन लगभग ६ तोले होता है । इस विधि का सूल आधार 
हमें गुजराती रसायनसार संग्रहसे मिला है । अतः हम उनके आभारी हैं ॥ 

., मात्रा--८ से & रत्ती दिनमें दों बार रोगाजुसार अजुपानके सांथ देवें । 

डपयोग--झुबर्ण भस्मका उपयोग रसतन्त्रसार प्रथम खण्डके भस्म प्रकरणर्म 
विस्तारपर्वक दशोया है । वनौषधिसे सारित सुवर्णंभस्मकी अपेक्षा यह भस्म उम्र सानी 
जायगी । क्योंकि, इसमें मज्न भस्मका रासायनिक योग हुआ है । वाताक्षेपजनित बिकारों 
पर कहे हुए प्रयोगों--योगेन्द्र रस, बृहद्‌ चातचित्तामणि, रसरयुज रस आदिसें वनौषधि- 
मारित भस्मकी अपेक्षा मन्मारित भस्म मिलानेसे योग आशुफलप्रद्‌ बनता है। 

इस तरह कतिपय आचार्योके मत अनुसार राजयक्ष्माकी द्वितीयावस्था और 
ठृतीयावस्थामें उपयोगमें लेनेके लिये रूगाह्रस, राजसगाह्ु, महास्॒गाकू, रलगर्भपोटली 
रस, हेमगर्भपोटली आदिम इस भमस्मको मिलाना विशेष हितकारक माना जायगा। 


छ श्सतन्द्सार व सिद्धप्रयोगसश्रह द्वितीयखएड 


मह मिलाये बिना केवल सुपर्यके वर्कको चनतुलसीके रसके १०-१० घुट देकर 
भी हमने अनेक बार सुवर्ण भस्म बनायी है। अच्छी मुलायम यन जाती है। हम 
विशोषत चनस्पतिमारित सस्मका प्रयोग करते रहते हैं । 

घूचना--श॒ुप्क कास, पित्तयकोप और राजयष्माकी ग्रयमावस्थामे जिस स्थाएर 
शीवस और शामक औपधि देनो हो, बहापएर इस मद्लमारित मस्मका उपयोग नहीं 
करना चाहिये 


इस मद्दमारित भस्मको य्याविधि अमतीकरण करके ध्यवहारम खाना विशेष 
हितावद साना जायगा ६ 


दूसरी विधि--श॒द्व सुदर्ण वर्क ध्यदा बारीक बुरादा १ तोला, चुत्कुटाएडल्वर 
( झुर्योके अंदोऊे वे दिल्के जिनमेंसे स्वामाविक बच्चे पैदा हुए ह। ) २ बोले लें। दोनोंको 
खरजषमें दाल हुलहुलके स्वरसले १ दिन निरन्तर घोटकर टिकिया यना सुखाकर 
छुक्कुद घुद दें । स्वाग शीतल होने पर पृ॑दत हुलहुलके रसमें घोटघोद कर < थार 
कुक्कुट घुट देनेसे गुलाबी रगकी मुलायम मस्त हो जाती है। 
श्री० पं० राधाकृप्णज्ी डिबेदी, आयुर्वेद्भुपण 
मात्रा और गुणघर्स--रसतन्वसार प्रथम ग्वगदर्म लिखे-अनुसार | यह भस्म 
शओए रसायन, हथ और मस्तिप्फपोपक दे। राजयच्मार्म सथा वातवाश्नियोकी और 
मसपेशियेकी निर्देतताको नष्टकर छु सत्य अदान करनेमे उत्तम है 
यह भस्म छुक्दय, अस्थिक्षय, प्रवल ज्वर आदि रोगोकी निदृत्ति द्ोनेएर रही हुई 
निर्देलता, पक्चाधात और कम्प आदि दातरोगसे पीड़ित भयूता, सगमों भौर बुद्ध, इन 
सबझे शफ़िग्रदान करनेके लिये इस विधिसे वनी हुई स्वर्ण मध््म विशेष लाम पहुचाती है। 
४. सुबर्ण रज | 
विधि--शद्ध सुबर्णे के पतरे को पक्के काउ के रलास या तस्तरी में रक्से हुए 
धूषवा रेजिया ( ६ साग द्ाइड्रोफ्ोरिक एसिड और ३ भाग नाइटिक एसिड को सिलयने 
पर एक्या रेजिया यनता है। दोनो! प्रकार के तेजाब जल रहित शुद्ध लेना चाहिये ) में 
जलकर कुछ समय तक रहने देवें। सब सोना शल जायगा और एसिड की गन्‍्ध 
लिकलती हुई कम हो जायगी | दुक्‍्या रेजिया ( 8५७०७ 3673 ) उतना से जितने में 
सुदर्य गल्ल जाय | अधिक पूसिड मिलाया जायगा, तो फिर त्तपा कर पसिडको उद्ानेमें 
अधिक समय खंगेगा | यदि पुसिंद कमर सिखाया जायगा, छो सुबर्ण पूरा नहीं घुलेगा । - 
सुख जो न घुला हो उसे निकाल कर दूसरे पाते एक्या रेजिया्म मिला खेवें। , 
बज क क्ैेप्प था केरोंसिन के चूद्दे या कोयले को अगोड़ी पर कहाही में 
हार्वे। उस रेत से कोच के चीकर के भीतर चक्र स्वर्ण मिशवय रखकर अप्ति देवें 


एसिड से कर सब अंश ड्ड ज्षाने पर उसक रहित जैसा रोना देखने 
पल पीजी र्त्छ न! देख | 
अआत्य्य १ छ्से श्कंग श्तिल्‌ झोने ह> देदे जे हि ४ 
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उसमें ऑक्जेलिक एसिडका १०% का (50[|060०ा) घोल बहुत धीरे धीरे डालते 
रहें । यह जल उतना मिलावें कि वह वर्णृंहीन ((८०|०7]८5७) हो जाय । (ताम्रमिश्रित _ 
होगा तो हरा रंग हो जायगा) रंग वर्णहीन होने पर फिल्टर पेपर से छान लें । फिर २-३ 
-बार बाष्प जल से छानकर ऑक्जलिक एसिड को बिलकुल निकाल डालें । 


सूचना--(१) ऑक्जलिक एसिड डालने के पश्चात्‌ यदि सोह्युशन का रंग पीला 
हो जाय, तो उसमें एक्वा रेजिया रह गया है, ऐसा मानकर पुनः उसे गरम कर डड़ादें । 


, (२) ऑक्जलिक एसिड मिलाने से लोह आदि अंश जो मिश्रित हो, सब नष्ट हो 
जाता है । किन्तु ऑक्जलिक विष होने से स्वर्ण पाउडर को २-३ बार बाष्प जल से अच्छी 
तरह धोकर निकाल डालना चाहिये । 

डपयोग--यह पाउडर एक प्रकार की विशुद्ध स्वर्ण भस्म है । इसमें तेजाब 
का कुछु भी अंश नहीं रहता । इसका प्रयोग वर्द्ध के स्थान पर हम करते रहते हैं । बाजार 
से लाया हुआ वर्क या बनाया हुआ वर्क भी कुछ इतर धातु के मिश्रण वाला होता है । 


यदि वर्क बनानेवालेने गड़बढ़ी की हो, तो औषधि अति न्‍्यून गुण वाली बन 
जाती है । वर्क वजन में कुछ कम आजाता है, तब आर्थिक हानि पहुंचती है । इनके 
अतिरिक्त यह पाउडर वर्क की अपेक्षा रक्व में स्वर शोषित हो जाता है और पूरा पूरा 
लाभ पहुँचाता है | भस्म बनाने में भी हम इस पाउडर को ही उपयोग में लेते हैं । 
जो रोगी वर्क का सेवन करते हैं उनको इस पाउडर का सेवन कराना विशेष 
लाभप्रद है । क्षय रोग की अथमावस्था में $ माशा स्वर्ण, २ माशे मुक्का पिष्टि, ४ माशे 
प्रवाल पिष्टि, € साशे कपूर भीमसेनी, $ तो० ग्रोदन्ती भस्म और ८झ तो० सितोपलादि 
चूर्ण मिलाकर खरल कर लेवें । इसकी १-१ माशेकी मात्रा देनेसे ३४६ रची खुवर्ण और ३. 
रत्ती कपू र प्रतिमात्रा होता है । 
इसकी १ दिन में तीन मात्रा शहद के साथ देते रहने और ऊपर ३-३ माशे 
सुदर्शन चूर्ण का फाण्ट पिलाते रहने से थोडे हो दिनों में शुष्क कास और ज्वर सह 
राजयच्ष्मा दूर हो जाता है । विशेष उपयोग स्वर्णभस्म ( रसतंत्रसार प्रथम खण्ड ) के 
उपयोग में देखें । | मु 
५. शेप्य भस्म । 


प्रथम विधि--शुद्ध चांदी के पतरे २० तोले और हरताल ४० तोले लें। 

हरताल को सत्यानाशी के रस कं खरल कर चाँदी के पतरों पर दोनों ओर लेप कर दें । 

लेप सूखने पर सम्पुट कर एक सेर गोबरी को अभ्नि देवें । फिर निकाल १० तोला हरताल 

का लेप करलें । उसे सुखा संपुट कंर १॥ सेर गोबरी की अप्नि देवें । तीसंरी बार £ 

'तोला हरताल और २ सेर गोबरी लेवें । फिर ४ से १० वें पुट तक सत्यानाशी के 
रख में खरल कर टिकिया बनाकर संपुट कर अप्नि देवें। ४ पुट से अप्ि थोढ़ी-थोड़ी 


दर रखतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रद छितीययएड 

हिल मिल जल क पे श2 कक की: 226 ४ कैसे लक 2 ४2वें कक अरब अर मर्ज क डा 
बढ़ावें। भस्म अच्छी यन जाने पर गुलाय के फूलों के स्वरस में पीस टिफ्या चना सुखा, 
बचे हये गुलाय के शुष्क कक्क के भीतर रुप, सराब सम्पुट कर » सेर गोबरी की अ्ति 

दें । ऐसे ३ पुट देने से मुलायम भस्म यन जाती है । , 

श्री प० यादवजी त्रिकमजी आचार्य 
५, हितीय विधि--शुद्ध चाँद्वी फे ४० दोले मोटे कागज जैसे पतरे के २-२ इन्च 
के हुफई करें । फिर एफ परात में फोयले की अ्रप्नि पर उन दुकड़ी यो फैला दें । सब 
इुकड़े न रद्द सके तो थोढ़ो थोड़े रपें । अच्छी तरह गरम पोनें पर चिमंटे से एक णुक 
पत्तरे की उठा उठा कर छोटी कटेली के रस में उम्ाते जाय | इस तरह सब पतरेकी २१ 
समय गरस करके उमायें। फिर एक बढ़ी हाठीरे ऊपरका तीसरा हिस्पा तोद़कर उसे 
कहे ( छगमग २॥ सेर ) से भर देखें । कपडेपर फटेलीका चूर्ण, जो रस निच्रोइनेके समय 
बना है, उसकी १ इन्च की तह करें ॥ इसपर चदीके पतरे फेलादे | उपरमे 'भौर परेली 
चूर्ण डाले । उसपर और घलीफे हुकदे रवसे | इस तरद् सत्र ठुक्दे २४ सहमे रख 
सनके ऊपर १ इत़ या अ्रधिक मोटी तह फरेली चूर्णेकी रफ्से । फिर ऊपरमे लगमग २॥ 
सेर कण्डे जमा फर अप्लि लगा देवें | स्वाग शीतल द्ोनेपर चादीऊे पतरेको निकाल लेवें। 
इस तरद छोटी कटेलीफे चूर्णफे मीतर रपक्र » बार अ्रप्नि देनेसे पत्ते सरलतासे हृट 
जाते है । पश्चात्‌ पत्तरेकी फूट कर चूर्ण करलें | उसे कर्रेलीके रसमें शाम तक सरल कर 
एक सरावमें भर लेयें | टसका साधारण सपुट कर राज़िकी २॥ सेर उपलोफी अप्निम रुप 
' देव । दूसरे दिन पुन कटेलीके रसमें घोटें | ० घुट होमानेपर उपले थोढ़े-थोद़ों बढ़ाते 
जॉय | २० पुद होनेके पश्चात्‌ उपले »-१० और १५ सेर तक बढ़ावें । इस तरह २४ घुट 
देखे ( श्रन्तिस पुटके समय थोटी-थोटी टिक्यि बना, सूर्यके सापमे सुरण, सम्पुर पर अधि 
3 | यह भस्म श्फ्के सैसे लाल राफी सुलायम वनती है । ५० तोले चादीकी ९६ तोले 
भस्म पनती है। श्री वेच्च नायूरामजी दैदलीचालि 
खचना--सुदर्ण और र॑प्य जय तक,कच्ते हो, तब तक ज्यादा अप्नि नहीं देनी 

चाहिये, श्रन्यथा पुन जीवित हो जाते हैं या फ्ठोर वन जाते हैं । 


*- ६. खोह मस्म । 7 


जिधि--शुद्ध खोह चु्ए आध सेरको एक चे नी मिद्दीके पात्मे मर ऊपर १ सेर 
सक तरपज़ा रस डालकर किसी एवान्त स्थानमें रुप दें । पात्रको ऐसे स्थानपर रखना 
चाहिये जिससे दिन याराजिकों उटानेकी जरूरत - रहे । धूप लगती रहे । 
लंगमग ३ मास दोनेपर पीली मिद्दीरे सदश भस्म बन जायगी | फिर इसको ६ दिन 
तक धीडुवारके रसमें सयरलकर २-० तोलेफी टिक्या घना सूर्यके तापमें सुसावे, फिर छोटी 
हाडीमे चन्‍्द कर मुसमुद्रा कर गजपुट मे फूक ठेयें । इस तरह ३ गजपुट देनेते खाल रग 
की मुलायम मम्म चन जाती है| 


॒ 


कूपीपक्च रसायन ओर भस्म . ७ 





' बक्तव्य--यदि घीकुंवारके रसमें ,(-९ तोले सिंगरफ मिलाते रहें, तो भस्म विशेष ः 
“लाभदायक बनती है; किन्तु रंग काला होजाता है | इसे जासुन की छालके क्वाथके ७ 
'घुट देने पर वर्ण नीलाम हो जाता है। यह भस्म सघुमेही को विशेष लाभ पहुंचाती है । 

मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें दो बार देवें । 

» -डपयोग--यह भस्स रक्ववर्धक और पाण्डुनाशक है। कब्ज नहीं करती और 
'च्षुधाकों बढ़ाती है ! विशेष गुण रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोग-संग्रह प्रथसखरण्डके भस्म-मअकरण 
में लिखे हैं । 

' लोहभस्म असंतवीकरणु--लोह भस्मके समान गोघृत मिला लोहेकी कड़ाहीसें 
डाल चूल्हे पर चढावें | नीचे मंद अप्नि देवें । फिर कुछ तेज करें । घी जीण हो जाने पर 
अग्नि देना बन्द करें । स्वाड़ शीतल होने पर कड़ाहीको उतार लेच । इस भस्मकी सर्वे 
शोगोमें योजना करनी चाहिये । इस अम्ततीकरण-क्रियाके करनेसे गुणसें वृद्धि हो जाती है 
आर वारितर भी होने लगती है । | (२० चं० ) 


॥ ७, अश्रक सस्म। ' 


विधि--धान्याअक ४० तोलेको पीले फूलचाले भांगरेके रसमें रोज १-१ घण्टे 
'घोट कर ७ दिन तक सूर्यके तापमें रक्खें । फिर गोला ब्रनाकर सुखा छोटी 
हांडी सें रक्खें । चारों ओर भांगरेका कल्क डालें । फिर झुँह पर ढक्कब लगा कपडमिट्टी 
कर गजपुट देवें। इस तरह ३ पुट देनेसे निश्चन्द्र उत्तम सुलायम लाल रँगकी भस्म बन 
जाती है। ( यद्यपि भस्म निश्वन्द्र होजाती है, परन्तु जबतक १०० पुट न दिये जांय 
तब तक विशेष गुणयुक्त नहीं होती ) । ह 
अभ्रक सेवन से अपथ्य--अश्रक भस्म या अभ्रक सत्वका रसायन रूपसे 
(बल बढ़ासेके लिये ) सेवन करने वालों को चाहिए कि सज्जीखार आदि कज्ञार, अधिक े 
'नम॒क, अम्ल, हिंदल धान्य ( चना, मसूर, उड़द, अरहर, मटर, सेम, लाख आदि ) बेर, 
कऋकंडी, करेला, बेंगन, करीर (करील ) और तैल् का त्याग करें । इनके अतिरिक्त 
अधिक मिर्च, धूम्रपान, शुष्क अन्न, अधिक कब्ज करनेवाले पदार्थ, अति परिश्रम, मान- 
सिक चिन्ता और उपवास भी नहीं करने चाहिये । ब्रह्मचर्यका जितना अधिक पालन हो 
डतना लाभ अधिक पहुंचता है।._ । | 
ह ८ अश्रऊुसत्व भस्म |. 
अश्रक-सत्व-पातन विधि-प्रथंम प्रकार--धान्याश्रक ४० तोले, सोहाया, 
- गूगल, थीं, शहद, चिरमी, ये सब १०-१० तोले लें। सबको कूटकर मिला लेवें । फिर 
महा, काँजी या इसलीका जल १० तोले डालकर छोटी-छोटी टिकिया बचाकर सुखावें। 
पश्चात्‌ हांडी या बच्रमूषामें डाल कोष्ठिक यन्त्रमें रख कोयलेकी तेज अप्लि देकर द्रवीभूत 
>करें। उसे तत्काल समीप की साफ भूमि पर छिटकाकर छिन्नभिन्न फैला ढेँ। उसमें जो 
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0000... 
स्व होता है, वह ठढा होनेंके याद छोटे-छोटे गोल कणवाला, राईसे लेकर उदारदानेके 
समान धातु जैसी कान्तियाला बन जाता है | शेप काले रंगका काच जैसा द्रन्य अधिक 
साछामें मिलता है, उसे काच ससमकर छोद दे | 

सत्वसभ्रह करनेकी विधि--एक पस्के लोहेका कढ़ा दो सुँहवाला जो 
विजलीद्वारा चुम्बकत्व प्राप्त किया हुआ हो, उस घुम्बकसे फॉचके भीतर छोटे-छोटे कण, 
जो पथक दौखते ह अथवा कौंचको तोड़नेपर भीतरसे निकलते हैं उनको सप्रह करलेना 
चाहिये | आ्रावश्यकता हो तो उन सम्रहीत छोटे कर्ण को पुन मृपाम रख तीब्रप्रिम 
घमाने से और द्रव होनेसे भूमिपर पूर्ववत्‌ डालनेसे छोटे कर्णोके विशेष कान्ठिवाले बढ़े 
कण बन जाते ६, यही श्रसली सत्य है। इसमें लोह द्रष्य विशेष प्रकारका होता है। उसे 
जग नहीं लगता और हथौद्ेकी चोदसे टूटकर चूर्ण हो जाता है, यद्टी उत्तम सर्व 
सममभा जाता है | इसीका शीधन भारण करऊे भस्म बनायी जाती है | 
कोप्चिक यन्त्र--जमीनरे ऊपर घपूतरा चना उस पर या विए्कुल अलग १४६ 
अगुल ऊचा, ५क हाथ लम्बा और एक हाथ चौढ़ा कोंठा यनवालें। उसकी एक दीवार 
के भीत्तर नीचे की शोर धमाने के लिये एक छिद्र रक्‍्सें । इस यन्त्र के भीतर सरवपातन- 
योग्य धातुपु्ण मूपाको रफ चारों ओर पत्थर के कोयले भरकर अग्नि लगा देवें । फिर 
छ्विद्रमें धौकनीसे ( मोटर वाले विजज्ली के परेसे ) खूब घमाने से घातु का सत्व कांचके: 
साथ द्रव होजाता है । यथ्पि अनेक अन्धों में नीचे गडदा यनाकर सत्व-्पातनकी विधि 
लिखी है, परन्तु उपरोक्ष विधि सुगम और अनुभवसिद्धू है। इसलिये सत्वपातन के 
लिये यन्त्र के नीचे छिद्र थौर जमीन में सप्-समप्रह के लिये पात्न रखने की योजना नहीं 
करनी चाहिये । श 
वज्नसूपा--कुम्हार के घड़े बनाने की चिकनी मिट्टी या वाबीकी मिट्टी ३ 
भाग, सन, गोररीकी राज्य, घोड़ेकी लीद, भूसे की राख और सेलखढ़ी ( था सफेद 
पत्थर ) १-१ भाग तथा लोहे का कीट श्राधा भाग लें। सबको मिला खूब कूट पीसकर 
झपा (दाढ़ी) तैयार कर जेवें। यह मूपा धातु आदिके सत्व पावनके लिये उपयोगी है । 
४० तोले अश्नकर्मेंसे सत्व निकालनेम २॥ ३ घरदे लग जाते हैं । और यह सत्के 
१-२ वोलेतक निकलता है । 3 
भरस बनानेकी विधि--उपयुक सत्वको कूटकर कपद़छ्ठान चूर्ण करें। फ़िर 
१० वा हिस्सा हिंगुल मिला घीकु वारके रसमें ३२ घण्टे खरलकर टिकिया बना, धूपमें 
खुला, कप -+ ० सेर गोवरीकी आँच देदें | इस तरह २० घुट देवें । सिंगरफ 
अर-दार मिल्ाना चाहिये। अन्तर्मे एक या के 
मपाजी विशेष वृद्धि दी दे. एक या दो पुट अजारक़के दिये जाक त्तो उपगारक 
उपयोग--अश्नकसल शीतल, ब्रिदोपप्न और रसायन है। इसमें विशेषत- 
उष्पत्व लानेकी शरक्नि हे | इसके सेवनले त्तरुणावस्थाकी प्राप्ति होतो है, और दोय॑ स्तत्मद 
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होता है। घुरुषत्व प्राप्तिके लिये इसके समान अन्य ओऔपध नहीं है। इसके सेवनसे 
आयुकी भी वृद्धि हो जाती है । इस भस्ममें से १-१ रत्ती शहद-पीपल के साथ सेवनः 
- करनेसे राजयक्ष्मा, शोष, कास, प्रमेह, पाण्डु और जीर्ण रोगं, सब नष्ट हो जाते हैं । 
€, सत्व-प्रधान अश्रक-भस्म | | 
विधि--एक सेर धान्याश्रक और आध सेर चोकिया सोहागा मिलाकर वच्नमृषाः 
या ३ कपड़मिद्दी की हुईं हॉडीमें भरदें. । हॉडीके तल भागमें एक छिद्र सत्व गिरनेकेः 
लिये करें । हॉडीपर सराव ढक सुखंमुद्रा करें । फिर कषायकरी भद्दीमें पत्थरके कोयले 
भर नीचेसे लकड़ीकी आंच दें । कोयले जलने लगें, तब लोह सलाकासे कुछ कोयलॉको 
हटा बीचमें हॉडी रखने योग्य स्थान बनाकर हांडीको रवखें | एवं हांडीको ऊपरसे भी- 
कोयलोंसे ढक दें । भद्दीके नीचेसे सब अग्निको निकाल, भट्दीके भीतर हांडीके ठीक नीचेः 
एक लोहैका तसला रख देवें | एक घस्टेके बाद हांडीमं से अञ्रकका सत्व बह-बहकरः 
, तसलेमें गिर जायगा । इस सत्वके भीतर अश्नकका अंश भी. मिला रहता है; किन्तु वह 
भी चन्द्रिकारहित होता है । इसका वर्ण कांचके समान काला होता है । इस सज्को कूट 
कपड़ छान चूर्ण कर आकके दूधमें ३ दिन तक खरलकर छोटी-छोटी टिकिया बना घूपमें- 
सुखा संपुट कर गजपुटमें फूँक देनेसे एकही पुटसे उत्तम भस्म बन जाती है। अनेक- 
चिकित्सक १०० पुटी अभ्रक भस्मके स्थानपर इसे देते रहते हैं । (२० सा० 
वक्तव्य---इस भस्मको घुनः एक-एक दिन आकके दूध खरलकर ३ गजपुट- 
दिये जाये, तो यह अधिक गुणदायक बन जाती है .। ह 
«. १०. अश्रक-मस्मका अमृतोकरण । 
विधि--न्रिफला क्वाथ १६ भाग, गोधृत ६ भाग और अभ्रक भस्म १० भाग,, 
तीनोंको लोहेकी कड़ाहीमें डाल संदाग्निसे पचन करें । इसी तरह केवल गोघृत समान 
परिमाण सें मिला, संदाग्नि पर शुप्क कर लेने से भी अम्ृतीकरण होता है। (आ० प्र० 
। वक्तव्य--अम्ठतीकरण करने पर भस्स को सुंदरता नष्ट हो जाती है, किन्तु गुणः 
में वृद्धि हो जाती है । और वह जरा, रूत्यु और रोगों के समूहों को शीघ्र दूर करती है। 
११. सत्वाशभ्र रसायन | 
प्रथम विधि- अभ्रक-सत्वको कूट बारीक चूर्ण कर समान घी मिलाकर लोहेकीः 
कड्ही में भूनें । कड्ाह अति लाल हो जाने पर लोहे की खरलमें डालकर घोटे । पुनः 
घी मिलाकर भूनें । लाल हो जानेपर रीह खरल में घोटें | इस तरह सात बार करें । 
फिर ८ वा हिस्सा रन्‍्धक सिला बड़ेकी जठाके क्वाथ में खरलकर टिकिया बना, सुखां, 
* सराद सम्पुटकर गजपघुट दें। इस तरह बड़की जठाके/क्काथके €० गजपुट दें ( बढ दुंग्धके, 
घुद देवें तो विशेष बलवान होता है ) फिर त्रिफला क्राथके ५० गजपुट दें । सब गजपुट- 
' बार-बार रान्धथक मिलाकर देते रहें | इस तरह १०० घुट देनेपर उत्तर सत्वाञ्न रसायन 
तेयार होता है। (२० र० स०-% 
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हितीय विधि--अश्नकसत्वको सूधार्मे रस कर कोयलों वी तीनग्निपर तपायवें 
और लाल होजाने पर काजीमे उम्ावें | फिर इमाम दस्ते से सूत्र फूट, लोहेकी स्परलमें 
चोटें । जो कण बढ़े रह गये हो, उनको मुपामें डाल कर तपायें । फिर फॉजी में घुका 
कर कूटें । पश्चात्‌ लोह सरलमें घोट कर बारीक चूर्ण करें । इस चूके साथ समभाग घी 
मिलाकर लोहैकी कहाह्वीमें भूरे । कड़ाही सूव लाल हो जाने पर नीचे उतार लोह 
खरलमें डाल कर घोटें । शीतल हो जाने पर पुन॒ सममाग घी मिलाकर फह्ठा्टीमें भूरे । 
छुन लोह सरलमें घोटें । इस तरह तीन धार फरनेसे सुलायम चूर्ण हो जायगा। पश्चात्‌ 
आँवलों का रस और आवलॉफे पत्ताका स्वरस मिला मिलाकर ३-३ यार तपायँं। बार- 
यार लाल हो जाने पर लोह सरलमें घोटे । फिर पुनर्नवा; का रस, वासापत्रका स्व॒रस 
और काजी, इन तीनोंके मिलाये ठुए ड्रवके साथ कर टिकिया थना सम्पुट कर १० 
चराह पुद दें । फिर सममाग गन्धक मिला, घी रसमें सरल फर, १० वराह पुट 
देनेसे दिव्याभ्र रस्तायन वन जाता है। (र० र० स० ) 


मातन्ना--३ से | रत्ती तक दिन में २ बार प्रिक््, चायविडग भ्रौर घी अथवा 

आहद पीपल या श्रन्य रोगानुसार अ्नुपानकेसाथ देवें । 
डपयोग--यह रसायन श्रति गुणदायफ, घात शासक, मस्तिष्क पीपफ, पाचक 

और अग्निप्रदीषक है। इसके सेवन से क्षय, पाणडु, सम्रहणी, शूल, ग्रामवात, कुष्ठ, 
ऊ्वेास, प्रमेह, अरुचि, दारण कास, प्रम्निमान्ध, उदररोग और अन्य सन बढ़े हुए 
शेगोको मिन्न मित ध्यनुपानके साथ सेवन करनेसे शीघ्र नष्ट करता है । क्षय, प्रमेह, प्रदर 
आदि पर स्वर भ्रपना प्रभाव दर्शाता है 

रसायन गुणकी प्रातिके लिये सहख्रपुटी अश्रक भस्मकी अपेक्षा यह सत्याअ्रसा- 
यन अत्यधिक लाभ पहुचाता है । यदि लच्सी विलास रसमें गश्रक भस्मके स्थान पर 
इस रसायनको मिलाया जाय तो, वह शुकरद्धि, छुकस्तम्मन और रोगवाशक श्रादि गुंय - 


विशेष दुशोता हें। इसी तरह श्रश्नक भस्म प्रधान इतर ओऔपधियाँ भी इस श्सायनके 
मिलानेसे अत्यधिक युयदायक बन जाती है। 


१२. बड़ भस्प्र। 


भथम ब्रिघि---कलई पाटकी अशुद्ध २॥ सेरको लोहेकी कड़ाहीम डाल, चूहे 
पर धढ़ाऊर तीम्र अग्नि ठेवें | कलईकी ट्रति होने पर बइकी जटा १ इच भोटीका डडा 
लेकर उससे कलई घोटते रहे, तथा कइवे सुहिजनेके पत्ते डालते जाय | १ सेर पत्ते 
डालने पर भष्म बन जाती है| फिर एक सेर आँवलोफो १६ सेर जलमें सिल्ला चतुर्थाश 
चाय कर उस छाथका इस अस्ष्में पचन करें | फिर ० सेर गोमृत्र तथा १ सेर तिल-सैल 
का पचन करावे । तिससे कलइके प्रत्येक परमाणुमें रहा हुआ दोप जल जायमा और 
8 निर्दोष चनेगी। फिर भम्मके चजनसे दूने वजनके समेंहटीके ताजे पत्ते 
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कूटें, उसके साथ भस्म,मिला; टाटके, हुकड़े पर दो अंगुल सोटी तह फेलावें । पश्चात्‌ 
इढ़्तापूर्व॑ंक. तपेट कर गोल गह्ा बनावें और ऊपर. .नारियलकी डोरी कसकर बाँघदें। 
फिर गहेको निवात्‌ स्थानमें मिद्दीके बरतनके .भीतर' ३ गोबरीके ऊपर रकक्‍्खे' । पश्चात्‌ 
ऊपर ४-७ गोबरी रखकर अग्नि दे देनेसे सफेद पुष्पवत्‌ वद्धा भस्मकी खील बन जाती 
है। इस भस्मको एुनः दूसरी बार मेंहदीके पत्तोंके साथ मिलाकर अग्नि, देनेसे अति 
- गुणवान्‌ वह भस्म बनती है । 
वक्कव्य--यच्पि तैलादिके प्रयोगसे अशुद्ध . भी निर्दोष हो जाती है। परन्तु 
सेल, ,तक्र, गोमूत्र आदि में ३-३ बार बुकालती जाय तो विशेष गुण ज़द्धि होती है । 
-.... (आ, नि, सा, ) 
मात्रा और शुश॒धर्स--रखतन्त्रसार प्रथम खण्ड्मं लिखे अनुसार । 
द्वितीय विधि--१ सेर शुद्ध कल्लईको दलदार, सजबूत मिट्टी ( था लोहे ) की 
कड़ाहीमें डालकर द्रव करें । उसमें थोड़ा-थोड़ा पोस्तडोडेका चूर्ण डालते जाय और बबूलके 
साजे डंडेसे चलाते रहें । ४ सेर प्रोस्तडोडेका चूर्ण. समाप्त होने पर लगभग १२- घण्टेमें 
असम बन जाती है | फिर भस्सको कड्ढाहीमें इकट्टी कर ऊपर तवा ढक दें और < घण्टे 
सक अग्नि देवें । स्वांग शीतल होने पर भस्मको, कपड़ेसे छान, .घीकुंवारके रसमें २ दिन 
खरल कर १-१ तोलेकी टिकिया बना कर धघूपमें सुखावें ! फिर निवोत स्थानमें एक 
यरातके भीतर २॥ सेर गोबरीके टुकड़े रख ऊपरमें बिनौले की आधइञ्च मोटी वह जमा - 
उसपर अलग-अलग टिकिया रखे' । पुनः बिनौलेकी आध इच्च मोटी तह क़र टिकिया 
रखे! । आवश्यकता अनुसार ३ तह कर सकते हैं । फिर ऊपर में १ इम्च बिनौले की 
सह कर ऊपरमें चारों ओर उपले & सेर रखकर अग्नि लगा देवें। तीसरे दिन स्वांग 
शीतल. होने पर सावधानीसे राखको हटा टिकियाओंको निकाल लेवें । छुनः घीकुंवारके 
रसमें १२ घण्टे खरलकर टिकिया बना एक हांडीमें बन्दुकर गजपुट अश्नि देवें। इस 
-अकारसे ७ घुट देने पर सफेद, सुल्ायम और निरुत्थ भस्म हो जाती है । 
स्व० वद्यराज पं० हरिप्रपन्नजी 
- - मात्रा-शुणधरस ओर डफ्योग--रसतन्त्रसाई प्रथम खण्ड में लिखे अनुसार । 
१३. यस॒द भस्म' | ह 
दिधि--आध सेर शुद्ध जसदको एक दुलदार मजबूत मिद्दी या, लोहकी कड़ाही 
में डाल चूल्हे पर :चढावें | नीचे तीत्र अग्नि देवें । द्रव होनेपर पल्ासके मूलके ताजे डंडे 
या केतकीके मूलसे घोटते रहनेसे भस्म बन जाती है । फिर कड़ाहीको नीचे उतार, गरम 
शररस भस्मके बीचसें गड्ढडा कर १० तोले पारद डाल, ,उसप्र जसद भस्म डाखकर गडढेको 
उक दें। फिर चूल्हे पर चढाकर अतिमंद अशप्लनि ३ घण्टे “तक देवें । जिससे पारद उड़ 
. जायगा; और जसद-भस्म हरी-पीली-सी बन जायगी ! फिर भस्मको खरलसें डाल घीकुंवारके 
रसमें खरल कर २-२ तोलेकी टिकिया दना सरावसंपुट कर गजएुटमें फूक  देंचें ।. यह 
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भस्म फूलती है। इसलिये नीचेके आधे सपुर्् ही टिकियाए रखनी चाहियें। गजघुट 
शीतल हो जाने पर सम्पुटको निकाल पुन भस्मको घीकुयारका घुट देवें । इस तरह २० 
गजपुद देनेसे मस्म अति मुलायम, हस्के वजन वाली, भर कुछ रहवर्णयुक्न पीले रंयकी 
धन जाती है। (झा० नि० मा० ) 

खूचना--यदि भस्ममें ३०-१० तोले पारद गन्धक की कज्जली मिला कुमारी 
रस में १२ घण्टे खरल कर २-२ सोले की टिकिया यना, सुप्ा कर सपुट करें फिर 
गजपुटमें भस्म करें तो, अति उत्तम भस्म बनेगी। ( सशोघक » 
मात्रा--9 से २ रत्ती दिन में दो वार शहद, सरखन मिश्री, सितोपलादि 
चूर्ण या रोगानुसार अनुपानके साथ देते रहें । 
उपयोग--यह भस्म जीय॑ ज्वर, क्षय, कास, अन्त्रप्रदाह, नेत्ररोग, प्रदाष् आदि 
में अति द्वितकारक है। उर क्षत और रवासनलिकाग्रदाइज कास रोगमें जब श्रत्यन्त 
दुर्गन्‍्ध युक्ष कफ निकल्नता दो, तब जसद मस्म और सुवर्णमाणिक मस्स १-१ रत्ती 
मिलाकर दिनमें ३ समय ४ तोले गरम जलमें मिला कर पिलाते रहने से ३-४ मासमें 
रोग दमन हो जाता है । नेतकी लाली, अश्र्‌खाव, दाह, दृष्टिकी निर्बलता आदि रोगों: 
पर धोग़े घृतमें २ प्रतिशतका मलहम वनाकर अजन करने तथा सक्‍्सन मिश्रीके 
साथ उद्र सेवन कराने पर लाभ हो जाता है। 
डर चत में कफ रक्रमिध्रित श्राता हो, तो यह भस्म दिनमें ३ चार 'भ्र्ृतासत्व, 
मिश्री और धृतके साथ देने से दो चार दिनमें ही रुधिर निकलना बन्द होजाता है । 
घक्तव्य--विशेष गुण विवेचन रसतन्श्सार प्रथम खण्डमें किया गया है। यदि 
स्वर्णंमालिनी वसतमे खपेरके अ्माव में अन्य द्रव्य की अपेत्ञा यशद्‌ भस्म डाली ज्ञाक 
तो उह्न रस प्रभावशाली बनता है। ( सशोधक ) 
द्वितीय विधि--शुद्ध यसद १ सेरको ल्ोहेकी कद्ाह्ीम ढाल कर द्रव करें । 
फिर पोस्लडोडे का चूर्ण भौर मांग (मिश्रण ) थोड़ा थोढ़ा डालते जाय॑ और नोम के. 
डणड़े से चलाते रहे । ४ सेर चूर्ण डालने पर जसद भत्म हो जायगी । उसे तबेसे ढक 
कर ६ घरटे तक तेज अग्नि देयें । फिर स्वाग शीतल होने पर कपड़े से छान घी कुंवारके. 
रस में १२-१२ घण्टे खरल कर टिकिया बना बना कर ३० ग्रजपुट देने से रफक्ताभपीत 
वर्ण की मुलायम भस्म बन जाती है। 
गुशधर्म--यह मस्म शीतल, रोपए और कसेली है । इसका विशेष उपयोग 
पित्तप्रमेह, राजयधमा ओर अन्त्रविकार पर होते है। 
तृतीय विधि--शुद्द यखद॒$ सेरको लोहेकी कड़ाहीमें डालकर 'द्व कहें 
ठथा कलमीसोरा भौर पीपल बर्की घालका जौडुट चूर्ण -$ सेर लें | द्रव होने पर 
है पूक एक सुद्दी डालते जाय॑ और बइके ठण्डे से चलाते रहे । जसद बिल्कुल धूल 
सा ड्टो जाय, तब चलाना बन्द करें। फिर भस्मको तवेसें ढक कर ६ घन्टे तक तेज 


॥ 
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अग्नि दें। स्वांग शीतल होने पर भस्मको जलमें मिलाकर रख दें! जब जल साफ नितर 
जाय, फिर ऊपर ऊपरसे निकाल दें। फिर नया जल मिलावें और नितरे हुए जल को - 
निकाल डालें | इस तरह ४-६ समय जल मिलाकर निकाल देवें | पश्चात्‌ नयी हांडीमें 
अर कर धृपमें रख देवें । भस्म सूखने पर धीकुँवारके रसमें १२ धस्टे खरल कर टिकिया 
अनाकर गजपुट “ | इस तरह १० पुट देनेसे पीले रंगकी सुलायम भस्म बन जाती है। 


सूचना--बड़का डएडा ३६ हाथ लम्बा रखें। कारण, कलमीसोरा डालने पर 
आगकी लप॒ट उठती है । उस समय बराबर चलाते रहने पर भस्म पीली- बनती है; 
नहीं तो काली बन कर फिर सफेद हो जाती हैं। 
गुणधर्म--यह भस्म विशेष शीतल है। मूत्रसंस्थाके रोगों पर विशेष: हितावह 
हऔै। शेष गुण धर्म रसतन्त्रसार प्रथभमखण्डमें लिखी हुईं यशद भस्म के अचुसार । 
” श्री, वेच्य नाथूरामजी देहलीवाले 
१४, नाग भस्म ४ 
'धथस विधि--२ सेर शुद्ध शीशे को कड़ाही में डाल तीचण अग्नि पर रख, 
खढ़ या पलास के डण्डे से घोट कर भस्म करें । फिर छान घीकुँवारके रसमें खरल कर 
२-२ तोले की टिकिया बना कर २-२॥ सेर गोबरी की अग्नि सें फू'क देवें । यह शीशा 
४० पुट तक सजीव हो जाता है । इसे स्वांग शीतल होते पर खोल कर निकाल लेवें और 
चारस्वार पुट देते रहें | ४० पुट हो जाने के पश्चात्‌ शोवरीकी सात्ना बढावें । अन्त में 
"१० गजपुट देवें । इस तरह १०० पुट देने पर मुलायम, उत्तम भस्म बन जाती है। 
( श्री० पं० सुखरामदासजी टी० ओमा ) 
माता--अश्राध से $ रत्ती दिनमे २ बार मसखन के साथ १० दिन तक देवें । 
ऑफर १० दिल बन्द करें | पुनः १० दिल देवें। 
उपयोग--यह भस्म उत्तम रसायनरूप हैं। शास्त्रीय फल श्र-ति 'नागस्तु 
नागशत तुल्यवलं दुदाति' इस्र वचन की सार्थंकता इस भस्म में प्रतीत होती है। 
सअधुमेह के रोगीके लिए यह आशीवोद के समान है । इनके अतिरिक्त कृद्धावस्था, दीर्॑- 
कालपयंन्त रोग रह जाने से प्राप्त शारीरिक निरबंल्तता, क्षय, उरःक्षत, शुक्रकी निर्वलता, 
स्छतिद्वास, अकाल में वलीपलित की भाप्ति, नपु|सकता आदि को भी यह भस्म दूर करती 
है। विशेष गुणविवेचन रसतन्त्रसार व सिद्धमरयोग संग्रह प्रथम खरड में है । 


द्वितीय विधि--९ सेर शुद्ध शीशेको मिट्टी के पात्र में डाल चूल्हे पर चढ़ा गा 
सीनारिन देचें ओर आक के मूल के डस्डे से चलाते रहें। साल सिन्दूर संदश भस्म 
होती है। उसे छान घीकुंवारके रख से खरल कर १-१ सेर के पेढे बना सुखा* 
सिट्टी के सरावमस रख, मुँद्व पर कपड़ मिट्टी करें । फिर वाटी की तरह सेकें | इस तरह ; 
० पुट देने पर सुलाबसम लाल भस्म चन जाती है । ( श्री पं ० सुखरामदासजी )7 
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- छृतीय विधि--१ सेर शुद्ध शीक्षेको लोहे की कई्ठीटी में डालकर द्रव करें । « 
उसमें इमली और पीपल इक्तडी घालका जौडूट चूर्ण थोड़ा थोड़ा दालते जाय भौर लोहे 
की कुद्दद्दीसे,चलाते रहे | लगभग ४ सेर चूर्ण ठालने पर शीशेक्ी भस्म लाल रगकी 
हो जाती ह। पश्चात्‌ भम्म को तवेसे ठक द्‌ भ्रौर तीन घण्टे तक अग्नि देते रहें ।रपांय 
शीतल होने पर कपडेसे छान लेवें फिर १२ वा हिस्सा मचसिल मिला अहसे के पाने 
स्व॒रस में ६ घण्टे तक सरल कर, छोटी छोटी टिकिया बना, सम्पुट में बन्द्र कर ? सेर 
गोयरीकी अग्नि देव । इस तरह ३० पुट देवें । इस पुट तक सेनसिज् मिलावे | १० पुठके , 
पश्चात्‌ अ्रग्नि थोड़ी थोड़ी यढाते जाय । यह भस्म हल्के लाल रंगकी मुलामम पनती £ । 

गुणधर्म--यह भस्म, मउमेदद, श॒क्रआय, रवेत धदर और उरच्तर्मे विशेष 
व्यवहत होती है । कि > पु यु 

- चतुर्थ पिधि--श्रगस्य के + सेर पानका कह्ककर आध सेर शीशेऊे पतरे पर 
लेप करके सुसावें । फिर कड्ठाहीमं डालफर तीव्राग्नि दे' । ठ्रव होने पर 
वासा क्षार और अपामार्ग ज्ञार <-£ तोले अलग बततंनमें मिला, उसमें थोढ़ा थोड़ा 

डाक्षते जाय और अडूसेके डण्डेसे चलाते रहें॥ ३-४ घण्टे तक घोटने पर शीशे की 
अस्म हो जाती है । फिर उस पर तवा ढक कर ३ घण्टे और अग्नि दे” ।स्पांग शीतल 
होने पर भस्म को निकाल, कपडछान करें । फिर श्रइसा के स्व॒ससमें ३ दिन सरल कर 
टिंकिया बना सूर्यके तापमें सुखा सराइसम्पुट कर, २ सेर गोयरीका लघु पुट दे । फिर 
अटूसारे स्व॒ससर्मे १-१ दिन सरल कर टिक्या बना ७ घुट ( ययाथ॑ में २१ .पुद ) देनेसे 
सिन्द्रके समान,लाल रगकी भस्म वन जाती है। अंतिम समयमें पूरा गजपुट ेना 


चाहिये म ( र० स० सं० ) 
गुणधरम-श॒म्मेह, मधुमेह, श्वेत प्रदर,“कास, श्वास, उर कृत शूल और गुल्म 
आदि रोग में हितावट है ॥ है; 


घक्तव्य--नाग मस्मझ गशु्धर्म विवेचन रसनन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 
प्रथम सण्दमें आयुर्वेदिक इप्टिसे विस्तार पूर्वक दिया है। इनके अतिरिक्त शीशाघातुके 
गुण धर्म आधुनिक वक्षानिक दृष्टि से यहापर दिया है। जिसे जान लेने पर उसका 
कमी दुरुपयोग न हो सकेगा । 22287 हि 

शीशा भ्रतिं सारक- धातु है । इसकी भम्म अर्थ पक्व होने या योग्य 
न बनने पर विविध भप्रकारके विपलक्षण उत्पत करती है। परिपक्व भस्मका भी 
अति योग होने या दुस्पयोग होने पर कुछ झशमें अ्रहितकर सिद्ध हुई है 4 अत शीशा 
झुदेसग ( ,6७0 ०१४0८) नाग शर्करा ( [८४० 2८(४8८ ) आदि के सम्बन्धमे 
डाक्टरी सतालुसार गुणधर्मं का विवेचन किया जाता है। यह गुणधर्म कच्चे शीशे का 


है। उत्तम बनने पर सौम्य चन जाता 
है । फिर मी कम घुखाली मुस्मसेसे दोष पूर्ण श 
दूर नहीं हो सम्ेया | ? दोप पुर 


डक 
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».. शीशा धातु उदरम जाने पर प्रारम्भमें कुछ भी “क्रिया नहीं दशोता, तथापि 


आमाशय और अन्‍्त्रके विविध रसोंके साथ रासायनिक संमिश्रण होने पर द्रचवणीय होकर 
शोषण होजाता है । फिर आही गुण दशोता है । ही 

शीशा धातुंकी क्रिया ह्विविध हैं । पहली स्थानिक संकोचन और अधिक मात्रा 
में प्रयोग करने पर उम्रता उत्पादन । दूसरी क्रिया शोषण होने पर व्यापक क्रिया । दोनों: 
क्रिय। परस्पर विरुद्द हैं। कारण स्थानिक उग्रता इतनी उपस्थित हींती है, कि उस स्थान 
की शोषरणं शक्तिका दास होता हैं ।.इसलिये व्यापक क्रिया प्रकाशना्थ नागभस्म या 
नागघंटित औषध का प्रयोग करना हो, तो मात्ना बहुत कम देनी चाहिये । जिससे 
स्थानिक उद्रता उत्पन्न न हो। 

शीशाघेंटित औपधकी व्यापक क्रिया संकोचक और अवसादक है । यह अंवसादन' 
क्रिया रक्त संचालक यन्त्रमें ओर विशेषतः वात संस्थामें प्रकाशित होती है। एक ही 

समय में अत्यधिक मात्रा में कच्चा शीशा सेवन करनेपर वमन और उम्र विष क्रिया के 

लक्षण उपस्थित होते हैं । आमाशय और अन्त्रमें इसकी रासायनिक, क्रिया प्रकाशित 
होती है; अथोत्‌ इसके द्वारा आमाशय और अन्त्ररसके निःसरंणका हास होता है । 
शेष सब रक्तप्रणालियां आकुंचित होती है । अंच्र की पुरःसरण क्रिया अतिरुद्ध होती है 
फिर शीशा और अन्त्र रसका संमिश्रण होने पर इसका परिवतंन एल्ब्युमिन मिश्रण 
( 29प्रा9(८ ).के रूपमें हो जाता हैं। उसका रक्सें शोषण होकर देहके विविध 
विधानमें प्रधानतः वात संस्थाके केन्द्र विभागरें जाकर संग्रहीत होता है। फिर वह देह 
से शनेः शनेः बाहर निकलता है. । यदि कच्चा शीशा अल्प मात्रामें दीर्घकाल तक सेवन 
कराया जाय, तो भी भीतर संग्रह होनेपर विषक्रिया दर्शाता है । 

शीशा सेवन होने पर बृक्‍्कों द्वारा रक्तमें से क्षार (यूरेट्स) का प्रभेद नहीं हांता । 
इस हेतुसे शीशाके सेवन से पेशाबसें यूरिक एसिडकी मात्रा केम होती है और रक्तमें 
बढ़ जाती है । परिणाममें उम्र वातरक्तके लक्षण प्रकाशित होते हैं । अतः शीशे का सेचर्न 
दीर्घकाल प॒र्यन्त नहीं करना चाहिये । एवं बुक्करोग पीड़ितोंको भी नहीं कराना चाहिये । 
डाक्टरी मत अजुसार बृद्धोकी भी शीशा सेवन 'कमसे कम करना चाहिये । 

स्वस्थावस्थासें डाक्टरी शीशाघादित औषधि का , सेवन अल्प मात्रामें कुछ दिन 
तक करने पर खावण क्रियाका दास, धमनीकी पुष्टि ओर गति में लघुता तथा 'शारीरिक 
उष्णताका द्वास होता है । परिणासमें सब धसमनी और. स्रावणी अणाल-समूहकी परिधि 
आप्कुचित होती है । चिकित्सा, उतने -तक ही विधेय । अतियोग होनेपर विषक्रिया 
उपस्थित “होती है । जब अवयव शिथिल हुए हों, धमनीकी दीवार प्रसारित हो.गईं हो, 
विविध अचयवों का प्रकोप-होकर खाव बढ़-गया हो, तब शीशा प्रयुक्त होता है। 

शीशा धातुका देहमें प्रवेश होने के अनेक मार्ग हैं | टाइप फाउण्डरी के कार्यकर्ता, 
कम्णेजीटर, लाल रंगका काम करने वाले तथा चित्रकार आदि - जिनके व्यवहार :में सीसा 
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धातु आती हैं, ये सब अन्धर्म प्राय इस घातुरे द्वारा विपाक्न होते है सीसा फो गलाने 
पर जो छुआ उत्पन्न होता है, चह फुपकुर्सोर्म जाने पर विषोत्पत्ति करता है। शीशा धातु 
सूचम रजरूपसे चायु के साथ मिलकर फुपफुसोंके मीतर पहुंच कर विपप्रमाव दर्शाता है। 
इस तरह सीसाऊे पात्रमे भोजन था पान फरनेपर मी यह देहमें प्रवेश हो जाता है। 
नसीसाके प्यालेम सुरापान फरने पाले भौर सीसाके नलें से प्राप्त प़रानी का निरन्तर सेवन 
करने वाले अधिक विपाक्त हुये ह। अत शीशे के पाप्रस सोजन और पान निपेध है, 
युबै फूटे हुए कासी आदिके पात्रों को भी शीरे द्वारा नहीं जोड़ना चाहिए। » 

उपयुक्त रास्तोंसे शीशा देहमें प्रवेश करता है, किन्तु रचा हारा इसका शोषण 
जन होनेसे उस मार्ग से प्रवेश नहीं फरता | तथापि फैले हुये गम्भीर छत्तपर सीसा 
बमुर्दीसग) घटित औपध प्रयोग करने पर पिपाक्न होनेकी संभावना ह। सीसा धातु मृत्त, 
पित्त, दूध, भस्वेद और प्रधानत मल द्वारा अत्यन्त धीरे धीरे देहसे निर्गत होता है । 
एक साथ अधिक माता लेनेके ऐतुसे और कच्चे सीसा द्वारा विपाक्न होने पर 
आ्यामागय और अम्तमें प्रदाह होकर अति तृपा, कण्म शुप्कता, 'आमाशयर्म दाह, येदना, 
चमन, उद्रशल, कोष्ठकाठिन्य, यहत्‌ रोग, भलका रग काला हो जाना, देह शीतल 
और स्वेद पर्णं चन जाना, पेरॉमे रनमनाइट और शूल्यता, आछेप अर शकहिपात आदि 
जलषछण उपस्थित होते हैं ॥ यदि मात्रा कम किन्तु दीघ काहुतक सेवन करने पर विप 
स्सगृदीत हुआ हो, तो पहले मुँह, ठालु और नासारन्धर्मे शुप्कता, पेशाब का द्वास) 
मलावरोध, पित्त और अन्त्रके रसनि'सरणमें स्यूनता, मरूमें वर्ण देलक्षरय, आमाशय 
और घन्त्रम देदता, छुधामान्थ, उवाक और वमन आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । मसूद के 
वअप्रमाग, ओएछ और मु हमें गालके सीतर नीलापन, जिह्मापर स्वेदा मधुर फपाय स्वाद, 
“नि खाससें दुर्गन्‍्ध, मुखडमणडलूपर उदासीनता, चछुका मलिन घंण्णें, धमनियोमें रहा 
मिसरणकी मन्‍्द गति और संकोच तथा मानसिक च्यथा आदि भासते हैं । फिर रोगदृद्धि 
होने पर प्राय नाभिके समीप उदरमे तीचए शूल, पच्चाघात और विपिध उत्कट मस्तिष्क 
अ्याधि आदि उपद्रष उत्पन्न होते हैं। स्त्री झूणा हो, तो गर्माशय प्रमावित हो जानेसे 
रद हो जाता है तथा सगमो हो, तो गर्भपात दो जाता है 
२४, कुबकुदाएडलक्‌ भस्म | 
विधि--रसतस्त्रणार भयम खदड में लिखि विधिसे सिदली रहित शुद्ध किये 
हुए अयदोके छिलके $ सेरको १ ध़ेंसे मर सजपुट अरिन देयें। इस तरह दो बार अग्नि 
देवें। फिर घिलके की भस्मसे आठवा आदवा हिस्सा सिंगरफ मिला लोवूके रसमें ३२ 
अयदे खरत कर २-२ तोले की टिकिया बनायें | फिर ४ संपुट घना २-४ सेर गोत्री की 
अगिन देवें । इस तरह ३ घुट देनेसे 'सुक्ञायम इलके घजनकी सफेद भस्म तैयार होती है। 


गज श्री वैद नायूरामजी देहलीयाले 
शूंशधस ओर +7 रसतन्ध्सारं प्रथम खणदमें लिखे अनुसार । * 
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कूपीपक्च रसायन और भस्म. १७ 


१६, तुत्य खपर । 

विधि--जसदका फूला अथवा भस्म .$८ तोले और नीलाथोथा २ तोलेको मिला 
आंवलेके स्वस्समें खरलकर गोला बनावें । फिर सरावसम्पुट कर अग्नि में-फू क । स्वाज्र 
शीतल होने पर पुनः २ तोले नीलाथोथा मिलाकर उपरोक़ विधिसे खरल कर दो सेर 
- शोबरीमें फूँक देवें। इस तरह & पुट देवें । दसवीं बार बिना तूतिया मिलाये आंवलेके 
स्वस्समें ३ दिन तक घोट २-२ तोले की टिकिया बनाकर पूरा गजपुट देवें । स्वाड़्र शीतल 
होने पर निकाल कर पीस लें । | हक ४ 

बक्तव्य--इस भस्म को १ वर्ष से पूर्व व्यवहार करनेसे' आंति, वांति, अस 
आदि उपद्रव होते हैं । अंतः भस्मको चीनी या म्॒तिका, पान्रस डाल पृथ्वीमें. $ हाथ 
गहरे गहे में ऐसे स्थानपर गाड़ें, जो सूर्य, चन्द्रकी रस्मियोंसे प्रभावित रहता हो | ४० 
. दिन पीछे निकाल शीशीमें भरके रखलें । फिर $ वर्ष पूरा हो जाने पर प्रयोग में ला । 
प्राचीन शास्त्रोक़ खर्परके अभावमें नेत्रांजनर्में इसका प्रयोग अत्यन्त गुणकारी है; तथा इस 
प्रयोगको यशद्‌ भस्मसे बनवाकर स्वर्णमालिनी वसंतके प्रयोगमें मिलाने पर वह चमत्कारी 


प्रभाव करती है । इनके अतिरिक्त यह भस्म कठिन और दुःसाध्य न्रण रोगों में खाने और 

' लगाने फे लिये भी यह अति हितावह सिद्ध हुई है । (संशोधक ) 

ह बक्तव्य--खनिज द्रव्य विशेष, कारवेहलक और केलेमेना प्रग्नेथ को भी सच्चे 

': खर्पूरके अभाव में सुवर्शमालिनी वसनन्‍्त आदि रसोमें प्रयुक्त कर सकते हैं | वे भी जी 
ज्वर, जीर्ए अतिसार और संग्रहणीका नाशक होनेसे युक्ति युक्त संशोधक हैं । 

१७ शुक्ति पिष्टी | 

विधि--मोतीकी सीपोंके भीतर से सरलता से निकल सके उतने तेजस्वी भागको 

निकाल महं या झ गुने जल मिले हमे नींबूके रसमें डाल मंदाग्नि पर १ घण्टा डउबालें। 

फिर जलसे धोकर सुखा लेवें। उसे इमाम दस्तेमें कूटकर कपड्छान चूर्ण करें । पश्चात्‌ 

चीनी मिद्दीके खरलंमसें चन्दनादि अके -सिला मिलाकर ७ दिन खरल करने पर जलतर 


पिष्टी बन जाती है । ' ( श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचाये ) 
' मात्रा--२ से ४ रत्ती मकक्‍्खन-मिश्री, शहद या दूधके साथ देवें। 


गुणधर्म--छक्ति पिष्टी मुक्ताकी प्रतिनिधि है । इसमें भी शीतल, 'शामक, 
अम्लतानाशक और उदरवातहर गुण हैं । इसका उपयोग मुक्त पिष्वीके समान होता है । 

ऐसा भआ्राचार्यजी का मत है । विशेष गुणधर्म रसतन्त्रसार प्रथम खणडमें दिया है । 
चन्दनादि अर्क--चन्दन चूणं, मौसमी-गुलाबके फूल, केवड़ेके फूल और कमल- 

ध्पको ८ गुने जलमें मिलाकर आधा अर्क खींच लें।... 
१८ प्रवाल भस्म | 

प्रथम विधि--प्रवाल शाखा २० तोलेको $ सेर गोमृत्रमें डालकर भन्दाग्निपर 
" उबालें-। गोसुत्र चतुथो'श शेष रहने पर -हांडीको नीचे उतार लेवें.। शीतल होनेपर 
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प्रवालको जलसे थो नींउके रसमे ३'दिन तक हुवो देयें । चौथे दिन प्रशलको जलसे धो 
लेनेपर उपरसे सफेद हो जाती है । प्रथात्‌ उसे सराव सम्पुटम चनन्‍्द कर लघु घुट देवें। 
स्वाह शीतल होने पर निकाल घीकुंवारके रसमें १० घण्टे सरल कर ३-२ तोलेकी टिकिया 

। चनाकर सूर्यके छेज' लापमें सुसावे | फिर सराब सम्पुट कर गजपुरम फू क देनेसे सुल्लायम 
श्वेत भस्म बन जाती है । इस अस्मफो जिंदा पर डालने से सारापन नहीं जाना जाता, 
एवं जिहा नहीं सी फटती ।_ (श्री प० हरिनारायणज्ञी शर्मा आयुर्वेदायार्य ) 

साक्ा--$ से ४ रती दिनमें २ से ३ यार रोगानुसार श्रनुपान के साथ देवें। 
उपयोग--यह भस्म सब प्रवारफे ज्वरमें दोपपचनऊ लिये अति हितावद है । 
कब्ज हो, तो उसे भी दूर करती है | 
विशेष गुण रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसप्रह प्रथम सणढर्म प्रदाल भस्म पहली 
और तीसरी विधिके साथ दिया है। 
ड्वित्तीय विधि--४० ठोले प्रदाल शास्राको कूटकर चू०* करें, फिर योतल में 
डाल, ऊपर नींउका रस भरें । नींबूका रस प्रवालके ऊपर ३-४ अरुल रददना चाहिये। 
चोतलको धूपमें रक्से और दिनमें ३-४ यार चलाते रे । नींठूका रस कम होनेपर और 
मिलते रहेँ। इसतरद करनेसे लगमग २१ दिनमें मुलायम सूरमपुरी प्रधालभस्म यन जाती है। 
गु्णधर्स---ऊपर की विधिके अनुसार । 
१६ शस्त्र भस्म | 
विधि--शुद्ध शखफे $ सेर टुकड्ोंको अग्नि में सपा तपा-कर नींरफ़े रस में ०१ 
समय घुरादें । जिससे हुकद़े स्थान स्थान पर फरे-से हो जाते है । इन हुकड्ोंको ३ हाँडी 
में भर मुखमुद्रा कर गजपुद देनेसे मुलायम सफेद भस्म बन,जाती है। 
मान्ना-गुण और उपयोग--रसतन्त्रसार व सिद्धमयोग-समहके प्रथम खण्ठके 
अनुसार है। यद भस्म उदरशूल और अपचनजनित दस्त पर तत्काल गुण दर्शाती है । 
२०, स्फटिकाशतमस्ल भस्म | 
विधि--लाल फिटकरी १६ तोले और सफेद सोमल १॥ तोला लें । फ़िर 
समान नाप वाले किनारी घिसे हुए दी बढ़े सराव लें। एक सरावम /फिटकरीफा आधा 
चूर्ण डालें उसमें पड्ढा कर सोमलका चूर्ण रख, ऊपर शेष फिटकरी डालें भौर अगुली- 
से इस टूंतरइ दवा देवें, कि ऊपरसे फिटकरी नीचे गिर कर सोसल न +दीखने लग 
जाय । पिर मुखमुद्रा कर १॥ सेर गोबरीकी अग्नि देकर फूला ( भस्म ) चना लेवें। 
स्वाग शीतल ट्ोनेपर सम्पुट्को खोल फूलेको पीस लेवें । इस भस्‍स्ममेंसे संखियेका 
अक्प अ्श उड़ जाता है । रा (सि० भे० झ० ) 

- * माज--५+ स्ले २ रत्ती दिनमें दो बार शहद, मिश्री या नागरबेलके पान के साथ । 
#  उपयोग--इस/मभस्मका, उपयोग - नूतन कफज्दर, शीतप्रघान ज्वर, एकाहिक, 

दृदीयक और -चंतुर्धिक आदि विपसम्बर तथा पूथज्वरमें होता है। मलेरिया ज्वर 


ध 
त्त् 


'कृपोपक्च रसायन ओर भस्स ५, ९६ 


३ 





अढ़नेके .४ घण्टे पहले 4 बार दें.. फिर २ घण्टे पहले दूसरी बार देनेसे ज़्वर.रुक जाता 
' है | जी विषमज्वरमें दिनमें दो बार ४-६ दिन तक देते रहनेसे ज्चर निव्रत होजाता है । 
“सूवना--कभी कभी पित्तप्रधान प्रकृतिवालोंकों कंठमें शुप्क्रतां, . चक्कर आना 
और च्याकुलता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । ऐसा होने पर दूध अथवा-नींवूकी सिकंजी 
पिलाना चाहिए | ' बी 3 लिए...» 2 हट 
२१ शतलशझु सस्म । - 

.' विधि--छुझ किये हुए बड़े शंख'को तपा' तपाकर ३ बार आकके पानोंके 
रसमें 'डुकावें ।फिर उस शंख के भीतर सोमलका चूर्ण & तोले भरकर ऊपर आकका 
दूध भर देवें । पश्चात्‌ छोटी हांडीमें चारों ओर आकके पत्तोंके कह्कके भीतर उस शंखको 
रखकर दृढ़ सुखमुद्रा करें । सूखने पर गजघुट अश्नि दें । स्वाज्ञ शीतल होने पर शहून्‍्को 
निकालकर पीस लेवें । पुनः आकके दूधमें ६ घण्टे खरल कर २-२ तोलेकी टिकिया 
बना सराव सम्पुट कर गजपुट देने से झुलायम भस्स बत जाती है । 

मात्ा--9+ से ४ रती दिनमें २ बार गोघृतके साथ देवें । 

डप्योग--यह भस्म श्वास, कास, मलेरिया, उदरशूल, निमोनिया; पतक्षाघात, 
अर्दित / और बार बार आढ्ेप आना आदि वातग्रकोप को दूर करती है। इस भस्ममेंसे 
सोमल अधिकांशमें उड़ जाता है । फिर भी शह्भु भस्म कुछ उभ्र बनजाती है। श्वास 
रोगमें कफको सरलतासे निकालने और कफकी उत्पत्तिको बन्द करनेके लिये यह 
(निर्मयतापू्वेक अयुक्त होती है । रुचि और पाचन शक्किको भी यह बढ़ा देती है । 

मलेरिया अथवा शीतपूर्वक ज्वर अनेक दिनोंका पुराना हो जाने पर बार बार 
आक्रमण करता रहता है। ऐसे रोगियोंको यदि मुखपाक, छात्रीमें दाह आदि हो तो 
क्विनाइन कभी सहन नहीं होता, उनको कुछ दिन इस भस्मका सेवन करानेसे ज्वर, 
शूल और पचन विकार दूर हो जाते हैं । गुड़, शीतल जलसे स्नान, नया अन्न, भारी 
भोजन और सू्यके तापमें अ्रमण बन्द कराना चाहिये । 

ह . ९२ ताल भरम ! 

दिधि--उत्तस चंकी हरताल २० तोले लेकर घीकुंवारके रस में ४ दिन खरल 
करें। फिर अंगुली पर रगड़ कर सूर्यके तापमें देखें । अगर चमक बिल्कुल दूर न हुई हो, 
सो २ दिन और खरल करें । फिर बेर बृत्तकी राखको कपढ़ छान कर समभाग मिला 
३ दिन घीकुंवारके रसमें खरल कर एक एक तोलेकी टिकिया बनालें। पश्चात्‌ एक 
हांडीमें कप्डॉंकी और अपासार्ग (या पीपल वृत्त ) की राख समभाग मिला आंधी 
हांडी तक दुवा-दुवा कर भरें। उस पर हरतालकी टिकिया एक एक करके जमा द। 
टिकियाएं परस्पर < इब्चकी दूरी पर रक्‍्खें॥ इन टिकेयाओं पर $ इब्च राखकी 
मोटी तह करें । राखको दंबा दबा कर भरें । पुनः और टिकियाएं उसी प्रकारसे' रक्खें और 
राख से दबा दें । फिर टिकियाओंकी तीसरी तह रखकर हांडीमें मुंह तक राख दबादें । 





२० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसप्रह दितीय खण्ड 


 अनिक डक कस केसर आधे डिक 0 8 वध अंक 3 जज अमल स लक कि आ पल शक लक 
पश्चात्‌, हवादीरे सुद पर उक्कन लगाकर चूहे पर चढ़ादें। पेरके अंगुष्ठके समान मोदी 
३ लकद़ीकी अग्नि १२ घए्ट तक देवें। स्वाह्न शीतल होने पर टिकियाओंको निकाललें । 
सफेद कुछ मैले रगकी मुलायम भस्म थनजाती है। टिकियाथोंकों तोड़ कर परीक्षा 
करें । पीलापन देखनेम आये, तो फिरसे श्रप्ति देवे ॥ कमी थोड़ी टिकिया पक जाती है; 
और थोड़ी कच्ची रह जाती ह। जो कच्ची हो उनको चघीडुंवारके रसमें सरल करा 
टिकिया वनवाकर उपर लिखे अशुसार पका लेवें ! 
धक्तव्य--इस विधि अनुसार भस्म बनाने में चेरीकी रास मिलायी जाती है, 
तथा हरतालका वजन भी कम हो जाता है, तथापि सरलतासे भस्म बन जाती है भौर 
प्रच्या लाभ पहुचाती है । श्री० बैच नाथुरामजी देददलीवाले 
मात्ना--१-$ रत्ती द्विनमें दो बार शहदके साथ दं। ऊपर रक्छशोघक या 
रोगानुसार ज्वरध्न कपाय देवें । 
उपयोग--यह भस्म कष्ट, खचारोग, रक्तविकार, सन्निपात श्रादि पर श्रयुक्त- 
दोती है। विशेष गुणधर्म रसतस्त्रसार श्रथम खण्ड लिखे श्रुसार । 
१३ मन शि्षा भस्म । 
विधि--२ तोले शुद्ध मेनसिल को थूहर के पत्तोफे रसमें १९ घण्दे तक सरल 
कर टिकिया बनाकर सुखाव । फिर दो सरावोर्म कलई चूनाके भीतर रख, सम्पुटकर ३ 
कपदमिद्दी करके £ सेर गोबरी के भीतर फू क देवें । स्वण शीतल होने पर सम्पुटः 
निकाल कर खोलें, चूनेका रथ पीला होजाता है भर मैनसित्ल भस्म सफेद हो जाती है । 


2 ( आ० नि० मा० ) 
मात्रा--१ से २ चावल्न तक मिश्री के साथ देवें । 


उपयोग--यह भस्म जिफ्शज्वर और कफ्मवान ज्वर को दूर करती है। मैन- 
सिलके भीतर सोमल द्वोनेसे इस भस्मको सोमलका सौस्य कृदप कहा जायगा | जिन २ 
रोगियों को सोमल देनेमे भीति रहती हो भौर सोमल देनेकी भ्रावश्यक्ता हो, उन रोगियों: 
को यद्द भस्म अम्ृतके समान हितकारक होती हैँ । बातविकार, उपदश, शूल, कास, 
श्वास, चम्रज्वर तथा कीठाणुजनित विविध व्याधियेंमें यह निर्मयतापूर्वक दी जाती है । 
२४, पन्‍ना भस्म । दर 
विधि--पन्‍्नारे श॒द्ध छोदे छोटे कण १० तोले को लोह खरलमें बारीक 
प्रीसकर ज गली तुलसी ( नगद वावची ) के रसमें ३ दिन खरल करावे, फिर उसे २ 
सेर उपलोकी अ्र्नि दे । दूसरे दिन पुन उसी रसम १३ घराड़े सरल करा भप्ति देवें। 
इस वर्‌इ ४ घुट देनेसे भस्म सैयार हो जाती है।_श्री० बैद्य नाथ्रयामली रेदलीयारे 
, > ,चेक्व्य--इंसी विधिस पकान्त, घुखराज, भारिक्य और >गीलम की सस्‍्म 


सी थनवायी है। वैमान्त और नीजस को अग्नि 
हिरण मे) *, सेर योवरीकी दी और पुट भी ७ 


कृपीपक्च रसायन ओर भस्म 





मात्रा--3 से १ रत्ती तक रोगानुसार अनुपान के साथ । 

डप्योग--पतन्ना भस्म विषनाशक, शीतल, हथ, मधुर, रेचक, श्रग्लपित्तहत्तों, 
रोचक, पुष्टिकतो, भूतबाधानाशक है । ज्वर, वमन, श्वास, संताप, संदाप़्ि, श्रशं, पार, 
अधुमेह और शोथका नाश करती है । 

सूचना--अधिक माज्ञामें पुस्वको हानि पहुंचाती है । 


२४ दरद सुधा भस्म | 

विधि--हिंगुल और कलई का चूना बिना छुका ४-४ तोले लें। इनमेंसे 
'पहले हिंगुलको सेहंंडके दूधमें ३ दिन तक खरल करें | फिर चूना मिला पुनः सेहंडके 
दूधर्मे ३ दिन तक मर्दन कर चक्रिका (पेडे) के समान एक टिकिया बनायें | इसे सूर्य के 
खापमें सुखा समान नाप वाले, घिसी हुई किनारीवाले दो सरावके भीतर रख मुख- 
मुद्रा करें । फिर इृढ़ कपड़मिद्दी कर एक गद्ढे में २॥ सेर गोवरी की अप्नि देवें । स्वाज्न- 
शीतल होनेपर सम्पुट खोल टिंकिया निकाल कर पीस लेवें ! यह भस्म मुलायम मैले 
सफेद रंगकी होती है | ( सि० से० स॒० ) 

सूचना--योग्य सम्पुट या कपड़मिद्दी न करने और अप्लि तेज लगने पर हिंगुल 
झड़ जाता है । फिर भस्मका गुण कम हो जाता है । एवं कम अभि लगने पर हिंगुलकी 
आली बनी रहती है, जिससे भस्ममें उबाक, चमन और विरेचन करानेका दोष रह जाता 
है। अतः सावधानतापूर्वक भस्म बनानी चाहिये। 


.... मौत्राय$ से २ रत्तीतक मसाला लगे हुए नागरबेलके पानमें दिनमें २ या 
आर देव)... * 

डपयोग--यह भस्म सुकुमार स्त्री, पुरुष और बालकंके ज्वरको दूर करती है । 
इस अस्मके सेवनसे किसी व्यक्तिको जुलाब'( दो तोन दस्त ) लग जाता है । उदर-शुद्धि 
जन हुईं हो, तो मात्रा २ रत्ती देवें ओर आवश्यकतापर ३-३ घण्टे बाद दिनसे ६ बार 
देवें। अपचनजनित ज्वर और शीतप्रधान ज्वरको दूर करनेमें यह हितावह है | शीत- 
ज्वरमें इस भस्मको शीत लगनेके पहले दे दी जाय, तो शीत लगना और ज्वर आना, 
डोनों रुक जाते हैं । अमीरेके जोर विषमज्वरको दूर करनेके लिये यह भस्म कुछ दिनों- 
सक देते रहना चाहिये । यदि ज्षयज्वरमें मलावरोध हो, तो १-१ रत्ती दिनमें २ बार 
देते रहनेसे ज्वर शमन होजाता है। इसका विशेष गुण केलोमल ((-४077८) के सबरश 
पित्त को उत्तेजित कर यकृत की शक्ति को बढ़ाना है। ;ढ 

सूचना--नूतन ज्वरमें रोगीको दूध पर रक्खे' | जल गरस करके शीतल किया 


] 


हुआ देवें। औषध सेचन करने पर २ घण्टे तक जल न देवें। 
२६ त्रिवड्' भस्म । 
विधिं--कलई, शीशा और जसद, तीनों शुद्ध किये हुए ४०-४० तोले मिला- 
कर कहटाहीसे द्रव करें । भस्म बनानेंके लिये भांग ६ सेर लेदें या पीपल व्ृक्षकी 'छाल, बड़की 


श्र शस्सतन्त्रसार-च सिद्धप्रधोगसम्रह द्वितीय पएड 


जज तत्व तने  >-ञीञबुूँसनाास क्‍स ता्् 5 


जटा कच्ची, इसलीकै वृद्वकी छाल और हएदी, चारोको १॥-१॥ सेर लेकर मिलालें उसमेंसे 
१-१ झुद्दी प्रिवज्ञकी द्रतिमें डालते जाये और यढ़के तामे दण्डेसे चलाते रहें । जब 
व्रिवक्ष उल (चूर्ण ) सदश चन जाय, तय कढ़ाद्दीको उतार खेचें।। शीतल होनेपर 
धीकुवारफे रसमें १२ घण्टे घुटगा, टिक्यिा। बनवा हाढीम “रफ़कर ७ ८ सेर उपलोकी श्राग - 
देखें । इस तरद्द १० पुट देवें । यह भस्म सफेद भौर मुलायम यनती है । 
» श्री चेद्य नाथूरामजी देदली वाले. 
गुणधर्म--रसतस्त्रसार श्रथम सण्डम लिसे अनुसार । 
रे + रे७ बद्भष्टर भस्त। - 

५ विधि -शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोहमस्म, रौष्यभस्म, शुद्ध सपरिया ( या- 
जसदमस्म ), प्रश्नक भस्म, ताम्रभस्म, ये ७ औपधियाँ ४ ० तोल़े और बफ़ भस्म र८ 
तोले ले | पहले प्रारद गन्धककी कज्जली कर | फिर सब च्ोषधियोंकों मिला प्रिफला 
और - ग्रिलोयके क्वाथ में ३ दिन खरलकर २ > तोलेकी टिक्या बना ४ सरावेंमें शढ़, 


सपुट कर प्रथर ऐथरू लघु गजपुट श्रप्ति देवें । ( मै० २० ) 
7 ” आंचार्योने इस भस्मको १ छुट देने का विधान लिखां है किन्तु हम ३ घुट देते है । 
३ पुटे देने से भस्म मुलायम और विशेष गुणकारी बनती है। ' य; 


“४१4 ज्रात्रा--२२ री टिन में २ बार शहद के 'साथ दें । ऊपर हस्दी का घूर्ण + 
भाशा और शहद ६ सारे मिलाया हुआ आवल का रस (या फाणएट) पिलार्वें । 
“ उपयोग--यह भस्म  बत्त कफ़प्रधान प्रकृति के लिये 'विशेष उपकारक है । 
२० प्रकारके प्रमेह, ग्रामदोप, विसूचिका, विषम ज्वर, गुल्म, अर्श, मुत्रातिसार और 
पित्तवृद्धि को दूर करती है वीयंकी वृद्धिकरती है, श्रदर तथा सोम रोगको नष्ट करती है । 
स्त्रियों रोगों। के लिये यट उत्तम औपधि ह। के 
वह भस्म के साथ इतर भरस्में मिल जानेसे प्रजननयन्त्र और सूजयन्त्रके 
अतिरिक्त पचनेन्द्रिय संस्थान, रससस्थान, रक्त, मांस, वात सस्थान, फुपफफुस भ्रादि 
पर भी लाभ पहुच जाता है। इनमेंसे मूतयन्त्र और पचनेन्द्रिय सस्थान पर अधिक 
असर दोनेसे (इस प्रयोग में ताम्रमस्म होने से) मात्रा अ्रधिक नहीं लेनी चाहिये और 
हर समय दूध नहीं लेना चाहिये | अन्यथा उबाक और चान्ति आदि उपद्रव उपस्थित 
हरे । 
४ २८, पन्चामृत मस्म (वाजीमाई मात्रा) ' * ५ 
विधि--पीला सोमल, हरताल, मन सिल, कह्तई चूना, गन्धक और फिटकरी 
इन सबको ९ » तोले मिला घीकुवारके रसमें ई दिन सरल करके ४ गोले बनायें। 
खूखने पर ४ सम्पुट कर ३ कपड़ मिद्दी करके सबको प्रथक प्रथझ २॥-२॥ सेर गोबरीकी 
अभि देवें । ) + (आ० नि० भा०) 
*.  मात्रा--८ से ३ रत्ती सीठके घासेसे सम्रिपातज वेहोशीमेदिनमे ३ बार या 


, ७ कृपीपक्च रसायन ओर, भस्स :.. .,- र्३ 





२-२ घण्टे पर.,। श्वासावरोधमें अदरख और पोदीनेके १-३ तोला स्वरसको गुनगुना क़र ३ 
माशे शहद मिला कर उसके साथ देवें। ' बे 
डपयोग--इस भस्मका उपयोग स्रन्निपातमें बेहोशी, कफप्रकोप, शरीरकी 
शीतलता, हृदय और नाड़ीकी मंद गति, अनियमित. नाड़ी आदि लक्षण होने पर किया 
जाता है । इसके सेवनसे हृदय उत्तेजित होता है | शीतलता दूर होती है | कण्ठमें कफ 
बोलता हो, वह निकल जाता है; और रोगी होशमें.आजाता है । 


-- पाश्वशूल, श्वासावरोध और श्वासका दौरा होने :पर यह तत्काल लाभ पहुँचाती 
है ।-एक, घण्टेम घबराहट दूर हो जाती है । कफकी अधिकता हो, ऐसे रोगीको (ग्रह भस्म | 
दीजातीहै। . के े ' ह 


२ अष्टामू त भस्प्त | : 
विधि--शुद्धूकाशीश, शुछ्ू मनः सिल, शुद्ध गोदंती, शुद्ध मवाल मूल, शुद्ध मोत्तीकी 
सीप, शुद्ध स्वेणमाक्षिक, शुद्ध रौष्यमाक्षिक और धान्यात्रक इन ८ ओषधियोंको ९-४ तोले 
मिलाकर- अकदुग्धमें ३ दिन खरल करें । फिर २-२ तोलेकी टिकिया बना सूर्यके तापमें 
सुखा, सराव सम्पुट कर गजपुट अप्लि देवें । स्वाजह्न शीतल होने पर निकाल पुनः ३ दिन 
अक दुग्धमें मर्देन कर गजंपुट देवें । इस तरह ३ पुट देवें । फिर धीकुंवारके स्वरसमसे 
१-१ दिन घोट कर ७ पुट देनेसे, श्वेत धूसर वर्ण की सुलायम भस्म बन जाती है। 7 
सी “ राजवेद्य अमरदत्तजी मिश्र 
मात्रा--३ से ४ रत्ती दिनमें २ बार शहद, घृत्त, मिश्री, शबंत बनफसा या 
रोगानुसार निम्न अनुपानके साथ देवें । 
( १ ) अऋृत्लीहाबूडिमें हरड़मिश्रित कुसायोसव । 
( २ ) जी अतिश्यायप्र तथा श्लेष्माके निस्सरणार्थ सिश्री । 
( ३ ) शुष्क कासपर शत बनफशा, शहद-घ्ृत अथवा शहद और चन्द्रार्धत 
. रस ३-१ रत्तीके साथ । 
( -४ ) शिरदर्दपर त्रिफला अथवा हरढ़के चूर्णफे साथ देकर ऊपर थोड़ 
दूध पिलावें । 
( ४ ) आघातज शूलपर मिश्रीके साथ देवें और ऊपर गुनगुना जल पिला 
( ६ ) मैंथरज्वरमें कासग्रकोप हो, तो शहदके साथ । 
(७) बच्चेकी काली खांसीमें आध आध रत्ती शहद या माताके दूधके साथ । 
डपयोग--अप्टाझूत भसरस शासक, अदाहहर और कफध्न है। नूतन पतिश्याय, 
*तिश्यायजकास, : अतिश्यायसह गलौघ, श्वासनलिका प्रदाह, उरस्वोय ( प्ल्युरिसी ) 
अपचन आर पतिश्यायसे होने वाद्ली जलन, फुफ्फुसोंमें दाह. जनित पतला. छेपष्मा 
भर जाना, फुफ्फुसोका-जकड जाना तेजवायु, शीत या सू्यके तापके आधघातसे सांधो' 


है 


फ 
ण्ठ रसतन्त्रसार घ सिद्धप्रयोगसंग्रद द्वितीय खणएड 
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साथों। और शरीरका जकद जाना; शुप्ककास, शिरदरई छथा यकृप्लीदाशदि डोकर 
शुप्क कास चलना शआदि विकारों को निदृत्त करती है | 


३० म्रतल पृष्प | 

विधि--पुरानी इंटके चीचम सह्ा करें। फिर उस खट्टेके चारों ओर पक 
तास्बेकी कटोरीको बैठानेडे लिये गोल काप फरें। जिससे कटोरीका किनारा डीक उस 
कापमें बैठ जाय । पश्चात्‌ ४ या १० तोले सोमलका हुकढ़ा राड्ढे में रख, फटोरीको इंट्के 
कापसे बैदाकर संधिपर इढ मुद्रा लेप' फरें । लेप सूखने पर इंटको चूटहेपर चढाकर बेरकी 
लकड़ीकी मदाग्नि देवें। कटोरीके ऊपर गीला कपड़ा रखें) फपड़े यार यार यदलते 
रए । मिससे कटोरीके भीतर पुष्प लगते रहेंगे । १३ घन्‍्टे अग्नि देवे । स्वाग शीतल होने 
पर पुष्प निकाल लेवें । ( थ्रा० नि० मा० ) 

मात्रा--३ रत्ती सोंठके घासेके साथ) आवश्यकता पर दो घण्टे याद पुन 
देपे या दिनमें दो यार देवें । 

४ डउपयोग--सन्निपातमें कफाधिक्य, नादीकी शिथिलता, कम्प, बेहोशी भादि 
लराण होने पर इस पुष्प का उपयोग होता है। एव यह कफ्रधिक्य श्वास रोगीको मलाई 
मिश्रीके साथ दिया जाता है। कुछ दिनोंतक श्वास रोगीको सेवन करानेपर संगद्दीद कफ 
निकलजाता दे, नयी उत्पत्ति रुक जाती है और श्वास प्रणालिया सुदद बन जाती हैं। 
जिससे श्वास रोग निवृत्त हो जाता है। इसके अ्रतिरिक्न अनुपान विशेषसे जीर्य मदामि, 
सपम्रहणी, जी ज्वर, जीण स्वचाके रोग कण्ड आदि, जो दृद्धावस्थाम होने वाले हैं उन 
सब का यह नाश करती है । 

(२) पमन आदि शोधन । 
१, वमनेश्व। गम । 
विधि--अकोलकी गिरी १० तोले, नीलाथोया, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक भौर 
साम्र भस्म < £ तोले लें। पारद गन्धककी कज्मल्ली करके नीलाथोथा और छाम्र भस्म 
मिले । फिर श्रकोलकी गिरीका चूर्ण मिला, नमक का जल, देवदाली स्वसस, मैनफलका 
प्वाय, बासा स्व॒रस, थचका क्वाय, नीमके पानोका स्वरस, परवलफे पार्नेका स्व॒रस भौर 
उल्दइढीका क्वाथ, इन ए द्रन्‍्येंकी १-१मादना देकर १-१ रत्तीकी गोलिया बना लेदें । 

( र० ग्यो० सा० ) 
माजा--१ से ३ गोली २० से ४० तोले गुनगुने जलके साथ प्रात काल दें । 
डपयोग--अग्लपित्त, अपचन, कफ, पित्तप्रकोप, दान्ति, कुष्ट आदि रोगेंमे 

जहां घमन करानी हो, यहा पर यह रस दिया जाता है । अति योग होने पर आवल्ोंका 
चू्ँ शक्कर मिलाकर खिला! 


इस रस में अकोल मिलाया है। यह स्पेदननक, शोधक सारक, और पिषशर 


कृपीपक्च रसायन और भस्म २५ 


च् 





६५ थह कफ्को शिथिल करके बाहर निकालता है। पूरी मात्रा देनेपर' वमन, विरेचन 
होते हैं तथा प्रस्वेद भी आता है। घूहेके विषपर अंकोल विशेष 'हित्तावह है। श्रंकोल 
देकर दमन करानेपर हृदय और धमनीमें शिथिलता आजाती है। इस देतुले वमन हो 
'जानेपर लक्ष्मीविलास, रससिंदूर, प्रवाल या सुवर्णवसंतका सेवन कराया जाय तो अच्छा है । 
द्वितीय विधिः--देवदालीके बीज १६ भाग, शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक , 
4-६ भाग लेवें । पहले कज्जली करके देवदालीका चूर्ण मिलावें । फिर देवदालीके रसकी 
७ भावना देकर सुखा लें। पश्चात्‌ उसके समान वज़नमें शुद्ध नीराथोथा मिलाकर 
ज्यरक्ञ कर लेवे । ( २० यो० स्रा० ) 
मातजा:--२ से ६ रप्ती गुनगुना जलके साथ । 
. डपयोगः--ऊर्ध्वजज्गगत रोगोंमें जब मल, कफ या पित्तप्रकोप होगया हो, तब 
इस रसका उपयोग करनेसे यथेष्ट वउसन होकर शुद्धि होजाती है । 
यक्नत:प्लीहाबुद्धि और उससे उत्पन्न जलोदर, सर्पविष, कासलाए कफप्रकोप, 
जशोथ, गण्डमाला, चूहेका विष आदि रोगोंपर वसन कराकर दोपको निकालनेमें इस 
रसका उपयोग किया जाता है । यदि अतियोग हो जाय, तो चावलकी लाहीको जलसें 
'पीस नींबूका रस मिलाकर पि्लावें; या खसका जल पिलावें। अथवा नींबूके श्बीजकी 
मजा ४-४ रत्तीकी मात्रा शीतल जलके साथ पिलावे । 
२, पाएद उपलेवण । 
(ज्ताशरुला 5फ्ुलाणातव 9 (४णाएर्व, ) 
विधि:---खनिज हिंगुल ( 7८/87/०४८८ /िंश८टए५ ) १० ओंस, 
'घारद ७ ओंस और समुद्रनमक ( (.॥]0ांते८ ० $080ए॥ ) £ ओंस लें । पहले 
'हिंगुलको थोड़े जलमें पीस फिर पारद मिलाकर खरल करें। पारद निश्चन्द्र होनेपर 
नमक सिला सर्देन करें। अच्छी तरह मिल जानेपर डमरू यन्त्रमें डाल संधिको वच्च 
मुद्रासे बन्द करें |, फिर चूल्हेपर चढ़ाकर केलोसलको उड़ा लेवें! उड़नेरे समय कुछ 
अंश नीचे गिर जाता है। उसे तब तक साफ जलसे बार-बार धोवें, कि जब तक धोया 
हुआ जल हाइड्रोसलफ्यूरिड एसिड ऑफ एमोनिया मिलने पर कृप्णवर्ण हो जाय । फिर 
लगभग २११ डिग्री ताप द्वारा सुखाकर बोतलमे भरलेतें । 
यह गन्ध और स्वाद रहित वज़नदार श्वेतवर्णका मुलायम चूर्ण भासता है। 
खल, शराब और ईथरमें मिलानेपर नहीं मिलता । अग्निपर डालनेसे उड़ जाता है। 
'चूनेके जल और पोटासके द्रवर्में डालनेसे काले रंगकी पारद भस्म (())306 0 
टाटा ) होकर तलेमें बेठ जाती है। 
सात्रा--आधसे ३ भ्रन । लालानिःसारण, रक्ततोधघन और खावरणक्रियावर्सनार्थ॑ 


आंश्रा कम देनी चाहिये। सात्रा अधिक देनेपर पिरेचन, पित्तनिःसारण और कृमिस्न 
शुश दर्शाता है 


रद रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसम्रद्द द्वितीव-पएड 


अननीननीनीननीननननन न नली नी नी नी नी नभ न री: 6 3---:स्‍"""+5फनक्‍न्‍ स स्ंक्‍अस_ च् जडे॑+े<. 
- गुणघ्॒र्म --थद पारद उपलबण उत्तम सशोधन, विर्वन, पित्तज़ाबी, लासानि- , 
सारक, प्रदाइदर,शामक, विकृतिरोधक, प्रदाहहदर, पृतिदर ( 205८०४८ ) संक्रामक 
फीटाशुनाशक ( [97ट८॥४॥६ ), कण्दू्त और फिरगविपटर हे ॥ इसका प्रयोग उदर- 
सेवन, अन्त छेपण, सर्देन, धावन, प्रणोपर भुरभुराने और धूम्ररूपसे होता है। अन्‍्त'के- 
पणके लिये अधुलनशील पारदलवणोडे मंतर केलोमलकों विशोष पसठ किया है। 
क्योंकि, यह विशेष प्रभावशाली दे और निम्न ७ कारणों से पारदम्धान औपधियरर्मि 
इसे श्रेष्ठ माता है।. 
(१) यह चेदनाहर है । 
(२) यह शने शने शोपित होता हे ओर शन शर्े चाहर निकलता हे । 
(३) यह आमाशयप्रदाह और अथया आमाशय अन्न्रप्रटाह प्रायः कम-सेक्स 
करता है। 
(४) रोगोपशामऊ प्रमाव श्रपेक्ाकुत अधिक स्थायी है। 
बाह्य उपयोग धावन या मर्दनरूपसे करनेपर पृतिहर, कीटाशुनाशक और 
रोगनिरोवक कार्य करता है । एप मलहमरूपसे कण्ठृप्त, प्रदाहटर और प्रणशोधन गुणके- 
लिये व्यवृद्दन होता ह 
केलोमल मुखसे सेवन करने या धूम्रपान करनेपर लालाखायमे वृद्धि करता दे 
यह स्राव रकम शोपण होनेसे पश्चात्‌ होने लगता है। उस समय इसका मैल दौवोकों 
लगता रहता है, जो दतरोगयालोको हानि पटुचाता है । , 
»,.. इसके कृष्ण घावन ( 8|8८)- १/ध५ा ) का प्रये ग' ध्रणजिद्रधिके प्रयोगके साथ: 
दिया जायगा | मलहम दिधि निम्नानुसार है । 


ध 


गेगनिरोध्‌र, सत्तरण, 

( 20शोशबटध८ ()परवाशा( 0 (च्व॑गात्र (एढक्का। ) +- 
केलोमल के $ भोस न पु 
हाइडार्जिरी ऑक्सिसाइनाइहूड ३॥ग्रेन ५ बे 
ऊनकी चर्या ( लेनोलीन ) १ ऑस 
पीला चेसलीन 4 आस 

' तरल बेसलीन २६२॥ ग्रेन 


« वेसलीनको गरम करे । फिर लेनोलीन, तरल घेसलीन दाल शेप दोनों 
ओऔधियेंको मिलाकर एक जीव करे । फिर योतलमें मर छेवे । 
वक्तत्य --सामान्यत ब्णादिपर लगाने केलिये केलोमलको,३ गुने वेसलीनर्म 
मिज्ञाकर मलद्म चना लिया जाता है ।, यह रस पारदकी अन्य कृतियेंफे समान दाह 
नहीं करता | यह आमाशय और अमेसे रक््के भीतर घल्य्युमिनेट रूपसे प्रवेश करता: 
दै। साथमें रहा दुआ नमक रक्तमें रहे हुए पोषफ तत्त्व ( णिजटता३ ) में मिल जाता 


है 


:”  क्ूपीपक्च रसायन ओर भस्म. २७ 
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है; और शरीरमेंसे बाहर निकलनेके समय क्रिया करता है। सामान्यतः लाला ग्रन्थियोंके 
ऊपर अधिक क्रिया करता है । इस तरह अन्य यन्त्रेंमेंसे भी पारद बाहर निकल जात: 
है । फिर परीक्षा करनेपर' वह सूत्र, सल, स्तनदुग्ध, प्रस्चेद और पित्तमें अर्तःत होता है । 
: ; मुखद्वारा केलोमलका सेवन करानेपर सुँह, मसूढ़े, लालाखाबी गन्थियाँ, आमाशयः 

और अन्‍्त्रपर क्रिया करता है । अन्च्रंस्थ सब ग्रन्थियाँ उत्त जित होती हैं । इसके प्रभाक. 
का यकृत पर प्रत्यक्ष विशेष नहीं होता । फिर भी परंपरागत -क्रिया होकर पित्तनिःसरर 
का अनुभव होता है। इसो हेतुसे पित्तप्रकोपज व्याधियोंमि इसके 'खेवनसे लाभ पहुँ- 
चता है। मलका रंग श्रेत हो, तो वह किन्नित्‌ रक्ताभ बन जाता है । 

'डउपयोगः--विशेषतः केलोमलका विरेचन पित्तनिःसरण, अन्‍न्न्रस्थ पूतिनाश,.. 
फिरंगविपंशसन और कृृमिष्न गुणको प्राप्ति केलिये दिया जाता है ।:इसे सेलाइन विरेचन,- 
रेवाचीनी ( रुबर्ब ), . काला दाना ओर जुलाब ( जेलप ) आदि विरेचक ओपधियों के* 
साथ मिलाकर दिया जाता है । । 

मधुरा और पअल्लापक ज्वरको प्रथमावस्थामें यदि कोशशुद्धि करने केलिये 
आवश्यक समा जाय, तो केलोमल रेवाचोनी या जुलाबाके साथ व्यवह॒त होता है ।- 
इसी तरह और ज्वरोंमें भी विरेचच और पित्त निःसरण केलिये आवश्यकतानुसार 
प्रयोजित होता है । पारदु प्रयोगसे कदाचित अपकार होनेका भय हो, तो पहले श्वाचीनीः 
दी जाती है। इस हेतुसे अनेक-रोगोंम २वाचीनो मिलाकर कम मात्नामें केछ्लोमल देना 
विशेष उपकारक माना है-। . । 

सूचनाः--दांतोंमें से पूथ निकलता हो, ऐसे रोगियोंको -केलोसमल नहीं देनह- 
चाहिये । अन्यथा दाँत गिर जायगा । 

जिह्ापर मलकी सफेद मोटी तह ,जमी हो, ऐसे कितनेक आशुकारी रोगोंर्मे 
केलोमल विरेचन -रूुपसे व्यवहतत होता है। यहक्कतका पित्तम्कोप या पित्ताशयकी- 
अव्यवस्था होनेपर राज्रिको केलोसल दिया जाता है । फिर सुबद खनायका . हक! 
देनेपर परिणाम अति सन्तोषग्रद आता है । - 

हृद्विकारज शोथ या जलोदरमें अनेक बार केलोमल प्रयोजित होता है । एंड. 
यहुदाल्युद्रसे उत्पन्न जलोद्रमें भी यह सफलतापूर्वक अयुक्त होता है। 

.. यदि ज्वरके साथ यक्ृव्में रक़संग्रह आदि लक्षण हों, या किसी यन्त्रका प्रदाह- 
हो, तो केलोसंल. स्वत्पमात्रामें अफीस या सुरमा ( एण्टीसनी ) के साथ मिलाकर दियह: 
जाता है | उदरकृमिके नाश केलिये केलोमल केसाथ रेचाचीनी सिला देनी चाहिये । 
संन्यास रोगमें अति पिरेचन करानेके उद्दे श्यसे केलोमल दिया जाता है। 

फिरंग रोगमें केलोसलका उदरसेवन कराया जाता है । मात्रा अधिक होनेपर 
विरेचन होजाता है। जिससे इसका शोषण अनिस्चित रहता है, इस हेतुले लाभ 
कितना मिलेगा, येह निरचयपूर्वक नहीं कह सकते । 


ए 
छ्० र्सतन्त्रसार धर सिद्धपरयोगसग्रह |छितीय-फसण्ड 


__.....0......................._्््त+++5 
तोले धथा पीपल और निसोत १०-१० तोले ले।। सबको मिलाकर १" तोले के 
मोदक यना लेवे । + ० भ बे० से० ) 

«.. झाधा --१-१ सोदक १०-१० ये दिन प्रात काल निदाये जलके साथ छेये । 
- . उपयोग --हस भोदकें उपयोगसे कोहस्थ दोपका संशोधन ,द्वोता है। 
जिससे ग्रहणो, पाण्डु, श्र और कुछ रोग नष्ट होते ह। जिस दिन मोदकका सेवन 
करे , उस दिन उप्ण भोजन करे । केवल इतना परहेज़ रफ्खे । 

यह अति सौम्प संशोधन है। सामान्यत इससे १-३ दस्त साफ आजाते ह, 
कोएमें रहे ठुए सेन्द्रिय पिप, आम, दृमि श्रादि नष्ट होते ह। जिससे प्रहणी, श्र्श, 
कष्ट, स्वचारोग, पाणड आदि रोगों फे पोपक ग्राम श्रादिकी उक्तत्तिदी नहीं होती । 
# ४, सुवाधरेचन बटो 
विधि --जमालगोरेके थीजौंको धो, फिर तोड़ उसके मग्ज़ेफोी दो दो दाल 
फरले' । ऐसी दाल १ तोलेकी रापिको एक कलइदार पाग्ररे मोतर उबलते हुए २० 
स्ोले ज़लमें डालकर ढक दे । सुबह दालको हाथसे मसलकर गरम जलसे धोकर 
जरजलरम घोटे । अच्छी तरह पिस जाने पर सोंठफा कपइछ्ठान चूण १० तोलसे मिला 
आजलझे साथ ६ घण्टे सरल करके २ २ रतीफी रोलियोँ पना लेवे । 
( श्री० प० भरी गोवर्धनजी शर्मों छागाणी ) 
/ उपयोग --१-१ गोली राग्रिको सोते समय शीतल जलसे निगलनेपर सुबदद 
4 दस्त साफ आ जाता है । 
सूचना --सगमो एवं सुकुमार स्तियोंकी नहीं देना चाहिये । हि 
“ ६ चुहन्मद्धिष्ठादि चूर्ण 
विधि --मजीढ, छोटी इलायचौके दाने, सौफ़, पापाणभेद, सोरा, गोखरु 
छयोय भर रेचन्द्चीनी १-१ तोला, सोनागेरु, छा ( एरण्ड सेलमें ) झुनी हुई, हरद, 
दी हरद, चहेंद. आंवला कोर शुलायके पूल २-२ तोले तथा सनाय ४ तोले से ; 
प्रयको मिला कूटकर क्पड्छान चूण को । . [श्री० प० यादवजी व्रिकमजी आचार] 
मात्रा - ३ से ६ भाशे सुबह अथवा राशध्रिको शीतल या निचाये जलके साथ 
हैनेंसे १-२ दस्त दिना कए्टसे साफ अऋणज़ाते ६ ३ 
उपयोग --यह चूर्ण! दस्त और पेशाबकों साफ लाने पाला और रक्तरोधक 


है। यह कब्जा) भुश्नकी रुकावट, अर्श और रक्तविकारमं विशेष*्लामप्रद है। पित्त प्रकृति 
चार्लोको तथा प्चिप्रफोप और रक्तिंकार में इसका प्रयोग होता है। ५ 


8. 0 ७. पारद बंटी ( चीली बटी ) ता, 
(॥०८घ०४ एम, छाउर था) 
पबिधि --शद्ध पारद २ औंस, गुलकद ६ श्रोंस और मुलइठी का चूण' १ ऋऔंस 


ड़ 


' “क्ूपीपक्य रसायन और संस्म ई१ 
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लेवे' | पहले पारदकों ' गुलकंदमें मिलावे' । फिर सुलहठी मिलाकर २-२ रत्तीकी 
. गोलियाँ बना लेवे | .' ३५, 28 2 
“ उपयोगः--यह घटी विरेचनार्थ दी जाती है। इसका उपयोग उु हमें लाला 
निःसरण वृद्धि कराने और रक्तशोधन केलिये सर्वदा';होता है । यकृृतके -पित्तप्ंकोप 
' ( छे॥07शा८५५ ) होनेपर,' यक्वत्‌ बृद्धि, दबानेपर वेदना; यक्वतमेंसे पित्तनिःसरणा- 
धिकय, चेदना, शिरदर्द, आलस्य, मानसिंक अवसाद, बेचैनी ओर आहार पचनमें विक्ृृति, 
अआांसने पर पीड़ा होना, किद्धित शीत लगकर ज्वर आजाना और कोष्ठबद्धता आदि लक्षण 
: होते हैं । ऐसे रोगोंमें.इस ओऔपधिका उपयोग रात्रिको सोनेके समय करनेसे आश्चयंकर 
फल प्राप्त होता है । यह वटी अन्त्रके भीतरसे समस्त ब्रेदना उत्पादक पदार्थोको बाहर 
फेक देती है; यक्तका संशोधन करती है; तथा पित्तप्रणाल्रीके प्रदाहको दूर करती. है ,। 
, सामान्य मस्तिष्कावरण प्रदाह ( |/८पा०९रा5 ) में $ ग्रोली खिलाने और 
पारद मलहमकी मालिश करनेसे अच्छा लाभ पहुँच जाता है । फिरंग रोग ( [70- 
((एशाटा८ ) पर दिनमें दो बार १-१ गोलीकी मात्रामें इस औषध का उपयोग करनेस 
तथा कृष्ण घावन ( ब्लैक वॉश ) की पट्टी बाहर लगाते रहनेसे रोग शमन हो जाता 
है। किन्तु सामान्य उपदंश ( 506 (॥श्वाटा० ) पर पारदका आस्यन्तरिक उपयोग 
' नहीं होता । इस वातको सर्वंदा लक्ष्यमें रखना चाहिये । 
फिरंग रोगसें एक क्ञषत होता है, सामान्य उपदंशमें अधिक ( ४-४ ) घाव 
होते हैं । फिरंगसें चारों ओरंकी धारा कठिन और बीचमें गड़ढा होता है । जलसइश 
रसस्राव ( उम्ररूप धारण करने परथोड़ापूय ) होता है, तथा ज्वर आ जाता है; किन्तु. 
सामान्य उपदंशमें चारों ओरकी धारा नरम रहती है ओर बहुत पूय निकलता है 
ज्वर नहीं आता । इन लक्षणोंके भेद्से फिरण रोग प्रथक्‌ हो जाता है। उपदंश 
शिश्नेन्द्रिय परसे मिट जानेपर विप समाप्त हो जाता है। परन्तु फिरंगके ब्रण मिट जाने 
यर भी रुचिरक “द्वारा समस्त धातुओमें लीन होकर गुप्त भावसे विकार सदाके लिये 
छोड़ देता है । जो उत्तम प्रतिकार होनेपर ही दूर होता है । 
“ ८, संशोधन वटी | 
विधिः--देवदालीके पक्के सूखे ३ फल लेवे' । भीतरसे जाली और बीजोंको 
निकाल डाले । केवल कांटेदार टपर लेचे' । उसका चूर्ण करें। फिर लगभग १ 
तोला मुनकाको धोकर भीतरसे बीज निकाल डाले' । उसे चटनीकी तरह पीसे' । 
फिंर देवदालीका चूर्ण मिलाकर १४ ग्रोलियाँ बना लेवे' | मुनक्ा उतनी मिलाचे', कि 
गोलियाँ ४-४ रत्तीकी बन जायें । ( चंचराज किशनलालजी अग्रवाल ) 
. »« मात्राः---१-+ ग्रोली कच्चे ग्रोहग्धके साथ प्रातःकाल और शन्निको निगल 
लेवे' । बस्सि केलिये योदुस्धमें ४ गोली मिला लेवे' । 


उपयोग:--जीझज्वर, मन्द ज्वर, शिरदर्दे श्रोर कामला शोगको दूर करनेमें यद्द 
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बटी शप्रतिलामदायक है। क्षयकी श्रथमादस्थाम भी इसफा उपयोग सफलतापूर्वक 
होता है । इस वटोका प्रयोग श्रो० किशनलाजलजी अमप्रवाल ( अमरायगी ) भनेक 
वर्षोसे करते रहते है । प्रयोग अ्रतिसामान्य होते हुए भी धमफारिक लाम पहुंचाता 
है। जब सेन्द्रिय विष, कीटाशुधकोप यथा मलसप्रद होइर ज्यर बना रहता हो, तव 
आअऋसका प्रण्ेग होता है। कमो कम्मो आमाशयम दोपमकोप अधिक होनेपर किसी-किसो 
को वान्ति अर शन्त्रम मलसप्र४ठ अधिक होनेपर विरेचन होता है । किन्तु उससे मप नहीं' 
मानता चाहिये | कैवल ऐसा घमन, बिरेचन पहले ही दिन होता दे फिर नहीं होता: 
तथा यद्द सँल्‍्य रुपसे होता है । 
जय ज्वरवाल्म अपध्य आहार विदारका सेवन द्वोता हे या योग्य उपचार नहीं 
होता, तय ज्वर जार्णरूप धारणकर लेता है। अनेकॉफो मलायरोध, प्ररचि, च्षुधामा- 
न्य, शिरमें भारीपन, सूझसे पीलापन, उत्साहका अमाव, झालस्थ, फुपउुसोम कफ- 
भरा रहना, एाथपेर हटना, व्याकुलता और शारीरिक उत्ताप ६४६), तक यदना आदि 
ल्त्ण उपस्थित हते है । उस परयद्द वटी उत्तम लाम पहुँचाती है। थोड़े दिन सेवन 
करनेपर जीणंज्वर दूर होकर देह सयक्ष होनाता है। 
किसी किसी रोगीफो जीखणंज्वर होनेपर पिप्रकोष होकर सुधपाक, निद्रानाश' 
चुधामान्ध, अरुचि, सृपाटृद्धि, दाह, ध्याकुलता, मलावरोप और कमी-फभी रफ्ट्री थान्ति 
होजाना आदि लक्षण उपस्थित होते € | उसपर भी यह औषधि थत्युत्तम सानी गई है। 
देहमें कीटाणुओका बाहरसे श्रवेश या सेन्द्रिय बिप समप्रह्ठीत होजागपर सद 
सद ज्वर आता रहता है। विशेषत रात्रिको ६६९ तक होता है। सुवह ६७* डिप्री 
उच्ताप रहता हे । हाथपैर हूटना, छुधामान्य, उत्साइका श्रमाव, मुप्नमँ पीलापन, 
शीत या उष्णता सहन न होना आमाशयमे घण्टों तक भारीपन बना रहना, भोजनकी 
यार-बार डकार आना, मलावरोध, तथा शौचझे साथ श्राम निकल्नते रहना आदि लत्चण 
उपस्थित होते है। योद्ासा परिश्रम करनेपर उत्ताप प्रढ़् जाता है। इस ज्यरके मूल 
कारणरूप कीटाझ विपको दूर करनेपर ज्वर स्वथमेष शमन हो जाता है। यह कार्य 
इस वटीसे उन्तम प्रकारसे होता है । ! 
यदि सदन्‍मद ज्वर अधिक समय तक रह जाता है, योग्य उपचार नहीं होता 
और अपथ्यका सेवन होता रहता है, तो किसी-किसीपर राजयमारै कीटाजुर्रोका 
आक्रमणदोजाता है। फिर शुप्करास जीर्णस्वर चात-बात में क्रोध उत्पन्न होना, 
अग्निमा्य और शारीरिक निर्वलता आदि लक्षण उपस्थित द्वोते हैं। देह अतिकृश' 
ओर निस्तेज हो जाती है। ऐसी अवस्थामे भी इस घटीका सेवन कराकर योग्य 
उदरशद्धि कराई जाय, तो ज्वर दूर होता है और शरीर स्वस्थ होजाता है। .-. , 
न 3 
/डिलल म न पित्तादायकी पित्तनलिकाके सार्गका अवरोध होनेपर कामल्ा 
पच्च होता टै। देहमें से परस्वेद पीला निकलता है। ऑँखेले जिस ,पदा्थको देखे 


+उसमें पीक्ापनका आस होता है। 


ये + 
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पेशांब पीला होता है, किन्तु यकृत्‌ पित्का खाच अन्त्रमें कम होनेसे मलका 
रंग सफेद भासता' है । उस रोगपर इस वटीका सेवत कराने ओर दूध भातपर रोगीको 
रखनेसे थोड़ेही दिनोमें लाभ पहुंच जाता है । 

बृहदन्त्रमें आम, उदरक्ृमि और सलसंग्रह होजानेसे शिरमें भारीपन निरन्तर 


बनाही रहता है, आलस्य आता है ओर स्मरण शक्तिका हासः होजातां हैे। कितनेक 


रोगी बार-बार जुलाब लेते रहते हैं । जिससे अन्त्र अतिशिथिल होजाता है और शरीर 
भारख्प भासता है । उसपर इस वटीसिश्रित ग्रोदुग्धकी बस्ति देनेसे उदर शुद्धि होती 
है। फिर पाचन-क्रिया सबल बन जाती है ! 


संक्तेपमें जज मल, आस, कृमि, कफ यो पित्त आदिका संग्रह होता है या' 


पचनेन्द्रिय संस्थानमें कीटाख़ु प्रवेश होकर उसकी आबादी बढ़ जाती है, तब यह गुटिका 
आशीवोदके समान उपयोगी है । 
हरीतकी वृदी 
विधि:--हरंइके छोटे-छोटे हुकड़े कर थ्ुहरके दूधमें ५ रात्रि भिगो देवें । दूसरे 


दिन खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेयें | (आ० नि० मा०) | 
माजा;--१-१ गोली सुबह निवाये जल या चायके साथ देनेसे ४-४ जुलाब : 


लग जाते हैं । छातीमें कफ हो तो वसन भी कराती है 


डपयोग;--हरीतकी वटी छातीमें कफ संग्रहीत होना. सांधोंमें दर्द, अन्न्रमे 


आमसंग्रह, रक्तविकार, विस्फोटक, उदरकृसि, श्वास, कास और अर्श पीड़ितको दी 
जाती है । आवश्यकतापर २-२ दिनपर या ४-६ दिनलपर देसकते हैं । 


वक्तव्य;---अधिक जुलाब लगे, तो शत पिलावें अथवा खिचड़ीमें घी डालकर 
खिलादेव । 


१०, साजून एहमदी 
विधि:--झ्ुलाबके फूल ओर गुलबनफसा ३-३ माशे, दालचीनी $ साशा 
पीपल ८ साशे, सनायपत्ती और शुद्ध जयपाल ४-४ तोले, रूमीमस्तगी १ तोला 
हरढ़का छिलका १॥ तोला, सिश्री ओर शहद २९-२५ तोले लेवें । मिश्रीकी चाशनी 
करें फिर ओपधियेंका कपड़-छान चूण मिलावें । पश्चात्‌ चाशनी शीतल होनेपर शहद 


मिलावें । (शी० राजंदंथ पूं० रामचन्द्रजी शर्मी) 
घात्ा[ः--३ साशे सुबह अथवा आवश्यकतानुसार देवें । 
अजुपानः--सिकंज वीन सिको २ तोले, अर्क पोदीचा और अर्क सौंफ ४-४ 
तोले और पीपरमेण्टंका तैल २ से ४ बूँद मिलाकर ४ हिस्सा करें । पहले हिस्सेके 
साथ साजूत देवें । फिर ३ घण्टे बाद आवश्यकता अनुसार उबाक शसनार्थ और उदर- 
शोधनरम सहायतार्थ १-१ घण्टेपर शेषभाग देवें । 


डपयोग:--यह योग डद्रशोधन्मे उत्तम औषधि है । वृहदन्त्र सलसे भर जाने 
६ भर ह। 


क्र 


अ्द्क 





रे ढ | 
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पर झपान घायु न निकल सकती हो और पस्तिका जल मी न घद सकता हो, पूर्ण 
पदौदर होगया हो, ऐसी अवस्थामे भी इस प्योगने ज्ञाम पहुंचा दिया है। अन्यकी 
अद्य चिकित्सा फेलिये तख्तपर लिटाए हुए रोगीकफो भी इस माजूनसे लाभ होगया है। 

यद्ोदरके अतिरिक्र उदरक्ृमि, आमभकोप, शीतपित्त, रफ्षमिकार, कपरुदि 
आदि रोगेंमं तथा विपसेवनके समय भी माजून ण्हमदीका उपयोग होसकता है । 
११, पिद्ठ ऋटप 
विधि'--माक्षी २० तोले, बच £ चोले, मु दीफी गुदियाँ € तोले, पीपल 
और सुदर्ण भस्म १-३ तोला, कालीमिये $ साश्त और यदासदी गिरी ८ तोले छेद । 
बादामका मोटा चूर्ण मशीनसे करें, शेष भ्ौपधियोंका फपड़-छ्रान चूर्ण करें। सबको 
मित्धा शहदके साथ $ घयटे सरलकर २-२ रत्तीकी गोलियों बना लेखें | 
(श्री० ठाउर ईश्वरसिहजी ) 
मात्रा,--१-१ गोली दिनमें २ बार प्रात काल और राध्िको निवाये दूधके साथा 
उपयोग,--इस कदुपका प्रयोग प्रष्यालनसष्ट १ भर्ष पर्यन्त करना चाहिये 
यह मस्तिप्कशोधक, रसायन, धारणाशक्विघेंक और दीपन-पाचन है। इसका प्रयोग 
सस्तिष्क्त फू, शआस या विषका सप्रह, जी अपस्मार, स्टृतिनाश, जीणें शिरद्‌', 
जीर्यो प्रतिश्याय, पीनस, लेगविकार, इष्टिमाद्य और चातप्रकोप आदि रोगोपर होता है । 
इस ओषधिके सेवनकालमें गोधृतका नस्य भी फराते रइना चाहिये । जिससे भासामार्गसे 
रलेप्मसाव होकर मल निकलता रहे [ 
“४ १२. आमनिष्वसनी वी 
विधि --मुलहठी, कुठ, हरद, सेंधानमक, शुद्ध, हिंगूल, सोहांगेका पृ 
और शुद्ध जमालगोद्य इन ७ ट्रब्योकी सममाग मिला ६ घयटे काजीम सरलकर + 
३-६ रत्तीकी गोलियाँ यना लेवें । ( श्री० वचराज सुखरामदासजी ओम ) 
मात्रा,---१-१ गोली युदके जलके साथ सुबइकों। गुदको जल्में मिगोकर 
फिर आध घण्टे याद छान लेप 
उपयोग ,--इस वीके उपयोगसे > दस्त साफ आ जाते है तथा कफ, कृमि, 
विप और नया-युराना आस निकलकर पचनक्र्या ग्रदीक्त होजाती है। आमज्वर शक 
इतर आमप्रधान रोगोंमे उदरशोधनार्थ यह वटी अच्छा कार्य देती है । 
२, अमृताएव रस ( उबर ) 
विधि.--शुद्द बच्चुनाग, शुद्ध पोरद, शुद्ध शन्‍्धक, लोह भस्म और अश्रक 


अस्म इन & औपधियेंको सममाग मिलाकर चित्रकमूलफे क्याथकों मं भावना + 
रसीकी गोलियों बना लेदें । 2808 ० 


दिनमें औनर० ) 
मसाज --१ से ३ गोली दिनमें (्‌ 
( जागरादि पाचन ) या सुदर्शन चूर्णके 5 0५30॥न्‍ के जल, कपटकायोदि फ्वाथ 


हे 


वमनादि शोधन कक ३४ . 





डपयोग:--यह रस आसाशयिक विकारसद् विषम. ज्वरकों दूर करता है। 
आमाशयमें दोषप्रकोप होकर उस स्थानकी पचन क्रिया बिगड़ती है। फिर वहॉपर 
आमसंचय होकर ज्वरकी उत्पत्ति होती है। इसी हेतुसे आयुर्वेदने ज्वर चिकिस्सामें 
डोषोको पूचन कराने वाह्ली औषधियोंका उपयोग ग्रधानतासे किया है। इस रसमें 
चित्रकमूलके क्वाथकी ७ भावना देनेका रहस्य भी यही है। आसाशयमें दोषसंचय होनेका 
सिमित्त कारण जिस तरह उत्पन्न हुआ है, उसका विचार औषध योजना करनेपर 
अवश्य करना पड़ता है । एवं आमाशयके दोपषसे केवल ज्वर उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं | 
दोष-दृष्य आदिके संयोगसे इतर व्याधि भी निमोण होसकती है । इस इष्टिसे ओषधिके 
गुणधर्मका विचार करना चाहिये । ह 
केवल सामदोषसे अप्लि-सान्य उत्पन्न होकर ज्वरोत्पत्ति होनेप्र ब्रिश्धुवनकीरत्ति 
आलनन्दमैरव आदि अ पर्धोका उपयोग होता है; किन्तु सामदोषज अश्नि-सान्यका निमित्त- 
कारण ( हेतु ) सनोव्याघात, अतिशय मानसिक श्रम, काम, शोक, भय आदिका 
अतियोग हो; अथवा मानसिक श्रम और उसीके हेतुसे शरीरके भीतर विशेषतः रक्त्मे 
पारुता आकर फिर ज्वर आनेपर इस रसायनका उपयोग करना चाहिये | इस कारणसे 
उत्पन्न धातुवैषम्य प्रवृत्तिक मूलमें ही अन्तर होता है । इसी हेतुसे उन दोनोंसे उत्पत्त 
रोगोंमे भी भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होगा ही । धघातुवैषम्यकों दूर करनेके ससय इस 
अन्तरकी ओर अवश्य लक्ष्य देना पड़ता है । 
मिथ्या आहारसे उत्पन्न हुईं धातुवेषस्य अबृत्ति स्थूल रूपकी होती है; और 
सनोव्याघातज धातुवैपस्य प्रवृत्ति सूच्म स्वरूपकी होती है । इस हेतुसे इसका परिणाम 
पहले सनप्र होकर फिर शरीरपर प्रकाशित होता है; तथा सिधथ्या आहारजच्य चेपस्यसें 
रथूल शरीरके अवयचोंम दोष संग्रहीत होता है। इस तरह सलंप्राप्ति शासद्रकी दृष्टिसे इन 


दोनेंमें यह अन्तर अवस्थित है। चिकित्सा करनेमें इस उत्पत्तिकी ओर दुलंक्ष्य नहीं 
करना चाहिये । 


इस अस्ताणंव रसमें अक्षक और लोह इन दोनोंका काये मनोव्याघातजन्य 
दोषदुष्टिको नष्टूकर घातठुसाम्य पद्वत्ति अस्थापित करना है। इस हेतुसे कामज्दर, भय या 
'शोकसे उत्पन्न ज्वरोपर यह रस ब्राह्मयी अक, पित्तपापड़ा, सारिदा था सारस्वतारिष्ट आदि 
अनुपानके साथ दिया जाता है। ज्वरवेग तीध्र होनेपर इस रसके सेवन-कालमे कुछ 
अन्तरपर ( १-२ घण्टे पहले या पश्चात्‌ ) प्रवाल पिष्टी, मौक्नित पिष्टी और ग्रिलोयसत्वको 
मिज्ञाकर देना चाहिये। 
(१) ज्वर 


१२, विश्वतापहरण ( नूतन ज्वर ) 
विधि:--हरड, पीपल, ताम्रभस्स, शुद्ध कुचिला, शुद्ध जमालगोटा, कुटकी 
. सिसोत, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक इन ६ ओऔषधियोंको समभाग लेयें । प्रथम पारद 
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गश्धककी कजली कहें । फिर साम्र भस्म मिलादे | पश्चात्‌ संदे औषधियोंका कपढ़-द्वान 
चूर्ण मिलाकर धतरेंके रसमे $ दिनिन्रात खरलकर 4-१ रत्तीकी गोलियों यना खेमे । 
कै ( २० यो० सा०) 
खूचना«--इस रसको घत्रेके रसवी मायना देनेके पद्मात्‌ हम हे भावना भाँगरेके ४ 
रसकी भी देते है । इन भावनाओं हेतुसे अन्त्रदाह नहीं होता | 
मात्रा---+ से ४ रत्ती दिनमे २ थार अदरकके रस और शहद अथवा मिश्री' 
मिले जलके साथ । 
उपयोग --द्द रस समस्त प्र॒कारके दूतन ज्वरेंकों दूर करता है! ज्वरम जब 
विरेचनकी आदश्यकता हो, तय यह दिया जाता है। यह यकृदूविकार, मलाघरोध थौर 
पित्तवातप्रकोष आदिको दृरकर ज्वरकों स्॒ट करता है। विपसज्यरम भी सल्वर लाम 
पहुचाता है | 
इस औपधके पठम मूसग्रल्थके भीवर अमिनवज्वरक्त, इतना ही गुण दर्शाया है, 
किन्तु योग्य रूपले योजना करनेपर यह रस अनेक रोगेंकी भिक्ष-मित् अ्रपस्थामें 
उपयोगी होठा है| # 
विशेष विचार फिया जाय, तो आमज्र और अमिनवज्वर, इन दोनों भी छुछ. 
अन्तर है| अरुचि, अपचन, उदरम जद़ता, उदरमें अफारा, शूल, मुँह छल छूटना, 
उद्याक, कोधयदुता आदि लरुणें की तृद्धि होकर ज्यर आजानेपर आमज्दर फ्ठटजात्ता 
है। उसपर घस्छुनागत्रधान ओपधि दी जाती हे। इस ससमे चच्छुनाण न होनेसे 
आमपचनका यथोचित॒ कार्य इससे नहीं होता | आमग्रकोष रहित जो ज्वर हो, ऐसे 
चूतन ज्वरोॉपर इस रखका उपयोग होता ह। इस रसमें कम्राको दूर करनेका गुण तो 
जमालगोठ, झुंटकी और निसोतरे हेतुसे है, विन्तु आमको पचन करनेका गुण भवल 
नहीं है। 
यह औपध यक्ृद्वरप और किचन है । इसका उपयोग यहंवऊे विकारसे उत्पत्त 
ज्वरम भगरके ससके साथ करना खाहिय्रे । कामलायुक्त ज्वरम इस भ्ौपधका अच्छा 
उपयोग होता ६। ठीबज्वर्के रूप्में कोधयढता, शौसका देण किल्नित्‌ भी न होना, 
ऐसा लक्षण दोनेपर विशतापहरणरस देकर कुछ समयफे पश्चात्‌ साजावस्ति या निरूहण- 
बच्ति द्वारा कोधकी शुद्धिकर लेनी चाहिय । 
एरड सै या स्लिसरीनकी पिचकारी देने या १०-१८ सोल्े पुरढ सैक्ष और 
३०-४५ सोले गरम जल मिलाकर रररकी एनिसा द्वारा श॒दासे चढ़ा देनेसे सत्यर उदर 
यदि, होजाती है। रोसी वालक हो, तो >लिसरीनकी सपोज़िंट्री (उसे ) घद़ानेसे 
भी सक्त शुद्धि ह्ोजादी है । 
गज (2०3 हज दे उत्तम कोविकी रानी गयी है। दोटे बोलकॉसे 
नह इस तरद जिन देशेमे घपा अधिक होती है, 
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_बाताधरणमें आद्रता रहती है; ऐसे अनूप देशोमें यह अधिक अ्रन्ुुकूल-रहतां है। यद्यपि 
इस प्रकारपर आरोग्यवर्धिनीका भी -डपयोग होता है; तथापि वह क्रेवल यक्कद्‌ विकार 
पर ही उपयुक्त है 

यक्वत्‌ चुद्धिके पश्चात्‌ उत्पन्न सचोड़ शोथ और जल्ोदर, इन दोनों रोगोंम 
 कोटागंघाल ( मराठी नेवाली, सं० नेमाली, लेटिन [5079 0०7 ए०१7० ).के पानके 
रसमें ( या पुनर्नवाके रसमें ) इस रसायनका प्रयोग करनेसे अच्छा लाभ होता है । 

..... क्रभी-कभी सात्रा बढ़ जानेपर और पित्तप्रधान. प्रकृतिवालेकी देनेपर उष्णता- 
सूद्धि, रक्तत्ाव, अधिक दस्त लगना, बलक्षय आदि हानिकर लक्षण प्रकाशित होते हैं । 
इस हेतुसे औपध प्रयोग सम्हालपूर्वक करना चाहिये । सगयों, अतिसुकुमार और पित्त- 
प्रकृतिवालोंको नहीं देना चाहिये । ( औ० गु० ध० शा० के आधार से ) 

...... विषसज्वरमे दोषोंका... लार भिन्न-सिन्न दृष्योंमें होता है; और दोप-दृष्योका 
यह संयोग भिन्न-भिन्न प्रकाके निमित्त कारणोंसे होता है। .जितत्ा दोषदूष्य संयोग 
'तीत्र हो, उतना ही रोग तीत्र होता है। इस 'प्रकारके तीत्रप्रकोप कालमें महाज्वरांकुश 

नारायण ज्वरांकुश, झत्युज्जय रस आदि ओषधि विशेष उपयोगी होती हैं ।. इन सब 


रखोंमें स्थूल् प्रकोपको नप्ट करनेका शुण रहा है; किन्तु धातुओंमें लीन दोपोको प्रश- 
सन करनेकी सामर्थ्य नहीं है; यह महत्वका कार्य अम्ुतारंव रस कर सकता है ! 


- “विषमज्वर जितना जीणे हो, उसके साथ प्लीहाइडि, सवोड़स पाण्डुता, बलहानि आदि 
डपद्रव अधिक रूपसें हों, उतना ही अम्छतारोचेंका उपयोग अधिक होता है । ेु 
आमाशयके दोषसे उत्पन्न होने वाले छोटे बच्चोंके -और बड़े मनुष्योंके रोगेंमें 
अम्हताणंव अच्छा कार्य करता है। छोटे वच्चोंके क्षीरीलसक और पारिगर्सिक विका- 
रोमें कारणलेद और अवस्था सेदसे आसाशयदोप ही कारण होता है। क्षीरालसकर्म 
आमाशयस्थ कफ बढकर पक्चाशय ओर बृहदन्त्रम पचन व्यापारकी विकृति होकर 
'रसरक्तवाही खोलें रुढ होते हैं | फिर उसी हेतुसे शिशु क्षीण होजाता है | उस विकारसें 
शिशुका उद॒र बढ़जाता है; हाथ-पर कृश होते हैं, मस्तिष्क बढ़ा होजाता है; बार-बार 
सँहसे पानी निकलता है; कभी कोप्ठबद्धता तथा कभी अपकक्‍च और श्लेष्स मिश्रित 
पतला दुसस्‍्त होता है| इस च्याघिमें अम्त्ताएणंवका उपयोग होता है। 
पारियर्भिक विकारसें सयभों साताके दूधरसें अधिक स्निग्धता, गुरुता और 
विकृति होनेसे उसका योग्य पचन नहीं होता । इस हेतुसे आमाशयस्थ कफ दोपकी 
वृद्धि होती है | फिर एचन क्रिया विगड़कर खोतसोंका अवरोध होकर बालक 
सूखता जाता है। थह विक्ृति साताकी सगभोवस्थाके हेतुसे होती है | इससें भी विशेषतः 
च्ीरालसकके ससान लक्तण होते हैं । इनके अतिरिक्त आसाशय विक्ृतिके हेतुसे बालक 
सारा दिन रोता ही रहता है; किसीसी स्थितिसें उसे चेन नहीं पड़ता 
आर गाल शुप्कसे भासते हैं; छुधा-संद, अति थकावट, वार-वार हरे दस्त और उदास 


श्प सतनन्‍्त्रसार व सिद्धप्रयोगसप्रद ड्वितीय-खएड 


8 न 2-० नमक 
और निस्तेज मुखमय्डेल श्रादि लक्षण प्रतीत होते हैं । ऐसी परिस्थितिमें पहले वन 
( यच प्रधान श्रौषधि ) देकर आमाशयका सशोधन करना चाहिये, फिर अम्तादोव रस 
देना चाहिये । 

आमाशयर्थ विकारसे बालकों वालमह रोग ( वाधिमांट टर्टशाए४9 ) 
उपस्थित होता है । इस विकारमें कद अंशर्म विकृत दूधभी हेतु होता है। माताका 
दब विक्ृत होनाने पर या भाताओे अतिर्क्ति सोदुग्घ आदि सेदन होता हो, हो उसका 
सम्दाल न रहनेसे उसमें विह्ृति होजाती है। फिर उसके सेवनसे आमाशयमे कफ्तुप्टि 
होती है; पत्चाव्‌ सम्पूर्ण कोष्ड विगड़कर उस स्थानकी दोषविकृति होकर वालकको 
यालप्रट ( घनुवंत्त ) के आछ्ेप आने लगते है । पक्वाशय यह वात्स्थान होनेसे उस 
स्थानमें घातविक्ृृति होती है। उदरम वेदना, अफारा, ज्वर, मलावरोध या बार-बार 
कुन्धियुर, कालासा, योग्य रचना रहित, थोड़ा-थोड़ा दस्त होता रहना, बार बार आदेप 
( दौरा ) आना, श्राक्मेप तीव वेगपूर्वक आना | अत्येक दौरेके साथ वालककी शक्तिकाड्वास 
दोना श्रादि लक्षण होते है । ढेस विकारपर या उस स्थितिर्मे लघ्मीनारायणके सम्ाद 
अखतार्णवका भी उपयोग होता है ! 
शिशुके कीटाणुजन्य अतिसारमें दुग्धविक्ृति ही कारण होता है। औष्मऋतुमें 
दूध जददी ग्पराय होजाता है। ऐसा खराय दूध बच्चेको पिला देनेसे अतिसार हो 
जाता है | इस विकारकी तीवावस्थार्में शरडतैल, दुर्जल जेता रस या सर्वाज्नसुन्दर रस 
प्रयोजित होता है, किन्तु सीघावस्थाका वेग मन्‍्द होनेपर ( या तीमावस्थार्मं वातप्रधान 
लक्षण अधिक प्रबल होनेपर ) अर्थात्‌ वच्चेको *घनुवातके शहेप, कम्प, अपतानक 
आदि विकार उपस्यित होनेपर और साथ-साथ ज्वर, ग्लानि और शब्निपात्त होनेपर 
अम्ृतार्णव रसका उपयोग किया जाता है । 
बढ़े सनुत्यकों अपचन और फिर वद्धकोष्ठ, ये विकार आमाशयकी कप्दुष्टिसे 
उत्पन्न होते हैं। इस विकारमें अ्िमान्ध, सूँ हम वार-चार मीठा जल श्राते रहना, उदरमें 
जद़ता, भोजनकी इच्छा कम्त रहना, अरचि और विशेषत स्निग्ध औ्रौर जड़ अ्न्ञकी 
चाह न होना आदि लछण होनेपर और उसके साथ वलका द्वास होनेपर अम्तार्णद 
रसका अच्छा उपयोग हुआ दे । 
इस प्रकारकी आमाशय विकृृतिक हेतुसे आमाशयमें कफकी वृद्धि हीकर बार-बार 
वमक रवासका दौरा होता रदता है। इस विकारमें कफ़्मघान विकृतिके हेतुसे महा 
शचीरा देशी ( 099॥बह॥ ) पर दयाव पहनेसे तमकश्वास उत्पन्न होता है। इस 
स्थित्रिम आरोग्यवर्धिनी और अख्तार्णव, दोनों औषधि उपयोगी है । पक्चाशय और बृह- 
इल्तेमें सतसचय अधिक होने और दात दोपका प्राधान्य होनेपर आरोग्यवर्धिनी देनी 
जहिये ॥ विकार केदल आसाशयर्से ही हो और कपन्ही प्रधानता हो, त्तो अख्तताशंवका 
करना चाहिये | यह औपधि दौरा शमन होजानेपर जीण विकारमें उपयोगी 


ज्वर । | औै६ 





'होती' है | तीव्र केगके समय दोषदृष्ियादिके अनुरोधसें श्वासंकुटार, समीरपन्नग, रसकपु र 
या सोमका फायट आदि वातध्न और श्वासहर ओऔषधियोंको प्रयोजित करनी चाहिये। 
इस ओऔषधमें कज्जली अन्तुध्न, योगवाही, रसायन, विकाशी, और व्यवायी है । 
इसके गुण धर्मके हेतुसे शक्तेष्मदुष्टि नष्ट होकर धातुसाम्य अस्थापित होता है। अश्रक 
ओर लोह भस्मका कार्य रसायन आदि गुणके हेतुसे अत्यन्त सक्षम परमाशुपयन्त पहुंच 
जाता है। अअ्रक' भस्ममें बातवाहिनियाँ और वातवह केन्द्र केलिये शक्रिदायक और 
शामक गुण हैं। एवं लोह भस्ममें रक्ृको सबल बनाकर सारे शरीरके बल्को बढ़ानेका 
गुण रहा है | घच्छुनाग ज्वरहर, वेदनाशामक और चातके आवेग को दमन करने वाला है। 
बच्छुनागको गोमृत्रमं शद्ध करके मिलानेसे हृदयकी शक्कि क्षीण नहीं करता । चित्रकमूलमें 
अप्निप्रदीपक, पाचक और श्रामाशयस्थ कफदोपकी विषमताको नप्ट करना तंथा लघु 
ः अन्त्र और बुहदन्त्रमेंसे वात दुष्टिको दूर करना, ये गुण अवस्थित हैं । ( औ० गु० ध« 
शा० के आधारसे ) 
* ३, सुवर्ण चिन्तामणि 
विधि:--शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, सुचर्ण भस्म, रौप्य भस्म, शुद्ध खरपर 
( जसद्‌ भस्म ) ताम्र भस्म, अअ्रक भस्म, कान्तलोह भस्म, खोह भस्म, नाग भस्म, 
बंग भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म, रौप्यमाक्षिक भस्म, वेक्रान्त भस्म, हीरा भस्म, नीलम 
पिष्टी, मोती पिष्टी, श्रवाल्न पिष्टी, पन्ना पिष्टी, माणिक्य पिष्ठटी, गोमेद्मणि पिष्टी, राजावत्ते 
पिष्टी, पुखराज पिष्ठी, बेड ( लसनिया ) पिष्टी, शंख भस्म, वराटिका भस्म, शुद्ध 
'नीलाथोथा, शुद्ध, हरताल ( माणिक्य रस ) शुद्ध मेनसिल, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध 
बच्छुनाग, उसारे रेचन, शुद्ध जमालगोटठा, काली निशोथ, सोंठ, कालीमि्, पिप्पली, 
दंतीमूल, घत्रेके शुद्ध बीज, गोकर्णीके बीज और कड़ची तुम्बीके बीज, ये ४७१ औषधियों 
को समभाग लें। पारद, गंधककी क्रज्जली करें। उसमें पहले बच्छुनाग, हरताल और 
जमालगोटाको क्रमशः मिला-मिलाकर एक जीव करें । फिर भस्म और पिष्ठी मिला 
लेवें । पश्चात्‌ शेष काएठ औषधियोंका कपड़ -छान चूर्ण मिला लेवें। शिज्लाजीतको भांगरेके 
रसमें घोलकर मिला लेवें । फिर भांगरेके ' अच्छी तरह छाने हुये स्वच्छु रस और नागर- 
बेलके पानके रसकी ७-७ भावना देकर आध-आध रत्तीकी गोलियों बना लेघपें। 
ह | ( २० यो० स्रा० ) 
मात्राः--+3 से २ गोली कालीमिचेंके ३२ दाने और ३-४. माशे भांगरेके रसके 
साथ दिनसें २ बार प्रातः-सायं देवें । 
उपयोग!:--चिन्तामणि रस, सन्निपातिक ज्वर, श्रष्ट भ्रकारके ज्वर, आम ज्वर, 
निराम ज्वर, इंद्ज ज्वर, विषम ज्वर, जी ज्वर, ब्रिदोषज ज्वर, राजयक्ष्माजनित ज्वर, 
सहज ज्वर, शापाभिभूत ज्वर, अ्भिचारज ज्वर, भूतप्रेत, पिशाच, राचस और देवावेषज 
ज्वर, इन सबको दूर करता है | स्थावर विष, जंगम विष, मृपकतरिष और पत्रणजनित 


४० र्सतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्र ह द्धितीय-खश्ड 


ज्वर आदि सबको यह चिंतामणि रस शमन करता है। यह बुद्ध मलुप्यको कामोस्तेजना 
और थुवाफे समान बल प्रदाव ; करता है यद्द, रस तत्काल फल्न देने वाला होनेसे इसे 
सिंतामणि सछ्या दी हे । यह रस राजाओंरे सेवन करने योग्य है । + 


ल्‍ यह रस वातज, पित्तन और फकफज सब प्रकारकी च्याधियोपर अधिक फलदायी 
*है। इसका पयोग योग्य अजुपानके साथ सावधानतासे करनेपर इच्छित लाभ पहुचाता 
न्है। दिगदे हुए ज्वर और राजयच्माके हताश रोगियों केलिये' यह अख्त सरश 


न 


»उपकारक है । गा हु 
सन्निपातोर्मे सबसे पहले पचन संस्थान ( उद॒र ) का शोधन करना पढ़ता है ! 
उदस्मे मल, झास, कृमि या दिप होनेपर वह रक्तमें आकर्षित होता रहता है। इसे 
_जब तक दूर नहीं किया जायया, तब तक ज्वर दूर नहीं हो सकेगा । अत इसे दृर 
करने केलिये मूल प्रयोग कारने उसारे रेवन, जमालगोदा, निशोथ, दतीमूल, गोऊकर्णी 
और अदुततुम्बी इस प्रयोगमें मिलाया है । 

रब्रगत विपको जलाने, पूथ और कीटाझुओंका नाश करने और विद्धत घट्कोको 

मूलरूपमे लाने वेलिये पारद, गन्धक, सुबर्ण आदि भस्मे। और रलेंको मिलाया है । 
इनके अतिरिक्त इन भस्म-रवादिके हेत॒से मस्तिष्क ओर हृदयको बलभी 'मिल जाता है । 
इस हेतुसे सन्निपातकी सव अ्रवस्थाओ्रोम यहं चिन्तामणि रस चमत्कारिक लाभ 
दशाता है । हि 

प्रणजनित ज्यर ( ?५घटाग॥4 ) में जय पूथका भ्रवेश रक्तमें होता है, तब दिनमें 
२-३ बार शीत कम्पसह ज्वर आता है और स्वेद आकर दूर होता है। इस उधरमे घास 
डपचारके साथ इस चिन्तामणि रसका सेवन करानेपर कुछ दिनोंम॑ लाभ पहुच जाता 

है। थदि बृकके क्तमे से पूयका रबमें प्रवेश होता हो, तो स्थानिक शुद्धि केलिये 
घुक्कामयरीपर कार्यकारी मृजल ओपधिका भी साथम्साथ उपयोग करना चाहिये। 
"परन्तु दफचत प्रकार इस रसका अयोग अधिक दिनों तक नहीं हो समेगा। 

_मपक विप रह्ष्मे फैल जानेपर (चूहेके काटनेके १०-१४ दिनके मीतर ) 
स्थान-स्थानपर नीलाभरक्न धज्बे होते हैं, वातनाढ़ी और मासपेशियॉर्मे भयइ्नर चेदना 
होती है । इस बेदनाऊे हेतुसे ज्वर, निद्रानाश और घबराहट आदि लक्षण उपस्थित होते 
६। इस रूपकविपज ज्वर ( रिशा-०१८ (टिएथा ) पर यह चितामणि रस घुननंवाष्टक 
या रह्शोधक अर्कके साथ देते रहनेसे ३-४ दिनमें तीघ्रवेदनाका दमन होजाता है | 

) राजयच्मामं किसी किसी रोगीको कीटाणु विप आर चृयका प्रकोप अधिक 

शोता है । जिससे ज्वर अधिक रहता है और शाक्नि बहुत कम होजाती है। उन रोगियों 

को यह्द डिन्‍्तामरि। रस कम _साम्रार्म थोड़े दिन देनेपर दिपका दुमन होजाता है 
और राहि बढ़ जाती है। फिर छयहर अन्य उपचार करनेका मार्स सरक होजाठा है । 


न्‍ 
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:५  खूचना[ः--जिन रोगियोंको पीले पतले दस्त आते हों या,प्रवाहिका जनित 
अन्त्रत्तत हो, उनको यह रस नहीं देना चाहिये । जा 

के हम ४, विन्तामशि रस (ज्वर ) 

... विधिः-शुरू पारद, छुद्द गन्धक, शुद्ध बच्छुनाग, ताम्र भस्म, अज्ञक भरत, 
हर, बहेढ़ा, आँवला, सोंठ, कालीमिचे, पीपल और जमालगोटा इन १२ ओषधियोको 
'समभाग मिलाकर द्रोणएुष्पीके रसमें १ दिन-खरलकर १-१ रक्षीकी गोलियाँ बना लेवें । 
३2५ आल, 0 0 का डे ( भै० २० ) 
:. प्ाज्ञा:--१ से २ गोली दिनसें २ बार अदरकह्ले शस या रोगाजुसार अनुपानके 
साथ देवें । ह 994 ॥॒ हि 
डपयोगः--यह रस अजोर्ण और उससे उत्पन्न ज्वरपंर. रामबाण है। इसऊ 
अतिरिक्त आठें प्रकारके ज्वर और सब प्रकारके शूलेंका नाश करता है । 

जिसतरह ज्वरकेसरी वटीमें हरताल बढ़ाकर अश्वकंचुकी रस निमोण किया है। 

-डसी तरह उ्यसकेसरीमें ताम्र भस्म और अभ्रकमत्म बढ़ाकर इस चिन्ताम॒णि रसको 
सेयार किया है । ज्वरकेसरीमें विशेषतः भांगराकी भावना दीजाती है। भाँगराकी 
भावनासे जमालगोटेकी उम्रवाका शसन होता है; किन्तु निधण्टु रृप्नाकरकारने ज्वरकेसरी- 
को सी द्रोशएुप्पीकी भावना देनेको लिखा है। एवं इस रसको भी द्रोणपुष्पीके रसकी 
भावना दीराई है । द्रोणपुष्पीस कीटाशऑको नब्टकर विषसज्वरको दूर करनेका अद्भुत 
गुण रहा है। इस इष्टिसे द्रोणपुष्पीकी भावना विशेष हितावह सानी जायगी । 

। इस चिस्तामणि रसका मुख्य उपयोग अजीर्ण ज्वर्पर होता हैं. ऐसा मूल 
अन्थकारका लेख है । ज्वरकी आसावस्था कम होनेपर, आमज्वरके लक्षण मंद होजाने 
पर इस रसका उपयोग करना चाहिये । ज्वरके साथ शूल होनेपर उसे भी यह रस 
दूर कर देता है। कफपित्तज ज्वर और एक दोषज ज्वरपर इस रसका उत्तम उपयोग 
होता है। | | | 

ज्वर आनेके साथ पहले एक-दो दिन तक तो उपवास करना चाहिये, या फर्लों- 

के रसपर रोगीको रखना चाहिये ! सज्षिपातज्वर और केवल वातज्वर तथा इतर सेन्द्रिय 
विषसे उत्पन्न उ्वरमें आमाजुवस्य न होनेपर रोगीको प्रारस्ममें 'डपचास करानेकी उतनी 
आवश्यकता दहीं है । झुँहमें जल छूटना, उबाक बनी रहना, उद॒रमें वायु भरा रहना, 
आुधा नप्ट होजाना किसी भी अन्नपर रुचि न होला, नेत्रपर भारीपन, किसी भी कार्य 
करनेकी इच्छा न होना | खुँहका वेस्वाइपन, भोजन कियां हुआ अन्न उदरमें जैसाका 
वैसा रहा है ऐसा भासना, कभी-कभी डद्रपीढ़ा होना, जढ़ता और कोष्ठबद्धता .इत्यादि 
सास लक्षणों युक्त होनेपर ज्वर आनेके १-२ दिनके पश्चात्‌ चिन्तामशि! रसकी योजना 
करनी चाहिये । ु 


ज्वरवेग अत्यधिक न हो, नाड़ीका वेग सामान्य हो और ज्वरसं दाह आदि सब 
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लक्षण मयांदित हो, देहमें गीलापन, सबिस्थानोंम फूटोफे समान बेदना, भगमे मारीपन, 
मस्तिष्क जकड़नेके समान मासना, बार घार भतिश्याय, कास, प्रस्वेद न आना, सैंहमे 
कद्वापन और अरुचि आदिलदुषण हैं, ऐसे कफपितप्रधान ज्वरंम मजावरोध होनेपर 
चिन्तामणि रसका उपयोग करना चाहिये | न 
पातज्वरमें ज्वरका थेग स्थिर नहीं रहता? सहसा ज्वर बढ़ता है, भौर सदस 
उतरता है | कप, कप, ओछ और मुखमें अति शोष, निद्रानाश, बार-बार उुंकि आना, 
अगर जकड जाना, सस्तिप्क, छाती और सवोष्डसे णक प्रकार॒की रूणता आ जाना और 
दर्द होना, कमी कमी इन स्थानों शुल घलना, सुँहमे येस्वादुपन, शौच शुद्धि न होना, 
मल शुप्क, काला-सा होजाना, हाथ वैर शून्य होजाना, पेरेमे ऐेडन आना, कर्यंगु ज 
होना, दात मीचने, शूल, उद॒रमे बायु भरजाना, बार-बार उबासी आना आदि लक 
के साथ मलावरोध होनेपर और सलका रग काला-सा होनेपर यह चिन्तामणि रस चिन्ता- 
मणि के तुल्य ही है। 
पिपम ज्वरके समान उदर अधिक दिन आते रहने और फ़िर बद्धकोप्यकी 'आदत 
होनेसे शौच शुद्धि न होना, मल चिपृचिपा, छोटी-छोटी ग।ड़ी वाला और भर युक्तो होना, 
दस्त होतेकी इच्छा बनी रहना, अप्निमान्य, जद ता, और सामान्य होनेपर भी श्रासदायक 
कोएए(ल आदि लक्ण छोनेपर चिन्तामणिए रस अच्छा कार्य करता है। ऐसी कोप्ड- 
बदतासे उसपत्न तीबरशूल भी इस रस के सेवनसे नप्ट होजाता है । 
आमाशयम पाचक रस योग्य भ्रकारका उत्पन्न न होने या पअआसाशय शादि 
पचनेन्द्रियस शियिल्ता आ जानेपर बार-वार अजीर्ण उत्पक्त होता है | इस अपचउनकी 
श्रादत बालों केलिये चिन्तामणि रसका उपयोग अच्छा होता है। 
चिन्तामणि रसमें पाचन, विरेचन तथा पचनेन्द्रियको किश्नित शक्रिदेनेका गुण 
है। एवं भष्यमकोष्ठकी रलेप्मिक कल्तापर रचित हुए स्कैप्मिक रसका खाव कराता 
है पाचक धर्मझे हेतुसे सलको दूरकर शुलको शसम्नन करना आदि गुण भी 
) 
इसमें कज्जली जन्तुष्न, रसायन और उत्तेजक है । ताम्रमस्म चीम्र पाचक और 
यहतका पित्तस्ताव कराने वाली होनेसे कोप्ठके पिच्चिल और दुर्भन्धयुक्न खावको नष्ट 
करती है| अश्नकमस्म दल्य, रसायन और चातवाहिनियोपर शासक असर पहुचाती है। 
प्रिफ्ता किश्चित्‌ सारक, रसायन और शूलष्न हैं| ब्रिकटु सीव पाचक, उचष्णवीरय, उच्ण- 
रसात्मक और दीपन है।। जमालयोदा तोौब सारक और विस्फ्लेटकारक तथा द्रोणपुष्पी 
अ्वरनाशक, शश्लददर और पाचक दै | 
सूचना --इसख विन्तामसि रसका उपयोग सगमो बालक, वृद्ध और अतिशय 
जब 83000 24 3 । यदि करना पड़े सो अति सम्हाक्पूर्वक 
।. (औष७ गु० घन शा० के आधार से ) 
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४, ज्वरारिअश्र 
विधि*--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ताम्र भस्म, अ्रशञ्रक भस्म, शुद्ध बच्छुनाग, 
पाँचों औषधियोँ १-१ तोला, धत्राके शुद्ध बीज २ तोले तथा सोंठ, कालीमिर्च औरः 
पीपल, तीनों मिलाकर £ तोले लें | पहले कज्जली करें, फिर भस्म और विष मिलावें | 
परचात्‌ शेष औषधियोंका कपड़-छान चूर्ण मिलाकर अदरकके रसमें १२ घण्टे खरलकर 
१-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । ( भे० २० ) 
मात्राः---१-१ गोली दिनमें तीनवार निवाये जल या रोगानुसार अनुपानके- 
साथ देबें। 
उपयोगः--यह ज्वरारिअश्न सर्वज्वरोंका नाश करता है । वातिक ज्वर, पेत्तिक ज्वर, 
श्लैष्मिक ज्वर,सन्निपातिक ज्वर, विपमज्वर, हुन्द्रज ज्वर और घातुगत विषमज्वर आदिको नष्ट: 
करतां है | एवं प्लीहावूडि, यकृद्विकार, गुल्स, अश्निमान्य, शोध, कास, श्वास, हिक्का, 
तृपा, कम्प, दाह, शीतलगना, वमन, चक्कर आना और अरुचि आदि लक्षण और 
उपद्रवोंका भी विनाश करता है । 
यह ज्वरारि रस अतिव्यापक कार्यकारी है । दोषदृष्योंका संयोग होकर वह लीनः 
होनेपर जो वस्तुस्थिति निर्माण होती है, उसमें इस औषधका कार्य होता है । ब्रिभ्रुवन-- 
कीर्ति महाज्वराह्न श, मत्युल्नय रस आदिका कार्य डक्किलिष्ट दोषपर उत्तम होता है। 
इन सबका कार्य लीन दोषपर नहीं होता, अथोत्‌ इनका कार्य उत्तान स्वरूपका है। ज्वर 
मुरारि ( गद सुरारि | और इस ज्वरारिर्सका कार्य उत्तान दोपकी अपेक्षा लीन और 
तियंगगत दोपोपर भली प्रकारसे होता है अथोत्‌ ज्वर बिल्कुल नूतन हो और दोषद्ष्यः 
स्वच्छ और स्पष्ट लक्षित होनेपर श्रिभुवनकीर्ति आदि औषध और वही ज्वर जी 
होकर दोपदूष्यादिके संयोगके रूक्षण विविध प्रकारके भिन्न-भिन्न लक्षित होनेपर ज्वरमुरा- 
रि रख और ज्वरारि रसका उपयोग होता है। इस तरह नागकल्प ( बच्छुनागप्रधान 
आपषध ) का काय भिन्न-भिन्न प्रकारका होता है । 
स्त्रीविषयक *गार चेष्टाका निदिध्यास और उसकी परिपूर्ति न होने या उस 
सम्बन्धर्म अत्यन्त निराशा उत्पन्न होनेपर मनोव्याघात होकर ज्वरोत्पत्ति होजाती है। 
इस ज्वरमें किन्हींको दाह, ज्वरका तीत्र वेग और ठृपा आदि लक्षण होते हैं । कइयोंको: 
पलाप, कम्प, करठंसे श॒प्कता, निद्रानाश, सब अंगेंसें पीड़ा और शरीर अकड़ जाना 
आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं | इस प्रकारके मानसिक व्याघातजन्य ज्वरमें वातदोषका 
प्रकोप होता है | इसपर प्रिभुवन कीर्तिके समान उत्तान विकारनाशक ओऔषधोंका: 
उपयोग नहीं होता। उक्त वातजन्य , लीन विपके पचनार्थ ज्वरारि रस प्रयोजित 
होता है । दाह आदि लक्षण प्रवल होनेपर चन्द्रकला रस हिंवकारक माना जाता है... 
तथा करप, प्रलाप आदिपर ज्वरारिश्रञ्न ही उपयोगी होता है । 
शोकजन्य ज्वरमें गत वस्तुका निदिध्यास बना रहता है; इस हेतुसे वाक 
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अकुपित होती है। इसके अतिरिक्त सानपान आदिमें अनियमितता, देहकी योग्य सग्हाल 
ज्ञ होना, रूज और अ्रत्प थ्रम्सेवन थआादि हेतु उसमें समाविष्ट होते ह। शोकका 
सबल आधात पहले मनपर होता है । जिससे सब शरीर विशेषत धातवाहिनियाँ और 
चातवह कैन्द्र शिथिल होते हैं । फिर दोपप्रकोप द्वोडर ज्वर उपस्थित होआाता हैं। इस 
पकारमें रोगी-गत वस्तुका नाम लेकर प्रलाप करता रहता है । सनमे अ्रतिव्यथित हो 
जाता है, सब पदार्थेसि उदासीनता ञ्रा जाती है। सत्र बातोंका ध्याग, यह नहीं, 
ओऔर धद नहीं, इस तरह रोगी प्रिना विचार किये वोलता रहता है. । इनरे अ्रतिरिक्त 
तृपा लगनेपर जेल न मागना, ज्षुधा लगने पर मोजन न सांगना अथवा छुथा ठृपाका 
आन कम होजाना, रोगी सशारहित, दीन, दुर्बल घ्याउज, अति इताश और शेष झआयु 
किसी तरह पूरी करना, ऐसी इच्छासे पढ़े रहना श्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस 
ततरहके जीवनसे हताश रोगी ज्यरारि अश्रफे सेवनसे धीरे-धीरे सुधरने लग जाते है। 
बालक और नाजुक प्रकृतिकी स््रियोको सम्याकाल या भसमयमँं अपरिचित 
अथवा भयग्रद स्थानमें जानेका प्रसग आनेपर पर्वेप्रहदुष्ट मनके भीतर अनेक प्रकारकौ 
भीति उत्पन्न होकर वि्त्षण मानसिक थ्ाधात पहुच जाता है। इसका परिणाम मन, 
बातवाहिनियाँ और चातवहरेन्द्रपर होता है) फिर बातप्रकुपित होकर ज्वरोत्पत्ति 
होजाती है | इस ज्वर में रोगीको क्रम्प बना रदता है, बार-बार मनस भय उपस्थित 
हो जाता है, मन ही-मनमें बढवबद़ाहट करता रहता है; बीच-बीचमें ज्ञोरसे चिदला 
उठता है, ध्याऊुलता, तन्द्रा, विचारमें अस्थिरता, अच्छी निन्‍्द्रा न आना और किश्वित्‌ 
“नेत्र लगनेपर थोढ़ेही समयमें जागकर वबुम मारना आदि लक्षण होनेपर उबरारि 
“रस देना चाहिये । 
ऐसे ज्यस्मे पहले वातदोपकी विकृृतिका प्रारम्भ होता है; तो भी रोगरिग्रोंकी 
मूल प्रकृतिके अनुसार पिचदोप या कंफरोपके लक्षण होते है। दाहबृद्धि, ठृपा, 
अलाप, सोह, चक्कर आना, घमन, उठरमे जलन, मृन्नमें दाह तथा पीला, पतला और 
“जलनसद दस्त होना आदि लक्षण होते हैं। इस स्थिति उज्यरास्श्रिश्न, सस, 
पित्तपापडा, ररचदून, धनिया, कमल और सुलहठीके क्वाथके साथ ऐेना चाहिये । 
।. देहमे जड़ता, ज्वरका चेग मयोदित, आलसस्‍्य, मुँदमें सीठापन, कास, श्वास, 
शौत बनी रहना, कम्प, बार-वार हिकका आना, अन्नपर तिरस्कार, कुछ सानेकी इच्चा न 
होना, मुँदर्मे बेस्वाडुपन, अरुचि, भोजन सामने आनेपर मुँहमें जल घूटना और 
उबाक आने लगने आदि लक्षण हों, तथा ज्वर अनेक दिनोंसे बना रहा हो, तो ज्वरारि 
अम्नका उपयोग अदरकडे रस और शहदके साथ काना चाहिये । 
सान्निपातिक ज्वस्में मुख्यकारण सनोव्याघात हो और मिश्रित लक्षण हों, तो 
पर साल प्रयोग किया जाताहै। इस अकारसे सरामिपातिक ज्वस्म और इतर 
ज्वर्मे॑ कितनेक अशर्म साधम्य॑ और ४ कितनेक अशमे 





चेधरम्य॑ होता है ! सन्निपातके सब लक्षण इन दोनों में समान हों, उनको तो साधर्म्फ 
कहेंगे, किन्तु इतर सन्निपातमें एक-एक अचयव समूहमें पहले दोष सन्निपातका, परिणाम 
होकर फिर उनका परिणाम वातदाहिनियाँ वातवहकेन्द्र, और सनपर क्रमशः होता है; 
तथा इस प्रकारके सन्निपातमें प्रथम परिणाम सनपर होता है। फिर मस्तिप्क, वातवह - 
केन्द्र और वातवाहिनियाँ विकृत होकर अवयव समूह दुष्ट होते हैं। यथहि-आन्तन्रिक , 
ज्वरंमें अन्त्रविकृंति होकर उसमें दोषप्रकोप होता है, और चहाँसे उसका प्रसार होकर आगे- 
आगे उसका परिणाम समस्त शरीरपर होता है, तथा डउन-उन अवयवसमूहोंके विक्ृति- 
सूचक लक्षण दृष्टगोचर होते हैं'। श्लष्सिक सन्निपातमें श्लेष्मका स्थान, जो उर है, वह 
पहले दुष्ट होता है फिर उस स्थानका दोषसंचय सब अवयवबोंको दुष्ट करता है । इस हेतुसे 
आन्त्रिक ओर श्लष्मिक सन्निपातकी चिकित्सा तथा मनोव्याधातजन्य सब्निणात की चिकित्सा 
में सहज प्रभेद होजाता है। मनोध्याघातज प्रकारमें इस ज्वरारि अभ्रका उपयोग होता है । 
विपमज्वर और धघातुगत ज्वरमें ज्वर्सुरारि ( गदसुरारि ) उपयोगी होता है ॥ 
डस रसका गुणधर्स रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रह प्रथम-खरण्ड में दिया है। वह , 
जीण, अनियमित, विषमज्वर और जीर्णंसान्निपातिक ज्वस्मँं उपयोगी होता है। यंदिः 
मनोव्याघात कारण हो और वातग्रकोपकी प्रधानता हो, वहॉपर इस ज्वरारि अभ्जका , 
उपयोग किया जाता है । 

“ श्वास रोगमें श्वासके आवेगको शमन करनेकेलिय इस ओआषधका उपयोग: 
किया जाता है । तीव्र दौशा न हो, कर्ठ और उर:स्थान जकड़े हुए भासते हों; मनमें 
अतिशय व्याकुलता, जीमका अति भीतर खिंचला; किसी तरह रोगीको चन न होना 
सोतलेहुएु वार-वार करवट बदलना; हाथ पर पटकना आदि लक्षण प्रदीत होते हों; तो 
श्वासकुठारकी अपेक्षा यह ज्वशास्थ्रिश्र विशेष लाभ पहुँचाता ह। इस रस का उपयोग 
विशेषतः सनोज्याघातज वातदुष्टिप्रधान ज्वस्में होता डे | इस प्रकारके दोपदूष्यसंयोगसे: 
उत्पन्न “दिपसज्वर, धातुगतज्वर और सामन्निपातिक ज्वर तथा अन्य अथौत्‌ पित्त और 
कफप्रधान लक्तणवाले ज्वरोंसे भी यह उज्वरारि अभ्र उपयोगी है । 

इस रससें धतूरा, वच्छुचाग और अभ्रक भस्म, इन द्रव्योंका संयोगजन्य गुण 
चेदनाशासक और मनः पीढ़ाहारक है | इसमें कड्जली जन्तुष्न रसायन और योगवाही- 
हैं। अश्वक सस्स, सतःपी टाहर, घातुपरिपोपक क्रसको व्यवस्थित करने वाली, रसायन" 
ओर शामक है । ' ताम्रभस्म पाचक, यक्ृतपित्तत्रावक, को-ठगत दोपनाशक, यक्नतप्ली- : 
हावृद्धिनाशक और हरणकारक है। वच्छुनाग, वेद्नाशामक, शोथहर, स्वेदल,मृत्रल, 
ज्वरनाशक और नाड़ीके वेगको मन्‍्द करनेवाला है। धतूरा, मनःपीढ़ाह्मरक, चेदनाशा-- 
मक, उत्तेजक तथा पीढ़ा सहन करनेकी पात्रता उत्पन्न करनेवाला है । प्रिकठु, पाचक, . 
दीपक और य्रोगवाही है | अदरकका रस-पाचक और ज्वरूव है। (औ० गु० घ०- 
श३० के आधार से ) - 


४६ रसतन्चसार व सिद्धप्रयोगसग्रद द्वितीय-खण्ड 





६, चन्द्रशेखर रस ( श्लेष्मपिचज ज्वर) 
विधि --शुद्ध पारद $ त्ोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, कालीमिरय १ तोल्ा, 
झऑोद्दागाका फूला $ तोला तया मिश्री £ सोले लें। पहले कज्जली करें। फिर शेप 
ओषपधियोंका कपइ-छान चूर्ण मिला अच्छीतरह मर्दन कर ३ दिन तक मत्ल्यपित्तके 
साथे ग्परल करें । फिर आरध आध रत्तीकी गोलियाँ बनाकर सुखा लेने । (मै० २०) 
वक्तव्य --इस रसको मत्स्यपित्तदों मावनाके परचात्‌ नोरू और 'अदरकके 
चुसकी ३-३ भावना देवें, तो रस विशेष गुणटायक बनता है | 
सात्रा --१ से २ गोली तक अदठरससे रसके साथ दिन्में २ बार देचें, फिर 
ऊपर शीतल जल पिलादें। 
उपयोग --यह रस इलेप्मपित्त श्रधान अति उम्रज्वरकों सात्र ३ दिनमें ही दर 
कर देता है। इस रसके सेवन करने वालोॉको ज्वर उतर जानेपर भद्दाके साथ भात भर 
औंगनका शाक खानेको देंवें । ५ 
चन्द्रशेपर शकेप्मपित्तज ज्वर्मे लाभदायक है । इस प्रकारके ज्वरमें मुंदके भीतर 
चिपचिपापन और कद्दवापन, तन्‍द्रा, विचाराम  श्रस्थिरता, कास श्ररुचि तथा कमी 
डाह और कमी शीत लगना आदि लक्षण होते हे | इसमें कफकी जढ़ता, चिपचिपापन 
और शीतलता धर्म तथा पित्तका द्रव वर्म, इन सप्की उद्धि होती है। इसी हेसुसे 
आआमाशय और उसके समीपमें रही टुई सोतसे रह होजाती ६ | परिण्शामर्म ज्वर डप- 
स्थित होता है । ऐसे समय पर ख्तोतसखें का रोप कम करने याली, पाचक और उत्तेजक 
औषपधि देनी चाहिये । घन्द्रशेखर ये सय कार्य करता है। चन्द्रशेसर भत्स्यपित्त, काली- 
मिर्च, सोहागा और अ्रदरकके योगसे श्लेप्मिक विज्वतिकों दूर करता है। फिर आमाश- 
अस्थ पाचकपित्त श्रच्छीतरद अपना कार्य करने लगता है । 
इस ओपपके सेवनसे प्रस्वेद अधिक आऊर ललोत और रफ्ष्मे रहा छुआ विप 
निकल जाता है, जिससे शरीर हलका बन जाता है, नाडीका बेग मर्योदित होता 
'है तथा पेशायकी शुद्धि होती हे इसतरह झ्लेप्म और पित्तदुक्कक्ि नाश दहोंवर साम्य 
स्थापित होता है । यद्द चन्द्रमद्विरस रस मस्तिप्काचरण प्रदाह ( शा॥ह्रा।5 ) को 
दर करनेमें भी विशेष प्रमावशाली प्रेत्तीत हुआ & | 
इस रसमें कज्जली जन्तुप्न, रसायन और विकासी है। कालीमि् तीघ्र, 
प्राचक और उत्तेजक है । सोहागा आहेपइर, कीटाशनाशक, दुर्गन्घहर। पराचक तथा 
कफको पतला करनेवाला है। मिश्री हथ, भ्सादन और मत्स्यपित्तके स्वादकों दवाने वाली 
'है। सत्स्यपित्त पित्तोमे तीचएल्व, उप्णल, और अम्लत्व घ्मे चढ़ानेवाला, विकासी, प्य 
घायी और स्वेदल है । अदरक, रलेप्मघ्न,स्वरहर, पाचक, अग्निदीपक और स्वेदल है। नींबू 
अाचक, दीपक, सूच्म ख्रोतोगामी, रसेंकी सम्यकू उत्पत्ति करमेवाला और रुचिकर हे । 
दे (औौ० गु० ध० शा० ) 
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७. बृहत्फस्त्रीभेर्व । 
विधिः--कस्तूरी, कप र,- वाम्रभस्म, धायके फूल, कौंचके बीज, रौप्यमस्म, 
सुवर्ण भस्म, मोलीपिष्टी, प्रवालपिष्टी, लोहभस्म पाठा, बायविडंग, नागरमोथा, सोंठ, 
आस, शुद्ध हरताल ( माणिक्य रस ), अ्रश्रकभस्म और आंवले, इन १८ भौंषधियोंको 
' समभाग लें । पहले कस्तूरी और कप रको आकके पक्‍के पारनेोंके स्व॒रसमें ३ घण्टे खरल 
करलें। फिर शेष औषधियोंका कपड़-छान चूर्ण मिला ३ दिन आकके पार्नोके स्वरसमें 
ही खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेचें । ( भें० र० )। 
सूचनाः--रोज़ रात्रिको खरलपर ढक्कन दृढ़ रखदें । जिससे कस्तूरी अर कपूर 
अधिक उड़ न जाय | 
माज्रञा:---२गोली अदरकके रस, नागरवेलके प्रानके रस, अकोदि क्वाथ, 
अन्ध्यादि क्वाथ, तगरादि कषाय या देवदावादि क्वाथके साथ देवे । 
डपयोगः--बहत्कस्त्री मैरवक्के गुणवर्णनर्म मूलग्रन्थकारने इसे सर्वेज्वर विनाशन 
कहा है । विषमज्वर, हन्द्दज ज्वर, भोक्तिक ज्वर, कामज्वर, अभिघातज, शनुकृतज्वर, 


डाकिनियोकृत ज्वर, और प्रहपीड़ा आदिसे उत्पन्न ज्वरपर अदरकके रसके साथ देनेका 


विधान किया है । 
आमातिसार, अहणी और उ्वरातिसारपर' बेलगरिरी, ज़ीरा और शहदके साथ 


पिया जाता है । 


यह रस अश्लिप्रदीपक ओर सस्तिष्क शामक है । कास, अमेह, हलीमक, संतत 
आदि सर्वप्रकारके नूतन और जीण चिएस ज्वर, पुनरावर्तक ज्वर, ज्वरावस्थाके आक्षेप 


( घजुवोत ) और भूत प्रकोपज आक्षेप, इन सब रोगोंमे अजुपान रुपसे अदरकके रसका 
विधान किया है । 


इस रसमें प्रधान द्रव्य कस्तूरी है। उसके सुख्य गुणकी जब आवश्यकता होती है 
अथोत्‌ विषका तत्काल दुसन कराना ओर अपक्च आम मलका पचन कराना इंष्ट हो, 
सब इस बृहत्कस्त्री भैरवकी योजनाकी जाती है । ेल्‍ 

सज्निपात+--सकह्निपातमें बार-बार आक्षेषप आता हो या चातप्रकोप लक्षण- 
'अक्ञाप, निद्रानाश, सनकी अस्वस्थता, बेचेनी आदि प्रधानरूपसे उपस्थित हों, ज्यर 
१०२" से अधिक हो, तब इस रसके प्रयोगसे तुरन्त चमत्कारिक लाभ पहुंचता है। 
- यदि उदरमें अति मलसंग्रह या दूषित मल हो तो एरणड तैल या ग्लिसरीनकी पिचकारी ' 
द्वारा पहले उदरशुद्धि करा लेनी चाहिये । 

सन्रिपात ज्वरमें पचन संस्थान और रक्त आदि घातुओमें अपक्च दूषित रस प्राय 
रहता है। जो रक्तमें शोषित होनेपर £विविध उपद्रव उपस्थित कराता है। अधिक स्वेद 
आना, शीतांग, मंद-मंद प्रलाप, तन्‍्द्रा, अतिक्तीण नाड़ी, कम्प और शक्षिपात आदि 
क्षण उपस्थित हुए हो, तो अकोदि क्राथ या तगरादि कपायके साथ यह रस देना चाहिये । 


छ्द रसतन्बसार व सिद्धप्रयोग्रसग्रद द्वितीयसएड 
व न न न टन 5 मनन 
खूतिफा ज्वर --पिशेषत सर्मोशयम से रकम विष प्रवेश करनेपर सूतिका 
ज्वरकी प्राप्ति होती है । लक्तण गिशेषत वातप्रकोपक आल्षेपक आदि होते हैं। उसपर 
देवदावोदि बवाथके साथ इस रसकी योजना करनेपर तत्काल लाम पहुचता है। 
प्रलापक सम्निपातम अनुपान तगरादि कक्‍्पाय पिशेष अनुकूल रहता है | इसका, 
पाठ रसतन्त्रसार प्रथम खण्उमें है । 
हृदय क्षीणुत --छहर फलरी भेरवम बच्छुनाग मिला है। अ्रत वह छृदयकी 
चीणता होनेपर पुन-पुन नहीं दिया जाता। ऐसे स्थानपर यह बृहत्कस्तूरी भेरव 
(निर्मयताएेक दिया जाता है) यह रस वातप्रधान सन्निपातमें श्रेष्ठ माना गया है । उतना 
ही नहीं, पिच्ज, वातपित्तन और वातकफतपर भी श्रच्छा लाभ पहुचाता है । इस रससे .. 
हृदय और मस्तिष्ककों बल मिलता है। तथा आस पचन होकर ज्परमी निदृत्त हो जाता है । 
यह बृहतऊ़त्त्री मैरवरस बालक, युवा, बुद्ध, सूतिका आ्रादिको निर्मेय रूपसे 
सब प्रकारऊे ज्यपैम दिया जाता है । यदि सगमीफा ज्वर अति बढ़ गया हो और हृदय 
शिथिल हो गया हो तो निरूपायवश जीवनऊे सरक्षणार्थ इसका उपयोग करन 
घाहिये । मात्रा होसके उतनी कम देनी चाहिये । 
मघुण आदिमुद्दती ज्वर “उन छुसार दिनोतक रह जाता हे, तम्र रोगविप' 
धातुओँम लीन होजाता है। इन ज्यरोम हृदय विद्वति, निद्रानाश, प्रत्माप 'भौर 
शारीरिनियेलता अधिक होनेपर श्रन्य औषधियों की अ्रपेज्धा बृहतकस्तुरी भेरवसे 
सलर लाम पहुचता है। 
बिरूत ज्युर --कमी-क्भी श्रपथ्य सेवन या औपध योजनामे भूल होने पर 
ज्वर दिनें। तक नहीं छोढ़ता, निर्बलता बढ़ती जाती है। रोगीका स्वभाव फ्रोधी हो 
जाता है। वार-वार श्रसमयप्र ज्वर पढ़ता रहता है, शेप समय मद मद बना 
रहता हे । यद्धत-प्लीह्य कीमी वृद्धि होजाती है । ऐसे पिगड़े हुए ज्वरम हृदय और 
* मस्तिप्कके रक्तषणकी श्रावश्यक्ता होनेपर बृहतऊरुरी भरवको प्रधानता दी जाती है। 
मानस दिफार --कोमल ग्रकृतिके पुरुष, सथ्वी और बालकॉफो जाम्रत या 
स्वप्नावस्थामं भय लग जानेपर यल्न-मुत्न प्योग होताता है। फिर पचन किया और 
हृदय किया दूषित होजाती टै। मयका सस्कार कमी-कमी ऐसा रह होजाता है कि 
थोड़े थोड़े समयपर बार-बार स्मरण होमाता है और फिर मल सूत्र का त्याग हो 
जाता है। इसे अभिचारज विकार माना दै । किसीको ज्यर रहता हे। किसीको नहीं 
किसीको रक्तवमन और रक्तातिसार की सम्राप्ति होजाती है। इन सब विकारों का 
मूल मानस आधात है। अत इसपर बृदतकस्तुरी मैरवका सेघन करना आशीवोद 
के समान हे। सायन्साथ भय नियरणार्थ मानस सस्कारभी श्रेरित कराना चाहिये । 
हर उद्र कृमि --उदरुमें हझृमि दो जानेपर पाणडु और हलीसकऊी सप्राप्ति होती 
है। इन रोसेसे पहले कृमिध्न औषधियों द्वारा उदरशुद्धि कर लेनी चाहिये। फिर# 





ज्चर ४६ 
पाण्ड;हलीमक और लक्षण रूपसे उपस्थित वात्तज आज्षेप, कणडू, त्वचाकी ,शुप्कता, 
निस्तेजता, अ्रग्निसान्ध आदि विकारोंको दूर करने केलिये बृहत्‌ कस्तुरी भेरवका:सेवन 
कराया जाता है, रु 7 28] 
उन्मांद--कभी-कंसी भय आदि आधातसे ज्वर या अतिसार नहीं होता। 
वातसंस्थानपर आरधात पहुंच जानेसे उन्‍्माद उपस्थित होजाता है। उसे भूत श्रकोपज 
आतेप कहा है । यह कुछु समय शान्त रहता है, फिर भनपर परिणाम होकर-क्रोध 
पूर्वक साहस कार्य करना, -दौड़ना, भागना, कृदना, मारना आदि होता है। इसपर 
बहतू कस्तूरी भेरव या अन्य कस्तुरीप्रधान वात कुलान्तक आदि औषधि दीजाती है । 
पूथ, ज्वर--अन्‍्तर्विद्रधि, क्षत, दक्काश्मरी आदि होनेपर पयोत्पत्ति होती है । 
फिर यह पूय रक्तमें जाता रहता है | रक्तमं अधिक परिमाण होनेपर शौतज्वर'आजाता 
है | यह ज्वर आयः दिनमें २-३ बार आजाता है । फिर स्वेद आकर चल्ला जाता है | 
स्वेद आनेपर प्रसन्‍नता या स्फूर्ति नहीं आती, विपरीत निर्बलता बढ़ती है-। मूत्र पूय 
निकलता है । ज्वर १०३९ लगभग होजाता-है । उस -ज्वरके दमन और हृदयको बल 
देने केलिये बृहत्‌ कस्तूरी भैरव दिया -जाता है। साथ-साथ मुख्य विकारको दूर करने 
वाली चिकित्साभी करनी चाहिये । ह 0, 
इस रसमें प्रधान औषधि कस्तूरी है । वह आक्षेपनिवारक/ उत्तेजक, मस्तिष्क 
शासक, वातहर निद्राप्रद, स्वदेजनन, मूत्रन और आमपाचन शुण दर्शाती है-। इन शुय्यों 
के हेतुसे सन्निपातमें शक्तिपात होनेपर यह रस तत्काल अपना अभाव दर्शाता है।.._- 
दूसरी ओपधि कपूर है। कपूर तत्काल पचनसंस्थानपर अभाव पहुंचाता है, 
आमपाचन, कीटाशनाश और आसाशथ संचलन क्रिया को बढ़ाना, ये ३ गुण दर्शाता 
है । एवं रक्तवाहिनियोंका प्रसारण, रक्तामिसरण क्रिया, हृदय और श्वसन यन्प्रको 
'उत्ते जना देना, सस्तिष्कको किंचित्‌ उत्तेजित करके शान्त बनाना, शारीरिक उत्तापका 
द्वास कराना और त्वचाको बलम्रदान करना आदि कार्यमी करता है। 
ताम्रभस्स--थक्दुत्तेजक होनेसे अन्त्रमे अधिक पित्तत्राव कराकर अन्त्ररथ विष, आस 
श्रौर कीटाणुओंको जलाती है ठदथां सलको बाहर फेकनेमें और रक्कका प्रसादन 
करनेसे सहायक बनती है । रा 
हरताल--ज्रघ्न, कीटा़ विषनाशक, आमपाचन, कफ्न और बल्य है । अभक- 
भस्म मस्तिष्क, घातसंस्थान, हृदय और सांससंस्थान केलिये पोषक, उत्तेजक, कफ, 
लीन विपनाशक और रसायन अर्थात्‌ धातु परिषोषण क्रिया (2०50८(४८ 'लं८(- 
8४०णीआ)) सुधारक है । 
सुदर्ण--मस्तिष्क, चाव नाढ्रीसंस्थान और हृदय केलिये बल्य,. कीटाशुनाशक,- 
आसविषन्त और रसायन है। रौष्यमस्म--वातशासक, आसविषनाशक, मुश्नसंस्थान 
केलिये कर है। मुक्ा और प्रवाल--सस्तिष्क और हृदयके संरक्षक, उत्तापहर, निद्रापद, 
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रसशुद्धिकर, पित्ततामक और त्वचापोपक हैं । लोह असम -रक्ामिसरण, क्रियावर्देक, 
रक्यसादक, मृश्नशोधक, लीन - विषनाशक और रसायन है। शेप द्रच्य सौंम्य है और 
मिन्‍्न-सिन्‍न लक्षणोंको 'दूर करनेम सद्दायक है । उक्त सब द्रब्येडे सयोगसे यह रस 
सर्दज्वर विनाशक और प्रिदोपशामक वना है । कर 0४८ 
८, ऋरपतरु रस । ९ हक 
“>. विधि -शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्चुनाग, शुद्ध भेनसिल, सुवर्ख 
साहिक मस्म और सोहागेका फूला ये ६ औषधियों १-१ तोला, सोठ और पीपल २-२ 
तोले और कालीमिय १० तोले लेवे । पहले पारद-गन्धककी कजली करके बच्छनाग, 
मैनसिल, माहिक और सोहागा क्रमश मिलावें फिर सेठ, मिर्च, पीपलका कपढ़ें छान 
चूर्ण मिला सरलकर योतलम मर लेवे । ६ र० यो० मा० ) 
मात्रा --१ से २ रत्ती अदरकका रस और शहदके साथ दिनमें २ बार देवे । 
उपयोग --यह कदपतर रस वातरलेप्मप्रधान ज्वर, श्वास, कास, मुखप्रसेक, 
शीत लगना, अग्निमान्य और अरुचि आदिको दूर करता है । कफ्लातज शिरदर्दे होने 
पर इस रसफा नस्य करानेपर मुरन्त लाम होजाता है । घोर मोह, मद-मंद प्रलाप 
और छींक शआनेमें अवरोध दो,वो कल्पतर रसका नस्य कराना चाहिये । 
जब ज्वर पीड़ित रोगीकी छातीमें कफ भरा हो, श्वासप्रकोपमी हो और 
धघवराइट होती ही, तव इस रखसका सेंदन करानेपर चमत्कारिक लाभ सिलता ६ । यदि 
रोगी बेहोश हो और दान्तमी दृढ़ बन्द होगये हों, तो यह रस नासापुर्म फूँक देनेपर 
तत्काल चेहोशी दूर होजाती है । 
मर &, पर्षटीरस 
विधि --श॒द्धपारद और शुद्धग्धक ३०-१० चोला लें। दोमेकी कम्जलीकर 
अतीसके क्यायर्मं सरल कर गोली बनायें। फिर सूर्यके तापमें सुख्रा सिद्दीकी नयी 
हडीमें रख ऊपर ताम्बेकी कटोरी ढक सधियाको उत्तम प्रकारसे चन्‍्द्‌ करें | सधिस्थान 
सूखनेपर द्वाडीको चूल्देपर चढ़ाकर अग्नि देवे । ताम्रपात्रपर शालिधान रक्खें। 
लगमग १ घरदेस घान फूटने लगनेपर अग्नि देना बन्द करें । फिर यन्त्र स्वाग 
शीवल होनेपर रसको निकालकर पीस लेवें । इस रसको पर्पटीरस और नवज्वरारि रस 
भी कद्ते है। कितनेक अन्यकारोंने श्रेलोक्यसुन्दर और ज्वराऊुश सज्ञा भी दी है । 
नि * 77 ( २० र० स० ) 
* मात्रा --पदले अदरकके रंसमें ' ज़ीरा और सैंधानमक मिलकर लिंहाको पोत 
ऊेदे ।। फिर अदरकडे रसमें २ से ३ रत्ती पर्पटीरस मिलाकर सेवन करावें, और गरम 
कपड़ा अस्छीतरदई उदा देवें । जिससे प्रस्वेद आकर उ्वर उत्तर जाता हैः 
डेपयोग ---यह रस नूतन ज्वरोपर, इनमें भी वातज्वरेम विशेष छितकारक है ! 
है लि लक इस रसका सेवन कराते रहनेसे फिरसे स्वर श्ानेवते शकामी नहीं रहती । 
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घषोंके जलमें भीगने, शीत लगजाने;: अपथ्य  भोजनके सेवन या असमयप्र 
भोजन करनेसें ज्वर आरगया हो और सामान्य कब्ज़ हो, अधिक कउठ्ज़ न हो, तब इस 
इसके सेवनसे तत्काल लाभ पहुँच जाता है। अपचनके हेतुसे बार-बार थोड़ा-थोड़ा दस्त 
होता हो, चहभी दूर होजाता है । ह 

यदि इस रसके सेवनके साथ अतीखका चूर्ण ६ रक्तीको £ तोलें गरम जंलमे 
डाल ढक दे' । फिर जल निवाया रहनेपर छानकर पिला देचे' ( कपड़ेपर अतीसका जो 
चूर्ण रहा ही, उसे दुबाकर न निचोड़ें ), तो अस्वेद बहुत जल्दी आकर ज्वर उतर जाता 
है। केवल अतीससे भी अस्वेद बहुत जल्दी आकर ज्वर उतर जाता ह। किन्तु सेन्द्रिये 
दिष और कीटाशुओंका नाश करना, हृद्यबलकी वृद्धि करना, आमाशयर और अन्‍्न्नको 
असबल दनाना, ये सब कार्य प्पंटीरस और अतीसके संयोगसे अधिक होता है । 
आअतीससह पर्पटीरसका सेवन करानेपर विषमज्वरभी दूर होजाता है । | 

खूचना:--ज्वर उतरजानेपर अन्नकी इच्छा व हो, तो नहीं देना चाहिये। 
आधा लगी हो, तो महं के साथ भात देवे' । - ; 

. अ्रधिक केब्ज़ हो, तो पहले आरग्वधादि क्वाथका सेवन कराना चाहिये या उस 
क्वाथके साथ पर्पटीरस देना चाहिये । 
१७, ज्वरसंहार 
विधि:--रससिंदूर अथवा हिंगूल १३ तोले,. सोठ, काली मिर्च, पीपल, कुटकी, 
'नीमकी अन्तरछाल, कड़वाकूठ, नागरमोथा, सफेद सरखेों, सेका हुआ इन्द्रजों, सोहागेका 
'फूला, रक्त चंदन, अतीस और समीरी (या गुलजलील-न्रायमाणा) इन १४ औपधियोंका 
'कपड़-छान चूर्ण २-२ तोले ले | सबको मिला अदरक, तुलसी, निर्मुण्डीके पान, इन 
सीनके स्वरसके साथ ३-३ दिन खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावें। 
( श्री पं० यादवजी तब्रिकमजी आचार्य ) 
मात्रा:--२-२ रत्ती दिनमें २ बार जल या ज्वरन्न कषायके साथ दे ! 
अलुपानः--श्लेष्मप्रधान ज्वर और प्रतिश्यायसह ज्वर्में गोजिहादि कपायके 
साथ । ( यह कषाय आगे लिखा जायगा ) न्छुमोनिया या पास्वशलसह ज्वर हो, तो 
गह रस, अश्रक भस्स १ रत्ती ओर ४गभस्स ४ रत्ती सिलाकर शहदके साथ देचे' । फिर 
ऊूपर गोजिहादि कपाय, नोसादर ओर यवकत्ञार १-३ रत्ती मिलाकर पिला दे'। 
सामान्य नूतन ज्वस्में जलके साथ देवे' । 

डउपयोगः--यह रस सब प्रकारके ज्वरोमें---विशेषतः कफ और चातप्रधान ज्वरमें 
अयुक्क होता है। यह तरुण और जी, दोनों अकारके ज्वरोमें लाभ पहुँचाता है । कफ, 
आम ओर दिपको पकाता है, भ्रस्वेद लाकर दोषको निकालता है, उदरको शुद्ध करता 
है; हृदयकों वल देता है और शक्षिका संरक्षण करता है। शुप्ककास, नेन्नमं लाली 
या पित्तप्रकोप हो, तो इस रसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
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११, संतापशामक मिश्रण 


विधि --गोदती भस्म ८ तोले, प्रवालपिष्टी ४ तोले, जहरमोहराखताई पिष्टी 
२ तोले, शुद्ध पारद और गन्धककी कम्नली २ तोले, जदामासी, छोटी इलायचीके दाने 
और खस, इनका कपइन्डान चूर्ण १-१ तोला तथा भीससेनी कपूर ६ माशे ले । 
सबको मिलाकर श्रच्छीतरह सरलकर केदें 


_ मात्रा --१-१ साशा शहदके साथ ३-३ घण्टेपर ३-४ चार देवें। ऊपर 
अम्ताष्टक क्दाथ ( गरिलोय, नीमकी अन्तरछाल, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजो, साठ, 
पटोलपत्र और रक्तचन्दनका क्याथ ) पिलावे । 

उपयोग,--सतापशामक मिश्रण ज्वरवेग अश्रधिक हो, तब प्यवट्व होता है। 
ब्वरमें दाह, तृपा, वन, शिरदर्दे, व्याउलता आदि लक्षण उपस्थित होनेपर उन सबको 
यह शान्त करता है, और ज्वर्वेगकको भी कम करता है। पित्तप्रधान ज्यरं, भोतीमरा- 
और विपमज्परस जब शारीरिक उत्ताप १०२१ दिग्नीसे अधिफ होता है, तव इस 
'मिश्रणका सेवन करानेसे मस्तिष्कका रक्तण होत्य है, सताप दूर होता है और उ्वरविष 
जलकर ज्वर कम | होजाता है । अश्मरी उतसे उत्पन्न ज्वरके अतिरिक्त सब प्रकारके: 
बबरोपर व्यवहत होता है । 3288 75 
१२, निर्वेदन चूर 
विधि --नौसादरऊे फूल, फिटकरीका फूला, सोहागेका फूला, गोदुन्ती भस्म, 
शुद्ध स्वर्ण गेरिक, मीठे शोमाजनकी छाल और खुरासानी अ्रजवायन १-१ तोला भोर 
जौ या गेहूँकी राख ? तोले लेवें। सयको मिला ण्क जीव करके मुरन्त बोतलमे मर 
लेवे । ( श्री राजवै्य प० रामचन्द्रजी ) 
मात्रा --१-१ साश्य निवाये जलके साथ देयपें । 
उपयोग --ज्वरास्स्थाम या ज्वर न होनेपर भी उत्पन्न शिरदद' औ्रौर श्रन्य 
अर्गो का दुर्दे इस निवदन चूर्णसे तुरत्त कम होता है और स्वेद श्राकर ज्वर कम हो 
जाता है। फिर शान्त नि; श्राजाती ह। यह औषधि आयुर्वेदिक सौम्य परिपरीन हैं । 
जमिसतरह डॉक्टरी एस्पिनेल हृदयकों निर्येल बनाती है, उस तरहकी हानि इससे नहीं 
पहुँचती । अ्रत यह मिश्नण निर्भयतापरवंक सबको आवश्यकता होनेपर दिया जाता है । 
१२३, ज्वरान्तक रसायन ५ 
विधि'--सोमल $ तोला, कलीका चूना, सोहागेका फूला, सोरा और कच्ची 
लाल फिटकरी » < तोले लें। सबको मिला नीदू के रसमें ३ घण्टे ूरलकर पेढ़ा बना 
कर सुखा लेवें | फिर सरावसपुटकर < सेर गोवरीकी ओऔँच देवे | स्‍्वागशीतल होते 
जेट लोड मम) समान अतीसका चूर्ण, चौथाई नौसादर और चौथाई प्रवाल- 


छ् 


-'  ज्वर ह . हईडझे 
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'माजाः--२ से ४ रत्ती दिनमें ३ बार शक्कर और निवाये जल, उाय या 
शाहदके साथ । 

डउपयोग:ः--यह रसायन बड़े हुए ज्वस्में देनेसे घबराहट दूर करता है तथा 
अस्वेद लाकर ज्वरको उतारता है। एवं अपचन, उदरपीढ़ा, कफवृद्धि आदि को दूर 
करता है । ज्वर न हो, तब देनेसे ज्वरविष, आम आदिको जलाकर ज्वरको रोक देता 
है | शीतसह झआने वाले ज्वरमें यह उपयोगी है । 


१४, शीतारि रस 

प्रथम विधिः--शुद्ध पारद, शुरू गर्चयक, शुद्ध बच्छुनाग, वराटिका भस्म 
काली मिर्च और स्वर्शंगेरिक १।-५। तोला तथा क्विनाइन २॥ तोले लेचे' । पहले पारद 
गन्धककी कज्जली करे' । फिर शेष औषधियों मिला १२ घन्टे नींवूके रसमें खरलकर 
१-१ सत्तीकी गोलियां बनालेचे' । 

मात्राः--) से २ गोली दिनमें .२ या £ बार दूध या जलके साथ । 

डप्योगः--शीतारि रस सब अ्रकारके विषम ज्वरोंको दूर करता है। इसका 
उपयोग छुखार न हो, उस समय करना चाहिये | पालीके बुखार आनेके पहले ६३ और 
२ घण्टे पहले १-१ मात्रा दे देनेसे ज्वर रुक जाता है। ज्वर न हो, उन दिनोंमे दिनमें 

: 3 बार सुबह, दोपहर और राज्निको देना चाहिये। 

वबक्कत्यः--पालीके दिनोंमे ज्वरका समय न चला जाय तब तक भोजन नहीं 
देना चाहिये । आवश्यकता हो, तो दूध, चाय देवे | 

नूतन ज्वरके समान जी ज्वर, प्लीहावछ्धि और अग्निर्मांयपर १-१ योली दिनमें 
ह बार देते रहनेसे लाभ होजाता है । 

द्वितीय विधिः--शुद्ध पारद, छुछ गन्धक, सोहारेका फूला, तीनों १-१ तोला 
शुद्ध जमालगोटा ९ तोले, सेंघानमक, कालीमिर्च, इमलीकी छालकी राख ( पज्ञार ) 
और शक्कर १-१ तोला ले' | पारद गन्धककी कज्जलीकर, शेष औपधियोंका चूदे 
मिला, ३ दिन तक नींबेके रसमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे । 

| ( रच यो० सा० ) 
सात्रा:---१-१ रची दिनमें २ बार निवाये जलके साथ देते । 


उपयोगः---यह शीतारि रस---शीतज्वर-वात, श्लेश्मग्रधान ज्वर, अपचन जनिस 
ज्वर और आम ज्वरकों दूर करता है । 


१५, सदू अश्वकच्चुकी रस 

विधिः--शद्ध पारद, सोहागेका फूला, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छुनाग, सोठ,काली मिततें 
पीपल, हरढ, बहेड़ा, आवला, चित्रकमूल,भुनीहींग, शुद्ध हिंगुल, रेचत चीनी,नागरमोया, 
झा इरताल, बच, शुद्धू सोमल, शुद्ध जमालगोटा और योखरू, इन २० औषधियों 
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76 कट किन पक 2: टी अतीक अप क पिर अ जय अमलेशक 2 की ज ररलअल  अ 
को समभाग मिलाकर भागरके रसमें ७ टिन खरल करके आ्राध श्राध. रत्तीकी गोलियों 
यना लें । ( श्री० ढा० रामरइ्पालजी ) 

माता --१ से २ मोली दिनमें ? समय दे 4 ॥। 

« उपयोग --इस रसमें उत्तेजक, कीटाशुनाशक, अन्त्रशोधक, दीपन, पाचक, 
ज्वाहर और कफ गुण अवस्थित है । इसमें सोमल और हरताल, दो उम्र द्रन्व मिलाये 
है। इस हेतुस इसका उपयोग श्रति सम्हालपूर्वक्क करना चाहिये । यह घातप्रधाद भौर 
कफप्रधान रोगोपर तत्काल प्रभाव दर्शाता है। वातज, कफ़ण, आमज दवन्दज भर 
विदोपन रोगोर्मे रोगाचुसार अनुपानके साथ युद्द प्रयोजित होता है । किम्नु पिर्तप्रधान 
रोगोंपर उपयोगी नहीं होसकेगा। पित्तप्रधान अक्ृतिवाल्लकी था पित्तप्रधान काल 
( शरद्‌ ऋतु ) में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिय्रे या श्रति सम्दालपूर्वक कम साप्रा्मे 
करना चाहिये | प्लैगकी ग्रिल्टी, सर्पविष, विच्यूका विप, चुहेका विप आदि परु 
बाहर लगानेमे भी यह उपयोगी है। ऐसे रोगियेंको श्रावश्यकतापर जिलायाभी 
जाता है । 


अनुपान भेदसे यह रस विविध व्याधियोंम प्रयोज़ित होता है। यह प्रयोग २९ 
दर्ष पहले आउस्थानपर किसी भद्दात्मा द्वारा डॉस्टर स्राहवकों मिला थां। मद्दात्माजी 
और दोव्टर साहय इस रसको पार-बार प्रयोगित करते रहते ह । म्हात्माजीने प्रयोग 
देनेके समय निम्न श्रतुपानोस उपयोग करनेको लिखवाया था। 

(१ ) शीतज्वा+-अद्रकका इस) « « 
( २ ) बातज्वर--भागरेका रख | 
३ ) जीणंज्वर--सम्हालूकी राय या शहदपीपल । 
(४) अ्रजीर्णस्वर-तिफला दाथ या घृत।_ «, 
(४ ) वातपित्तज्वर--ज्ीरा, शक्कर या ऑँवलेका चूर्ण और शकर । 
(६ ) विपमज्वर--सुलसी या द्रोणपुप्पीका स्वरस अथवा नीमके पत्ते । 
( ७ ) आमाजीर्ण--नागरवेलका पान या मस्त (हीऊे जलके साथ) ) 
( ८ ) श्रम सप्रहणी--मद्दा, चित्रकमूलका क्राथ, भुनी होंग या अनारदानेका रस ४ 
( ६ ) आमातिसार--मद्ठा या हरड़का फ़ाण्ट ! ह 
(१०) चीचण आमवात---एरड तैल । < 
(११) श्रजीर्ण॑जन्य अतिसार---श्रजवायत ) 
(१२) उदरवात--घी | हर 
(3३) श्राम मकोपजनित कटिपीड़ा---थ्जवायन और चचका चूर्य । 
(६३) सर्पदेश--जिस जगह खाप काटा हो, उस स्थानपर प्याज़के रखमें घिसकर 


« खगादें और सुहिंजनेकी छालके रस अथवा सिरसके रसके साथ सेवन 
३१८) कफयुके कासश्ास--अदुरकका रस | ५७४४४ 


/ 
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(१६) बिच्छुका दंश--प्याज़के रसके साथ घिसकर लगावें । 

(१७) जलोदर--अह्मदरडीका रस । प ह 

(१८) अग्निसान्य--कलौंजी, कालाज़ीरा अथवा चित्रकमूल-या सोहागेका फूला । 

(१६) कटिवात--सिरसके फूलोके रस करा सिरसकी छालके क्वाथके साथ । 

(२०) वातजशूल--शहदु-पीपल या खसखसका क्वाथ । 

(२१) श्रस्थिवात--बच, देवदारू ओर कूठका चूण | 

(२२) नाडीघ्रण ( नासूर ) पर--बिल्लीकी हड्डीके साथ गोली पीसकर ल्षगावें। या 
- पुराने गुढ़ और मकड़ीके साफ जालेमें मिला बत्ती बनाकर नासूरमें डालें । . , 

(२३) देहदुर्गन्ध--सफेद चन्दुनके साथ घिसकर लगायें, और नेन्नवालाके क्ाथके 

साथ खिलावें | , 

(२४) उदरसें रक्त जम जाना---सुहिजनेके गोंद £ साशेके साथ | 

(२९) कर्णमलजनित पीढ़ा--शहद या खजूरके रसके साथ सिलाकर कानमें डालें । 

२६) दंतददँ---चीलगिरीके तैलके साथ लगावें। 

“२७) कफज उन्साद--धत्रेके १ पत्ते के रसके साथ । 

(२८) पीनस--काली मिर्चके साथ । 

(२६) आध्मान--- सोंठ और शहद । 

(३०) प्लीहोदर--यगोमृत्र या निगु णडीका रस ॥ 

(३१) प्णशोथ और गांठ--सम्हालू ( निगुण्डी ) की जड़ था पत्ते के रसके साथ घिसकर 

लेप करें । | 
(३२) शिरदईद--सम्तरेका रस । 





(३३) उदरशूल--१ माशा लौंगके फाण्ट या सुहिंजनेके रस या घीके साथ अथवा 
तुलसी और अनारदानोंके रस या गुड़के साथ । 
(३४) अ्ररुचि--नींबूके रसके साथ या इलायची, प्रिचे और लौंगके साथ । 

३४) सुखदुर्गन्‍्ध--द्रा्मके साथ या चौथाई रत्ती कपूर और इलायचीके साथ । 

३६) वातज शिरदर्द--असमगंधके चूर्णके साथ खिलावें और लेप करें । | 
(३६७) शिरपरकी खुजली--गोमूत्रमं मिलाकर लेप करें । ह 
(३८) कण्ठमाला--पुननेंवाके मूलके क्वाथके साथ । 

६) वसन बंद करने केलिये--शबंत नींवू या शर्बंत सन्‍्तराके साथ | 
(४०) अशं--बथुएके रस या जायफलके घासेके साथ। अथवा हींग और पीएलके 
चूणके साथ । हु 

(४१) ग्रहबाधा ( भूत बाघा )--त्रिफला चूर्ण और घृतके साथ। 
(४२) वातप्रकोप--भंगरेका रस । 

(४३) त्वचारोग, खुजली, दाह---गंधक | 
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(४४) भसूताका सनिषात--जीयापोता या तुलसीया रस और शहद्‌॥. "77 
/ (३५) पातज गुक््म--निगु र्डीके पत्तोंका रस । ध | 
' (४६) कफनेगुल्म--शहद था काला नमक । हज; हर 
(४७) पासण्डु--प्रिफला और पीपलका चूर्ण या पुनर्नंवाका रस + हु 
/ (9८) फफ शद्धि---मागरबेलके पान या अदरक्का रस अ्रथवा शहद पीपल ॥ 
(४२) रपेतकुष्ठ, चित्री--निम्थकी लकद्ठोके साथ घिसफर ल्लेप करें, और खद्रिधालके 
फ्वाथद्े साथ सिलाव । कं 
(५०) अपस्मार--४ रत्ती यचके चूर्ण और शहदके साथ दे और वाली सिर्चके चूर्णके 
साथ सुधा । ध 
(६१) प्लेगकी गोंठ--सत्यायाशीके रसके साथ सेवन करें, भर उसी रसमें घिसकर लेप करें । 
(६२) कर्णपाफ--पुरुफके सूतके साथ, या हींगझे साथ, था धवतूराके पत्तेके रसके साथ 
मिलाकर कानमें डार्लेश्रौर जायफलके चूर्णके साथ खिलायें । 
(४३) दाह श्रौर मुसपाक--६ माशे प्रिफलाके साथ खिलादें। 
(४४) अश्मरी--गोसरू और पापाणयेदका या अकरकरे फा चूर्ण । 
* (४९) सृत्रावरोध--छोटी दूधी $ माशा या दूधकी लस्सी या पेटेके रसके साथ । 
(५६) आमाशयदाह--घी या मक्खन अथवा दद्दीका घोल । 
(६५) दातरक्क, कुष्ठ, रफ््पिकार, पामा, व्युची--पु बाड़ बीज या खदिर छालके क्वाथके 
साथ खिलांदे और ग्ोमुश्रम घिसकर लेप करें 
(५८) सन्निपातर्मं शीत और भस्वेद यन्‍्द करने केलिये--बच्छुनाग या भुनी कुलथीके 
आदेके साथ मालिश करे । 
$ (५६8) आम, और मेद चद्धि--अकरकरा और शहद । 
(६०) धहुर्वात--२ रत्ती सोहागेका पूला या गोक्कि क्वाथक्े साथ । 
(६१) उदरमें सीचण शूल--सेंधानमक । 
# (६२) भगदर--नींबूके रसके साथ लगा । 


* (६३) सपूर्ण चातरोर--निमुण्दीके पत्तेका रस | की 
” (६४) ७०४ सकल रसके साथ खिला और ख्रीके दूध यां सुलसीके रसमें घिसकर 
अजन कम रु ' 


(६५) रफक्तपित्त--+ साशे सोनागेस्के साथ खिला । 
4 (६६) करिरोग--इमलौके पत्ते या तेजपातकें साथ । 
(६७) पामा--आऑवला या जिफलाका चूर्ण । 
* (६८) चछुजली--भागरेझे रसके साथ सेवन करें, और सरसोंके तेलके साथ मालिश करें । 
(६२) ऑसमें फूला--पुनर्नवाकी जइके साथ घिसकर अब्जन करें अथवा 'सफेद चिरसीके 
सूलके साथ जलमें घिसकर औजे । २ हि 
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“(७०) करशशूल---सोठके साथ ख्रीदु्धमें प्रिसकर कानेंसे डाले 
(७१) ऊध्वंवायु--ज़ीरा। के 
(७२) श्रधाज्रवात और गृध्बसी--धघृत्त । 
(७३) गलितकुष्ठ--8$ दिन तक मूसलीके रसके साथ । 
१९७४) आमवृद्धि--काल्ा नसक या अमलतासकी फलीके गूदाके साथ विरेचन रूपसे देवे। 
(७४) श्वानक्पि--चूनेके पाली या पाठाके क्वाथके साथ देवें और जलमें घिसकर 
लेप करें । ह 
“(७६) मंदाग्नि, जीखें--कंफ-कास--त्रिकटु शहद । 
(७७) सूच्छो--धी कुंवारके गंदलके साथ दें और यूगल, श्रगर और बंबूलकौ कॉपलके 
साथ कपस्‍लपर लेप करें । 
(७८) बद्धकोप्टमें विश्विन--एरंड तैल या कालीद्राक्षाके क्राथ या अदरकके रसके साथ । 
(७६) कृसि--पलास घीज या बायबिड्ड्के साथ । | 
८८०) शिरदर्द, पीनस और आधाशीशी--जायफलका चूर्ण । 
५५६८१) स्छतिदृद्धि केलिये--शंखाहुलीका स्वरस । 
(झ२) अंतर्विद्रधि--सुहिंजनेकी छालका क्राथ । 
“ (८३) संर्वरोगनाशार्थ--४० दिन तक मिश्रीके साथ ! 
(८४) इन्द्रलुध्त--सफ्रेद चिरसीके साथ सिलाकर महे सें खरलकर शिरपर लेप करें। 
(८६) सकड़ीका विष--भागरेके रसके साथ खिलादें और लेप करें । 
६) पागल कुत्तेका विष--कुचिलेके चूर्णके साथ सेवन करावें । 
इनके अतिरिक्त दोष-दृष्यका विवेक करके इतर रोगोंपर नूतन अनुपानोंकी 
योजनाकर लेनी चाहिये । हमें इस रसको प्रयोग लानेका अवकाश नहीं मिला । यह 
रस अधिक प्रवास करनेवालों केलिये उपयोगी है | तथा जहाँ अधिक साधन नहीं 
मिलता, वहापर एक ओऔपधिसे विविध कार्य होसकते हैं। प्रवार् करनेदालों केलिये 
विशेष उपयोगी सससकर इस अन्थमें इसे स्थान दिया है । 
१६ विपमज्वरान्वक लोह 
विधिः--ससान पारद, गन्धककी रसपर्पटी, लोह भस्म, ताम्रभस्स और अ््रक 
अस्म र-८ तोले, सोहागेका फूला, सोनागेरू, वंगभस्म और प्रवालभस्म २-२ तोले, 
खुबर्स भस्म, मोती पिष्टी, शंखभस्स और शुक्षिमस्स ३-१ तोला लें। सबको मिला 
पनिमुंगडीके पान, धत्रेके पान और फालमेघके स्व॒रसमें १-५ दिन खरलकर दो मोतौकी 
सीपके भीतर लेप करके सुखा देवें। फिर उन सीरपोका संपुट बनाकर कपदमिद्दी 
लगायें। मिद्टीका लेप ३ इच्च मोटा करें । उसपर राख लगा देंदें जिससे लेपके जलका 
कुछ शोषण होजाय । फिर निष्चस कंडोंकी ऑँचमें रखकर बाटी न पायें । सिद्दी लाल 
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होने या गन्धकडे जलनेकी वास आनेपर सधुटको निकाल स्वॉगशीतल होने दें 
फिर सपुद खोल सीपमेंसे श्रोपपिको निकालकर खरलकर लेवें | 
श्री० ५० यादवजी प्रिकमजी आचार, 
मात्रा --9 से ३ रत्ती भुने ज़ीरेका चूर्य $ साशा और ४ मारो शहदरे साथ! 
था २ तोले वाज़ी गिलोयके क्रायरे साथ दिनमे २ या ६ बार। आमाजीयसद् ज्वरमें 
हींग, पीपल और सैंधानमकऊे साथ ) 
उपयोग --यह लोह-चात, पित्त श्रर कफ, तीनों दोपोकी विक्ृतिसे उत्पन्न 
आदी प्रकारके ज्वरोंको दूर करती है। पृव यह प्लीहारंदि, यहदूइृद्धि, गुर्म, साध्य 
और असाध्य सतत, सत्तत आदि सब विपमज्वर, कामला, पाणडरोग, शोथ, भ्रमेह, 
अरुचि, ग्रहणी, थ्रामदृद्धि, कास, श्वास, मुतप्रकृच्छ ओर अतिसारका भी नाश करती 
है, अभि प्रदीक्त करती है । तथा बल और चर्णंकी बृद्धि करती है ! न 
यह लोह यक्न/्बलवद्धक, कीटाणुनाशक, शआ्रामप्राचक, ज्वरध्न तथा सत्तिष्क,- 
हृदय और रक् वेलिये पोष्टिफ है । इस विपमज्वरान्तक लोहका सूल-पाठ 'मैपम्यर- 
लावलीका' है । इसमे आचायंजीने ज्वरध्न गुणकी बृद्धश्र्थ नि्युणडी, धतृरा अर काल- 
मेघके रसकी भावना देनेका विधान किया है। इस लोहका उपयोग बारबार बढ़नेवाले 
जीर्एज्वर भौर वार-बार उलट उलटकर आनेवाले विपमज्वर और राजयफ््माऊे ज्वरपर- 
बहुत अच्छा होता है। 
राजयच्माका प्रारम्भ बदुधा गुप्तर्पसे होता है। रोगी अ्मवश मान लेता है 
कि मामूली छुपार है। यह ज्वर दिनों सक मन्द-सन्‍्द बना रहता है। थोढ़ी-थोढ़ी 
खासीमी चलती है । थोद्दे दिनोंमेँ यह कास शुप्क भौर आ्रासदायक बन जाती है । 
फ्रि परीक्षा करानेपर विद्ित होता है कि राजयक्माका आरम्भ होगया है।इस 
प्राथमिक स्थितिम थह लोह ग्रिलोयके क्राथ और शहदके साथ दिया जाता है । यदि 
कफोत्पत्ति दो गई हो, तो गिलोय, कटेलीकी जड़, एरण्डमूल और श्रदरकरे काथके 
साथ ( शहद मिलाकर ) दिया जाता है । 
जी ज्वर, जिसमें यह्नत्प्लीहा बृद्धि होगई हो, जो ज्वर महीनोसे नहीं छोड़ता, 
सनन्‍्द-सन्द बना रहता है, और बार-बार थोड़े दिनपर बढ़ जाता है। जिसमें प्लीहा 
नामि तक पहुँच गई हो, यकृवपर भी शोथ आगया हो, शरीर अतिकृश और निस्तेज 
होगया हो, अभि श्रति-मन्द हो, कझज़ बना रहता हो, कार्य करनेका उत्साह नेरहा 
हो, ऐसी स्थितिमें पशथ्य- पालनसह भुना ज़ीरा शहठके साथ इस रसका सेवन करानेसे 
धीरे-धीरे प्लीहायूद्धिका दास होता जाता है बल वृद्धि होती है और ज्वर दूर होजाता 
है। आम अ्रध्िक गिरता हो और अपचनजनित  पलले दस्त बार-बार लगते हो, तो के 
भी दूर छोकेर शरीर नौरोंगी बन जाता हू। अन्नरसद्वारा अन्त्रके भीतर राजयचसाऊे- 
कीयणुओंका प्रदेश हो जानेपर अन्त्रहयकी सम्पाप्ति होती है। फिर व्याकुलता, प्रारस्ममे- 
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कोष्ठबद्धता. ( फिर अ्रतिसार.), अभिमान्ध, अरुचि, शिरमें भारीपन, अतिसार हो 
जञानेपर उदरमें मरोढ़ा आना, उदरपर दबानेपर' पीड़ा होना, अफारा,, मंद-संद ज्वर 
बना रहा और पाण्डुता आदि लक्षण उपस्थित होते है। इसपर विषमज्वरान्तक लोह' 
लवंग चतुःसम और शहदके, साथ देते रहनेपर ज्वर, अतिसार आदि . सब लक्षणोंसह 
अन्त्रत्षय निवत्त होजाता है। रोगीको बकरीके दूध और फरलोपर रख देना चाहिये । 

“ अग्न्याशय ( 280०7०४8 ) की अपक्रान्ति होनेपर रसक्षय ( फक्क रोग )' 
की प्राप्ति होती है। इस . विकारमें यक्ृदबृद्धि, अग्निमान्ये, उदरस्फीति, - निस्तेजता,- 
' पाण्डुता, मलमें साबुन सदश चसाका स्राव होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। 
इस विकारपर कम मात्रामें २-४ मासतक बालकको गोमूत्रके साथ और बढ़े मनुष्यको 
भ्रुना ज्ञीरा, सोंड और सेंघानमकके साथ विपमज्वरान्तक लोह'- मिलाकर मटठेके साथः 
दिया जाता है.। 

मुद्ृतीज्वर और प्रबल विषमज्वरकी निशृत्ति होनेपर या जीखुंज्वर दीघेकालः 
' रहनेपर पाण्डुरोगकी प्राप्ति होती है । निशतेज सुखमण्डल, अग्निसान्य, अरुचि, उदरमें 
भारीपन और अफारा, सलके साथ आम जाना, निद्रावृद्धि, उत्साहका अभाव, कफकास, 
थोड़ा चलने, आदिसे श्रास भर जाना, थोड़ा परिश्रम होनेपर रात्रिको मामूली ज्वरः 
आजाना आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो विषमज्वरान्तक लोह आशीवोदके समान: 
उपक़ारक़ होता है | 
कामला रोगकी सम्प्राप्ति रक्तमें यक्षतूपित्त मिल जानेपर होती है । इसे पित्तक़ा 
रक्त ज़ानेरे अनेक -कारण हैं। पित्तताहिनीका अदाह, पित्तवाहिनीमें पित्ताश्मरी 
आरा जाना, एवं पित्ताशयनलिकापर अन्य यन्त्रका दबाव और कृमि आदि अनेक कारण 
हैं । इनमें अधिकतर हेतुप्रदाह होता है । उस प्रदाहज कासला बहुधा मंद चेगवालः 
होता है । इस विकारमें मृत्रमँं पीज्ाापन और सलमें सफेद रंग आजाता है। नेन्न और: 
ओष्ठकी किल्लीमें पीलापन, दाह, उदरमें गुड़गुड़ाहट, अपचन, अरुचि, हाथपैर हूटना,. 
कण्डू, तथा नाड़ी और श्वसनक्रियामें शिथिलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । इस 
विकारमें यदि ज्वर न हो, तो विषमज्वरान्तक' लोह नींबू, संतरा या मोसम्मीके रसके: 
_ साथ देवे' । रसमें ४ से ८ रत्ती अपामार्ग क्ञार मिलावें भोजनमें महा और भात देवें । 
- यदि ज्वर हो, तो विषमज्वरान्तक लोह शहद मिले हुए गिलोयके स्वरस या क्वाथके साथ देवें । 

, अपचनके हेतुसे जब आमाशय या अन्त्र में अदाह होता है, तब बार-बार वायु 
उत्पन्न होती है । इस रोगको वात-गुल्म संज्ञा दी है। यह गुल्म कमी बड़ा और कभी 
छोटा होजाता है । कभी प्रतीत 'भी नहीं होता, क्वचित्‌ . वेदना अधिक होती है, कभी- 
कम होती है । सुखशोप, विषमाग्नि, शिरदर्द, हृदयमें पीड़ा आदि लक्षण उपस्थित 


होते हैं। इस विकारपर हिंगु, पिप्पली और सैंधानमकके साथ विषमज्वरान्तक लोह: 
देना चाहिये । 


है रसतन्चसार व सिद्धप्रयोगसग्रद्द डितीय-सखएड 


हिल अमित लक पक कक मद कर न्‍ फठ अलक चर मिड2 पक लीक कीट टला की २2 अल 
उम्र भौषध सेवन, दाइक विष, अधिक धृतसेदन अथवा अपचनके हेतुसे 

उत्पन्न सृत्रदाह, सृप्रावरोध अथवा पित्तममेदपर दिपमज्वरान्तक लोह गिलोयग्रके क्वाथके 

साथ दी जाती है । नर । 

« कफ पित्प्रकोप सह कफ, कास और हृदय विकृति-जन्य झचास रोगपर यह 
जस ल्ाम पहुँचाता है । अनुपान--शहद-पीपल । यदि कफ सरलतासे न निकलता 
हो, तो घासास्वस श्रौर शहदसे देवे । इसे दिनमे दो बार ठेते रहनेसे सरलतासे 
कफशुद्धि होकर भर ऊफ्तोत्पत्ति बन्द होकर कास और स्वास दूर होगाते हैं। 
के पुराना मोतीमरा तथा सततज्वर, पएकाष्टिकज्वर था चातुर्थिक आदि विपमम्वर, 
जो दिनोंसे आ्राता रहता हो, क्विनाइन लेनेपर भी न गया हो, विपरीत सताप शोता 
हो, वैसे ज्वरोपर ज़ीरा-शहदके साथ इस रसका प्रयोग करनेपर ज्वर शमन होजाता है । 
अआर्व रधिरमें रफ़ण फम होजानेसे जो ज्वर न छूटता हो, बदमी इसके हारा समृलनष् 
डोते देखा गया है ।- कि 

॥ १७, हिदगुकपूर बटी 
विधि --5त्तम कघी शुद्ध हींग और उत्तम कर्पर ८८ तोले तथा ऋस्तूरी 
$ सोला लें! पहले होंगे और कपरको मिलायें ( हींगकपूर सयोगसे गोली बाधने 
चोग्य गीलापन झआजाता है ) फिर कस्तूरी मिलाकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 
'कदाचित्‌ गोलियाँ न चन सके तो १०-२० चूद शहद मिल्लाकर ग्रोलियाँ बना लें । 
और उनको ६४ प्रदरी पीपलके चूर्णप्र डालते जायें। फिर तुरन्त शौीशीमें भर लेवें । 
चुसने तक यदि प्लेटपर खुली रखी जायगी, तो वज़न बहुत कम होजायगा । 
( स्व० टा० वासन गणेश देसाई ) 
मात्रा “- १-१ गोली जल या २-४ तोत्े दूध अथवा, अवरकके रख और 
आहदके साथदें । रोगी न निगल सके, तो गोलीको अ्रदरकके रस और शाहत्में 
पघिस जिद्वापर लगादेचें । - 
डप्योग --अ्वरमे सन्निपातके लक्षण बुद्धि श्रम, मद-सद मलाप, बस्य फेंकना,' 
हाभ पैरोंमे कप होना, शय्यापरले बारम्बार उठना, योपापस्मार ( हिस्टीरिया ) आदि” 
उपस्थित होनेपर यह बटी दीजातीं है। आ्रवश्यकनापर ३-३ घण्टेपर देते रद्द । 

। ख़सनक ज्वर ( न्युमोनिया ) में इसके प्रयोग्से कीटाणु नष्ट होते है, कफ्की 
ुर्गन्ध दूर होती है, तथा कफ पतला और शियिल होकर सरलतासे बाहर निकलने 
'खगता है। क्सिचिकामें जबकि रोगी बहुत निर्वल ट्योगया दो, नाड़ी मद॒गठि हो. 

डृग्य पैर ऐ ठते हो, उस दशामें सी यह चमत्कारी गुण दुशांती है । 
यह घटी भ्स्वेद लाती है और शारीरिक उत्तापका ट्वास करती है । शासकेन्ट्र 


उपर उत्त जना पु चाकर श्वास क्रियाको सबल, गम्मीर और नियमित बनाती है। इस 
खसरोगर्स भी लाम पहुँचाती है । 


हु 


ज्वर ह ६१ 





हृदय रोगमें हृदयकम्प, हृदयमें चेदना, घबराहट, चक्कर आना आदि लक्षण 
प्रतीत हों, तो इस वटीका सेवन करानेसे लाभ पहुँचता है । 


शीत ज्वरमें इस वटीका सेवन करानेसे शीत, कम्प आदि सरलतासे दूर 
होजाते हैं । 


खचनाः--उदर रोगोंमें हींग मिलानी हो, वहॉपर घीमें भुनी हुई और उत्तेज्- 
नार्थ था फुफ्फुसविकारपर द्वींग देनी हो वहाँपर कच्ची हींग विशेष लाभ पहुँचाती है । 
अतः इस चटीमें कच्ची हींग मिलाना विशेष हितकर माना जायगा। 


१८. कालाप्रि भेरवरस 
विधिः--शुर् पारद १ बोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, ताम्र भस्म ३ तोले,. 
शुद्ध बच्छुनाग ४॥ माशे, शुद्ध हिंगुल १ तोला, धव्रेके शुद्ध बीज २ तोले, गोदन्ती 
भस्म और मैनसिल <-£ तोले, सोहागेका फूल २ तोले, जसद भस्म ६ सोले, शुद्ध 
जमालगोटा १ तोला, काले सांपका जहर ३ तोले, सुवर्णंमात्षिक भस्म ३ तोले, लोह 
भस्म- $ तोला और वंग भस्म १ तोला लें ।. पहले पारद-गन्धककी कज्ज्ली करें १२ 
घण्टे गोखरूके क्राथमें खरलकर फिर सुखाकर बारीक चूर्ण बनावें । इसके साथ सर्प, 
विष और बच्छुनाग क्रमशः मिलाकर एकजीव करें । पश्चात्‌ भस्म, हिंगुल, मैनसिल,. 
जमालगोटा, सोहागा, धतूरा क्रमशः मिला खरलकर एक जीव करें । इसे आकके, 
दूध, दशमूल क्ाथ और लघु पन्चमूलके क्राथमं १२-१२ घरटे खरलकर चौथाई- 
चौथाई रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें।. (२० यो० सा० )' 
भाजाएई---१ से २ गोली दिनमें ३ बार २-३२ धण्टेपर अकोदि क्राथ या 
देवदाचोदि क्राथके साथ देवें । 
उपयोगः--यह कालाग्निमेरव दारुण सन्निपातको दूर करनेमें कालरूप है ॥! 
पथ्य-शालीचावचलका भात और दही । 
कालाग्निभरवमें प्रधान औषधि समविष है, वह तत्काल अपना प्रभाव दर्शाता 
&। जब कफप्रकोपके लक्षण-ज्वर १००९ से १०२० तक रहना, मन्द और भारी 
नाड़ी, शीतलवायु या जलसे दुःख होना, मस्तिष्कर्म भारीपन, श्वास लेनेमें कष्ट, छाती 
में कफाधिकता और शरीर बलका हास प्रतीत हो, तव यह रस चमत्कारिक लाभ 
पहुँ चाता है । यदि उदरमें दूषित मल हो, तो एरण्ड तैल या ग्लिसरीनकी बस्ति देकर 
- निकाल लेना चाहिये । न्‍ 
... वातप्रधान सन्निपात होनेपर ज्वरचेग न्यूनाधिक होना, निद्रानाश, कम्प, 
हाथ-पैरोंसं शून्यत्ता आजाना, उदरमें शूल चलना, ज्वर १०२? से अधिक होनेपर 
प्रलाप होना और वेगका दमन होनेपर प्रलाप बन्द होजाना, आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं। इस अकारमें बहुधा आन्तोंमें शुष्क मल संग्रहीत होजाता है। उसे दरकर 
फिर कालारिन भेरवकी योजना करनेपर यश मिलज़ाता है । अनुपान अकोदि क्राथ । 
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दातकफ भ्रघान या कपवात प्रधान सन्निपात ष्टोनेपर महुधा इन्पलूपुम्पामें फहे 

/ हुए लघण-प्रू काम, मप्स पेशियेंमें वेदना,।ज्यर- १०३९ से अधिक “होजाना, पचन 

सस्यानकी अय्यवस्था, शिरदुर्द, निद्रानाश, वात्तसम्धानपर अधिफार न रहना, कम्प, 

आएछ्ेप और प्रलाप भ्ादिमें से न्‍्यूनाधिक उपस्थित होते हैं । इस रोगपर कालाग्नि 

औरव रस गुड्च्यादि धाथरे साथ च्यदद्दत होता है। गिलोय, तुछसीपश्न, विद्धपत्न, लोग, 

'कालीमियें, पीपल श्र सीढ, इन ७ औषधियों से 'श्रावश्वकतानुसार न्यूनाधिव 
आात्रा मिलाकर घाथ करना चाहिये। रु 


सत्िपातका योग्य उपचार न होने या पृथ्य थ्यवम्धाका योग्यपालन न होनेपर 
"दिनों तक दर नहीं होता । रोगविपष धातुओमे लौन होजाता है । शरीर अ्रत्तिकृण, 
'निरबंस और पाण्डु वर्णंका द्वोजाता ह। अन्त्र प्रपना कार्य यथोचित नहीं कर सकता । 
सन्द्रा दनी रहती है । ज्वर १००९ तक या १०१९ तक रहता है । इस अ्रवस्थामम ट्स 
रसकी योग्य योजनाकी जाय, तो यह रोगीको जीवन दान देता है । २ 


“ झपक विपसे उत्पन्न ज्वर ( २४-०८ (८५८ ) में स्थान-स्थानपर नीलामरक् 
“चेब्बे दोते ह। मास पेशियोम सह पीढ़ा होती है | एवं चातशूलमी उपस्थित होता 
$। इस ज्वरकी तीवावस्था और तीत्र वेदनाकों दबाने फेलिये रक़््शोधक काथके साथ 
पद्देनर्म ६ बार यह रस दिया जाता है । 
> अन्थिक ज्यर ( 0990८ ) श्रति मारक रोग है। तुरन्त योग्य उपचार नहीं 
होखके, तो रोगीका जीवन भयमें आजाता है । इस रोगमे ज्वर १०३९ से १०७९ तक 
चढ़ जाता है । इस रोगकी प्रथमावस्थामें टी यदि कालाग्ति भेरवका उपयोग किया 
ज्ञाय, तो लाभ होजाता है । 


फुफ्फुसप्रदाहज सन्निपात ( न्युमोनिया ) होनेपर ण्क फुफ्फुसके कुछ ससण्ड या 
दोनों फुपफुस पीदित होते हैं। दोना फुपकुस पीढ़ित होनेपर डयल न्युमोनिया 
कहलाता है । यद रोग बदनेपर फुफ्छुस दूषित वफपृर्ण होजाता है। उसे ज़लमे डाले 
न्‍तो डूब जाता है । चायुकोप और प्र्णलियाँ रक जानेसे खसन क्रिया झति कष्ट होता 
हू । ज्वर १०२९ से १०४९ तक बढ़ता घटता रहता है । जय तक कफ श्ासकृच्छता 
अर्योढामें हो और कफ प्रथमय न बना हो, सब तक यह रोग सरलतासे कायूमें 
-आसंकता है । पयोत्पत्ति होजानेपर श्रवल माना जाता है। इस प्रवल्लावस्थामें मी बाह्य 
'उपचारकी उचित व्यवस्थासह कालाग्नि भेरवका प्रयोग करनेपर प्राथ. सफलता मिल 
ज्ञावी ह। > 

खतना --(१) रोगबल, रोगीबल, ऋतु, उपद्र८ आदिका विचार करके 
इसकी फम मसाज योजना करनी चाहिये । सात्रा अधिक रोगी या फ्ित्तप्रकोपर्में दिया 
जायगा, तो दानि पढुँ चनेक्की मीति रहती है । 
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(२) इस रसमें जमालगोटा, मिलाया है, .डसकी मात्रा बहुत कम है| वह 
मलशुद्धिमें कुछ सहायता करा सकेगा;. किन्तु-प्रारम्भमं बस्ति देकर उदरशुद्धि करा 
ल्ेनी,चाहिये । की 
| (३) जिनको पहले पेचिशका रोग होगया हो, उनको उद्रमें थोढ़ा-सा कष्ट प्रतीत 
हो, तो तुरन्त भुना ज़ौरा, बेलगिरी आदिका चूर्य औषधिके साथ मिला देना चाहिये । 


१६. स्युमोनिया प्रकाश 

विधि+--शुर्ू बच्छुनाग $ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, शुद्धमल्‍्ल ६ माशे, 
साम्रभस्म ६ माशे, अभ्रक भस्म < |माशे, अकरकरा, , जाविन्नी, जायफल और लोंग 
१-१ तोता, मकरध्वज ६ माशे, शुद्ध कुचिला ३ तोले और पीपल ३ तोले लें । 
सब्नको यथाविधि बंगला पानके रसकी ७ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना 
चेचे। ( श्री व्च देचकरणजी बाजपेयी ) 

' भातराः----$ गोली अदरकके रस और शहदसे दिनमें २ या ३ बार । 

उपयोग--यह रस श्वसनक ज्वर ( न्‍्युसोनिया ) की सब स्थितिमें प्रयुक्त 
होता है। हताश रोगियोंको भी इसके प्रयोगसे जीवनदान मिला है । यह कभी असफल 
नहीं हुआ । अनेक चिकित्सकों द्वारा परीक्षाकी गई है । 


केशरादिवटी ( ज्वर ) 
विधिः:--केशर, जायफल, जावित्री, लोग और पिपला मूल १-१ तोला, 
ऋरत्ूरी, रसमाणिक्य और अअ्रक भस्म ३-३ माशे लें । सबको मिला नागरबेलके पान 
आओऔर अदरकके रसमें १-१ दिन खरल करके आध-आध रत्तीकी गोलियों बनावें। 
( अनुभूत योगमाला ) 
मात्राः--0 से २ गोली २-२ घसण्टेपर २ या ३ बार । 
डपयोगः--यह केशरादिवटी प्ल्लापक सन्निपातर्में सत्वर फलभद है। रोगी उठ 
डठकर भागता हो, कपड़े फाड़ता हो, ज़ोर-ज़ोरसे चिल्लाता हो, तब यह जादका असर 
करती है । जिसतरह यह हिंगुकपू र घटी प्रलापपर लाभ पढुँचाती है, उसी तरह यह 
भी तुरन्त फल दुर्शाती है । 
न्‍ --+. २१. अक़ लोकेश्वररस 
विधिः--पारदसे सारित ताम्र-भस्म ओर सोमलको समभाग मिला घोीकेवारके 
रससें खरल करें। फिर लघु' पुटमें फूफे । पुनः सोमल मिलाकर फूँके । इस तरह 
३ पुट देखें । इस प्रकार तैयारकी हुई ताम्रभस्म २ तोले, रससिन्दूर २ तोले, अभ्नक 
सस्म १ तोला, सुवर्ण भस्म १ तोला, लोहभमस्म ६ माशे, कस्तूरी और अम्बर १-१ 
तोला और केसर २ तोले  लेवें। सबको मिला नागरबेलके पान और झदरकके रसमें 
3-१ दिन खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । ( धन्वन्तरि सिद्धुचिकित्सांक ) 
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पी । अति चुधा लगे तब दूध या चाये देवें । शक्कर और गुदका सेवन कम-से कम कराना 
चाहिये। . __ 2 

४ ' पों झतुमया शीतकालमें शीतल घायु लग जाने और औ्रीष्म ऋएुमें सूमंके 
,तापमें घूममेसे श्रतिश्याय होजाता है, तथा मद ज्वर थ्रा जाता है। उसपर यह रस 


नागरबेलके पानके रसमें देनेसे लाम पहुँचाता है । कि 


|. यदि इस रसको देकर फिर ऊपरसे कालीमि * मिलाकर उदाला हुआ निवाया 
दूध पिला दिया जाय और रोगीको कपढ़ा ग्रोढाकर बैठा दिया या सुला दिया जाय, 
तो प्रस्वेद आकर सत्र विष निकल जाता है, और प्रतिश्यायकी निश्वत्ति होजाती है । 
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अपचनजनित पिसूच्िफार्म यद्ध रस प्याज़ और नीथू के रसमें देनेसे तुरन्त अ्रपना 
गुण दशोता है। जय तक रोग शमन होकर अच्छी चुघा न लगे, तव तक कुछ मी 
भोजन नहीं देना चाहिये । । > 


मे 


२३, अधनारोनटेश्वर रस का 


विधि --काला सुरमा, पीतल, कासी, सीसा, ताम्र, जसदें, खपरिया, शीवल 
मिर्च समुद्रकाग, मोतीपिष्टी, सुवर्ण, रौप्प और लोह, इन १३ ओऔपधियोंको १-१ 
तोला तथा पीपल, सफ़ेद “मिर्च और छोटी इलायचीके बीज ६-६ माशे लें । सुवर्ण, 
रौप्य, सीसा श्र जसदका चर बनवा लेवें ) ताम्र/ पीतल और कासीको बारीक रेतीसे 
दिसवाकर कपड़-छाम चूर्ण करा लेवें॥ मोतीकी पिष्टी लें। शेष ओपधियोॉको कूटकर 
कपढ़-छान चूर्ण करें । आर प्रकारकी घातुओके चूण या भस्मोंको मिला सफेद घुननंवा 
( धसु पजाबमे इटसिट ) के. रसके साथ लोह खरलर्मे १४ दिन तक खरल्‌ करें | चमक- 
रहित सूचम चूर्ण चन जानेपर- मोती पिष्टी, सुरमा, खपरिया, समुद्रमाग और काष्टादि 
आओपधियों मिलाकर २१ दिन तक सफेद पुननंवाके रसमें पृत्थरी खरलर्म मर्दनकर 
सूखा अन्जन बनाकर बोतलमे भर लेवें | (२० यो० सा० ) 


डपयोग --इस रसका उपयोग अ्रन्जन करने केलिये होता है । मुद्दती 
( मियादी ) ज्वरको छोड़ शेप ज्वरॉमें उदरशुद्धि करा एक नेत्रमें करेलेके रस, बकरीके 
दूध, सफेद पुनर्नवाक्वा रस या जलके साथ अथवा सूखा अन्जन कर दे, और गरम 
कपड़े ओढ़ा देव, जिससे थोड़ेही समयमें अस्वेई आकर ज्वर दूर होजाता है। कदाचित्‌ 
आम दोपसे घुन' ज्वर आ जाय, तो फिर दूसरे नेश्रमें अम्जनकर देनेसे ज्वरकी नि शेष 
“निवृत्ति होजाती हू) यह रस रसयोग सागरकारका बहुतष्टी चारका अजुभूत है। 
इसका प्रयोग शक्कारहित होकर करें। ४. 79 सह ्- 
» ,«सिलना --इसके अब्जन करनेषर भी ज्वर न उतरे! तो संममना चाहिये कि 
यह झुदती है; अथवा अमिचार आदि धलेवत कारझेसे उपस्थित हुआ है। * '“ 


ज्चर कम दस 





“<“ २७ बहत्‌ सुवर्शमालिनी वस्नन्त 
विधिः--सुवर्णभस्म ३ तोले; प्रवालपिष्ठी ३ तोले शुद्धहिंगुल, ( रसलिंदूर ) 
४ तोले, सफेद  मिर्चका कपड़-छान चूर्ण ८ तोले, कस्तूरी और गोरोंचन १-३ तोला, 
नाग भस्म २ तोले, वंग भस्म और अभ्रक भस्म ३-३ तोले, केशर १ तोला, मोती पिष्टी 
४ तोले, पीपंलका कपड़-छान चूर्ण ५ तोला और खरपर ११ दोले लेवें। इनमेंसे केशर 
कस्तूरीको प्रथककर शेष ४४ तोले चूएंको मिला खरल करके एकजीव बना लेवें । 
फिर गोदुग्धमें से निकाला हुआ मक्खन ३ तोले मिलाकर २ दिन खरल कहें । फिर 
७ दिन नींबूके रसमें खरल करनेसे चिकनाई दूर होती है | फिर केशर करतूरी मिल्ला 
नींबूके रसमें ३ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियों बना लेवें। (र०यो० सा०) 
वक्तव्यः--( १ ) यदि सुबर्ण मस्मके स्थानपर सुवर्णंका चक लेचें, तो हिंगुल 
( रससिन्दूर ) के साथ $ दिन अच्छी तरह खरल करके एकजीचव कर लेवें । फिर अन्य 
ओषधियाँ मिलावें । ( २ ) कितनेक चिकिप्सक खर्परके स्थानपर (जसद) भस्म और कोई 
केलेमेना पेप्रेठका उपयोग करते हैं । दोनोंसे ही इस वसनन्‍्तका लाभ मिला है। इन 
दोनोंम से अधिक लाभ किससे होता है, यह निर्णय विद्वार्नोंके परीक्षणपर अचलम्बित 
है | ( ३) कितनेक चिकिप्सक ४२ दिनतक खरल करनेका कहते हैं; किन्तु ऐसा करनंपर 
नींबू क्ञारकी अनावश्यक वृद्धि होती है और गुणमें कमी होती है । 
भात्राः--आधसे एक रतक्ती दिनमें २ बार जी्॑ज्वरमें पिप्पली शहदके साथ 
व्तथा शुक्रक्षयपर दूध, मलाई, मक्खन-मिश्री या असगन्बके चूर्ण के खाथ । जी रोगमें 
अधिक दिनों तक सेवन कराना हो, तो मात्रा बहुत कम दी जाती है । 
अपयोगः--यह बृहतमालिनीदसन्त - जीणंज्वर, रक्तप्रमेह, सूत्रेन्द्रियकें भीतर 
चैदना, पाण्छु, कामसला, सब प्रकारके शूल, श्वास, कोस, मूत्रकृच्छु, अश्मरी, क्षय, 
'अतिसार, अहणी, अर्श शुक्रक्यय, घोर व्याथायुक्न पित्तमकोप, बालगअह, सगभोके रोग, 
सोनिशूल, प्रदर, अतिसार, सूतिकारोग और सोस रोग आदि को नष्ट करता है । 
गुणधर्मः--यह वसंत उत्तम रसायन, कुछ उष्ण, उत्ते जक, बल्य, बाजीकर, 
हथय, मस्तिष्कपेषक, कीटाशुनाशक, रक्षप्रसादव ओर क्षयहर है । सुवर्शमालिनी वर्संतकी 
अपेक्षा इस वसन्‍्तमें हुथ और मस्तिष्कपोषक गुण अधिकतर रहा है । 
विशेष क्रियास्थानः--इस वसन्‍्तकी क्रिया पचनसंस्थान, प्लीहा, रक्त, 
चातनाड़ी, हृदय, फुफ्फुस, मस्तिष्क और मूत्रयन्त्र, इन सबसमें प्रकाशित होती है । 
इनमें पचनसंस्थानको विशेष लाभ पहुँचानेके हेतुसे रस, रक्त आदि सब धातुओंकी 
उत्पत्ति शुठ्ठ और संबल होती है । परिणाम जीवनीय शक्ति .( ४|(७॥+9 ) और 
रोगनिरोधक शक्ति ( [777077५ ) सबल बन जाती है । और नूतन रोगोत्पत्तिका 
ही पतिबन्ध होजाता है । ४० चर्षकी आयुके पश्चात्‌ जब देंहकी जीवनीय शाक्रिके : 
दस होनेका आरस्म हो, तब दीघोयुकी इच्छा वालोंको चाहिये, कि रसायन औषधिक + | 
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सेवन करझे जीवनीय शक्तिको बलवत्तर बना लेवें | ऐसी रसायन ओपधियांके भीतर 
इस बुद्दत्‌ सुवर्थमालिनी वसन्तको श्रेष्ठ माना गयाहै। 

वक्तव्य --यदि आ्रामाशयका रस उम्र बन गया हो, भोजनकर लेनेपर भारी- 
पन आ जाता हो, छातीमे दाह होजाता हो और मुखपाक थारम्बार होजाता हो । 
ऐसी पचनविक्रति और पित्तप्रकोपके रोगोंकों यह बसन्त कम अनुझूल रहता दे । ऐसा 
अनुभव फरनेपर विदित हुआ है। 
क्रधिकारी --इस औषधिका उपयोग करनेपर विद्त हुआ है, कि बालक, 
बुछू, सगभा और प्रसूता, सवको यह उचित ख्ताम पहुचाती हे। इसका प्रयोग सझ 
ऋतुओमे निर्भगतापर्न्‍वक्क होसकता है । किसीमी प्रकृतिवालॉकों हानि नहीं” पहुचाती । 
फिरमी बात और कफ प्रकृतिवालीफो अधिक अनुकूल और पित्त प्रकृतिवालॉंको कम 
अनुकूल रहती है । पित्त भ्रकृतिवालोंको देनी हो, तब प्रवालपिष्टी, सुवर्गमाक्तिक मस्म 
ओर अझूता सत्य मिलाकर देनेसे परिणाम अच्छा आता है | 
ज्ञीरृज्बर --रसायन सप्रहकारने इस वसन्तको ज्वराधिकारमें लिया है और 
गुणवणनऊे आरम्मम “जी्ंज्वरे देयमिद्‌ प्रशस्तम” लिखते हैं, श्रथोत्‌ इस पसन्तका 
सुफल जीर्णज्वरम विशेषतर प्रतीत होता है। जब जीर्ए॑ज्वर दीर्घघालतक रद्द जाता 
है, तन प्लीहाबद्ि, छ॒ुप्ककास, अ्रप्लिमान्य, अरुचि, नेश्नदाट, सलावरोध और शारीरिक 
निर्बलता आदि लक्षण अथवा राजयच्माकी प्रथमावस्थाके लक्षण प्राय भ्रतीत होते हैं। 
प्राय सायकालको शारीरिक उत्ताप कुछ बढ़ जाता है भौर हाथ पैरोंकी नर्सोम खिचाव 
होता है, उस अवस्थाप्त इस वसन्तका उपयोग करनेपर भविष्यमें उप होनेकी भीति 
निद्वत्त होती है. और थोड़ेद्दी दिनोंम शरीर स्वस्थ और सबल बन जाता है | इस 
अवस्थामें मुलहढी, भ्रवालपिष्टी, अम्हवासत्व, सितोपलादि और घी-शहदद मिलाकर 
देना विशेष छामदायक होता है । यदि शुप्क कास न हो, तो शहद पीपलके साथ मिला- 
कर दिया जाता ह । इस जीर्ण ज्वरपर सुवर्णमालिनोभी ब्यवहत होती है, किन्तु 
यह अधिक लाम पहुचाती है । 
मुद्दती और विपमज्वर --मझुद्दतीज्वर या विपभज्वर दिनोतक रह जाता है, 
तब मस्तिष्क, हृदय और शारीरिक निर्बलता तथा पाण्डुता आजाती है। ऐसी 
अवस्थार्म उवर यदि ६६९ से अधिक रहता हो, तो यह चसनन्‍्त पझुख्य” औपधि रूपसे 
च्यवहृत नहीं होता, विन्तु आवश्यकतापर मस्तिष्क और हृदयके सरक्षणार्थ सद्दायक 
औषधि रूपसे प्रयुक्त होता हे । 
शक्तमेह --रफ़्मेहकी उत्पत्ति अति मिर्च, राह, गुड़ था अन्य उम्र दाहक 
पदार्थक सेवन, सोमलका अधिक सेवन, शराब या तमाखूका श्रति प्यसन, सूर्यके ताप 
या अप्लिका अति सेपन, कृमि प्रकोप या सर्पदंश थादि कारणेंसे पित्तमकोप होनेसे होली 
है। पिचप्रकोपसे उत्पन्न मेहकी शास्रकारोंने याप्य अथोव, अति परिश्रससे दूर होने वाली 
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कहा है | इस प्रकारके रक्तमेहमें मून्न आमगन्धयुक्र, उष्ण, नमकीन और रक्तवर्ण होता 
है । सृत्रत्यागके समय प्रायः दाह भी होता है। इस सेहपर इस चसनन्‍्तका सेवन पथ्य 
पालनसह कराया जाय, तो थोड़ेही दिनोंमें लास होजाता है। अनुपानरूपसे उसीरासव 
था खस, लोध, अजु नछाल और रक्तचन्दनका क्राथ विशेष सहायक होता है । 
यदि सर्पदंश, सोमल, तमाखू या अन्य दाहक विषके सेवनसे रक्तमेह होनेसे 
ख्री या पुरुषके मूत्रमारगम क्तत होगया हो, तथा दाह होता हो, या मूत्रसार्गम दातप्रकोप 
होकर शूल चलता हो, तो वह बहद्‌ मालिनी बसंत दुवौद्य घृत अथवा सारिवासव और 
उसीरासघके साथ देने और दुवाद्य घृतकी पिचकारी लगाते रहनेसे लाभ होजाता है । 
पाण्डु, विषमज्वर या अन्य मुद्तीज्वरका आक्रमण होजाने, जीण अपचन, 
रक्षप्रदर, श्वेत्मदर, सोस या प्रतिकूल जलवायुमें रहनेके कारण 'पाण्डुता आजाती है। 
शरीर काला पीला होजाता है | मुख निस्तेज मेंढक सदृश वर्णका भासता है। हृदयका 
स्पन्दुन बढ़ जाता है । नाड़ी निर्बल-ओऔर तेज़ होजाती है । शारीरिक निर्बलता अपि- , 
मांच और उत्साह क्षय आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । ऐसी अवस्थामें विषका निवारण 
और रसको शुंद्ध बनाकर रक्लकी वृद्धि कराना ये दोनों कार्य लोहप्रधान औषधिकी 
अपेक्षा इस वसंतके सेवनसे उत्तम प्रकारसे होता है। यदि रक़खाव और रक्ताजओंकी 
कमीसे पाण्छुता आई हो, अन्य प्रकारका विष न हो, तो लोहप्रधान औषधिही चिशेप 
हितावह होती है । 
श्वास-कास--शारी रिक शक्ति निबंल बननेपर ठण्डीका शाधात सरलतासे 
लगे जाता है-। फिर छातीमें कफ संग्रहीत होकर श्वास-कासकी प्राप्ति कराता है। इस 
रोगके मूल कारण पाचक अपि और पूर्व धातुओंसे परधातु निमोण करनेवाली अप्लि, 
दोनोंकी निबंलता है । इस रोसमें बृहद वसंतका कम माज्नामें शहद पीपलेके साथ २-३ 
मासतक सेवन करनेपर आम-कफ जल जाता है, रक्तका प्रसादन होता है। फिर दोनों 
प्रकारकी श्रप्मि भबल बनकर शरीर सबल होजाता है और श्वास-काख दूर होजाते हैं । 
अतिसार-अशे--अतिसार, अहणी और अर्श रोगमें ब्ृहद वसंत मुख्यरूपसे 
भयुक्त नहीं होती, तथापि रोगनाशक मुख्य औषधिके साथ इसका सेवन कराते रहनेपर 
शारीरिक निर्बंल्तां नहीं आती या निर्बंलता आई हो, तो दूर होजाती है और रोगपर 
काबू करनेस सहायता मिल जाती है । 
शुक्रत्तयः---अति खी समागम, हस्तमैथुन आदि अनुचित मार्गसे शुक्रका 
अधिक व्यय करनेपर शुक्रत्यकी संग्राप्ति होती है । फिर निस्तेजता, बल, मांस-विहीनता, 
सेश्रदाह, उत्साहका अभाव, धड़कन, स्मरणशक्ति और विचार शक्किका द्वास, चक्कर 
आना, मानसिक अ्रम आदि रत्षण उपस्थित होते हैं । इस विकारपर मह वसंद थोडेटी 


'दिनोंमें उमत्कारिक- लाभ पहुंचाता है। अनुपान असगंधका चूर्ण और शाक्कर या 
कस कक या कक कसर आल 
न | 
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घाँतुक्तय --बढुधा रस रक्त भादि धातु निर्मल बननेपर राजयक्मा आदि 
विविध रोयाकी सृष्टि होती है । यदि ये धातु उलवान यन जाय, तो नयी रोगोलत्ति 
रुक जाती है। एवं रोग प्रथ्मावस्थामें हो, तो केवल इस घसतके सेवनसे दी दूर होजाता 
है। यह वसत रससे शुक्र पर्यन्त सच घातुओंके मीतर रहे हुए विपको नष्ट करती है 
और सबको पुष्ट यनाती है | इस हेलुसे इस धसन्‍्तका उपयोग अनेक रोगोंरे आरम्भमें 
मुण्यरूपसे एवं रोग यढ़ गया हो, तो श्रन्य रोग शामरु मुग्य भ्ौपधिके साथ सहायक- 
रुपसे होता है । 
चालफोंकफी कृश॒ता --सगभोवस्थामें माता निर्यल होने, शैशधघावस्थामें 
योग्य पोपण न मिलने और ज्यरादि रोगेका आज्मण होताने शआ्रादि कारणोसे बच्चे 
कृश और निर्बल होजाते हैं। उनको इस वसन्‍्तका सेवन सरसों श्रमाणमें कराते 
रहनेसे थोद़ेही दिनेंमिं वच्चेफा प्रिकास होने लगता है। फिर वह मोटा और सबल 
बन जाता है । 
सगर्भाकी निरैल्लत --सगभावस्थाम माताऊे रक्तमेसे रक्त और अस्थिमेंसे 
सब्वाका शोषण गर्भके भीतर होता ह। इसी हेसुसे माताके देहमें निर्बेलता और 
पारखुता आजाती है । त्लवान निरोगी स्प्रियोंकी आघात कम होता हे। किन्तु रुग्या 
और नाजुक भक्ृतिकी र्त्रियेंकी अधिक हाति पहुँचती है। ऐसी अवस्थार्म माता और 
गर्म, दोनोंके सरक्षण और सवर्धनार्थ दृहत सुबर्थमालिनी वसन्‍्तको भवालपिष्टी भौर 
सितोपलादि चूणंके साथ सुबह शाम २-४ मास या अ्रधिक समय पर्मन्त देते रहनेसे 
माता और सन्तान, दोनोंको लाभ पहुचता है । माताफो हृद्यवल, मस्तिप्क बल और 
उत्साहको प्राप्ति होती है। एव सन्‍्तानभी तेजस्त्री होती है| 
गलगरणड (७०]7725)--थयह रोय रससस्थानमे विकृति और वाले पेयक 
अन्थि ( 7॥970पे 5]070 ) की वृद्धि होनेपर होता है । इस रोगकी प्रथमावस्थामें 
इस चलन्तका सेयन कराया जाय, तो रससस्थान और बालग्रे चेयक अ्रन्थि सवल होनाती 
है। भार इस रोगरा दमन होजाता हे। गण्डमाल ( 50708 ) रोग जीर्ण 
चननेपर विप रक्तमें शोषित होता रहता है। फिर मनन्‍्द सन्‍्द ज्वर बना रहता है और 
देह निबल और शुष्क होजाती है। यदि ज्वर अधिक न हो, तो इस वसन्‍्तका सेवन' 
कम सात्ामें शहद, पीपलके साथ कराते रहने ओर ऊपर रक्तशोधक श्र्क पिलाते रहनेपर 
रोग कावूमें रहता है, और शारीरिक निर्बलता नहीं आती । 

/ वक्‍्फाश्स ), सूत्रकच्छु , बहुमूच्--यहत्‌ पित्तकी स्वना दि_त चन जानेपर 
यक्त्‌ पित्तमेसे अश्मरोकश बनने लगता है| फ्रि भूजमार्गम प्रवेश करता है। जिससे 
पहुसुञ्न ( थोड़ा-योड़ा सूत्र बारवार प्याग होया ), मुत्रकृष्ण या सूत्र घी तैलकी 
चिकनाइका लेश आना आदि विकारोकी श्राप्ति होती है। इसपर घुत-तैल आदिका 

फेम करा, तमाझूका व्यसन हो, तो छुड्ा तथा अन्य अपशथ्य सेवन होता हो, तो 
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त्याग कराकर इस वसनन्‍्तका सेवन, सूत्रल, अनुपान ,या शीतलपपंटीके साथ : करानेपर 
लाभ होजाता है। यदि मृन्नकृष्छु, सुजाक या जीण कठोर अश्मरीके कारण हो, .तो 
इस वसनन्‍्तका सेवन नहीं कराना चाहिये | एवं जी अश्मरी .रोगमें निबंलता- बढ़ी हो, 
तो उसे दूर करनेकेलिये बहत्त्‌ सुवर्ण मालिनीका सेवन गोखरूके क्वाथके साथ कराया 
जाता है-। , हे हु 

कामलाः--मूल प्रयोगकारने बृहद वसंत 'कामल सर्वे शूलम वचनसे कामला 
और पित्ताशयके शूलरोगमें मी हितावह माना है। कामला रोगकी उत्पत्ति सामान्यतः 
पित्तनलिकामें प्रतिबन्ध होनेपर होती है। और वह क्षार द्रव्य या पित्तविरिचन, और 
ओषध प्रयोगसे दूर होजाता है | किन्तु जब यक्ृद्रचना और रक्षमें विकृति होजाती 
है, तब मंदवेगी कामला हृढ़ होजाता है; उसपर ज्ञार अथवा पित्त विरेचन द्रव्योंका 
उपयोग करनेपर इच्छित लाभ नहीं पहुँच सकता । उसपर यक्ृदूबलवर्द्धक और रक्तप्रसादन 
गुणयुक्त औषधिका दीघंकाल पर्यन्त सेवन करना पड़ता है ऐसे दृढ़ प्रकारपर मण्ड्र 
और शिलाजीतके साथ इस वसन्‍्तका सेवनकराना व्शेष उपकारक माना गया है । 

श्री० वेच्यराज़ नगीनदास जै० मेहताका अनुमव--वे इस औषधिका 
उपयोग सफलतापूर्वक अनेक वर्षोसे कर रहे हैं । उन्हींकी प्रेरणासे इस संस्थानमें इस 
प्रयोगका परीक्षण हुआ है । वे निम्नानुसार अपना विशेष अनुभव लिखते हैं । 

सर्गर्भाकी निरबेलतां--सगभो स्त्रीको यदि कफप्रकोप या वातबृद्धिजन्य 
निर्बेलता हो, तो बहदवसंत कम मात्नामें प्रचालपिष्टी, सुवर्णमाक्षिकमस्स और अख्ताचूर्ण' 
मिलाकर देनेपर लाभ पहु चता है । यदि गर्भख्राव या गर्भपातका भय रहता हो, पहले 
अनेक बार ऐसा हो गया हो, तो शबंत बनफसाभी देते रहनेसे विपरीत परिणासकी 
भीति दूर होजाती है । 

सूचनाः---( $ )-गर्मख्राव और गर्भपात बार-बार होता हो, फिरंगविष या -- 
सुजांकेविष रक्न आदि धाठुर्मे लीन हो, पित्तप्रकोष या ग्रीष्म ऋतु हो, तो इस वसनन्‍्तका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । 

( २ )--इहत सुवर्णवसन्त जिनको अनुकूल नहीं रहती, उनको ४-६ दिनके 
भीतर नेत्रदाह और मूत्रदाह होजाता है । जिनको पेशाबमें जलन पहलेसे हो, उनको 
२-४ दिनसेंही जलन - बढ़ जाती है | 

जीणुमलावरोध--जंणएं मलावरोधके रोगी बहुधा निर्बेल और -निस्तेज होते 
हैं। उनको अग्निमान्ध भी होता है और शुक्रधातु भी पतली और उष्ण रहती है.। : 
उनको बृहत्सुवर्णवसन्त अकेली देनेपर मलावरोध बढ़ाती है; किन्तु इसबगोलकी: भूसी 
या द्रा्मा अंथदा सारक ओषधिके साथ देनेपर प्रायः अनुकूल आज़ाती है। इस 
चसंतमें आमाशयके बलकी वृद्धिकरा अग्निको प्रदीक्त करनेका विशष गुण रहा है । इस. 
हेतुसे इन रोगियोंकी कुधा बढ़ती है, आहारमें से सच्ची रसोत्पत्ति होकर वलवृद्धि . 


2 22% है... 
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होती है और मलावरोधमी नहीं होता । यदि रोगी रोज़ सुबह (ये राध्रिकों ) दूधमे 
घृत मिलाकर पीता रहे और उसका पचन सरलतासे होजाय, तो अ्रन्त्र सबल बन 
जाती है और सदाके लिए यह रोग दूर होनाता है। रे 

राजयद्मा --इृहृद्वसन्‍्तका उपयोग राजयच्माकी द्वितीय श्रे णी तक होता च्डै 
और परिणाममभी प्रति सतोपप्रद मिलता है। मेंने अनेक रोगियोपर उपयोग किया 
है। द्वितीयावस्थाके प्रारम्भमे जवतक कफ सफेद हो और फुफ्फुसमें बढ़े विवर न हुए 
हो और शारीरिक निर्वलता कुछ आई हो, तो »£गमस्म और च्यवनप्राशके साथ 
मिलाकर देना चाहिये । यदि उरछत होकर रक्त आता हो,'तो यह देसन्त स्फटिकमणि' 
मस्म, % गमस्म और वासावलेहके साथ दी जातो है । 


|. वधध्यत्व--सन्तानोतत्ति न होनेमें स्त्रियोंके रज और पुरपोक्के यीय॑ शुद्ध और 
सबल होने चाहिये । एव गभोशयमी नीरोगी, शुद्ध और वीजग्रहणत्तम होना चाहिये । 
इनमेंसे यदि धीय॑ दुर्गन्धमय, टप्ण या पंतला हो या घीरय॑स्थ शुक्रा ण॒ु्लोंकी निर्बलता हो, 
तो पुरुषको घृहदू बसन्‍्तका सेवन २३ मास तक करानेपर सन्‍्तानोत्पत्ति होनेके 
कितनेक उदाहरण मिले है । इसपरसे विदित हुआ है कि यह वसन्त शुक्ल है । 

रससस्थान ( 7 ,/7770720० 595९॥ ) की विकृति होनेपर श्रनेक शारीरिक 
च्याधियाँ उपस्थित होती हैँ । गहूगएड ओर गण्टमालाभी रसविकृतिजन्य _स्याधियाँ 
हैं। इनमें गलगएढ ( ६०४7७ ) और गणडमाला ( 52704 ) पर ,यह पसत 
द्वितावह मानी जायगी । किन्तु इन दोनोपर विशेष परीक्षणकी सुविधा नहीं मिली । 
इसलिये इन रोगोंकी किस श्रवस्थातक यद्द सफल शोती है, यह घष्टी कह सकता । 

सर्तेप्मे जिन जिन रोगोर्म अप्निमान्ध, अशक्ति और स्फूर्तिका द्वास -अतीत हुआ 
है। उन-उनप्र इस वसतका उपयोग मुख्य यम सद्दायक औपधि रुपसे मेंने किया है । 
इूस घसन्तके साथ स्यवनप्राशका अति सुन्दर योग होता है! ऐसा मेंने सैंकड़ों रोगियों 
पर प्रयोग करके निरिचित किया है। जिन रोगिंयोंके शारीरिक वज़नर्मे द्वास हो गया हो, 
उनके वज़न और शक्ति यह बढा देतो है । 

मेरे अनुभव अनुसार इस बसतके साथ दूध विशेष अनुकूल रहता है, किन्तु 
दष्ठी और महा उतना लामदायक नहीं हुआ है। उसन्‍्त सेंपनकालमें सात्विक पथ्य 
मओजन और अद्याययंका पालन आग्रहपूर्वक हो, तो नि'सम्देह इच्छित लाभ' मिल जाता 
है। वात और कफ प्रकृतिवाले रोगी थोड़ी मिर्चका सेवनकर सकता है। मैंने इस 
पसन्तका सेवन सब ऋतुझोम किया है । बम्बईकी चायुमे प्रीप्मकालमें भी उच्छता 

१००० से नहीं बढ़ती | इस औष्मऋतुमें भी वात और कफ प्रकृतिवालोकों भी श्ृहवत्‌ 
पल न्‍त दी है और चह अच्छा लाम पहुँचाती है पित्तप्रकोपवार्लोको' यह अनुकूल 
रहो। न [ 
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:: . २६. अपूब मालिनी वमन्त के 
विधि--चैक्रान्त - भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्नभस्म, - सुवर्शमाक्तिक भस्म, 
शैष्य भस्म, बड़ भस्म, प्रवाल भस्म, पारद भस्म ( रससिंदूर ) लोहभस्म, सोहागेका 
फूला और शंख भस्म, इन ११ औषधियोंको समभाग मिलाकर खरल करे ।.: पश्चात्‌ 
सतावर और हल्दीके रस या क्वाथकी ७-७ भावना और कस्तूरी तथा कपूरके जल 
की ( ६४ गुने जलमें मिलाकर तैयार किग्रे हुये जलकी) १-३ भावना देकर १-१ रत्ती 
गोलियाँ बना लेवें। इस रसको रसचण्डाशुकारने बृहन्सालिनी वसन्‍्त नाम 
दियाहै। . - ( नि० २० ) 
मात्रा:--) से २ गोली दिनमें २ बार देवें । 
अज्चुपान!--जी्ंज्वरमं शहद-पीपल, [सब प्रकार के अमेहपर -गिलोयसत्व 
और मिश्री, मूत्रकच्छर और अश्मरी ( पथरी ) पर विजौरेकी जड़का कल्क या रस या 
अदरकका रस । ऐसेही और रोगोंपर समयानुकूल अनुपानकी योजना करे! | , 

: 4<डपयोग:--यह अपूर्वमालिनी वसन्‍्त रक्ष, मास आदि धातुश्रों केलिये 
पौष्टिक है । जी ज्वर, धातुगतज्वर, धातुक्तीणता, वातवाहिनियोंकी निर्बलता, सब-. 
अकारके प्रमेह, प्रदर, वातग्रकोप, उष्ण॒ता, प्त्तवृद्धि, यक्वत्‌ और प्लीहाके दोष, मृत्रकृच्छर 
आर अश्मरी आदि रोगेंको दर करनेमें अति ल्ामदायक है | वात और कफ प्रकृतिके 
लिये हितकर हैं । 

सुवर्ण्यालिनी और :ब्ृहन्मालिनी वसन्‍्तसे इस अपूर्च वसस्तकी कृति और 
कार्यमें वृहदुन्तर है । बृहन्मालिनी ओर सुवर्णमालिनी वसन्‍्तमें सुचर्ण, मौक्तिक और 
खर्पर प्रधान द्रव्य हैं तथा नींबूके रसकी भावना दी हैं। इस वसन्‍्तमें ये तीनों 
ओषधियाँ नहीं हैं । एवं भावनाभी सतावर, हल्दी, कस्तूरी और कपूरकी दी है। द्र॒च्य 
च्यवस्था दृष्टिसे सुवण मिश्रित दोनों वसन्‍्तोंका कार्यक्षेत्र रस आदि सप्त धातुएँ होनेसे 
च्यापक हैं । किन्तु इसका कार्यक्षेत्र मयादित है। 

उक्त दोनों वसन्‍्तोंका प्रभाव रससंस्थान पर रक्त और पचन संस्थानपर 
अबल होता है । इस वसन्‍्तका कार्य वातवाहिनियों और साससंस्थानपर प्रधानरूपसे 
होता है। इस चसन्तमें उत्ते जक द्रच्योंकी प्रथानता है । हो सके तब तक बालक, वृद्ध 
ओर सगभोको यह वसन्त नहीं देना चाहिये । बरुक्‍्क कार्य योग्य न होता हो, तब यह 
लाभ नहीं पहुँचा सकेगी ।. . 

त्रिदोषजज्वर तीत्रतररूपसे आकर थोड़ेही समयमें विकृत होजाता है । 
फिर अनेक स्थानों में वातवाहिनियों को अति आघात पहुँच जाता'है, घातप्रकोप होकर 
शुष्कता, कम्प, हाथ-पेर भड़कना, हड़फूटन, स्थान-स्थानपर मंद-मंद शल्र- चलना, 
नाड़ियाँ खिंचना, स्मरणशक्तिकी निर्बलता, मलावरोध और उदरचात आदि. द्च्चण 
उपस्थित होते हैं । रक्तमें रक्ताशुओंका अति द्वास होनेसे 
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प्रतीत होती है । मासकी शियिलता होजानेसे क्रिल्चित्‌ श्रम होनेपर थकावट भ्राजाना, 
श्वास भरजाना, गाल और घोंठ आदिमें शुप्कता, मासमज्ी जीवोके मास ग्ानेकी 
इच्छा होना आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं । इन रोगियें.का यकृत बहुधा कार्य नहीं. 
कर सकता । इनको सुचर्ण प्रधान वसन्तकी श्रपेज्षा यह अपूर्व! मालिनी वेसन्‍्त णिटिष 
लाम पहुँचाते है । न“ 

/#. यदि निर्वल यहत्‌ वालेको भूलवश अधिक घृत आदि पौष्टिक पदार्थ दिया जापगरा,. 
तो बहुमृप्न को प्राप्ति होजाती है । फिर बार-बार थोड्ा-धोढ़ा पेशार,होता रहता ह। 
पेशाय पीला और कुछ गरम होता है। इन रोगियोंको यह चसत गिलोयके स्वरस और 
शहूदरे साथ देनेपर लाभ पहुँच जाता है । हैं 

मासकी शिथिलता होनेपर पचनसस्थानके अवयव, भधरामाणय, अ्न्त्र, यह्धत, 
अग्न्याशय आदि ( सासमय होनेसे ) अपना काये योग्य नही कर सकते द्व । यहुत्‌ 
पित्तका और श्राग्नेय रसका स्राव कम परिमाणम दोता है । यहकृतसे आहार सशोधना 
कार्य भी योग्य नहीं होता । परिणामर्म प्रमेहकी उत्पत्ति होजाती है । फिर मृत्नरविकृति 
होकर विविध प्रकारके वर्णवाले पित्तज प्रमेह होजाते € । उन सरपर यह वसनन्‍्त 
लाभदायक ह | 

यहृतका आहार सशोधन कार्य सुचारख्प से न होनेसे अश्मरीकर्णोकी, उत्पत्ति: 
होजाती है तथा भूत३च्छूर होजाता दे । उसके मुल हेतुको यह वसन्‍्त दूर करती है ६ 
एव उत्पत क्ोंछो भी त्रिजौररे मूलफे सयोगसे दूर कर देती ह। - 

ओपध द्वव्यों के गुण धम 
चेक्रास्त --त्षयहर, बल्य, जन्तुप्न और रक्ष्प्रमादन । 
अभ्रक भस्म --रसायन माससस्थान और बात सस्थान केलिये बल्य । 
४ ताप्रभम्म --यकृतूउलवर्धक, अन्त्रशोधक, आमपाचक और अभस्‍िदीपक ६ 

खुबर्णमाक्षिक --रक्ताणुवर्धक, पित्ततामक और रक्तप्रसादक । 

रोप्य भस्म --वातप्रकोपशामक, बृ हए और दृक्क दोपनाशक । 

पह्क भस्म --शुद्रस्थानको पोषक, सेन्द्रेवियनाशक और भ्रमेटघ्न । 

प्रवाल भस्म --सेन्द्रियविषनाशक, ज्वरध्न और पित्तशमक | 

रुखसिन्दूर --रसायन, कीटाशनाशक, विषध्न और रक्तपौष्टिक । 

लोह भस्म --रसायन, रक्ताछवर्घधक और पमेहहर । 

सोद्दागा --दुर्गन्धनाशक, विषध्न क्षौर वातदोपहर । 

>शखतर भस्म --बआ्रामाशयपित्तशोधक, यक्ृदूरलवर्धक और वातहर 

शतापर --वातहर, वातपित्तजमेहहर और पित्तशमक | 
इटदी --रक्तशंश्थक, विपष्न, प्रमेहदर, कृमिष्न और वातशामक | 
कस्तूरी --:उत्तेजक, मस्तिष्कवद्वर्धक और वातध्न । 
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कपूरः--कीटाणुनाशक, पीड़ाशासक और अस्वेदकारक । 


८“ २६, सबेज्वरहरीगुटिका 8 
विधिः--शुद्ध हिंगुल, अअ्रकभस्म, सोहागेका फूला और प्रवाल भस्म १-३९ 
तोला गिल्लोय सत्व, वंशलोचन, गुलबनफशा, गुलाबके फूल, बीज निकाली हुईं 
सुनक्का, बीज निकाले हुए उन्‍नाब, छोटी इलायचीके दाने, गावजबांके फूल और 
शीरोखिस्त ( | ७0॥2 ) ये & ओषधियाँ ४-४ तोले लें | इन सब्रको मिला गुलाज 
जलके साथ १२ घण्टे खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना ले 


माज्ाः--$ से ३ गोली तक दिनमें दो बार शबंत बनफशाया जलके साथ देखें ।: 
>- डपयोगः---इस वटीके सेवनसे सब प्कारके नये और पुराने _छुखार. दूर होते 

हैं। इस वटीके सेवनमें चढ़े या उतरे हुये ज्वरका भी विचार करनेकी ज़रूरत नहीं है । 
यह बालक, युवा, चुछ्ू, सगभों, प्रसूता, सबको निर्मयतापूर्वक दीजाती है.। इस वटीको 
चढ़े हुये बुखारमें देनेसे उदरका शोधनकर छुखारको धीरे-धीरे कम, कराती है, और 
बुखार आनेके पहले देनेसे छुखारकों रोक देती है, आने नहीं देती । यह वटी कोष्ठबद्धता; 
पित्तवृद्धि, दाह, ज़्‌ काम और खांसी आदिको भी दूर करती है । 

वक्तव्यः--शीरोखिस्त, यह सुखाया हुआ मछुर रस है । यह यूरोपके छत्ष- 
फ्रेक्सिनस ओनेस ( #4)0॥705 ()॥705 ) का रस है । पंजाब, सरहद, नेपाल, अफ- 
गानिस्थान आदि में इस गतिके वृक्ष हैं | पंजाबमें उसे आंग्र, हुम, खुम आदि नाम 
दिये हैं | यह सोम्य सारक द्रव्य हैं | विशेषतः बालक और कोमल स्वभावशाली ख्त्रियोंको 
निवाये दूधके साथ उदरशुद्धि केलिये दिया जाता है । 

5 २९७, ज्वरघ्नी गुटिका 

विधिः--शुद्ध जयपाल १ तोला, कुटकी २ तोले, सोनागेरु '१ तोले और 
सो ६ माशे सें । सबको मिला शहदके साथ खरलकर १ रत्तीकी गोलियां बनाकर 
सोनागेरुमें डालते जायें । यह स्रोनागेरु दूसरी बार लेवें। 

मात्रा:--0 से २ गोली दिनमें + बार जलके साथ देवें। उदरशुद्धि सम्यकक 
भ्रकारसे न हुईं हो, तो दूसरी मात्रा देचे । 7 

- डपयोगः- ज्वरध्नी गुटिका सबग्रकारके नूतन उ्वरोंको दूर करती है ।' अनेक 

रोगियोंको एकबार ही देनेसे आस, सल और विष आदि दूर होकर ज्वर शमन , होजाता 
है। वातज, पित्तजन, कफज, इन्द्रज और विषमज्वर आदि सबप्रकारके ज्वरॉपर 'येह 
निर्मम ओषधि' है । अपचन, सामान्य मल्ावरोध, उदरकृमि और आमती को दरकर 
उदर साफ करने केलिये भी यह वटी दीजाती है | 


सूचना:--जिनको पेचिश या संग्रहएी रोग होगया हो, उन रोगियोंको यह 
चटी नहीं देनी चाहिये । 


७६ रखसतन्बसार व सिद्धप्रयोगसग्रद द्वितीय-खणए्ड 





२८, ज्वरहर योग 

(१) प्रवाल भस्म 4 साग और सोहागेका फूला २भाग मिला, सुदर्शन प्तोंके 
रसकी ७ भावना देकर सुखा चूरों बना लेवें । इसमेंसे आधसे ३ माशा चूर्रो सुदर्शनके 
पानकै $ तोला रसके साथ देनेसे एण्टीफेबिन और एस्पिरिनफे समान सल्दर अस्वेद 
आकर शारीरिक उत्ताप कम होजाता है । 

खूचना --सात्रा अधिक होनेपर पसीना अधिक निकलता ह और शीताऊ 
होजाता है । अत रोगीकी श्निकों देखकर आरवश्यकतापर योग्य माश्रामें इस भ्रौषधि 
नका प्रयोग करना चाहिये। 

शारीरिक उत्ताप स्वभाविक होजानेपर १ रत्ती रससिंदूर शहददके साथ दे देनेसे 
जाह्लिका संरक्षण होता है और शीताहका भय निवृत्त होजाता है। 

(२) सोरा, फिटकरीका फूला और शतील £ £ तोलें तथा आकके मसूलकी 
छाल २॥ तोला लें । सबको मिलाकर, खरल करें ! इस मिश्रण मेसे १-१॥ माशा 
“निवाये जल, चाय या शह्ददके साथ दो ठो घण्टेपर ३-७ बार देनेसे बढ़ा छुआ उज्यर 
कम द्वोजाता है । विविध प्रकारके विपमज्वर, तीम्र आरमवातिक उबर आमज्यर, कफ 
प्रधान ज्वर आदिम विषको जलाकर प्रस्वेद और पेशाब द्वारा बाहर निकालने भौर 
जवरको शान्त करने केलिये यह प्रयोग श्रति उपयोगी है। छोटे बालकाकों भी यह चूर्ण 
दिया जाता है । 

(३) सफेद फिटकरीको मिद्टीफे बर्तनके भीतर १६ गुने जलमें भिगोकर १ दिन 
रहने दें । दूसरे दिन जलको छान लोहेकी कढ़ाहीम डाल, पका, जलको सुखाकर 

बोतलर्म भर लेये । इसमेंसे ३ से ६ रत्ती गुढ़के साथ मिलाकर देनेसे शीत लगकर 
आनेदाक्ा विपमज्वर तत्काल रक जाता है। चुखार आनेके ४-६ घण्टे पहले पहली 
न्मान्ना और दूसरी मात्रा २ घयरे बाद देवें। एवं छुसार न आया दो, तो पुन॒ तीसरी 
“चार दो, घण्टे बाद एुक मात्रा दे देनेसे बुखार रक जाता है। जिन दिनोंमें चुखार न 
“हो, उन दिनोंरम दिनमें २ बार प्रात साय औषधि देनी चाहिये । 
(४) सत्यानासीके बीज ३$॥ मसाशेको जलके साथ पीसकर ४ बोले जल 
मिलावें । फिर आधे नोंवूफा रस निचोहकर ज्वर श्रानेके सीम-चार घण्टे पहले पिला 
देनेसे सतत, एकाहिक, तृतीयक और चातुर्थिक ज्वर रक जाते हैं । कितनेक चिकिप्सक 


ींबूके रसके बदले ३ रत्ती फिटकरीका फ़ला मिला लेते ६ । इससे भी ज्वरका शमन 
आोजाता है । 


सूचना ---कभी-कमी इस भ्रयोगसे किसी-किसीको पक वमन या एक दस्त हो 

जाता है, परन्त इससे कोई हानि नहों होती, मौतरका रहा हुआ दोप निकल जाता है । 
- (९) अतीस, सोरा,फिटकरीका फूला और कालीमिर्च, ये चार्रो 4-१ तोला 

और हिंगुल ३ माशे मिला खरल करलें। चढ़े हुए चुखारमें इस चूर्यामेंसे २ से ४ रत्ती 


ज्वर रा ७७ 
निवाये जल या अदरक, पोदीना और दालचीनी मिली हुई चांयके साथ देनेसे प्रस्वेद 
आकर थोड़ेही समयमें बुखार उतर जाता है । 

जब ज्वर न हो, तब ज्वरको रोकने केलिये ३-३ रत्ती औषधि ३-३ माशे 
शक्करके भीतर रखकर दिनमें २ बार जलके साथ १-२ दिन तक देते रहना चाहिये । 

(६) अंकोलके मूलकी अंतरछालका चूरों २-४ रत्ती तक निवाये जल या 
चायके साथ देनेसे पसीना आकर ज्वर निवृत्त होजाता है। किसी-किसीको इससे पमनः 
' होकर विष निकल जाता है। रोगीको ओषध देकर सुला देवें, और रजाई या कम्बलः 
ओढ़ा देनेसे अत्यन्त प्रस्वेद आजाता है । न 

(७) हुलहुलका पान १ तोला ओर कालीमिर्च 4॥ माशेको मिला, जलके साथः 
पीस, जलमिला, कपड़ छानकर पिलाने, सुँघाने और नेत्रमें अंजन करनेसे .सब प्रकारके 
विषमज्वर, शीत लगाकर आनेवाले एकाहिक, तृतीयक और चातुर्थिक ज्वर दूर होजाते हैं। 


““ २६ सप्तप्णेघनादि वटी 

विधिः--सतौनेकौ ताज़ी छालको कूट ८ गुने जलमें उबाल अर्धावशेष क्राथः 
करें । फिर नीचे उतार मसल्ल छानकर कलईदार बतंनसें पृकाकर धन बनावें | कड़छीको: 
लगने' लगे तब उतारकर सूर्यके तापमें सुखालें । रबड़ी जैसा बननेपर ४० तोले लेवें। 
एवं कुटकी, चिरायता, कांटेदार करंजके भुने हुए बीजोंका चूरों। १४-१९ तोले, कालमेघ: 
१० तोले, शुद्धकुचिला और दालचीनीका चूणें २॥-२॥ तोले मिलाकर २-२ रत्तीकी 
गोलियाँ बना लेवें । 

यदि सतौनेकी छाल सूखी हो, तो कूट चूरोकर ४ शुने जलमें उबाल अधाोवशेष 
काथ करें । फिर मसलकर छानलें । पुनः ४ गुना जल मिला अधोवशेष क्राथकर 
मसलकर छामलें । फिर दोनों जलको मिला उपयु क्व विधिसे घन बनाकर उपयोगमं लेवें . 

मात्र--२ से ४ गोली दिनमे ३ बार जलके साथ देवें । 

-- डपयोगः--यह गोलियाँ सतत, एकादिक, चातुर्थिक आदि नये विषम ज्वर, 
अपचनजनित ज्वर तथा जीरखीज्वर इत्यादिको नष्ट करती है। मल्ावरोध, अश्िमान्चध,. 
उदरक्ृमि, अरुचि और निर्बंलताको दूर करके शक्षिप्रदान करती है । ज्वर होनेपर या न 
होनेपर सब समयमें दीजाती है । बढ़े हुए ज्वरको उतारती है तथा नये आने वाले 
ज्वरको रोकती है। ज्वरजन्य यक्वत्‌ तथा प्लीहाबूद्धिको भी यह समिटाती है | यह सामान्य 
औषधि होते हुए अच्छी लाभदायक सिद्ध हुई है । रे 

३० ज्वसभव चूए... ४ 
विंधिः--गुलबनफशा, गावजबां, खूबकलां, सोंफ और अम्तासत्व, ये सब 


समभाग मिलाकर चूरों करें| फिर सबके समान मिश्रीका चूरों मिला लेवें । 
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स् ५ मात्रा “३ नानस्टइ्दज्ञक्कक्ठता आप ससिदल  फ .. मारे शहद या निवाये जलसे दिनमें ३ यार । , 

डपयोग --यह चूरों सौम्य, प्रदाइहर, स्वेदल और च्वरघ्न है। प्रीष्मकालमें 
“सूबंके, तापमे फिरने आदिसे उत्पन्न प्रतिश्यायसह ज्वर और शुष्क काससद्द ज्वर, जो 
मन्द-मन्द रहता है, उसे दुर करने तथा चढ़े हुये ज्वरको कम करने कैलिये यद्द चूरों 
ज्यवहत होता है । यह कण्ठप्रदाहको भी दूर करता है, जिससे नूतन प्रतिश्णय ओर 
आप्क कासमी निदृत्त द्ोजाती है । ४! 


“३१ प्रतिश्यायहर कपाय 
विधि --बनफणशा, गुलबनफशा, अड्सा, सुलहठी, सपिस्तान (ल्हिसोढ़े) और 
झुनक्ा, १-३ घोला, कालीमि् ६ माशे लें। सबका जौदूट घूर्सो करें। इसकी ६ 
मात्रा बनाये । ( श्री राज वैद्य प० रामचन्द्रजी ) 


उपयोग --$ माज़ासे एक तोला शक्कर मिलाकर २० तोले जलमें कलईदार 
अआरतन अथवा मिट्टीऊे वर्तनमें औटाये । चतुथो श शेष रहनेपर उतार घानकर पी लेवें । 
इसी प्रकार शाम और सुखद १५ सात्रा लेवें। रोगकी श्रवस्था श्रनुसार कम-से कम 
-३ दिन अधिकसे अधिक ७ दिन सेवन करनेसे नवीन ज़ूखाम एव तजन्य ज्वर, खासी, 
श्रास, इन्पलुएन्मा श्रादि रोग नष्ट होते हैं । रोगीको फल्ज दो और गलेमें दर्द हो, तो 
३ माशे हरढ़ और ३ साशे सकोय भी मिला देना चाहिये। बिगढ़े हुए अ्रतिश्यायजन्य 
-दीर्घकालीन कास और श्वास हो, तो इसके साथ २ २ भाशे रैशा सतमी, खब्बाज़ीको 
व्या आवरेशम साफ (करे) किये हुए परिवर्धित करें। जल ३० तोले लें भौर शकर 
दुगुनी मिलाकर चतुथो श क्ाथ करें । इसका प्रयोग करनेसे आश्चर्यजनक लाम होता 
है। यह योग हमारे यहाँका परम्परागत अजुभूत और रामबाण है। कमी निष्फल 
-नहीं जाता । यह प्रयोग राजस्थानके सुविख्यात प्राणाचार्य राजवैद्य प० रामदयालुजी 
जञामोका अनुमृत हे । 


> 


३२ ग्रन्यिज्वरहर ग्रुटिका 

विधि --फ्टिकरीका फूला १० तोले, नौसादर पकाया हुश्ा, कालोमि और 
सोनागेर तीनों ४-» तोले तथा गुड़ १० तोले ल । पहले गुड़को खरलमें घोटें। नरम 
होनेपर भौपधियाका चूर्ण थोड़ा-थोढ़ा मिलाकर मर्देन करते जाँय । सब चूर्ण मिलता 
सेनेके पश्चात्‌ गोलियाँ बाँधने योग्य बननेपर $ १ रत्तीकी गोलियाँ बना बनाकर 
सोनागेरुरे चुणुँम डालते जायें । गोलियाँ डालने फेलिये १०--२० तोले सोनागेरु अलग 
लेना चाहिये। सब गोलिया बन जानेपर गोलियोंको सोनागेरकें थालमें अच्छी तरह 
द्विल्लार्व। फिर बोतलमें मर जलेवें । -.. (आ० नि० सा० ) 
है मात्रा --$ से २ सोली दो-दो या तीन तीन घणटेके अन्तरपर जलके साथ 
देते रह | इस गोलीके उपयोगके साथ फिलिपाइनसे आलनेवाले एक प्रवारके जहरी 


ज्वर द ह गह ह है ही: “कल छ€ 





कुचिले (50790॥05 ट्रप्र4प] ) का चूर्ण २-२ रत्ती दिनमें ३ , बार देना अधिक 
लाभदायक है | इस कुचिलेको गुजरातमें पपीता कहते हैं । प्र ु 
डपयोगः---इस वटीका सेवन करानेसे अन्थिज्वर ( प्लेग ) सल्वर-क्ाबूमें आ 
जाता है ।-४-६ मात्रा देनेपर ज्वर उतर जाता है । फिर दिनमें ४ बार ओषधि देंते 
रहें । रोगीको खानेकेलिये कुछुभी न दे” । केवल जलपर रक्खें। अच्छी छुधा न 
लगे, तब॑ तक दूध भी नही देना चाहिये । क्षुधाके सारे रोगी छुटपटाने लगे, तब आधा 
दूध मिलाकर २०-३० तोले चाय पिलावें । ज्वर उतरनेके पश्चात्‌ भी अ्रज्ञ॒ एक सप्ताह 
त्तक नहीं देना चाहिये । श्री० ब्रिल्ञोकचन्द ताराचन्द वेद्यने लिखा है, “कि इंस ओपधिके 
सेवनसे प्लेगके सेंकड़ों रोगी अच्छे हुए हैं, किन्तु जिन रोगियोंने दुराग्रहवश जरदी अन्न 
सरां लिया, उनके शरीरमें रहे हुए. विषने श्रकुपित होकर उनका आख हरणकर लिया है । 
सूचना:--किसी रोगीको उदरमें मल संग्रह होनेसे इस घटीके सेवन कालमें 
'पृतले दस्त होने लगें, तो भय न साने | विकार होगा, चह निकलकर स्वयमेव दस्त बंद 
हो जायगा | रोगीको जल गरम करके शीतल किया हुआ पिलाते रहें । 
“ ३३, हिमरत्राकर चूर्ण 
विधिः--सफेद चन्दनका छुरादा, शुल्ञाबकी कली सूखी, सेवती गुलाब, काहु, 
कुलफा, ताज़ा खस, धनियाँ, कासनी, नीलोफर नया, सौंफ, छोटी इलायचीके दाने, 
खीराके बीज, ककड़ीके बीज, कालीमिचं, इन १४ द्र॒व्योंकी १-३ तोला मिलाकर मोटा 
मोटा कूट दे । वक्ततव्य--चूर्ण समाप्त होनेपर फिर नया बना लेवें । तैलीय द्रव्य कूदे हुए 
अधिक काल तक पड़े रहनेपर दूषित होजाते हैं।  श्री० पं० मुरारीलालजी वैद्यशाख्री 
मातजाः---६ समाशेसे २ तोले तक सुबह $ समय । रात्रिको नये मिदट्ीके 
बतंनर्म २० तोले जल मिलाकर भिगोवें | सुबह जलको अ्रलग निकाल ओऔषधको 
 शिलापर चटनीकी तहर पीसें । फिर उस जलमें घोल, कपड़ेसे छान, २ तोले मिश्री 
मिलाकर पिला देवें । यदि शिलापर न पीस सके, तो अच्छी तरह मलकर छान लें 
और मिश्री मिलाकर पिला देवें। _ हे - 
>- डपयोगः--हिमरलाकर' चूर्ण ग्रीष्मऋतुमें अति उपकारक है सूर्यक्षे तापमें 
फिरनेसे लू लगना, चक्कर आना, व्याकुलता होना, नकसीर चलना, कण्ठावरोध होना, 
मंद-संद ज़ काम होना, फिर उस हेतुसे निद्रा न आना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
ऐसे समयपर हिमरलाकरका हिम बना कर प्रातःकाल पीते रहनेसे लू लगने और अन्य 
“विकार होनेकी भीति दूर होती है यह चुरा ग्रीष्मकाल केलिये हितकारक है अन्य ऋतुमें 
इसका उपयोग विचारपूर्वक करना चाहिये । क 
/ औरीष्म ऋतुमे दिनमें उष्णता ओर रात्निको भी बेचेनी अधिक रहती है जिससे 
योग्य निद्रा नहीं आती । फिर अन्न पचन नहीं होता । शिरमें भारीपन रहता है । मुख 
सूखता है । दाह होता है,- एवं स्वेद अधिक आता है और विशेष प्रकारका मूश्नरविष रक्षमें 


४४०८2... 
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बढ़ जाता है । उसे पुणे रूपसे वृक्क बाहर नही निकाल सकता । जिससे * पेशाब पीला, 
झ्ोजाता है। मुतविष रह्के भीतर शेष रह जानेसे मस्तिष्क निर्चल दनता है। अत हिमर- 
लाकरका सेवन करानेतते पेशार साफ आता है और मुश्नविष वाहर निकल णाता है। 
| फिर निद्रा शान्त आने लगती है, व्याकुलता नहीं होती और पाचन-शक्ति योग्य कार्य 
लगती है | 
गर्म दिनोमें श्रपचन होकर पीले पतले १-२ दुस्त या क़ौ भथवा दस्त और क्र 
दोजाते हैं। विशेषत यह भरकोप दिनमें मोजनके याद होता है. बेचैनी होती है। किन्तु 
अधिक निर्यलता नहीं फऋरती । शरीर शीतल नहीं होता, दस्तके समय पेशाब होता 
रहता है । उसपर हिमरलाकररे हिसमें नींगू या सन्‍्तरका शबंत ५ तोला और ,३ रफ्ती 
कपूर मिलाकर पिला देनेसे वमन और दस्त, दोनों चन्द्र होजाते दे । दूषित पदार्य 
खानेंमे आनेपर कोशणुजन्य विसूचिका ( हैज़ा ) होनाता है, उसमें दस्त और क्री थोड़े- 
थोड़े समयमें होने लगते हैं, शरीर शीतल द्वोजाता है, पेशाब नहीं होता, हाथ पैरमें 
बायटे आते है । उसपर इस हिमरक्ताकरका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
बृक्क कार्य योग्य न होनेंसे पेशावक्री उत्पत्ति योग्य नहीं होती । फिर रक्तरम विफ 
सगद्दीत होता रहता है । इसी हेतुसे रात्रिको देट और मस्तिप्कमें उच्णता रहती है 
तथा नेन्नम कमजोरी और जलन, शआ्लस्य बना रहना, पचन क्रिया भद होजाना, 
शरीर शुप्क और ज्याम होजाना श्रादि लक्षण उपस्थित्त ट्ोते €। उसपर दिमरवाकर ' 
चूरों और ताज़ी गिलोय २ तोलेका हिम बना, फिर शर्बत उठाव २ सोले मिज्ञाकर 
पिलानेसे प्रहृतति स्वस्थ द्ोजाती है ॥ 
कितनीक खि्योको रक्ष्म सूअविपद्द्धि हो जानेपर पेशाब पीला जलता हुआ 
होता दै, शामके समय नशा-सा मालूम होता है, जैसे भाग पी हो, इनके अतिरिक्त 
छुटयका घड़कना, कण्ड, मुखका सूसना, तृपा श्रधिक लगना, दाह होना, शिरमे भारी- 
पन रहना, सासिक धर्मम रत काला-पीला, जमा हुआ, थोड़े परिमाणमें और दर्दसह 
गिरना और उसी हेतुसे नेप्नमें निंशत्ता आना आदि लक्षण होते हैं।। उसपर 
हिमरताकर चूर्या 4 ठोला ताज़ी ग्रिलोय ६ मारे, ज़ीरा ३ माशे भौर काज्ी सारिवा 
६ भाशे मिल्ला हिम बनाकर पिलाना चाद्दिये। > घ्जड़ 
३४, कमलादि फाण्ट ्टः 
विधि --कमलऊे फूल, सफेद्चन्दन, लालचन्दुन, खस, मुलहटी, नागरमोथा, “' 
सारिवा और मिश्री, ये ८ औपधियाँ २-२ त्तोले लेकर जौरूट करें '। फिर ६४ सोते 
उयकते हुए जले डालकर ढक देवें। शीतल होनेपर कपदेमें छावकर थोड़ा-भोड़ी 
(5८-१० तोले ) पिलाते रहते हैं । ( श्री प० यादवजी प्रिकमी आचार्य ) 
उपयोग --इस _फाण्टका सेवन करानेले हृदयका संरक्षण होता हैं| पेशाब 
आता है, दाह शममन होता डे, पित्तनन्य दस्त दूर होते हैं ६ एुवं हेंदुयकी 'घद़करा 
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और नाड़ीकों गेंतिका बढ़ां हुआ वेगे फिर कम होजाता है। तीज ज्वर (१०२ डिग्रीसे 


अधिक ) श्रनेक दिनोंतंक' रह जानेपर हृदग्रन्द्रिय विकृत ओर शिथिल होजांती है। 


ऐसे ज्वरोंमें यदि प्ररर्म्मसेही इस फाण्टका सेवन कंराया जाय, तो हृदयपर ये दोनों 
घातक परिणाम नहीं होते |. - .... ३.७8 


जन 


.._ यह फाण्ट पित्तज्वर, विविध अकारके विषक्ष ज्वर-('मलेरिया-) मोतीकरा,' और : 
पित्तप्रधान रक्तह्ठीवी आदिम हितकारक है ।). -- - ना 5 हक. बे 


भय ३६. सुदशेन मिश्रण: 5. का. 

विधिः--महासुदर्शन -चू्ण १० तोले; सोडा बाईकार्ब ( सज्जीखार ) २॥ तोले 
एरंड तैलमें भुने हुए कुचलेका चूर्ण आधा तोला और फिटकरीका फूला' १॥ तोला लें । 
सबको मिलाकर खरल करलें । श्री० पूं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य 

“ माजा;--३-३ माशे दिनमें २ या ३ बार जलके साथ । । 

उपयोगर--यह मिश्रण वो ऋतु और शरद-ऋतुम आने वाले बुखार, अपचन- 
से आने वाले बुखार, ठरडी लगकर आने वाले बुखार ( मलेरिया ), बार-बार थोड़े-थोड़े 
दिनोंपर आने वाले बुखार और ज़ुकामके साथ आये हुए बुखारपर लाभदायक है। यह 
मलावरोथ, अश्िमान्ध्र, शिरदर्द,अरुचि, आल॒स्य, आम और .कफ़्प्रकोप आदि लक्षणोंसह. 
ज्वकको दूर करता है । ज्वर न हो तब तथा -ज्वरावस्थामें,भी निर्भयताएूर्वक यह. 
व्यवहत होता है। - 5 बे ! हि 
३७, संब्वाप्रबोध प्रधमन . ( नस्य ) . -. . :... 

प्रथम विधिः:--बच, लहशुन, कुटकी, सेंघानसक, बढ़ी क़टेलीके फल, रुद्राक्ष, 
मोस और समुद्रफल, इन सबको समभाग लें 4 मोमको- अलग रखकर सबको कूट: 
कपड-ड्ान चूरों करें । फिर मोम सिला आकके दूधकी ३ भावना देवें । पश्चात सयूर- 
पित्तकी ३ भावना देकर चूर्णा बना लेवें । - 7... (जै० सा० सं०) 

डपयोगः---इस चूर्मेंसे $ रत्ती नाकके भीतर फूँक देनेसे सक्निपातमें- बेहोशी * 
दूर होजाती है । एवं कफाधिक वायु, अपस्थार, हलीमक, शिरोरोग. करणोरोग, मूच्छी 
आदिम भी यह अधमन ( नस्य ) खत्वर लाभ पहुँचा देता है । 

- ड्वितीय विधिः:---शुछ पारद, छुछगन्धक, कायफलकी छाल, नयी पीपल 
छोटी, सफेद मिर्च और तमाखू; सब समभाग लेवें। पहले पारद-गन्धककी कजली 
करें । फिर शेष औषधियोंका-कपड़-छान चूरों मिलाकर दो-तचीने 4दिन खरलकर  लेवें । ' 

डपयोगः--इस नस्यमेंसे ९ रत्ती जितना सुँघानेपर सज्निपात आदि रोगोंफे 
तत्काल मूच्छी दूर होकर चेतना आ जाती- है ।. 
पड श्८ किरातांदि कपाय: , 

“चवेधिः--चिरायता, कुटकी, गिलोय, पित्तपापढ़ा, सोठ और नागेरमोथा, इन 

६ ओपधियोंको समभाग मिला, जौकूट चूरों कर २-२ वोलेकां क्राथ -कर दिनमें-२' बार 
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डिल्‍ासे रहनेसे सब प्रकारके नये ज्दर ३-४ दिनम, दर होजाते ६ । मलावरोध, पित्त-« 
क्षकोप चर उदरमें वायु भरा रहना आदि विकारभी शमन होजाते है ।.. -फ्ः 


कक ३६: पद्चमतिक्त कपाय ४ हया कप 

विधि --छोटी कटेलीकी जड़, नीम गिलोय, सोॉठ, पुष्फरमूल भर चिरायता 
इन ९ ऑऔपधियोंकों सममाग मिला, जौफूट कर २-२ सोलेका छाथ कर दिनमें दो यार 
पिछाते रह । पिल्ानेडे समय १-१ तोला शहद मिला देवें ! ६(चण० दे० 9 

उपयोग --इस कपायके सेवंनसे सामान्य ज्वर, - भ्रपचनसे उत्पन्न ज्वर, कफ- 
ज्कोएज ज्वर, शीत ध्वर, बढ़ने धटनेवाले सव प्रकारके ' मलेरिया ध्वर॑ और दिनों तक 
बने रहने पाले पीर्ण ज्वर भादि सबका नाश होता है। सामान्य औपधि होते हुए भी 
अच्छा सम पहुँखातो है । पि 

सूचना --इस कायसे उवाक था बेचेनी होने लगे, वो मात्रा कमकर देनी चा्टिये। 
अति मलावरोध हो, वो इस क्रार्यम कुट्कीमी मिला ले | 
* 2४०, सानत्रिपातिक क्ाव 

प्रथम विधि --पीपलामूल, देवदारु, इन्द्रजी, यायविडग, आह, भांगरों, 
सॉठ, काछ्यीमिर्च, पीपल, चित्रकमुल, कायफल और कमलका कद, इन १२ शौपधियों: 
को सममाग मिल्लाकर जौकूट चूरों करें । (च० सा० स॑० ) 

मात्रा --२-२ सोलेका काथकर दिनम झे समय ( श्रावश्यकतापर २-२ घण्टे 
पर ) १-१ माशा गूगत्न मिलाकर देव । ४ 

उपयोग --यह क्राथ वातप्रकोपशामक है । इसके सेवनस सन्निप्रातके उपद्रव- 
शीत, प्रद्धाप, अति प्रस्वेद, शूल और कफ आदि ( विशेषकर सधिक सन्ञिपातऊे ) सत्वर 
दूर होकर रोग निद्धत्त होजाता है । सूतिका ज्वरमें भी यह श्रति हितकारक है । 

दूसरी विधि --रास्ना, हरढ़, छोटी कटेली, बढ़ी कटेली, नियुण्ट्री, पाठा, 
शत और चच्य, इन थाठ औपधियांकों समभाग मिलाकर जौकूट चूरों करें । 

(व० स्ा० स० 9 
मात्रा --२-२ तोलेका क्राथकर ३ समय १-१ साशा गूगल मिलाकर देवें । 
उपयोग --इस छाथके सेवनसे सक्निपातरमें घाव और कफाप्रकोप सत्वर शमन 

डोजाते हैं । अति अस्वेद आकर शरीर शीतल घ्लोजाना, श्रलाप, उदरशल, कण्य्मेसे 


कफकी आवाज़ आना, खासकर घेस बढ़ जाना, सूतिका रोग और ,/आमज्वर, ये सबः 
दूर होते हैं । कु 


४१, दाव्योदि काय + 
विधि --दारू हएदी, देवदारू, इन्द्रजो, मजीठ; अमलतास और पाद दु-ईे 
झोछे, कप्रकचरी, रस,-पीपल, विरायता, यजपीपल, बनफशा, तगर, पत्माख: कस्कडा- 
छ्लियी, भनियों, सोड, नागरमोथा, निशोय, सज्नदन्ती (पियाबसस), दर) छोटी कटेली, 
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* नाव, कुटकी, जवासा, नीमग्रिलोय और पृष्करमूल, ये २४ ओऔषधियाँ १-१ तोला, 
सूबकला, श्रायमाण, सप्तपरोकी छाल श्रौर कालमेघ ४-४ तोले लें। सबंको मिलाकर 
जौकूट चूरों को । ह *... --( श्री चैद्राज एं० रामचन्द्रजी शमों ) 

>- मांन्ना:--+-१ तोलेका क्राथ कर दिनमें २ बार पिलादें । 

* डपयोगः--यह क्राथ विषम ज्वरके लिये अति लाभदायक है | इसका उपयोग 
झनेक वर्षोसे वेधराज रामचन्द्रजी कर रहे हैं । हज़ारों रोगियेंको दिया गया है, कभी 
निष्फल नहीं हुआ । साम ज्वरमें आम, विष और कीटाछणओंको जलाकर नृतन ज्वरकों 
दूर कर देता है । जीरो ज्वरमें यह सर्वज्वरहर लोहके साथ अनुपान रूपसे दिया जाता है। 

। ४९, मतसंजीवजी सुरा ्््ि 
विधिः--एक वर्षले अधिक पुराना गुड १०२७ तोले, बबूलकी छाल ० 
तोले, अनारके फलकी छाल, अड्सेकी छाल, मोचरस, लजादंती, अ्रतीस, श्रसगन्ध, 
देवदारु, बेलकी छाल, श्योनाककी छाल, पार्टलाकी छाल. शालएणी, प्ृष्टपणी, बढ़ी 
ऋटेली, छोटी कटेली, गोखरू, बड़े बेरकी जढ़, इन्द्रायशकी जड़, चित्रकमूल, कौंच 
आर पुन्नंवा, इन २० औषधियोंको ४०-४० वतोले लेवें । फिर औषधियाँका जौकूट 
चूणोकर गुड़से आठ गशुने जलमें मिला मिट्टीकी नांदमं भर सुँह बन्दकर देचें । १६ दिनके 
७ पश्चात्‌ चिकनी सुपारीका मोटा चूर्स १२८ तोले, घतूराकी जड़, लोग, एच्ााख, खस, 
पलालचन्दन, सोया, अजवायन, कालीमिचे, ज़ीरा, कालाज्ीरा, शठी, जटामांसी, दाल- 
चीनी, छोटी इलायचीके दाने, जायफल, नागरमोथा, यठिवन ( पीएलासूल ), सौंठ, 
मेथी, मेषश्य्ली और सफेद चन्दन, इन २१ ओऔषधियोंका सोटा-सोटा चूरे ८-८ तोले 
डालकर सुंह बन्द करें । फिर ४ दिनके बाद वक यन्त्रसे सुरा छुआ देखें । 
मात्राः---आधसे १ तोला तक जल मिलाकर सेवन करें । 
डपयोगः--यह सुरा धातु, आयु और शक्ति अछ्ुसार नित्य पीते रहनेसे 
वारीरको सुदढ़ बनाती है । पुष्टि, बल, कान्ति और अपिको बढ़ाती है । एवं घोर सन्नि- 
“भात, ज्वर और विसूचिका आदि नाना श्रकारके रोगोंकी बढ़ी हुईं अवस्थामें ( शीताज्ञ 
ऋवस्थामें ) तत्काल अपना प्रभाव दशांती है । 
सूचना/।---इसकी विधिमें नांदमें भरकर १६ दिन तक रखनेका लिखा है 
'किन्तु इतनेक दिनोंसे खमीर नहीं उठता । अतः गीष्स ऋतुर्स कमसे-कम १६ से तीस 
पदन तक एवं शीतकालमें 4 से १॥ मास तक अवश्य रखना चाहिये, अर्थात जबतक 
इसमें मद्यकिण्व उत्पन्न न हो तब तक रखना नितान्त आवश्यक है, तत्पश्चात्‌ यन्त्र द्वारा 
_ झेंच लें। यदि जल्दी सद्यकिण्वकी उत्पत्ति करानी हो, तो द्रात्मासव आदि आसच 
अरिष्ट उत्तम पभ्रकारके बने हुए हों। उनके बतत नेंमेंसे याद डाल देनी चाहिये। फिर मद्य- 
किएव उत्पन्न होजाय, तब खेंच लेना चाहिये। मद्यकिण्व उत्पन्न होजानेकी परीक्षा यह 
है, कि जब खमीर उठने रूगता है तब बर्त्तनमेंसे एक प्रकारकी आवाज़ वाष्प. निकलने 
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की डुआ करती है, मद्यकि्व उत्पन्न होजानेपर वह आवाज़ बन्द 'होजाती है और खोलकर 
देखनेपर राय वगैरह न दीखकर स्वच्छ नितरा हुआ जल दिखाई देता हैं।. ”* गडः 


हे ४३ मृगमदासव 2० कक कर 


वनावट --सिद्ध रूतस्जीवनीसुरा २० तोले, कस्तूरी ४ तोले, कालीमिज+ 
क्ौग, जत्यफल, पीपल और दालचीनी, भत्येक २-२ तोले लें | सयको मिक्ता ,बोदलम « 
भर मुँह बन्दकर एक सप्ताह तक रहने दें । फिर दान लेवें ।,... ;.. (सै० २० ), ९ 

वक्तव्य --सूल्न अन्यर्मे इस आसवमें शद्दद और जल २४-२४ तोले .मिलाने -.. 
और एक मास तक बन्द रखनेका विधान किया है। 

कस्तूरीकों शरायमें खरल करके मिलानी चाहिये । फिर सब शपधियों मिलाकर 
बोतलको अच्छी तरह हिलावें | एवं रोज़ दो तीन बार वोतको हिलाते रहना चाहिये । 

मात्रा --५ से १० बुद जल मिलाकर १-१ या श्राध श्राध घण्टेपर रोग 
शमन होने तक देते रहे। हि 

_ उपयोग --यह आसब उत्तेजक, मम्तिप्कशामक, आमप्राचन, सेन्द्रिय विषध्न 

कीटाणुनाशक ओर बल्य है । इस आसवसे उपयोगसे विसूचिका, हिक्ा और सन्निपातिक, 
ज्वरमें बेहोशी आदि तत्काल दूर होते है। न्युमोनिया, इन्फ्लूएम्ज़ा, पूथ ज्वर और कफ 
प्रधान सन्निपाताम यह अच्छा लाम पहुचा देता हैं। विसूचिकार्मे शीताग होगया -हो, 
ऐसे समयपर १९-१४ मिनटपर १-६ मात्रा ३-७ बार देनेसे देंहमे उत्ते जना श्राजाती 
हैं , आसका दौरा होनेपर १०-१० बूढ १६४ १४ मिनट याद २-३ मात्रा दें देनेसे श्वास; 
घेग शमन होजाते है | यदि हृदय और फुप्फुसकी गति शिथिल हो गई हो, ,तो १८ से 


३० बूद जलके साथ मिलाकर देनेसे तत्काल हृदय और .फुफ्फुस नियमित कार्य 
करने लगते है । 


४४, मधुकांदि कपाय पु ट़ 

प्रथम विधि --झुलहठी, असलतासका गृदा, मुनक्का, कुटकी, हरड, बहेंढ़ा, ८ 
आँवला, परवलके पत्ते, इन ८ श्रौपधियोंको समभाग मिलाकर क्राथ करें ॥ ' (ब० से०) 

मात्रा --१-१ तोलेका क्याथ दिनमें > बार देवें । था केवल रात्रिकों सोनेके 
समय देवें । हा कप 

डपयोग --यह कपाय आमपाचन, विरेचन और ज्वरैध्न है। मलावरोधसह 
जीएं ज्वरको दूर करता है  वातज्, पिच्तनल और कफज, तीनों प्रकृति वाल्रफे लिये यह 
द्वितावह है । ज्वर जी होनेपर निर्बल आतवालेंको बढुधा मलावरोध रहता है; और 
मलावरोधके हेतुसे ज्वर जर्दी नहीं छोड़तो । फिर कफप्रकोप, अभिमान्थ, सुत्रमे पीलापन, 
निह्वापर मलकी 'तह जमना, किसीको अपचन, अरुचि, उदरवात नेत्रदाह, आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । उस अवस्था यह कपाय अति हितकारक हैं । 


ःज्चर ' ' थ४ 


० के ् 
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द्विवीयविधिः---मुलहठी, गिलोय, कुटकी, छोटी इलायची और पित्तपाएडा. 
ये £ औषधियों ३८३ माशे कुटकी ( दूसरी बार ) ३॥ माशे और सनाय १॥ तोले 
- मिलाकर क्वाथ करें.। फिर छान, प्रातःकालको' $ तोला शक्कर मिलोकर देवें । (मै० रं०) 
डउप्योगः--यह कपषाय पित्तशामक और उदरशुद्धिकर है। वातफ्त्तिज ज्वरको 
“नष्ट करता है। जो ज्वर चिविधे प्रकारकें रसायन प्रयोगोंसे दूर न हुआ हो, 'मा किवाइन 
' के सेवनसे प्रकृपित हुआ हो तथा जिसमें अन्त्र निबंल होनेसे मलावरोध बना रहता हो, 
'सथा तृषा, कण्ठशोष, उबाक, अरुचि, जम्भाई आना, रोंगटे खड़े होना, हाड-हाडसें 
- दर्द होना, बेचेनी, हृदयमें धड़कन, चक्कर आना, शिरदर्द, निद्रानाश, मूत्नमं पीलापन 
आर उदरमें भारीपएन आदि लक्षण प्रतीत होते हों, उसपर यह क्काथ व्यवहृतत होता है । 
,वक्तव्यः--थदि रोगी अतिकृश और निर्बल होगया हो, तो सात्रा कम देदें। 
इस कपायमें कुटकी और सनाय विशेष मान्नार्मं हैं | दोनों विरेचल कराती हैं । मात्रा 
कम ( पूर्ण मात्राका... हिस्सा ) दिनमें २-३ बार देनेपर पचनक्रियाका सुधारकर दस्तको 
साफ खाती है और मात्रा अधिक होनेपर पतले दस्त कराती है । 
४५ पञ्चतिक़घन बटी 
विध्िः--सप्तपरोकी ताज़ी श्रन्तर छाल, काँटेवाले करंजके ताज़े पान, गिलोय 
लाज़ी, चिरायता और कुटकी, इन < द्॒व्योको १-१ सेर लेवें। सपपरो छाल, करंजपन्, 
और. गिलोयको जलसे धोकर मोटा-मोटा कूट लें । चिरायता और कुटकीका जौकूट चूरोे 
करें । सबको मिला १ मन ज़लके साथ कलईदार बरतंन या मिद्दीके बर्तनमे अष्टमांश 
क्राथ करें । फिर मसलकर छान लें । शीतल' होनेपर घुनः छान; कलईंदार बतेनमें 
डालकर मंदाभिसे पकावे । काथ कुर्छीको लगे, इतना गाढा हो, तब बतेनको धूपमें रखकर 
सुखा लेते । गोली बनने योग्य हो, तब अतीसका चूरों १० तोले मिलाकर २-२ रत्ती 
की गोलियाँ बना लेवें । ( श्री पं॑० यादवजी त्रिकमर्जी आचार्य ) 
मात्रा:--२ से ४ गोली ३-३ धण्टेपर जलसे देवें | । 
| डपयोगः--इस वीके उपयोगसे सब प्रकारके विषम ज्वर रुक जाते हैं | बारीके 
छुखारमें छुखार आनेके ४ घण्टे पहले और २ घस्टे पहले दो मात्रा (बढ़े मजुष्यको ४-४गोली) 
द्वे देवे ॥ तीसरी सात्रा समय निकल जानेपर देवें । और दिनेंमें, दिनमें ३ बार देवें । । 
हि सूचनाः--यदि कब्ज़ हो तो पहले उदरशुद्धि कर लेनी चाहिये । चिरायता 
और कुटकी ४-४ माशे, हरड, बहेड़ा और ऑँवला २-२ माशे मिला क्ाथकर पिल्ला 
देवें। आवश्यकता अनुसार वह क्वाथ दिनमें ३ बार दे सकते हैं। उक्त चटीके साथ या 
चटी न देनेपर भी । इस क्राथंके संयोगसे वटी सत्वर गुण दशोतती है।. 
हर ४६. गजानंद वट़ी 
विधि:--शड हिंगुल र्‌ तोले, लोह भस्म, शुद्ध कुचिला, शुद्ध बच्छनाग, 
काल्लीमिदं, सॉट, पीपल, हरढ़, बहेडा, आँवला और चित्रकसूल ये १० औषधियों 
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१-१ तोला, ण्लवा ३ तोले+और सेकी हुई कुटकी ६ वोले लेबें। पहले हिंगुल और 
बन्दुनाग , मिलादें, तत्पश्नात्‌ लोह, कुंचिला श्रौर शेष श्रौषधियोंका कपड़-छान चूर्ण 
क्रमश मिलाकर एुक जीव करे । फिर नींउूके रसमे १२ घण्टे ररलकर, १-१ ' शत्तीकी 
गोलियाँ यना लेवे |, + (श्रा० नि० भा० ) 
चक्तव्य --मूल याठम लोह भस्म भौर चित्रकमूल नहीं 8, किन्तु गुणधर्म 
बृद्धिकी दृष्टिसे व्य कान्तिलालजीरे अनुमद अनुसार बढ़ा लिये है। एवं भावना नोग्रके 
इसकी दी है । ने 
म्रात्ना'--१-१ गोली दिनमें ? बार श्रप्नमिमाद्रपर सक्र या जलके साथ और 
शारीरिक निर्लतापर दृधके साथ । 
उपयोग --गतानन्द वढठी--दीपन प्राचन, कीटाशुनाशक, सारक, घानहर 
और वल्य है। सुद्दती ज्वर या विपमज्वर दूर होनेऊे पश्चात्‌ रोगीका शरीर निस्तेज और 
निर्वल हौजाता है) पचनक्रिया मन्दे होजाती ६। उदरम भारीपन बना रहता है । 
किसी क्रिसोको मन्‍्द-मन्द दर्दभी होता है। एवं आते कमज़ोर हो जानेसे उदरशद्धि 
भी नियमित नहीं होती | इन सब लबणोसह निर्वलतारों दृर करने ओर शरीरकों 
सबल बनाने केलिए इस वढीका अच्छा उपयोग होता है । 
यक्ृतकी क्रिया सन्‍्द्र दो जानेसे पित्ताशयमेसे ग्रहणीरे भीतर पित्त ( 6 ) 
का स्राव पूरा नहों होता | उस अकारऊे अ्रप्निमाद्र्मे मल सफेद भर दुर्गन्धयुक्त होमाता. 
है; यदि वायु उत्पन्न होकर सइनेकी किया प्प्रल हांजाती है, तो सूचम-सूचम कृमियों 
की उत्पत्ति होजाती हू । फिर हज़ारोंके हिसाब्रेसे शौचमें प्रतीत होते है । इस विकारपर 
यह वी तत्काल लाम पहुचाती दे | यह उदर हृमियोंक्रों नष्ट करती ६, उनकी उत्पत्ति 
को रोकती है यक्ृतप्लीहाको बल लेकर '्रन्नका सम्य पचन कराती है. और शारीरिक 
बलकीभी बुद्धि कराती है । 
मलेरियाके आक्रमणके पश्चात्‌ कितने रोरियोको सन्द-सन्द ज्यर बना रहता 
है ठुथा अप्रिमाद, अरुचि, शिरदुर्द, उदरम भारीपन, सलावशोध, आलस्य बना रहना: 
और म्ूउमें पीलापन आदि लक्षण श्रतीत हाते है । निर्बेलता बढ़ती जाती है और कार्य 
करनेका उत्साह नहीं रहता । यदि इस विकारकों शीघ्र दूर न किया जाय, तो रोगी 
खत्युके सुँहम चला जाता है । यह वटी इस निर्वेलता आदि सब लक्ष्योसह ज्वरकोः 
दर कर देती है | फ्रि शरीर स्वस्थ और सरल बन जाता है।...., 2 
चमक--श्वासुका दौराशीत लगने और अपचन होनेपर होजाता है । फुपफुसको' 
बल मिले, तो श्वीतका आघात कम पहुँचता है और _ पचनक्रिया सकल हो, तो अपचनः 
कम होता है । इन दोनों अवयवोको यह वटी शक्ति श्रदान करती है | इस हेतुसे तसक 
आाखके दौरेको रोकनेमें .भी यह वटी उपयोगी होती दे । + 
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कब 8 8 23. 2 
. ४७, 'स्वदेल मिश्रण 
( चढ़ें हुए बुखारमें प्रस्वेद लानेके लिये ) 

पोंटास एसियास 70:..80०९७४६५ | कैशेप्रेन 
"स्प॒रिट इथर नाइट्रोसी 59 6०१०० « २० बूंद 
लांइकर एमोनिया एसिटास  4.0: 5फएशाणा 8०९६ * २ डाम 
शबंत संतत..... 87४0 ैफधापो '  . $ दाम 
'... घकवरा केफर...... * ैव॒ुप४ एथााए0व076 2ते॑. ३ ऑऔंस तक 


सबको सिल्लाकर पिला देवें | इसतरह ३-३ घण्टेपर २ या ३ बार बुखार 
उतरे तब तक देते रहना चाहिये । इससे प्रस्तेद आकर ज्वंर निवत्त होजाता है। 
(कक्टर कपू रसिंह) 


सूचना:--इस मिश्नंणका प्रयोग मुद्दती तार्पेमि नहीं करना चाहिये । 


“- छुध, वान्तिशोमर् मिश्रण 
( मलेरियामें घारयार क्मन होनेपर ) 


- ञगसिड साइटिक '5. हैटांत एाफ॑ंद ः ॥७ग्रेन 
एसिड हाइडोस्येनिके डिल० - #ए०ंत छज्ता0८जश्शा की, . $ बूंद 
शरबंत संतरा | 8ए7पए० कैपलगापों उैडाम 

'जल्ला 7 - :.. हैप॒प + खपत ” 3. ओंस तक 
इन सबको मिल्लाकर तैयार करें। एवं निर्ंन मिश्रेण तैयार करें । 
सोडा बाई काज :.. +5उत6 फांठवाँ २० भेज 
शर्मत नींबू 2 - कछजाफ्य्शातपओ:र हे ढ़ाम 
जल  .. “शैतुप्8 - है ऑंस 


न 


इन दोनों मिश्रणोंको मिलाने । उफाए ([2((९४४८३८००४८९८) आनेपर तुरन्त 
पिला देनेसे वमन और उबाकका निवारण होजाता है। | ' - 


हे '. ४६, विषष्न स्रिश्रण 


क्विनाइंन हाइडोक्लोसइड . 0एंणार्ट स्‍एवठटॉण,....  इग्नेन 
८ टिब्चर फेरी वक्त म्छाहां- . | 7३७ बूद 

“४ अ शॉबत संत्ता' ५7 “ ञ- 5ज़फ #धाधाोती  +37गएण कैंड़ाम 7 
जल 77. ४ 7 “4 ओँस 


इन सबको मिलाकर पिला दें । इसतरह २४ घंटेसे ४-४ घेटेपर ४-४ यार 
दे देनेसे ज्वरकी तीत्र वेदुना शमन होजाती है 
777 “४ यह मिश्रण फ्यमयरक्तर +एथथ्यंआंध ), प्रमेहपिटिका 5 ( (पट ), 


कीटाजुप्रकोप ज्वर (9९09006५॥79 ), प्यात्मक तन्तुप्रदाह' ( (:७[४॥४४५ ) आंडि 
रोगेंसे विषशमनाथ प्रमोद्चित होता दे । हि ; : 
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बव्््ल्चव््आ: ््ाुे्वय््ु्यर््ख्थ्य्य्य््ल््ल््ल्फिससमिसी उस हा 


४० आउना, विरेचन' 
(६ मिश्रुय आस्वा--80-498 ) 
मेरा, स़्द्फ 0) / 272 5709 न्जिड _ # डाम 
मेगा कार्य, ,ध 38. (83, १३ 5 ;४. २० मन 
शर्वत्त सोठ #+.. 99700 यागष्रापशा$ «५, क.. ५ नक्ति "१ बाम 


एक्या भेन्‍्ध पिपए 497० 'ैंापी शिछ बवे $ ओंस तक 

इन सबको प़िल्ाका प्रातू काल पिला देनेसे को शुद्धि होजाती है । यह मिश्रण 
स्वादु बन जाता है । इसका प्रयोग हॉस्पिटलॉम विशेष रूपसे होता है । + .. 

अपचन, कण्ठरोहिएी, मोतीमरा, शोशित उबर, विसर्प, सूतिका,ज़्वर, सविराम 
दिपम ज्वर और अन्य विपम ज्वर आदि रोगेमे उदर शुद्धिके लिये यद् मिश्रण प्रयोजित 
ता है। विशेषत यद्ध मिधण+वर और भ्रदाहयुक्र रोगेंकी तरणावस्था्ें दिया जाता है। 

इस मिश्रणर्म विशेवन ,श्रौषधि सुख्य मेगनेशिया सदफास है। वह प्रहणी 
( 00०6थाणा ) के भीतर श्रद्मघिक परिमाणम जलनि सरण फराता है, और 
उस जल्का शोपण नहीं होने टेता | यह जल प्रदाहजन्य नहीं है, किन्तु आान्त्रिक रस 
(9060७ ६॥६४०७५ ) है । इस हेतुसे अ्रन्त्रको इस विर्चनसे अन्य/विरेचनीय 
ओषपसधोंके समान प्रदाहजन्य हानि होनेडी भीतिमी नहीं टै । नयी 

प्रिविध विरिचन श्रौपधोकी रासायनिक क्रिया, उपयोग, अधिकारीफल आदिका 
पिरोष विवेचन औपधगुण धर्म विवेचनमें पृष्ठ, ६३ से १०६ तक किया गया है । 


४१ सेलाइन पिरेचन हा गे 


( मिक्सचर सेलाइन-- ४६ 586) *" 
मेगा सदफ शवि8- * 5 ३ दास 
१.. पीस नाइट्ास ए०६. ाधम8.. 7 ४ $ दाम 
रिपरिद दथर नाइटरोसी 596 हष्फव्त पाई ५. + $ इम 
लाइकर ण्मोनिया एसेरिस. +व्‌ #ैशशाणा /8८०५ * डाम 
एक्वा फ्रेम्फर (०० (2॥्रफ्ोॉ407८ 2ठ.. ३ ऑंस घक 


इन संयको सिल्षा लेदें | इसमेंसे ३-१ आस दिनमें १-२ या "३ बार देवें । 
ज्कर्म कोष्टददुता, शोध, जलोदर, और सूत्र रोगोंमे जय मल और सृत्र,दोनोंका विरेचन 
कराना हो,,सव यह व्यददत होता दे। ., ध 
“४ धरे गन्धक द्रावक रात + ता 
( हैदादेण॥ 5पेछनिगाटाक्ाऔ हा. पता कहते 
१९ विधि;--भन्‍्यककों जढानेपर जो उससेंसे गैस उप इोता है, उधे सोरा 
“और जलीय वाच्प द्वारा।ओशवायु ( श्ॉक्सिजन ) सयुक्त और | जलसमिय करनेपर “ यह 
ड्ाकक तैयार होता है। इसके सीतर १५ प्रतिशत विशुद्ध राम्धकद्राबक रइता है। ' 


४ $$ )$ 
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ब्रिटिश फामौकोपियाके मतानुसार उक्त अऋपरिशुद्ध द्रावक १२ ओंस और सल्फेट 
-ऑफ एसोनिया है ओंसको ' मिलाकर यन्त्रहारा पुतः यथाविधि-खेंच - लेनेपर विशुद्ध 
चनता है| यह द्रावक वंणंहीन, . तेलाकार,' दाहक, खट्टे स्वादवाला, -गन्धरहित और 
अत्यन्त. जलशोषक है । जलमें मिलानेपर जलको गरमकर देता है:।*आपेक्तिक गुरुत्व 
“घ्8्ऐे । ७० 
सूचनाः--ज्ञार और उसके कार्बोनेट, सीसा ( नाग शब्ठरा ) रजत, बेरियस 
और चूने ( (0 पवशा ) के साथ यह नहीं मिलाया जाता | 
मात्रा--गन्धक द्रावक उसके वज़नसे & युने वाष्प जलमें डाल .देनेपर 
'“विमर्दित गन्धक 'द्रावक (3८0 5प्रीएप्र7० 2!]) बनता है ॥ एक काँचकी बोतलमें 
आधा वाष्प जल भर, उसपर गन्धक द्राचक डाल दें । फिर शीतल होनेपर शआावश्यक 
शेष वांष्प: जल मिला लेवें) इसका श्रापेक्षिक गुरुत्व १-०६४ से * १-०७३ होता है। 
इसकी मात्रा £ से ६० बू'द्‌ दिनमें ३ बार १-१ ओऑंस जलके साथ । 
उपयोगः--गंचकाम्ल प्रबल दाहक द्रव्य है, दिमदित द्रावकको .विशेष “जलमसें 
मिलाकर प्रयोजित किया जाता है। यह अश्लिप्रदीपषक, -किल्नित्‌ ग्राही, आमविषव्न, 
शैत्यकारक, किल्चिव्‌ रक्तल्ावरोधक और बल्य है | ज्वरजन्य उत्ताप, विसूचिकाकी तृषा, 
और राजयच्माम अधिक स्वेदखाव, इनको दास करानेके लिये व्यवहृत होता है। इनके 
अतिरिक्त नागविषज शल, विविध चर्मरोग तथा आसाशय और अन्त्रकी दीवारमेंसे 
रक्तज्ञावको दूर करनेके लियेभी प्रयुक्त होता है । 
यह अरल रक्तमें सत्व शोषित होजाता है । फिर शरीरके क्षारोंके संयोगद्वारा 
'त्रवण बनकर अभिसरण करता है, जो क्वार अकमेरय बन जाता है। परिणाममें रक्तके 
ारत्व धर्मका द्वास होजाता है । अतः जिनके रक्त और - मूत्रकी प्रतिक्रिया अम्लहो, 
उनके लिये विशेष सम्दालपूर्वंक उपयोग करना चाहिये | ज़ल मिश्र अम्ल कुछ दिवतक 
सेवन करनेपर क्षुधाकों प्रदीध्त करता है । पचन शक्ति और पोषण क्रियामें वृद्धि होती 
है, तथा मलावरोध होजाता है इसके सेवनसे शारीरिक उप्णताका द्वास होता है । नाड़ीमला 
इढ़ होती है और उसकी तेजीमें कमी होती है। छोटे बच्चेकी साताको यह नहीं देना 
चाहिये । अन्यथा बच्चेको उद्रशुल उत्पन्न होतो है । यदि एक बार अधिक मात्रार्मे 
यथा दीघेकाल तक अ्रत्प मात्रामें सेवन किया जाय, तो भी अपचन, उदरमें वेदवा और 
अतिसार उत्पन्न होता है। अति अधिक मात्रा लेनेपर अथवा निर्जल द्रावक लेनेपर 
- आदाहिक और दाहक विषक्रिया उपस्थित होती है ।. - ८ 
सीसा- धातु द्वारा विषाक्त होनेपर तथा सीखा घातुजनिक शल्पर यह विशेष 
डपकार दशोता है। ४०-४० बूंद ग्न्धक द्रावककों १ पॉह्एट जलमें मिलाकर रोज़ 
२०३ बार वाष्प देनेसे ( अन्य कोईंमी औषधि न देनेपर ) सीसाजन्य शल ३ दिनसें 
कम होजाता है । 


६० रसतन्ब्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रद द्वितीय-खराड 





“६. विसूचिकाकी ठूपाक्रों शमन करनेझे लिये ग़न्थक द्रावक जलमें मिलाकर थोड़ा- 
थोड़ा पिलाया जाता है । व आमाशय चर अन्त्रसे होनेवाले रक़््खावका ।रोघ” करनेके 
लिग्रेमी इसीवरद दिया जाता है ।यह गर्माशयरै रक्तन्नातेम भी द्वितकारक है । 
यह अतिसारम और विसूचिकाकी प्रधमावस्थामें सफलतापूर्वक ब्ययूहत होता है।** 
राजयचमा और पूयप्रधान ज्वस्मे श्रति प्रस्देदको कम्त करोंके लिये यह उत्तम 
“औपध है | इसतरद्द जी अतिसार और पैत्तिक ज्वरके अति“ अस्वेद, 'ढीणता लछ्ाने- 
बाला अ्तिसार, भघुरा ज्वरम अतिसार प्रोप्मकालका विसूचिका समान अभ्रतिसार, इन 
सबपर यद्द द्रावक घ्यवहत होता ह । |; 
शीतला रोगमें फाले नष्ट होकर रक्ष्यूर्ण बनने और पेशायम नष्ट दुश्रा रक्त 
आनेपर गन्धक ट्रावकका उपयोग किया जाता है । धब ५४ 5 - 
- विविध प्रकारके चमेरोग, कण्डमय पिटिकाएँ जीर्ण शीतपित्त, रह विकार आदि 
पर यह श्रति लामदायक है। प्यु बी, फोड़ा और जलपूर्ण फाले आदि पर इसे चार गुने 
चेसलिनमे मिला, मल्द्वम बनाकर लगाया जाता है ।- 
'सूचना --विना चेसली-य लगानेपर व्यय जलकर पहले सफेद शोजाती दे ) 
फिर उसका घर्णं मलिन कृष्ण होजाता है । दु न बन 
रसकप'र, हिगुल श्रातिके धम्नपानसे मुँह आ ज़ानेपर इसका उदर सेयन कराया जाता 
है तथा वरल और बेरकी छाज़ तथा चमेलीके पत्तेके फाथसे 'कुछलेसी काराये जाते है ।- 
ज़हरी कीड़ेके काटनेपर दशस्थानपर जलरहित गधकद्रावक ज्षगानेसे दाहक 
क्रिया करके साम पूठुँचाता है । हक ५ को 505 
-नेम्रपुटके नीचे अथवा ऊपर उलट जाते ( [09:07 07, ९८.:०७०४ ) 
पर निर्जल गन्धक द्रावरूका स्थानिक प्रयोग करनेपर छत होजाता ह। फिर- छत शुष्क 
दोनेपर त्वचा सिंचनेसे अस्तिपुट समान होजाता दे । जीर्ण सधिवातज:चेदना और जीर्ण 
पछाधातर्म ८ गुनी वराह वसामें इसे मिलाकर स्थानिक भर्देन कराया ,जाता है | 
४“ ४३ एण्टफ्लोजिस्टीन ( केओलीन पुल्टिस ) * 
( ९0४३ एबडय2. दिंगणीाशा ) । ४ ४ 
के श्रोलिन ( चाइनास्ले ). ,... 
- बोरीक एसिद अच्छी तरह पिसा हुश्रा 
सेलिसिलिक पुसिड 
आऑडइल् विंग्टरप्रीन 
। ऑइल नीलगिरी . * 
अआडइल पिपसमेण्ट 
“भायोडिन 22 
ग्लिसरील 
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पहले चाइना क्लेको १००१ सेस्टीग्रेड” ( उबलते हुए जल जितनी गरसी ) 

, पर ३० सिनट गरम के । फिर उसमें बोरिक एसिड मिला लेबें। पश्चात्‌ ग्लिसरीनको 
६० मिनट १००० गरमीपर गरम करके चाइना क्लेको मिश्रित करें और थोड़ा समय 
अग्निपर- चलाते रहें । मिल. जानेपर उत्तार गुनगुना रहने तक चलाह़े रहें । फिर शेक्च 
ओषधियोंका सिश्रण मिलाकर वायुरोध हो, वेसे. डिब्बेमें भर लेवें । दर 

डपयोग बिथधि:--प्रुल्टिसको लेटिनमें “केटाप्लाज़्मा' कहते हैं । यह चाइना 
क्लेकी पुल्टिस होनेसे इसे केटाप्लाज्मा केओलिन संज्ञा दी है । इस पुल्टिसका उपयोगः 
करना हो, तब किसी भगोनेसे डिब्बेको रख चारों ओर जल. भरकर उदबा जिससे 
डिब्बेमें रही हुईं औषधि जलकी उष्णतासे कुछ मिनटोंमें पतली होजाती है । फिर 

. उसमेंसे छुरी ( लेपनी ) से फ्लालेल या किसी ऊनी वस्रपर एक सूत जितना मोझ 
( या अधिक पीड़ित स्थानके लिये दो. सूत ) लगावें । चारों, ओर आध इन्च कपड़ा रिक्त 
रखें । फिर पीढ़ित स्थालपर सहन होसके उतना गरम लगावें। ऊपर रूह्रेकी पतली तह. 
चिपकाकर पट्टी बांघें |! १२ या २४ घण्टे बाद लेपको बदल देवें या उस स्थानपर गरम 
जलकी बोतल रखकर पुनः गरमकर लेवें।.. .. 

वक्तव्यः--लेपको फ़ुफ्फुसपर लगोनेके समय छातीकी हड्डीसे कुछ दूर रखें । / 
एक समय लगी हुई पुल्टिस निकालनेपर त्वचाको गरम जलमें कपड़ा डुबोकर पोंछ 
लेवें । फिरे धीरेसे तैल लगाकर पोंछ लेवें ओर ऊपर पाऊडर छिड़क देवें | 
 ' यह पुल्टिस डॉक्टरीमें विशेष श्रयुक्र होती हैं। फुफ्फुसमदाह, फ़ुफ्फुसावरण- 
प्रदाह, कण्ठप्रदाह, चातप्रकोपज शुल्व, अन्य स्थानमें अ्रदाह, मांसपेशियोंमें दर्द, चोंढ. 
'लण जाना, शीत लगनेसे छाती जकड़ जाना, वाष्प लगकर या अन्य उष्णतासे थोड़ा 
भाग कुलस जाना, या जल जाना, खचा अदाह, कठिशूल, ग्रशसीशल, फौड़ेको पकानाः: 
आदि रोगॉपर, वेदना, प्रदाह, कण और ज्वरका दास करानेके लिये यह व्यवहत होती है | 
इसका: लेप छाती, करठ, कंधा, हाथ, कोहनी,' मणिबंध, पेर, सांथल आदि 
सब स्थानोंपरं लगाया जाता है। नेन्नपीड़ामें नेत्रपर भी बांध सकते हैं ! 
यह पुल्टिस पीड़ित स्थानपर 'कई घण्टोतक आद्र उच्णता पहुँ चाती है | जिससे 
स्थानिक रंक्षामिसरणं क्रिया उत्तेजित होती है | फिर वहाँ अधिक रक्त आता है । 
जिससे चेदना, प्रदाह और स्थानिक रक्तसंग्रहका द्वास होता है। प्रदाहिक स्थानसें शआर्द्र 
सेक और रक्तकी आदानप्रदान क्रियाह्वारा रस; जल, पूथ अथवा दूष्ति रक्तका अन्यत्रः 
शोषण होजाता है । जिससे वह स्थान रोगमुक्न होजाता है । 
श्वेत रक्त़ाशओकोी प्रादाहिक स्थानमें आनेमें यह पुल्टिस अधिक सहायता 
पहुँचाती है । जो विकारको नष्टकर स्वास्थ्य लाभ पहुँचाती हैं | बाहर शीतलता लगती- 
रहे, तो प्रदाह शमन नहीं होसकता । शीतलताको रोकनेका कार्यमी इस पुल्टिसद्वारह 
खरखतासे सिद्ध होता है । 


धर रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय-खए्ड 





(हा * / * | ४ नलबध 5, 
"४ सिप्चि.-किरंमाणी, अजवायन, काटेदार करंजऊे फर्लोकी सेकी हुई गिरी, 
+कड़वी जौरी, कोलम, झुंटकी, दिकामाली, सैंघानमक, कालानमक, इन्द्रजो, दायविदड्, 
'कचूर ( शठी )/काकड़ासिंगी, नीमकी निम्बोल्ीकी गिरी और कार्लीमियं, इन 4४ 
अषधियोंको सममाग मिलाकर कूट कपए-छान चूर्ण करें। "”  (श्रा० नि० मा० ) 
मात्रा --३ से ६ रची तक दिनमें ३ बार जलओे माथ देवें । छोटे बालकको 
ध्मात्रा $ रत्ती । 5 लय हो 2 
हे उपयोग --यह नलदन्ध चूर्ण अश्रपंचनजनित ज्वर, मन्द जी ज्वर, अ्पर्चन- 
न्‍्जनित उदरपीढ़ा, परिणामशल, पित्तत्रकोप, उदरक्ृमि, वमन, अपचनजनित अतिसार 
और मलावरोधेकों दूर करता है श्रपचन होकर मुख्वपाक होजाता हो, तो. उसेभी दर 
करता है । यह चूर्ण अ्रति सौम्य है। २-९ मासझे बच्चेकों मी निर्मेय रूपसे 'दे सकते 
है । इसका उपयोग सूरतके स्व० वैद्य त्रिलोकचन्द जी अनेक वर्षोसे करते रहते हैं | यह 
भनिर्मय और उत्तम औपधि है। |, 


५४ जी ज्वरान्तक चूर्ण हैं 
५» ./-चिंधि --आसान्तक चूरो $ तोला और मिश्री ७ तोले ,मिलाकर, ७२ घरटे 
-खरलकरके बोतलमे भर लेवें । है ( वैद्याज मुरलीधरजी मुल्वताऩी ) 
मात्रा,--१ से २ रत्ती वनफ्शादि शर्चत और शाही चूर्णके साथ टिनमें 
-३ बार देवें । पक 
+ उपयोग --यह चूरो इयज्वर, जीरो . ज्यर, पृयज्वर और विकृत | विपमृज्वर 
आर सीन विपयुक्र ज्यरको दूर करता है। । 
५६ भयरज्वरहर चूर्ण 5 ले 
विधि --जीणं ज्वरान्तक चूर्ण $ तोला ओर मिश्नी ४ त्तोलेको ७२ घस्टे 
व्खरलकरके योतलमें भर लेवें । (वैद्याज मरलीघरजी झुलतानी ) 
“ मान्ना-$ से २ रत्ती जलके साथ दिनमें २ या ३ बार देवें । ; « + 
उपयोग --मोतीरऋरा आदि पित्तप्रधान मुद्दती ज्वरोंको दूर करता है। 


के इक ॥, आ 


२ हक 


टी 





(9) ज्वरातिसार 


१. प्राणश्वर रस. 
विधिः--शुद्ध पारद, थुद्ध गंन्धक, अअक भस्म, सोहागेका फूला, सोंफ, अजवा- 


. थन और जीरा, ये ७ औषधियों २-२ तोले, यवक्तार भुनी हींग; सैंधानमक, काला नमक- 
सांभरनमक, समुद्रनमक, कॉचंनमक, बायविदद्ग, इन्द्रनो, राल और चित्रकमूल, ये 
११ औषधियों ३-१ तोला लेवें । पहले पारद-गन्धककी कबण्जली करें । फिरे अभ्रकभस्स- 
और सोहागा मिलावें । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपंढ-छान चूर्ण मिलाकर ३ घण्टे जलके. 
साथ खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवें । ' . (२० चं० ) 

मात्राः--२-२ रत्तीकी गोली दिनमें ३ बार जल या मे के साथ देवें।.. 
डपयोग:--यह रस ज्वरातिसार नाशक है। इस रसमें आही, दीपन, पाचन, 
वातहर, शूलध्न, और जीर्णज्वरनाशक, गुण अवस्थित हैं । उदरमे काटनेके समान वेदना 
होकर बार-बार सफेद, दुर्गन्धयुक्र, पतले ओर आरटेके घोलके समान दस्त लगना, उदरमें 
वायु भरी रहना, अफारा. मलिन जिह्ना, मुँह वेस्वादु बना रहना, बार-बार जल छूटना,, 
अरुचि, संद-संदज्वर बना रहना, क्षीण नाड़ी, थोढ़ेसे परिश्रमसे श्वास भर जाना, बार- 
बार प्रस्वेद आते रहना, शरीर ग्रीला-सा भासना, देहमें भारीपन, तन्द्रा, निद्रावद्धि और 
है किसीभी कार्य करनेका उत्साह न होना आदि लक्षण होनेपर इस प्राणेश्वर रसकीः 
योजना करनी चाहिये | इस रसके सेवनसे यक्वत्‌-पित्तका खाब बढ़ जाता है, फलतः आम, 
कफ और कीटाणु नष्ट होते हैं; हींगके योगसे उदरवात शमन होता है, तथा आमाशय. 
अरेर अन्न्रकी वातवाहिनियां सबल बनती हैं । फिर बढ़ी हुईं कृमिवत्‌ गति ( पुरः सरण 
क्रिया ) शान्त द्वोती है, अन्त्रकी धारण शक्लिमें वृद्धि होती है; लघु अन्न्रमें पचनक्रियाः 
योग्य होने लगती है; परिणाम अतिसार और ज्वर, दोनों दूर होजाते हैं।.... 
इस रसमें कज्ञली योगवाही, रसायन, यक्षत-पित्तके खाबकी वर्धक, अन्त्रस्थ सेन्द्रिक.. 
विषनाशक और दुर्गेन्धहर है. । अभ्रकभस्स रसायन, धातु परिपोषण क्रम व्यवस्थापक और 
शक्निवर्धक है । सोहाया आक्तेपध्न, शूलहर, दुर्गेनधनाशक, कफध्न और अन्‍्न्रविषध्न है | 
सोंफ और अजवायन आमपाचक और वातहर है | ज्ञीरा पाचक और आही है।. | 
यवक्तार ओर पद्चलवख पचक और यक्ृतेके लिये शक्तिवर्धक है | हींग, अजवायन 
9: और बायविडंग, कीटाजुनाशक, वातहर और शूलब्न हैं। इन्द्रजौ, अन्त्रशक्तिवर्धक, आही, 
यकृत, पित्तत्राववर्धक, कीटासु चाशक और आओमपाचक है। राल ग्राही, वातहर, कीटाणु- 
नाशक और धणरोपरण है तथा चित्रकमूल दीपन, पाचन और उदरवातध्न है । 
ह २ गगजसुन्दर रस ह 
विधिः--सोहागेका फूला, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्धक, अञ्क भस्म, इन चारों 
ओपधियोंकों ४-४ तोले लेकर छोटी दूधीके स्वरलमें ३ दिन तक खरख कर १-१ रत्तीकी 
गोलियों बना लेवें । ( २० रा० खुं० ) | 


यान पे फपलथ उन ननननतनान मजाक 20, ३३ 
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श्छ श्सतन्चसार ध सिद्धप्रयोगसपत्रद् द्वितीय खण्ड पृ 





मात्रा --५-१ गोली दिल्लमें ३-४ बार:२ २ री सफेद रालके चुके साथ देवे । 
उपयोग --यह रस विविध प्रकारडे रक्षस्वाव श्रति उम्र ज्वयातिसार और चाम- 
आल्लको नए करता है, ठथा जदरारिनकों बढ़ाता है; जद झतिसार बढ़ जानेऊ ेतुसे स्वर 
उपस्थित होता है। तद इस रसका सेवन अति हितकारक है । ४ 
«५. जद कीटाएओंके प्रकोपसे अन्त्रप्दाह होकर अभिसार छोजाता है, तव उदरपर 
औओडढ़ा दवानेसे भी दर्द होता है। इस पअन्त्रप्रटाहके श्तुसे ज्यरभी उपस्थित होताद। 
चैसे समयपर कीयशनाशक, ग्राही, ज्यहर श्र सशहीत विफारको पचन कराने बाली 
औपधि देनी चाहिये | ये सत रोग इस रसके सेवनसे नष्ट होते हैँ शोर ज्वरातिसार भ्रौर 
रखादिसारमी शसन धोजातु ६ | न 
, खचना --इस रसके सेवन करने चार्लोको प॒थ्यर्मे भद्य या बकरीका दूध देना 


चाहिये । ; है हु 


रु 





(५) अतिसार-प्रवाहिका 
३१ प्रिषिक्रम रस (रक्ातितार) 


विधि --शुद्ध हिंगुल, अफीम, सोहागेका फूला और बीजारोल, इन चारोंको 
अममाग मिलाकर दूर्ण करें, या शहदके साथ सर्दनकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ 
अनालें (र० यो० सा०) 
का मात्रा --१-१ गोली दिनमें २-३ घण्टेपर ४ समय दें, या चूर्ण शहदके साथ 
घे 
/ उपयोग --यह रस पक्ष्व आम और शूलसह रक्षातिसारका नाश करताहे । यह 
शस स्तम्भक और सम्राहदी होनेसे रक्षतिसार और श्राम सप्रहणणीणी आसायस्था दूर 
छोनेपर अच्छा कार्य करता दे । 
अ्रपचन होकर अतिसार या सम्रहण्णीमं वलपूर्वक दस्त होनां, दिनमे €०-१०० दस्त 
ब्लग आना, बार-बार थोदा-थोढ़ा मझ गिरना, अतिशय बलपूर्देक मरोढ़( आना, 
किलछनेपर थोड़ी आ्राम गिरना, आम कुछ रक्ष्मिश्चित होना, उद्रमे वेदनाका अति 
अवेल देग होनेसे रोगी अति घबरा जाना, ब्रेहोशी आ जाना, मुँहसे पानी छूटना, उबाक 
आती रहना, शुप्क वान्तिके हुसे उदरमे ददं होजाना, साथ-साथ मदज्वरमी रहना 
आदि लक्षण उपस्थित होते है । इस स्थितिम घ्रिविक्रम रसका उत्तम उपयोग होता है । 
इतर समयमे उत्पन्न होने वाले ग्रहणीम उदरके भीतर बेदना होना, मसके साथ 
अधिकाश से जलू रइना, आद और रक गिरता, वार-वार शौच होना, विशेषत मरोडः 


व आकर और उद्रमें प्रबल पीढ़ा टोकर दस्त होना आदि व्कक्षण होनेपर यह प्रिविक्रम 
अस्त प्रयोजित होता ६ । 


-  + अतिसार-प्रेवाहिका / «7 ६४: 


9 5 मम ये रनक कर पक नकाआा 4००० व धक बे उअ०माक अर 
रक्तातिसारमें उदरपीड़ा होकर .मलमिश्रित रक्त गिरता है, गुदअंश होता है तथा 
शुर्दमा्गंम . दर्द होनेके: हेतुसे गुदंदारा ओर सब अवयद ठिठरा जातें हैं। ऐसी .स्थितिमें 
इस रंसका अच्छा उपयोग होता है। हु ' 
इस रसायनमे हिंगुल जन्तुत्न, रसायन, अन्त्रके संचित आमको निर्विषकर' रूपान्त- 
रित करेने वाला और अन्‍्त्रकी दुर्गन्‍्धका नाशक है। अफीस वेदनाशामक और स्तस्मंक 





है। सोहागा --आक्तेपप्न, दुर्गन्धेहर, कीथणुनाशक और पाचक है| बीजाबोल हीं, ' 


वक्शस्‍्तम्भक और विशेषतः केशिकाओंके रक्षकी रोधक है । रे वा 
(ओ० यु० घ० शा० के आधारसे ) 
ह २ प्रमदानन्द भ्स 
,विधिः--पीपल, शुद्ध हिंगुल, कौ ड्ीमस्म, धत्रेके शुद्ध बीज़, जायफल, सोहागेका 
फूछा, शुद्धवच्छुनाग और सोंठ, इन ८ ओऔपषधियोंको समभाग मिला नींबुके रस,- धत्रेके 
फचे के स्वरस और भांगके क्वाथके साथ १-१ दिन खरलकर आध-आधरत्तीकी गोलियाँ: 
जनावें । - (चै० सा० सं० ) 
मात्रा'---१ से २ गोली दिनमें ३ बार जल या मह्े के साथ देवें। 


उपयोग!---यह रस योग्य अजुपानके साथ प्रयोजित करनेसे ज्वर, अहरणी,-कफवद्धि 


! भौर उदर-शूलको नष्ट करता है। * 

यह ओषध पाचक, दीपन किश्वित्‌ आही, शूलघ्न और किश्वित्‌ उत्तेजक है। 
इसका परिणाम कोष्ठ और स्त्रियोंके प्रजनन यन्त्रपर उत्तम होता है । 

:इस रसका उपयोग पक्‍वातिसारमें अच्छा होता है | अतिसार और उसके साथ 
ज्वर- और शूल होनेपर इसका अवश्य उपयोग करना चाहिये । विध्वब्धाजीर्ण या 
विदग्धाजीएके वाद अतिसार होनेपर प्रमादानन्द उत्तम कार्यकारी है। अतिसार रोग 
निदृत्त होनेपर पुनः कुछ अपथ्य सेवन करनेपर अहणी, लघु अन्त्र और बृहदन्त्रमें 
विक्ृृति होनेपर यह प्रमदानन्द उपयोगी होता है। शूलसह कागसय मसल गिरना, 
साथमें कुछ रक्तमी- जाना, ज्वर, ठृषा तथा शौच होनेपर गुदा और उद्रमें जलन होना 
आदि लक्षशयुक्र अहणीमें भ्रमदानन्द व्यवहत होता है। 

इस रसका उपयोग रित्रयोंके गशोशय शूलपरभी होता है। कष्टा्चव ( पीड़ितातेव ) 

3 आदि ऋतुदोष होनेपर यह अशोकारिष्टके साथ देनेसे बहुत अच्छा कार्य करता है । 
मूल अन्थकारने वाजीकरण रूपसे उपयोग लिखा है; परन्तु यह गुण अनुभवमें 
नहीं आया। 
--.. रे. लघु शतपुष्पादि चूण | 
विधि+--सौंफ, सॉठके टुकड़े और छोटी हरडइ तीनों ७०-४० तोल्े मिलाकर 
७भ तोले घीके साथ .भूने | फिर कपढ-छान करके ६० तोले शक्कर और १० तोले सजी- 
स्तर ( सोडाबाई काबे ) मिला ले" | _-:_.. (राजवैच् पं० रामचन्द्रजी- शर्मो) 
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६६ रसतन्द्रसार घ सिदप्रेयोगसंग्रद द्वितीय-खएड 


मात्रा --२ से ३ मारो दिनसे ३ बार जलके साथ ।. + * 

- डपयोगर-वह चूर्ण आम्रातिसार, नूतन और जी आम सम्रहणी, पेचिस « 
आदिम ब्यवहत होता है। यह समृहीत आमको दूर करता है और झ्ामकी -उत्पत्तिको » 
बन्द करता; है । पहले दीपन, 'पाचन और सारक गुण दर्शाता है फिर-अन्यका कुछ 
आऊकु चन फराता है। जिससे उदरमे वायु हो, वहमी निकल जाती है ,भौर श्रातसवकक ' 
बनती है। जीर्य आरमदोप, वातजन्य अजीर्ण, मन्दाग्निका सदा केलिये नाश करता है । ; 
यदि रोग जीर्ए हो, तो २-४ महीने तक सतत सेवन करानेसे रोग निर्मल होजाता है-। .« 

म्णपः ४, इदच्छतपुष्पादि चूर्ण 

प्रथम विधि --सींफ, सोठ, छोटीहरड़/ गुलाबके फूल, बढ़ी इलायचीके दाने, 
चेलगिरी, मरोडफली और पोस्त डोंडे, य ८ औषधियाँ २०-२० त्तोलेके साँधें घी १० 
तोला मिल्लाकर थोड़ा सेऊ । फिर कूट कपइ-डानकर $ सेर शक्कर मिला लेबें। ” २! 

' खूचना --शुलाबझे फूलको नहीं भूने ।._ (राजद प० रामचन्द्रजी शर्मा) ' 

मात्र --२ से ३ मासे दिनसे २ या ३ बार जलके साथ । दर 

डपयोग --+यह चूर्य दीपन, पाचन और ग्रासी है। अतिसार और!  अवाहिकार्स 
रुके हुए मल आमकों पचाता है, आमोत्पत्तिका द्वास करता हे और अन्त्रकी उष्णताको 
शमन करता हे । जीर्ए सम्रहणीमे उन्‍र पीड़ा होती रहती हो सेथा बार-बार भ्राम इढधि ” 
हो जाती हो, उसे यह चूर दूर करता है । ह 

दूसरी विधि --सौफ सेकी हुई ४ तोले, सो १ तोला, छोटी हरड ४ तोलें) * 
ज़ीरा सेका 'हुआ १ तोला, आमकी गुठलीकी गिरी 4 तोला, वेलगिरी १ तोला,' पोस्तकी 
भूज़ी २ तोजे, छोटी इलायचीके बाज ५ त्तोला, मरोड़फली ४ तोले और सुनकारें बीज 
सेके हुए '$ तोला लें फिर छूट कपडझ-छानकर १ सेर शक्कर मिला लेवें । 

माज्ना'---२ से ४ माशे दिनमे २'से ७ बार जल या महेंके साथ देवें ) 

उपयोग --इस चूणके सेवनेसे आमातिसार, पेचिश और सग्रहणी दूर द्वोते 
हूं। यह चूर्ण आमका पचन करना हे, ओर अन्त्रप्रदाहको शमन करता है ।* श्रतिसारके: 
लिय्रे यह प्रयोग अति हितावह ह | अतिसार चाहे जैसा बढ़ां हुआ हो या जीर्ण हो “ गया 
हो, यह सल्वरं लाभ पहुँचा देता है । सम्रेहणीमें इस चूर्सके साथ पल्चासूत पर्पटीका 
सेवनकरानेसे प्रकृति जरूदी स्वस्थ होजाती हे । छोटे बच्चे, सगभों, भ्रसूता और वयोशद्ध, 
सबको यह चूंर निर्मम रूपसे दिया जाता हैं। उपयोग करनेपर यह श्रति लाभदायक: 
सिद्ध हुआ है । 5 रआाक 

४. खदिरादि 

विधि “-सफेद कत्या ( एप५5 ((४/८र्टाए ((० ) ४ भाग, हीरादोखी गेंद 

( ६४0 ) ३ भाग, ऋमेरियाका मूल ( (क्वाटा8 700६ अमावर्मे मोलसरीकी छाल ) * 

है साय सथा दालचीनी और जायफल ३-१ माय लें । इन सबको मिला खरल कर खें.7* 


बे. « 'अभिसार प्रवादिका. .,०८ ; : ६७ 





मात्राः--२ रत्तीसे ५ माशे दिनमें ३ बार जलके साथ दे । 
उपयोगः--यह चूर्ण प्रबल ग्राही है। अन्न्रस्थ श्लैष्मिक कलाकी शिथिलता 
और च्ीणतायुक्त अतिसार रोगमें यह चूर्ण प्रयुक्त होता है; किन्तु अन्त्रमें प्रदाह हो, 
- तथा यक्ृतकी क्रियामें वेषम्य हो, तो इस चूर्णंका प्रयोग नहीं किया ज़ाता है । 
खूचनाः--फिटकरी, चुनेका जल, घरातव लवण, यवत्षार, अफीमक्षार (मोर्फियार 
और इतर ज्ञारके साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता । उदरमें अति पीड़ा व्म रक्तज्ाव 
अधिक होता हो, तो खड़िया मिद्दी ओर अफीमका मिश्रण करके दिया जाता है । 


| ६, प्रवाहिकराहर योग 
विधिः--एरंड तैल २॥ तोले और चूनेका जरू १२ तोले लें । दोनोंको खरलमें 
मर्दन करनेसे श्वेत सिश्रण (टिता0|ं>॥) तैयार होजाता है। फिर इलायची मिश्रणका 
अक ( [गाट (वात॑था]0॥ (०, ) ३० बूंद मिला लेवें। पश्चात्‌ तीन विभाग करके 
दिनमें ३ समय पिला देनेसे प्रवाहिकाकी निश्वत्ति होती है । 
एरंड तैल विरेचक औपध है, किन्तु इसकी क्रिया झदुभावसे और सत्वर प्रकाशित 
होती हैं। अतः बालक, वृद्ध, दुर्बल, सगभो, अछूता आदि सब्रकों यह निर्भ्रतापूर्वक 
दिया जाता है । कोन्‍्बढ॒ता, उदरशूल, अतिसार, श्रवाहिका, अर्श और गुदनलिकासंकोच 
आदि रोगोंमें श्रन्त्रस्ध मल, आस और विपका निर्गमन करानेऊे लिंयें यह व्यवहृत होता 
है। यदि विरेचन रूपसे एरंड तैलकी पूर्णमात्रा दी जाय, तो बूहुधा ३-४ घण्टेंसें यह 
विरेचव कराता है |, इसके विरेचनसे कोई कष्ट नहीं होता । आमाशयपृर इसकी कोई 
क्रिया अतीत नहीं होती । एरंड नैलका प्रभाव व्शिषतः अन्त्रको श्लैष्मिक कलापर 


होता है । 
इस विरचन गुणके अतिरिक्त इसमें यह विशेषता है, कि चूनेके जलके साथ 


मिश्रण बनाकर देनेसे अन्तेंकी श्लेष्सिक कलाओे प्रंदाहजन्य उम्रवाका शमन कराता है ॥ 
जिससे अवाहिका रोगमें जब १०-१० या २०-२० मिलटपर शौच जाना पड़ता हो 
उदरमें सामान्य वेदना बनी रहती हो; थोड़े-थोढ़े समयमें वीत्र मरोड़ा आकर दस्त 
होता रइता हो, दस्तमें आस जाती हो; कभी-कभी किंश्विंत्‌ रक्त भी जाता हो, दिन-रात 
क्रम चालू ही रहता द्वो तथा रोगीको निद्रा न मिलती हो, ऐसे समयपर अफीमयुक्क 
ओऔषध देनेके पहिले श्रन्त्रसंशोधनकर लेना चाहिग्रे | यह इमलशन चौथाई-चौथाई 
मात्रामें आध-आध घण्टेपर चटाते रहनेसे शुक ही दिनमें अन्त्रकी शुद्धि और प्रदाहकी 
निवृत्ति होकर रोगीको शान्ति मिल जाती है। दुर्गन्धियुक्न मलके रोगाणुओंको यह 
ओपषध अति शीघ्र नाश करती है । 

इस इमलशनका उपयोग आमाशयक्रे मुद्रिका द्वार और पअब्न्याशयमें रक्ताधिक्य 
होकर उग्रता आनेसे उत्पन्न अजीरो रोगमें भी किया जाता है | यह एक दिनसें ही उपकार 


दशाता है। 
| 


'ज>-+ 8०३७-७०... 
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७ बीजकनिर्यात्रादि चूरो 
( एएंरशा5 ६770 (० ) ४ 
विधि --इटीरादोखी गोंद ( दमुलखरन ) ७» तोले, अफीस & तोले और 
“दालचीनीका कपढु-छान चूरों २० तोलेको मिला खरलकर बोतलमें भर लें। इस घृरंमे 
& प्रतिशत अफीम मिलाया है| 
माता --२ से १$ रत्ती (£ से २० ग्रेन) दिनमे ३समय जल या महे के साथ दे 
उपयोग --यह चुणे रछातिसार और पेचिशके नाशके लिये श्रति हितावह £ । 
अतिसारम जय श्रन्त्रकी श्लैप्मिककलाकी ग्न्थियों पीढ़ित ह्वोजाती है। तव यहद्द चूर्ण 
महोपकारक है। हीराहोखी गेंद विशेष गुण यद्द है, कि 'अ्रतिसार न होनेपर यद्द 
सकोचन क्रिया नष्टीं करता । बालक भ्रौर नाजुक प्रदतिकी खियोंको भी यह निर्मयतासे 
दिया जाता है। आमाशयमें दाह ( ५८०४५ ) श्रथोत्‌ अ्रपचनरे हेतुसे आरमाशयके 
भीतर प्र्रिक परिमाणमें रसस्ताव होनेपर इस चूरका श्रद्द्धा उपयोग होता है , दिनमे 
३ यार ५-२ रत्ती देनेसे शीघ्र श्रतिकार होजाता दे। साथमें स्टदुविरिेचन 'औषधकी 
थोजना करनी चाहिए । पुव इस चूरोफे योगसे राजयचमा रोगमें राप्निको आ्रानेवाले श्रति 
प्रस्ेद, अतिसार और कास, त्ीनोंका दमन होजाता है । 
सूचना --इस घूर्णेके साथ चार, तिज्ञाव, कसीस, रखकर्पर, रोप्ययार 
(678९॥५0. )३१'798) भौर सुरमाके उपचार (8 0॥॥णापा! दीव्र(8ाबयाए) 
का सयोग नहीं कराना चाहिये | नागशकंरा (5प्र247 ० स्‍,6०0) का सयोग लाभप्रद 
विदित हुआ है । सि 
८, बिल्वादि चूर्ण 
विधि --बेलगिरी, इसकगोलकी भूसी, कतीरा, बबूलका गाँद, हिहिसोड़ा, 
विद्दीदाना, रूमीमसस्‍्तगी और सॉठ, ये श्रौषधियों €-£ नोले और मिश्री २० तोले 
लेचें ( श्री १० मुरारीलालजी वैद्रशाश््ी ) 
मात्रा --श्राघे साशे सुबह शाम यकरीके दूधके साथ और दोपहरको जलके साथ 
उपयोग --इस चूर्यके सेवनसे रक्तातिसार, पित्तातिसार और प्रवाहिका सत्वर 
दूर होते ४ । यदि खासी खफके साथ रफ़ आता दो, तो उसे भी यह चूर्ण दूर करता है | 
£, स्वादिण.ट गगाघर चूर्ण 
विधि --श॒द्ध खढ़िया मिट्टी २५ तोले, दालचीनी ७ सोले, बेलगिरी, जाय 
पतन, जाविश्ी और लौंग ३३ सोले, फपुर, नीलगिरीका सैल्ल और छोटी इलायचीके 
दाने २-२ तोले और मिश्री २० तोले से । सबको मिज्ञाकर थच्छी तरह खरलकर लेवें 
मात्रा --३ ३ सो दिनमें ३-० बार जलके साथ । यालकोॉको २ या ४ 
रत्ती देदे । 


अतिसार प्रवादिका हर 





डपयोगः--यह चूण छोटे बालकों और बड़े मलुष्योके अतिसारपर अच्छा 
ह्वाभ पहुँ चाता है । अफ्चनजनित, दुर्गन्‍्धयुक्र दस्त उदरमें वायु संग्रहीत रहना, मुख- 
चआाक, उदरपीद़ा आदि दूर होते हैं । बालकॉके हरे-पीले दस्त, दांत आनेके समय दस्त 
और अपचनजनित दुस्तपर भी लाभ पहुँचाता है । 
१० भूवनेश्तरी बदी ८ 
विधिः--शुद्धहिंगुल, दसुलखबन, मोचरस, बेख अंजवार, राल सफेद, शुलाबके 
कूल, कपूर; अफीम, हींग, घीमे भूना हुआ सोनागेरु, इन सबको ससान भाग लेकर 
बिहदानाके लुआबम घोटकर चनेके बराबर गोलियाँ बनावें। ( श्री० वैद्य रामचन्द्रजी ) 
माचा(--१ से २ गोली, २ से ३ बार अनारके रस या सह के साथ ! 
डफप्योगः--अतिसार, रक्तातिसार और प्रवाहिकार्मे अति लाभदायक है । 
११ सिंहास्पादि बी 
वनावटः--वासा स्वरसघन ८ तोले, कपूर १ तोला, आकके मूलकी छाल 
आओऔर अफीम २०२ तोले कें। सबको सिला खरलकर आध-आध रफ्तीकी गोलियाँ 
चना लेवें । 
वासाधन बनानेकेलिये अड्साके पत्तेके रसको कड़ाहीमें डाल मन्दाशिपर पकावें 
और बार-बार सम्हाल एवंक चलाते रहें । रबड़ी जैसा गाढा होजाने पर उतार लेवें। 
माक्ााः--१-३ योली दिनसें ५ या २ बार बकरीका दूध या जल्नके साथ देते 
कहें । विशेषतः राज्िकों सोनेके समय एक बार ही दीजाती है । 
उपफ्योगः--यह चटी प्रवाहिकामें आससह रक़ल्ाव और अधिक कुत्थन, 
शक्लातिसार, कासरोगर्से कफडे साथ रक्त आना तथा राजयच्मा रोगर्से उरःक्षत होकर 
श्क्षमिश्रित कह निकलता आदि विकारोंको जल्दी दूर करती है । 
पेचिशके अति तीचण प्रकोपमें यह चटी जलके साथ देकर ऋध घण्टे बाद राख- 
का चूर्ण २ साशे पक्के केलेके साथ देनेसे सत्वर लास पहुँलचता है 


१२ प्रवाहिकाहर शुरिका 

प्रथम घिधि!--अफीस $ तोला, लोबान २ तोले और जादिशी ३ तोलेको 
मिलाकर आध-आधप रक्तीकी गोलियों बनावें।. 

माजा[:--- १-१ गोली दिनमें ३ बार जल या महे के साथ दें | 

उपयोग:---इस ग़ुटिकाके सेवनसे भ्रयंकर बढ़ा हुआ पेचिश, रक्तादिसार, 
संग्रहणो आदि रोय दूर होते हैं । पेचिशकी भयंकर पीढ़ा एकही दिनसेंशमन होजाती है। 

छिवीय विधिः--नीलार्थोथा फूला $ तोला, अफीम .२ तोले, सोहागेका 
कूला ४ तोले, अम्टतासत्व ८ तोले, बीजाबोल ८ तोले लें | सबको मिला जलके साथ 
स्करलका आधउ-आध रत्तीकी गोलियां बना लेचें । 


3033 हे क-आओी परम क नरम शी तप ध् 
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(0.2 प्लान्ना --4-१ गोली दिनमें ३-०थार जल, महँ या यकरीझे दूधके साथ केडें। 
- उपयोग --जीर्' श्रवाहिका रोग, जिसमें आतोछे भीतर छत हो जानेंते रखे 
और पूपमय दस्त यार-बार होते रहते है, उसे दूर करनेके लिये यद्द गुटिका भ्रति हिते- 
कारक है । एवं चयरोगऊे अतिसारपर भी यह चटी दीजाती है। 
ठतीय विधि --श्रामकी गुठलीकी गिरी, वेलगिरी, जाम्बनकी गुठलीकी गिरी, 
_ मोचरस, खस, लोद, छोटी हरढ़ और इन्द्रजी, इन ८ औपधियोंकों सममाग मिला, 
झूटफर कपड़-छान चूर्ण करें| इसे कुड्ेकी छालके अप्टमआाश धाथके साथ १२ घयटे स्वरद- 
कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनालें । 
मात्रा --? से ७ गोली दिनमे ३ बार जलके साथ देवे । 
उपयोग --थह बटी प्रवाहिकाको दूर करनेमे व्रिल्कल निर्भय है। छोटे बालक, 
सममभा, प्रसूदा आ्रादि सप्को दे सकते है | 
१३ प्रवाहिक्राहर योग 
विधि --बीज निकाली हुई लाल मिर्चको तत्पर डाल महप्निसे सेके | जलू 
न लाय, यह सरहालें । फिर पीसकर कपढ़-द्वान चूर्णंकर लेवें । 7 
उपयोग --$ से २ मारे तक भुनाज़ीरा, सेंधानमक ओर सोंठ मिले हफ 
मे के साथ दिनमे ३ बार देनेसे रक्ततिसार, आमातिसार तथा ययारक्ष और 
आममय पेचिश ३ दिनमें शमन होजात है । 
सूचना --झेयल म्टेपर रोगीको रखें या भात और दही खानेको देवें 
ज्वर हो. तो उस ओपधिऊका प्रयोग नहीं करना चाहिप । 40. * : हे 





के 

(६) ग्रहणा है 

सुबर्णग्रहणीगजकैमरी 
विधि --श्ुद्बपारद २ तोला, शुद्ध गन्यकक २ तोला, कौड़ीमस्म १॥ तोल;, 
घुदर्णनम्म $ तोला सुवर्गनाक्षिक मत्म २ तोला, अ्रश्रक मस्म ७ तोला, श॒द्ध बच्चे 
नाग, अनीस, भुनी हुई हींग, मोचरस और ज़ीरा, ये प्रश्रेक १-१ तोला लेवें । ग 
पारद्‌ और गन्धककी + तोले कज्जलीको थोड़े घीके साथ लोहेकी कह़ाहीमे 
मदाप्ति देकर गलादें । फिर कौडी भस्म और मातिक भस्म 4:-३ तोला मिल्ला मैंतके 
दाक़ गोपरपर डेलेके पान बिछुकर उसपर ठाल ऊपर दूसरा पान रंख, दवाऊर 

पपंटी प लेदें 5 
पारद १ सीलेके साथ सुवशभस्म १ तोला मिलाकर अच्छी तरह ख़रक करें । 
५. फिर मन्धक ६ सोला मिलाकर ऊछची बनाई । उसे धोड़े घीके साथ मिला मदाभियर 
7 ॥ उसमे ६ ज्ाशे कड़ी नम्म मिलाकर उपयुक्त विधिसे पर्पटी बना लेखें | 


अहणी १०१ 
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उक्त दोनों पएंटी, माक्षिक भस्म ३१ तोला, अज्ञक भस्म और काष्ठादि औषधियों- 
का कपड़-छान चूरों मिला, खरलकर एक जीवकर लखेवें । फिर अरणी मूल, मरेटी 
( भारतीय अकरकरा ), चिरमीके पान, असगंध, पद्मकोल ( सोंठ, चत्य, पीपल, पीएला> 
मूल और चित्रकसूल ), इन « द्रच्योंके एधक-एथक क्रार्थोकी १-१ भावचा देकर १-१ 
'इन्तीकी गोलियों बना लेदें । ( २० रं० स० १ 
मात्रा:--१ से २ री दिनमें २ या ६ बार घृतमें सेकी हुई सोॉंठ, सौंफके 
चूरों और शहदमें या रोसाजुसार अनुपानके साथ देवें । 
उपयोगः---यह सुबर्णग्रहणीगजकेसरी. रस दीपन, पाचन,. रुचिकर, आही 
हृदय पौष्टिक, कीटारुनाशक, विषहर और ज्वरध्व है। इसके सेवनसे आमोत्पत्ति बंद 
होती है, छुधा प्रदी्त होती है | ज्वर रहता हो; तो दूर होता है ( उदरसें अफारा आता 
रहता हो, तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती, पुर्द अन्त्रकी शिथिलतासे सलशेप रहजाता 
हो, यथोचित उदरशुद्धि न होती हो, तो नियमित होती है । उदरसें सृच्सक्ृमि हो, तो 
'लष्ट होते हैं । रह्वमें कीटाझु विषकी तुद्धि हुई हो, तो वह जल जाता है । इन. हेतुओंखे 
पह रस अहणी, ज्वरसह संग्रहणी, संग्रहणी ( 39₹06 ), अन्त्रच्य ( [प्रा पंप 
8 ), और राजयक्षार्में उत्पन्न च्यज. अतिसार आदिप्र प्रयुक् होता है। यह 
रस बालक, वृद्ध, युवा, सगभों, प्रसूता, सबको निर्मभ रूपसे दिया जाता है। इसका 
प्रयोग गुजरात, सौराप्ट और कच्छुम अत्यधिक परिमाणमें होता है । 
े जीण संग्रहणीः--जब जी संग्रहणी रोग सह क्ीटाए श्र दुर्गन्धयुक्त 
श्वेत रंगका होजाता है ओर शरीर अति क्षीण होजाता है, तब आयः सुवर्णपर्षटी दी 
जाती है। किन्तु ज्वरावस्था, अप्रिमान्ध और आसप्रकोए होनेपर सुचर्णपर्पती भी उचित 
अभाव नहीं दर्शोा सकती । उन रोगियोंको सुचर्रोग्रहणीगजकेसरी देनेसे सत्दर लाभ 
होने लगता है | यदि दुग्ध कल्पके साथ सुवर्शाग्रहणीयजकेंसरीका प्रयोग किया जाय 
चझौर आवश्यकता अहुसार जातिफलादि चुर्णेका सेवन कराया जाय तो लाभ सत्वर होताहै। 
 अन्नतक्तयः--इस रोसर्स अपम्रिमन्द होजाती है, अन्त्र अतिनिरबंत बन जाता 
है, ज्वर कुछु-न-कुछ अंश बता रहता है | शरीरनिस्तेज और कृश होजाता है। मसल 
हुर्गन्धयुक्न थोइाा-थोढ़ा उत्तरता रहता है। ऐसी अवस्थार्मं हेमगर्भपोटली रस ( छ्वितीय 
विधि ) और सुचर्णप्रहदर्शीगजरेखरीका उपयोग होता है । ज्वर न हो, तो हेमगर्भपोटली- 
से भी लाभ पहुँच जाता है, किन्तु ज्वर, अफारा, अग्विमान्ध और आमबृद्धि हो, तो इस 
इसवग सेदन कराना ही विशेष हितावह साना जाता है | 
| संग्रहएीके कतिपय रोगियोका यक्रतू बहुत निर्बेल होजाता है। फिर अन्त्रकी 
फ्दनक्रिया योग्य नहीं होती, अफारा होता ह और सत्र दूषित होता रहता है ! उन 
रोगियोंको यदि आमसाशयका रखसाद यथोचित होता हो, तो उनको विशेषतः पंचास्त 
अर्पटी तकके साथ दीजानी है । किन्तु रोग जी होजानेसे अन्त्रक्तयकें लक्षण 
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उपस्थित हुए हों और अति निर्बलता भाई हो, तो पचास्तपपंटीके साथ इस रसझे 
योजना की जाती है। इस रसके मिश्रणसे उयज लचण दूर होते ह और शब्र्वरदियें 
भच्छी सहायता मिल जाती है । 
प्रतिश्याय्त कास --सूर्यके तापमे अधिक फिरने या कण्ठपर शीतल वायुद्य' 
आधात होनेपर स्वरयन्त्रप्रदाह होकर प्रतिभ्याय होजाता है | उसकी योग्य चिकित्सा न 
होनेपर आमाशयमें उप्रता पहुँच जानेसे बार-बार जीव मचलाता ६, वान्वि होनेका भा 
होता रदता है और उदरमे आम सग्ृहित होजाता है। साथ-साथ किली-किसीढो 
फुफ्फु्सोंमें कफ सचित होकर कफयुद्न कासकी भ्राप्तिभी होजाती है । 
[४०४८ -इस विकारपर सुधर्ण्रदृरशीगजकेसरी, सोहागाका फूला, शख भस्म और 
कर्प्राद चूर्५ घी और शहदके साथ मिंझाकर दिया जाता दे ।] 
पार्ववीय अतिसार --बदरीनारायण आदि पहाड़ोको तीथे यात्रा काने- 
पर अनेक रोगियांकी पार्वतीय अतिसार ( ॥7/|| 70८9७ ) होनाता है। अन्क्ररे 
शोध था जानेसे उदरमें पीड़ा होती रहती है तथा मलके साथ अधिक भाग श्राता दे । 
अ्रश्न पूचन योग्य नहीं होता और देह अ्रति कृश होजाती है। इसपर इस रसकी 
योजना की जाती है । अजुपान रुपसे ऊुटजावलेह या भ्राद्रंकावलेह दिया जाता है । 
पिच्ातिसार --अख्ूता खीको गरम श्रौषधि, अति उप्ण भोजन या सं, 
अजबायन, गुड़ आदिका अधिक सेवन करानेपर पित्तप्रकोप होकर अतिसार होजाता 
है । दस्त पतला और गरम-गरम होता रहता है. और शरीरनिर्बल होजाता है। उन 
स्त्रियोंको इस रसका सेवन लघुगगाधर चूर्ण था जीरफाधरिप्यी साथः करानेपर 
४-६ दिनर्म लाभ होजाता ह ) 
सुवर्ण प्रहणीगजक्सरीम प्रारद रसायन, कौटाणुनाशक और योगवाही ह ॥ 
गन्धक कीटाशनाशक, दीपन, पाचन और ग्राहीगुण दर्शाता है । कोढी भस्म आमाशय, 
श्रन्त्र और यकृृतूपर पौष्टिक और वातहर है । सुवर्शभस्म कीटाणु विपहर, मस्तिष्क औ्रौर 
ह॒दयके लिये बल्य, अन्त्रपोपक और रसायन है। सुवर्णमाद्िक, रक््पौष्टिक, पित्ततामक, 
ठथा आमाशथ और यकृत लिये बलप्रद आही रसायन और चयहर है। बच्चनाग 
भदाहदर और ज्वरध्न तथा आम्रपाचक्र हे | अतीस आदि औषधियों, टीपन पाचन और 
ग्राष्ी हैं । हींगमे वातहर गुण मी अधिक ह। 
7 ३, ग्रहणीगज केसरी ' 
विधि --शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अश्नक भस्म, शुद्धहिमुल, लोह भस्म, 
जायफल, वेलगिरी, मोचरस, शुद्ध बच्छुनाग, अतिविप, प्रिक्टर ( सोठ, कालीमियें, 
पीपल ), घायके फूल, भाग, हरढ़, कैंथका मृदा, नागरमोथा, 'अजवायन, चित्रकमूल्ल, 
। ननारदाने, सोद्दामेछा फूला, इन्ट्रजो, घत्राके शुद्ध बोज और त्तालमखाने ये २२ 
औषधियों 4-५ तोला और अफीम &॥॥ तोले लेवें । पहले पारद-गन्धककी कजल्ी करें है 


अहणी १०३ 
फिर हिंगूल, भस्म, विष और अफीम क्रमशः सिलावें। पश्चात्‌ शेष औषधियोंका 
कपढ़-छान चूरों डाल धत्रेके पानके रसमें ३ दिन खरल, करके आध-आध रक्तीकी 
गोलियाँ बनालें । .. - (यो० २०.) 

इस रसायनके पाठमें 'पत्तेत्ण” के स्थानपर कितनेक ग्रन्थकारोंने “यहेदरश? 
मानकर लताकरंजके बीज और कितनोंन सर्जरस-राल अर्थ किया हैं .।, योगरत्नाकरके 
संशोधकने पक्तेत्ञण अथात्‌ २९२ ओऔषधियाँ लिखा है। कितनेक ग्रन्थकारोंने, पर्ेत्चणका 
अर्थ चालमखाना माना है । 
इस प्रयोगमें २९ या २६ औषधियों मानकर अफीम छू८- यथा £२ तोले 
( चारगुना ) लेनेका भ्रम होता है। एक ग्रन्थकारने २३ औषधियों १-१ तोला और 
अफीम ४ तोले लेनेको लिखा है । किन्त वृद्धव्यवहारानुरोधसे हमने अफीम चतुर्था'श 
अथोत्‌ ४॥। तोले मिलायी हैं। के 
धत्रेके पत्तेको कूट स्वरस निकाल छानकर २-३ घण्टे रदने देवें। फिर ऊपर 
ऊपरसे नितरे हुए रसको डपयोगमें लेवें । बार-बार थोड़ा-थोड़ा स्वरस मिला-मिलाकर 
खरल करते रहें। 
म्रात्रा-१ से २ स्रोली दिनमें ३ बार जल, महं या रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 
उ पयोग:--यह रस योग्य अनुपानके साथ देनेसे अ्रहणीरोग, रक्ग्रहणी, 
आमग्रहणी, शुलसह जी अतिसार, तीघ्रवेदनासह विसूचिका और असखाध्य प्रवाहि- 
काको नष्ट करता है । 
यह रस तीन्र विकार उपयोगी है । संग्रहणीके विकारमें तीघत्र वेदनासह वार- 
बार अति परिमाणमें कागमय मल गिरता है, साथ-साथ रक्त और आम जाते हैं; तथा 
उदरमें तीत्र शुलमी रहता है| उदरमें शुल चलनेके साथ कुछ आम और रक्तमिश्रित 
जलसय मल गिरता है । पसलियाँ, उदर, कण्ठ और पेरोंके घुटनोंमें दर्द होता है,-या 
ऐंडन-सी वेदना होती है। सवोद्में शुल चुभाने सदश पीड़ा होती है । कोढ़ी प्रदेश और 
आमाशयमें बार-बार खूब भींचनेका भास होता है, ज़घु अन्त्र और द्वहदन्त्रके भीतर 
काटनेके समान पीड़ा होती है | कुछ खा लिया तो अच्छा लगता है, किन्तु खाया हुआ 
अज्न पचन दोने ( आमाशयमेसे आगे जानेके ) पर उदरमें अफारा आता है, या उदस्सें 
गोले उठते हें । रोगी थोढ़े ही समयमें बिल्कुल दीन, कृश और निर्बल होजाता है। 
सब प्रकारके भोजन करनेकी इच्छा तो होती है, किन्तु कोई सी भोजनमे .स्वाद 
नहीं आता । मनमें किसी प्रकारसे स्थिरता नही रहती । पीढ़ा थोढ़ी बढ़नेके साथ बैर्य 
मारा जाता है, देह गल जाता है । कभी-कभी मनकी निबंलताके हेतुसे रोगी जहाँ बैठा 
हो, वहां ही उदरसें वलपूर्वक मरोढ़ा आकर दस्त होने लगता है. उसे रोकनेकी शक्कि नहीं 
रहती । इस तरहकी वात अधान अहणीपर इस रसका सत्वर अभाव पड़ता है । ल्‍ 
इंस रसमें धतुरा है, उसका महत्वका धर्म वृहदन्त्रकी छ प्मिक कलामेंसे होने वाले 
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रसहेविको नियमित बनानेका है। यढ़े बढ़े दस्त और उसके साथ पिच्छिल आ्रामका स्राव 
होता है। यह दस्त अनिच्छापूर्दक या रोकनेरे अ्रसामर्थ्यरे हेतुसे बेदे हुए 'स्थानमें हो 
ज्ञाता है किसी-किसी रोगीको ये दस्त इतने जल्दी-झल्दी औरोर अधिक होते है, कि एक 
घयेंम कम-सेफम २०-२५ बार शौच होजानेझे उदाहरण मिले है । ऐसे अत्यन्त प्रास- 
दायक विकारमें यह रसायन पहले शुलको कम करता है फिर भधातुका नियमन करके 
दर्स्तोंकी सख्याकों घटाता है । णंदि केवल अफीमफे समान स्तम्भक आपध दिया जाय, 
हो उतना इष्ट परिणाम नहीं आता । ] 
तीम्र प्रहशीमें श्रूलके साथ रक्त अधिक यार जाता हे। यह रह जानेंके समय 
उदरमें मरोहा ऋता है। उदरको दवाकर रखना चाहिये, ऐसा रोगीको खगनता है। उदरमें 
गुद्गुढ़ आवाज़ होकर गोले उठनेऊके समान मासता है। रक्र गिरने और शौच होनेपर 
शरीरको दम्हालनेकी शक्ति नहीं रहती | लब॒ुअन्त्र भ्रौर वृहवन्त्र, दोनों रूढके समान 
नरम द्ोचाते है । दोनों श्रति शिथिल मासते है । किसो-किसी रोगीको यह शिथिलता 
उतने तक बढ़ जाती है, कि किनछनेके साथ उसका दयाव गुदसार्गपर पढ़कर काच वाहर 
निकल जाता हे, जिसे गुदअ्रश (708 9००४ ४॥7) पहते है। साथ-साथ रह्ष भी 
गिरता €। कितनेकको केवल रक्र गिरता है, तब कईयोंका रक्षमिधित जल गिरता है, 
अथवा मासके घोवन सद्श लाल दुर्गन्‍्व-युक्ष काला नीला ,या अरूण वर्णंका और उस- 
पर सैलके अर अणु फेले हो, ऐसा जुलाव लगता €। रोगी अ्रति व्याकुल होगयादहै, ऐसा 
विदित होता है । रोगीको रोगकी मीपणता वास्तविक स्थितिकी अपेक्षा श्रत्यधिक भासती 
है। उससे मनमें पढ़ी भारी मीति घुस जाती है । इस स्थितिम कूद्ेके छालके अकके साथ 
या इतर योग्य अनुपानऊे साथ ग्रहणीगज-केसरी देनेसे उत्तम लाभ हांजाता है । 
आमातिसार या आमसग्रहणीमें पहले लद्दन कराना चाहिये, परन्त कितनेक 

रोगीयेंसे उपदास बिल्कुल सहन नहीं होता । उसे शोधन रूप लद्वन कराना चाहिये । 
थह्ट शोधन देनेमें स्नेह विरेचन ( एरएड तैल ) को यथायमें आयुर्वेदने मान्य नहीं किया 
स्नेह विरेचनसे ग्राम गिर तो जाती है, किन्तु आमका पचन नहीं होता । इस हेतुसे 
आमोतपत्ति कम नहीं होती । यह स्नेह विरेचनमें बढ़ा दोप है । इस हेतुसे इस विकारमें 
दीपन,पाचन ओऔपधिके साथ विरेचन देना चाहिये। पहने इन्द्रमो, नागर मोथा, बिजौरा, 
अतीस आदि औपधिके साथ या कूड्ेकी छालके साथ अमलतासझे गुदाझे समान रूदु, 
'सशोधक झऔषध देकर आामाजुवन्धको होसके उतना कम कराना चाहिये। कोष्ट शूल अप्यन्त 
सीब और उस शूलके साथ श्रश्येक चेमके साथ चहुत-सा आम गिरना, शूल निकलने या 
“मरोद़ा आनेके साथ बिना प्रयत्न आमका अति आ्राव होना, मुँहम यार-चार जल छूटना, 
अरुचि, उवाक, किसीमी भोजनकी इच्छा न होना आदि लक्षण होते दे । श्राम बार-बार 

थहुत पनला, झेवत्त जल सदश, मागदार और अति मात्रा ग्रिता दे। आमसें रक़ादा 

हो, यह नियम नहीं (यदि रह हो, नो भी बहुत कम । आमखाव और शूलके हेठसे 
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शेगी थोड़े ही समयमें अति क्षीण होजाता है | रोयीको किसी सरह चेन नहीं पढ़ता; 
अमित-सा भासता है । एवं क्रोधी, आग्रही और दुर्बल मनवाला बन 'जाता है।' इस 
अवस्था ग्रहरीगजकेसरी बहुत उत्तम कार्य करता है । ' 
इंन सब संग्रहणी विकारोंका प्रयंवसान प्रवाहिकासें होता है; या कमी-केमी 
'झारस्मसे ही प्रवाहिका होजाती है। यह विकार अति त्रासिदायक है | इस विकारमें अन्न्रकी 
शिथिलता मुख्य है और उसका संग्राहकत्व ओर पाचन शोषण आदि धर्म क्षीण होजाते 
। इस हेतु से बार-बार शौच होते रहते हैं । जल भरे हुए होद-का डाटः हटा लेनेपर, 
डसमें-से शनेः-शनें: एक समान जल प्रवाह निकलने लगता है, उसतरह कोष्टमेंसे धीरे- 
धीरे एक समान बुद-बुदेंकी श्रावाज़सह जल स्राव होता रहता है। उदरमें मरोडा आता 
है, शल चलता है, और दाह होता है, ठृूपा अधिक लगती है, जुलाब पिच्छिल जल- 
सद्श होता है; कभी-कभी उदरमें तीन्र मरोड़ा आनेले रोगी अति ज्याकुल होजाता है । 
शौचके चेगके समय बिल्कुल अधिकार नहीं रहता; अथवा शौचके लिये किनछनेकी 
पबिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती । शौच होनेम ज़रा भी श्रम नहीं होता, कभी बिल्कुल 
सालूम भी नहीं पढ़ता । इस तरहकी स्थिति रहने-से रोगी अन्यंत जर्जरित होजाता 
'है। इस विकारपर उदरमें औषध देनेके साथ पिच्छा बस्तिका भी उपयोग करना पड़ता है । 
संग्रहणी रोगमें पिच्छा बस्तिका उपथोग श्रध्विक होता है । प्रवाहिकाकी इस अवस्थासें 
अहणीगजकेलरी, कोकम ( आम चूर ) के तैल था सकखनको पतला बना उसके साथ 
अयुक्त करना चाहिये । 
पिच्छा घस्ति--जवासा, कुश और कांस, सबकी जड़, शेमलका फूल, बड़के 
घन्नाडकुर, गूलरके कोमल पत्त , पीपल दृक्तके कोसल पत्ते, ये ७ ऑओपेधियाँ ८-८ तोले 
लें.। इन सबको कूट ३०,४ तोले जल और १२८ तोले दूध मिलाकर पाक करें। दूध 
मात्र शेष रहनेप्र उसे छान, उसमें सेसलका गेंद, लाजवन्दी, लालचन्दन, नीलोफर, 
इन्द्रजी, प्रियंगु, कमलकी केसरका कल्क, घी, शहद्‌ और शक्षर मिलें | दूध, कल्क, 
'घी, शहद, शक्कर आदिकी सात्रा प्रकृति और शक्ति अनुसार निर्णित करें। इस बस्तिका 
अयोग करनेसे प्रवाहिका, गुदभ्र'/श, रक्तलाव और ज्वरकी निश्त्ति होती है । 
परिणाम शूुलके विकारमें वात दोषकी दुष्टि श्रधिक होनेपर शल, द्विबंध 
आर आध्सान विकार उपस्थित होते हैं, साथमें वान्ति होती है, धह शलसह, दर्गन्ध- 
युक्र, कसली, या कुछ कड़वी ओर वड़ी होती है। और वान्ति होनेंसे त्रास अधिक 
होता हो, तो अहरणीगजकेसरीका उपयोग करना चाहिये । 
मध्यम कोछ्ट्म उत्पन्न शल विशेषतः लघु अन्ध्र और ब्ृृहदन्त्रकी शिथिलतासे 
ओर उनके भीतर पिच्छिलता कम होजानेले द्ोता है। इस प्रकारका शल होनेपर या 
झातवाहिनियोंके क्षोम होनेपर शुल उपस्थित हुआ हो, तो ग्रहशीगजकेसरी उत्तम कार्य 
करता है । 
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« उपयुक्त विकारोम रोगी अति न्नीण होजाता है। यलझय, मासमे क्षीणता और 
मानसिक निर्यलता आदि होते हैं| ऐसा परिस्थिति उसे अपना जीएन भाररूप भासता 
है। अहणी, अतिसार आदि व्याथि कम होजानेके परचान भो इस प्रकारकी शारीरिक 
और मानसिक निर्यल स्थिति भासत्ती ह। उसे नष्टकर पुन शरीरकों समर स्थितिर्मे 
लाने और धातुसाम्य प्रस्थापित करनेका उत्तमगुण इस अरष्ठणीगमकेसरीमें अवस्थित 
है। इस रसमे रहे हुए अ्रश्रक भस्म और लोह भस्मका उपयोग इस शक्ष्पितवाली 
अवस्थामें बहुत अ्रच्दधा होता है। इस ओऔपधिमें द्रत्य सयोगका परिणाम विशेषता 
लघुश्न्त्र और बृहदन्त्र आदि पचन सस्थानपर और शोपणेन्ट्रियपर होफर ऊपर लिखे 
हुए विशेष फलकी सम्प्राप्ति होती है । यह कन्नली-दरद कर्प श्रामाशय और पअन्‍्ध्र दोनों 
स्थानोपर कार्य करता है । 

कज्नली जन्तुष्न, योगवाही और रसायन है । हिगुल-जन्तुष्न, आमाशय दोपका 
नाशक, विशेषत आसाशयरुथ कफ्का नियमन करने वाला ह। 

अश्रक भम्म--बढ्य, रसायन, सूच्म खोतोगामी मनोदोपको नष्टकर धातु 
साम्य प्रस्थापित करने वाली है 

लोह भस्म--स्तम्भक, सम्राही, बल्य, रसायन, योगवाष्ठी और रक्की निबं- 
ख़ताको नष्ठकर रक्ष्को सबल बनाने वाली है । 
>> ज्ञायफल--चेदुनाहर, स्तम्मक और सम्राही है । 5 

इेलगिरी--भ्रामदोषष्न श्रामपाचक और उपलेपक है । 

मोचरस--उपलेपक और स्तम्भक है । 

वच्छनाग--वेदनाशामक और अन्त्रस्थ स्नावका नियमन कत्तों है । 2 

अतीस--यकृवको शक्कि देकर यक्षतृपित्तका खरा बढ़ाता है । ् 

त्रिकद--दीपन, पाचन और असन्त्रस्थ द्रव्योकी विकृतिका नाशक है । 

घायरे फूल--स्तम्भक, सप्राही और अन्त्रस्थ द्रब्योके व्रिगवनेकी क्रियाको 
रोकने वाला है । 

भाग--उत्तेजक, पाचक, सम्राह्टो और दीपक है । 

“८ हरइ--रसायन, कसेली और पाचक है। 
कैथ--स्तम्मक, कसेला और पाचक है | 
नागरमोथा--आमपाचक और ग्राही है | 


अजबायन---दीपन, पाचन और उदरस्थ सज्ञावाहिनियोके सिरको बधिरे बना+ 
कर शूलको शमन करने वाला है | 
चिप्रकरूल--शैथिल्यनाशक, सीन पाचक और वातक्तोमशामक है | 
अनारदाने--स्तम्मक और सप्राह्दी हैं। ड ड 


सोहागा--आझात्ेपघ्न, दुर्गन्‍्धहर और कीटाण नाशक है | 
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“_ इन्द्रजौ--यक्रतपित्तविरचक, अन्त्रको सबल बनाने वाला, आमपाचक तथा 
आ्रामकी उत्पत्ति करने वाले कीटाणुओं एवं कृमिओंको नष्ट करने वाला है । 
' धघव्रा बीज--वातअक्ञोभनाशक, चेदनाहर और अन्‍न्ध्रस्थ रसखावका नियमणछ 
करने वाला है । 
तालमखाना--उपलेपक और बल्य है । 
-- अ्रक्नीसम--तीत्र शामक, चेदनाहर, स्तम्भ? और अन्‍्त्रकी शिथिलताकों नष्ट. 
करने वाली है । 
; धतूरा रस--इस रसको धत्रेके रसकी भावना देनेसे, यह रस चेदनाशामक,. 
स्तम्भक, तीत्र संग्राही, अन्त्रमें बढ़ी हुईं अब्घातुका नियमन करने घाला, बल्य और: 
रसायन बन गया है । ( औ० गु० घ० शा० के आधारसे ) 
“& ३, ग्रहणणीवन्ञकपाट 
विधिः--पारद भस्म ( रससिन्दूर ), अभ्रक भस्म, शुद्ध गंधक, जवाखार, 
सोहागेका फूला, बच ओर कालीअरणीका मूल, इन, ७ ओषधियोंको समभाग लें ॥ 
पहले पारद भस्म, अभश्रक भस्म और गन्धकको मिलावें | फिर सोहागका फूला, जवा- 
खार तथा अन्तर्मे बच और अरणीकाचूरो मिलावें | पश्चात्‌ कालीअरणीके क्राथ, भ्गरे- 
का रस, नोंबूका रस, तीरनोंके साथ ३-३२ दिन सर्दूंनकर गोला बनाकर सुखा लेवें। इस 
गोलेको कड़ाहीमें रख, उसपर सराव ढक गुड़ चूमेसे हह सघिलेप कर, मंदाशझिपर १४ 
घण्टे तक स्वेदन करें । स्वाज्नशीतल होनेपर इस रसके समान अतीस और उतनाहीः 
मोचरसका चूर्ण मिलावें | फिर भाँगके फाण्टकी ७ भावना देकर २-२ रत्तीकी ग्रोलियाँ 
बनालें । प्रत्येक भावनाके पश्चात्‌ अच्छी तरह सुखा लें । फिर दूसरी भावना देवें । 
( र०७ २० स० ) * 
वक्तव्यः---२सयोगसागरमें भांगकी भावनाके स्थानपर केथ और भांगकी ७: 
भावना देनेका एवं भावना देनेके पश्चात्‌ धाईके फूल, इन्द्रजो, नागरमोथा, लोध, बेलगिरी, 
गिलोय, इन ६ अ.पधियोंके रस या क्राथकी भावना देनेको लिखा है; परन्तु हमें भांगकीः 
भावनाके पश्चात्‌ इन सब भावनाओंकी आवश्यकता नहीं भासती । 
मात्राः--१ से २ गोली तक दिनमें ३ बार शहदके साथ देवें।' 
रसयोग सागरमें यह रस शहदके साथ देनेके पश्चात्‌ ऊपर चित्रकमूल, सोंढ, 
बॉयविडंग, बेलगिरी, सेंधरानमक, इन सबका कपड़-छान चूर्ण गुनगुने जलकेसाथ देनेकाः 
विधान किया है | यह अप्लिमांचवालोंके लिये हितावह है | 
* डउपयोगः--यह रस अहणी रोगके नाश करनेमें चनञ्नके कपाट सब्श है। यह 
रंसायन विशेषतः आमवातज अहणी विकार, चातरक़्के पश्चात्‌ उत्पन्न ग्रहणी रोग; 
अहणीमे उत्पन्न आमसवात, वातरक्त, आमसंचय और- आमाजीरोका अनुबन्ध होनेपर 
उत्तमकार्य करनेवाला है । यह अन्चमें उत्पन्न शोधको नष्टकर आमपचन करानेवाला रस है ४ 
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छजावन्ची, अतीस, लोध, फूदेकी छाल, इन्द्रजी, दालचीनी, जायफल, सौंठ, बेलगिरी, 
घत्रेके शुद्ध बीज, दाढ़िमफे छिलके, मजीठ, धायडे फून और झूठ, ये २८ श्रौपधियों 
२-२ तौले सेँ। पहले पारद-गन्धकक्की कक्तनली बना, फिर भस्म और शेष ग्रौपधियोका 
कपड़ छान छूर्ण मिला काले भागरेके रसमें ७ दिन स्यरल करें । परचात्‌ १ दिन बकराके 
ूघमें घोटफर १ $ रत्तोकी गोलियाँ यना लेदे । (में० २८ ) 
मात्रा --९२ से ४ गोली दिनमें २ या ३ वार देवें 
अल्छञुपान --आम, विप और मलको ग्राइर फेकनेके लिये बेलकी राप और 
आुद्द या बेलका शर्यत । उदरपीड़ा और अन्‍्त्रफे प्रकोपरे शमनार्थ इसबंगोलका लुआब । 
“आम पचनाथ्थ $ तोला नागरमोथा और ३ मारे सोटका क्वाथ । 
उपयोग --थह रस उत्तम आही और दीपन पाचन है । अ्रतिसार, ज्वर, तीम 
क़ातिसार, जी ग्रहणी रोग, शोथ, अशे, आमबृद्धि, <दरशुल, वातावरोध, संप्रदट 
अहणी, लेसदार आम बढ़कर विविध जिकार होना, तृपावृद्धि, दाह, उवाक, थरचि, वसन, 
दारुण गुदश्रश, पक्रातिसार, श्रपक्षात्िसार, नाना प्रकरके फाले, लाल, पीले, मास धोगनके 
मान बेदनासहित अतिसार, प्लीहाउडि, गुल्म उदररोग, मलावरोध, सूतिका रोग, 
झपद्रव रूप उत्पन्न रोग, प्रदर, वध्यल, कामला, प्राए्डु और २० भकारके प्रमेह श्रादि 
रोगॉकों दूर करता है । ; 
जब ग्रहणी रोगपर अ्फीममुक्त औपधि देनी हो, तन ग्रहृशीकपाट, अहर्णीगज- 
केसरी आदि अनेक ब्ययहत होती है, किन्तु रोगीकों श्रपीम प्रनुकूल 'न ट्टोया अ्रफीम 
देनेसे द्वानि पहुँचने की सभावना हो, तब यह पीयूपपल्ली रस निर्भयतापूर्वक दिया जाता 
कै। इस रसमें आमको वाहर निकालने, पचाने और दस्त बौँधनेका गुण्य है साथ साथ 
जद॒रमें समृहित बायुकी निकालना चायुकी उत्पत्तिवीं रोकना और मल्लावरोध न द्ोने 
चेनेका उत्तम गुएए अवस्थित है। यदि यह नागरमोथा और सॉस्के क्वाधके साथ दिया 
जाय, तो आरमकी उत्पत्तिको रोक देना है । 
कितनेक रोगीको ग्रहणी रोग कुद्ध दिन रहता है और इुछ दिन कब्माका चरास 
ड्वोता ह। थोड़ी सी भूल होनेपर या ऋतु बदलने या जखवायु परिवर्तनसे स्वास्थ्य गिर 
जाता है। अपचनसद थोड़ा थोढ़ा दस्त आता रहता है । तब प्रहणी-बन्रकपाट ओर यह 
चौयूषवद्ली रस, दोनों उपकारक हैं । किन्तु अहण्तीवत्रकपाटमें मागकी ७ भावना होनेसे 
सह आमाशय रेसका स्राव अधिक कराता है और तेज बनाता है। एवं अधिक ग्राह्दी 
असर पहुँ चाता है। तब इसके विपरीव इस पीयूपवहली रसमें भागरेकी ७ भावना 
इोनेते बह आमाशय रसकी तीवताको कम करता है और यकृतको सबल बनाकर योग्य 
'फित्तल्लाव फराता है, तथा आमाशय और अन्त्रकी श्कैष्सिक कलाकी उम्रताको दूरकर 


रिनिग्य उनाता है। जिससे अन्‍्त्रस्थ अन्त खाब ( कफ्मधान अय्धातुका खाव) निय 
मित होजाता दबे हर 
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नये ग्रहणी सेगमें आमावस्था होनेपर अपंचन, ' अरुचि, आम बहुत गिरनेसे 
इस्तमें श्रति दुर्गग्ध आना, उदरमें भारीपन रहना, #ह बेस्वादु रहना, आदि लक्षर 
इोनेपर पहले बेलकी राख ओर गुड़का अनुपान देकर उदरस्थ आम, दिपष और मलको 
निकाल देना चाहिये । फिर नागरमोथा और सोंठके क्याथका अन्ुपान देनेसे आमोत्पत्ति 
रुक जाती है और अतिसार या अहणी रोग नष्ट होजाता है । 
अतिसारमें वातप्रथान लक्षणु--उदरमें वायुका अवरोध, हृदय, नाभि, गुदा 
आदिसें वातजनित पीड़ा होना, कागदार अरुण रंगका मल होना, बार-बार थोड़ा- 
थोड़ा शुप्क-सा दस्त आवाज़ और अ्न्मसह गिरते रहना आदि लक्षण उपस्थित ट्वोनेपर 
खघुअन्त्रका खाब अधिक होता है । उस ख्ावको तीह् 'स्तम्भक औपधि अफीमप्रधान 
देकर सत्वर दवा दिया जाय, तो विकार अन्न्नमें रह जानेसे कुछ समयके पश्चात्‌ अतिंसार 
बढ़ जाता है या दोष धातुर्मे लीन होजाय तो भव्िष्यसें विविध विकार उष्पन्न करता 
है। अतः ऐसे भर्ंोपर अन्त्रकी श्लैष्मिक व्वचाकी उग्रताको शान्त कराकर अन्त्रख्तावकी 
उत्पत्ति कम करानी चाहिये। यह कार्य इस रससे उत्तम प्रकारसे होता है । 
कफ़प्रधान संग्रहणीमें मल दुर्गन्‍धयुक्त, लेखदार गिरता है, उद॒रमें मंद-संद 
घैदना होती है । अरुचि और जिह्मापर सफेद मेलकी तह बनी रहती है । कार्य करनेका 
उत्साह नहीं रहता ऐसे लक्षणयुक्ष नये अहणी विकारकों यह रस सत्वर दूर करता है । 
प्रवाहिका-युक्त अहणीमें अन्त्रके भीतर उम्मता उत्पन्न होती है । किसी-किसी 
स्थान परसे श्लेष्मिक-कला निकल जाती है। फिर थोड़े-थोड़े समयमें उदरमें पीदः 
होकर दस्त लगते रहते हैं । द्वार-बार किनछना पड़ता है, अधिक बलसे किनछुनेपर 
कांच बाहर निकलता है । ऐसे ग्रहणी विकारमें बेलकी राख और गुड़के साथ इस रसका 
अयोग किया जाता है । यदि उदरपीड़ा अति तीत्र हो, तो अफीमयुक्न ओऔषध-ग्रहणी- 
ऋषपाट यथा ग्रहणीग जकेसरी देना चाहिय्रे। अतिसार ओर ग्रहणी रोग चिरकाल तक 
रहजानेपर बृहदन्त्र ओर गुदनलिकाकी अन्तस्वचामेंसे मलिन लेखदार, दुर्गन्धयुक्क 
आसका स्राव होता रहता है। जो सलके साथ बाहर निकलता रहता है । कितनेक निर्बल 
अन्त्र चालोंको कठ्ज़ होनेपर उस आममें से विषका शोषण रक्तम होता रहता है | जिससे 
अस्तिष्कमें उग्मता, व्याकुलता, अति निर्बेलता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोगि- 
भोकफो यह रस वेलकी राख और गुड़के साथ देनेसे आर्चर्य-कारक लाभ पहुँचाता है । 
यदि यक्ृत्पित्तका खाब कम होनेसे दस्त सफेद, मैले रंगके, गाढ़ा और दुर्गन्धयुक्क 
गिरते हो, ऐसे रोगियोंकी यह रस नहीं दिया जाता। मांगप्रधान औषधि-अहणीवद्ध- 
कपारट, देना चाहिये । 
यदि अतिसार या ग्रहयणी रोग दस्तके साथ थोढ़ा-थोड़ा रक्त गिरता हो और 
चेदना तीत्र न हो, गुदा जलन होती हो; किसीको गुद अ्रशभी होता है, तृषा अधिक 
ज्ञगती हो, उसपर यह रस सत्वर लाभ पहुँचाता है। आमभी साथ-साथ गिरता हो, 
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केवल गुड़के शर्वेतके साथ और आम न हो, तो इसबगोकके लुझवके साथ देना चाहिये! 
- जी अतिसार या प्रहणी रोगीकी पचनक्रिया निर्वल होनेसे श्रन्त-रस योग्य न 
बनता हो और आमझी उत्पत्ति अधिक होजाती हो, फिर उस हेतुसे कफ प्रधान भ्रमेदकी , 
भाप्ति हुईं हो, मृन्नमें चिप्चिपा या तन्तु जैसा द्वव्य श्रथवा आटेके समान चूर्ण जाता हो, 
किंवा पेशाब गाढ़ा उतरता हो या पेशाब अधिक परिमाणमें आता हो, तथा देह निस्तेजः 
इोगईं हो, तो इस रसका सेवन नागरमोथा श्र सोठके क्याथफे साथ करानेसे आमो- 
त्पत्ति बन्द होकर अमेह रोग दूर होजाता है | मर 

- * विदेशके जलवायु या दूपित अन्न-जलके सेवनसे थतिसार होगया हो, थोड़ा थोड़ा 
दस्त दिनमे ४-६ बार भ्राता हो, बृश्स्क्री विकृति होनेसे पेशायकी उत्पत्ति क्रम होगई 
हो सथा पेशाय गाढ़ा होगया हो, फिर उसी हेतुसे शोथ, कमी कभी ज्वर 'आजाना, 
प्लीदा-बृद्धि, उदरमें भारीपन, मद मद पीड़ा, उदरम वायु भरी रहना, अ्ररुक्ति, उदाक, 
निस्तेनता और शुप्कता श्रादि लक्षण उत्पन्न हुए हों, तो इस रसका संवन बेलकी 
राग्व या नागरमोथाके क्वाथके साथ कराना चाहिय्रे । 

स्रढ़ि सूतिकाको अधिक सोठ, अ्जवायन आदि पिल्तानेसे अपय्य अन्‍्नके सेवन 

करानेसे अतिसार होगया हो, पतले गरम-गरम दस्त होनेसे गुदामे जलन होती हो, तो! 
दस रसका सेवन इसनगोलके लुआयके साथ करानेसे सत्वर लाभ पहुँचाता है । 


“४, स्च्छन्द्भरव रस ( ग्रहणी ) 
विधि --श॒द्ध पारद १० तोले, शुद्ध गन्धक और सैंधानमक २०-३० तोले” 
लें । पहले पारद-गन्धककी कज्जली करें । फिर सैंधानमक मिला, मिलावेके क्वाभर्मे 
४ दिन तक खरल कर । फिर गोला बाघ, छोटी ह।डीस रख, दृढ़ मुसमुद्रा करे । 
फिर वालुका यन्त्रमे रख, चूल्हेपर चढ़ाकर राजिमर मध्याभि देवे । (२० च ०) 
सूचना --पवाथ केलिये मिज्ाचके ४४ टुकड्ेकर लेवे । मिलावेका तेल टुकड़े 
करनेके समय न लग जाय, यह सम्हाले । कदाच भिलाचेका तेज लग जाय, तो उसपर 
सुरन्‍्त नारियलका तेल लगा लेवे । क्वाध करनेम मिलावेकी घाप्प लगनेपर शरीर 
सूज जावा है, अत सावधानी रखे । रु 
अग्नि अत्यधिक न होजाय, यह सम्हाले । अन्यथा पारद उड़ जायगा । फिर * 
आपषधि थोग्य प्रभाव नहीं दर्शा सकेगी । 
हु मात्रा --$ से २ री दिनमे दो वार देवे.। -« 
उपयोग --यह स्वच्छन्द मैरव अ्रहणी, सम्रहुणी, कफ, कास, श्वास, उम्र 
ज्वर, सन्द्रा और स्वल्प निद्रापर प्रयुक्त होता है। इसके सेवनसे शरीर धुष्ट तेज़स्दी 
और स्फूर्दि चाल चनता है । धि 
* थद्द रस बृदददन्त्रम समद्ित आस और कफ दोपकी दुष्टिको नष्टकर उस स्थानको 


बल देता दे और कफके चिपचिप्ापनकों दूरफर स्ोतो रोउको नष्ट करता है ॥/ 
हित दोजाता है । 
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संग्रहणीके विकारमें बहुत कम मल गिरना, मलके साथ काग, चिपचिपे, गाढ़ो रलेष्मा 
समान॑ आम जाना, अति किनछुना, किनछुनेसे अति उद्वेग होनेपर भी चैन न पदना, 
गरुदश्नश होना, मलंमिश्रित किम्वा मल-विरहित आस गिरना, मुँहसे उबांक और 
शुष्कता, क्वचित वन हों ज़ाना, उदरमें जड़ता, जुधा बिल्कुल नष्ट होना आदि लक्षण 
उपस्थित होनेपर संग्रहणी रोगमें इस रसका उत्तम उपयोग होता है । 
कास .और श्वास रोगमें कफ़्का चिपंचिपापन अधिक होनेपर कफ़की 
गांठ सत्वर नहीं छूटती हो, खांस-खांसकर अति व्यथित होनेपर थोड़ाःसा गाढ़ा और 
लेसदार कफ' निकलता हो; तो स्वच्छन्द-मैरचका प्रयोग अति हितकर होता है। 
तुलसीका रस या नागरबेलके पानका रस अजुपान रूपसे देना चाहिये । 
कफाधिक सन्निपात ज्वरमें तन्द्रा उपस्थित होनेपर स्वच्छुन्दमैरव अधिक 
उपयोगी होता है । आन्त्रिक सन्निपात ( भघुरा ) में उम्र तन्द्रा आनेपर यह रस दिया 
जाता है | इसतरह स्रोतोरोधके हेतुसे या श्रति निर्बंलतासे निद्रानाश और . स्वरूप 
निद्रा होनेपर भी यह रस हितकारक है । 
इसके सेवनसे समग्र घातुपोषण क्रम व्यवस्थित होता है । इसी हेतुसे देह पुष्ट 
होता है । इसके प्रयोग्से मन भी शान्त होता है, सेन्द्रिय विष नष्ट होता है और 
शरीर मोटा बनता है। ( औ० गु० ध० शा० के आधारसे ) 
ः>संग्रहणी रोगमें आमाशयकी पचन-शक्ति अति मन्द होजानेसे मु हमें चिपचिपा- 
प्‌्न रहता हो, भोजन कर लेनेपर उदरमें घण्टोतक भसारीपन रहता -हो, उदरमे मनन्‍्द- 
सन्द्‌ पीड़ा बनी रहती हो, वायु भरी रहती हो, श्रपानवायु जल्दी न सरती हो तथा 
मलमें आम बहुत गिरता हो, ऐसे लक्षण उत्पन्न होनेपर यह रसायन व्यवहृत होता है । 
सूचलाः--यदि सस्तिप्कमें रक्त दबावदृद्धि होनेसे निद्रानाश हुआ हो, तो 
डस पर यह रस नहीं दिया जाता | शुष्क काससे पीड़ित रोगीको यह रस न दे' तथा 
पतले, गरम दस्तयुक्त अतिसार रोगमें मी इस.रंसका प्रयोग न करे" । 


5६, राजवतलभ रस 


विधिः--जायफल, लोंग, नागरमोथा, दालचीनी, छोटी इत्ायचीके दाने, 
सोहागेका फूला, घीमें भ्रुत्नी हुई हींग, जीरा, तेजपात, अजवायन, सॉंठ, सैंघानमक, 
लोहभस्म, अभश्रकमस्म, ताम्रभस्म, शुद्धपारद, शुद्धगन्धक, कालीमिचे, निसोत और 
सैप्यमस्म ये २० औषधियाँ ८-८ तोले लेबे' । पहले पारद गन्धककी कम्जली करें । 
फिर भस्म सिलाकर एक जीव करे । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपड़-छान चूर्ण डाल, 
ऑँवलेके स्वरसकी ७ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे' । इसे अन्य अन्थकारों- 
से नृपतिवल्लमभ संज्ञा भी दी है। (२० च' ०) 

मात्र[:---२-२ गोली दिनमें ३ बार जल या मत्रेके साथ देवे' । 


नस 


श 
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उपयोग --यह राजवदलम ग्हणणी रोगऊे लिये अति उपकारक है | उदर थूल, 
गुल्म, दारुण आ्रामवात, दृदयशल, पारश्वेशूल, नेतशुल, हलीमक, शिर शूल, कटिशुल, 
आनाह ( सलावरोध )। आठ प्रकारके शूल, उदरकृमि, कुष्ठ, दाद, चातरक्र, मगदर, 
उपद श, अ्रतिसार, अहणी, श्र॒र्श और प्रवाहिवा आदि रोगोफो नष्ट करता है । 
यह औषध दीपन, आमपाचक, कफन, ग्राह्दी, वेदनाशामक और रसायन है ! 
यह यहुसको वल प्रदान करता है और अन्त्रस्थ सेन्द्रिय दिपष और फीटाशुओंको नष्ट 
करता है। यह श्रति निर्मत्र श्रौषधि है । सममो, श्सूता, बालक और निर्यल श्रह्ृवति- 
वालोंकों दे सकते ह। यह श्रामाशय और अम्त्र, दोनों स्थानोंकी पचन विद्ृतिको 
सुधारता है । यद्ट श्रपचन और अ्रग्निमान्चयजनित विस्तार तथा यह्षनूफे विकारसे उत्पन्न 
अतिसार और ग्रहणी रोगऊझो दूर करता है | यकृतउद्धि द्ोकर या शोथ श्राकर योग्य 
पित्त-स्ाव न होता हो, पचन क्रिया योग्य कार्य न करती हो, दस्त सफेद और दुर्गेन्ध- 
युक्त श्राता हो, दिनमें ३-४ वार थोढ़ा-थोड़ा कुछ पतला दस्त होता हो, कर्मी 
दस्तमें छोटे-छोटे कृमि मी निकलते हों, जिद्धापर मलकी तह रहती हो, कभी कदन रहकर 
दस्त मैलेरंगका होजाता हो, उद॒रमें मारीपन रहता हो, वायु बार-बार उत्पन्न होती हो, 
ण्से लक्ष्णयुकू अ्रतिसार और ग्रहण रोगमें यह रस अ्रच्छा लाभ पहुँचाता है 
कतिपय रोगियोंको श्रतिसार कुछ दिनोतक रहता हैं और छुछ दिनोंतक 
नहीं रहता । पचन जिया मठ रहती है, दस्तमें आम जाता रहता है । उदरमे पीढ़ा 
वारम्वार उप्पन्न होजाती है शरीर अशक्त और कृश होजाता है। आम श्रधिक समृहित 
दोनेपर एरुएड तैलका विरेचन लेना पड़ता है अन्यथा विविध उपद्रव उपस्थित होते है । 
ऐसे रोगियेंफों य्ट राजवइलम रस, प्रवालपचास्त और शुद्ध कुचिला ( १ रत्ती ) के 
साथ मिलाकर दिया जाता है । ; 
७ बहुसुत ( सृत्न व दन्बू द्‌ टपकने ) की उत्पत्ति अन्त्रस्थ पचन क्रियाकी विकृतिसे 
भी होती है) ऐसे रोगीको श्राय दिनकी अ्रपेक्षा राज्रिको बार वार पेशावके लिये उठना 
पढ़ता है, रोग तीनरुप धारण करे, तब दिनमें भी पेशाय बू द-यू द आता रहता है, कुछ 
जलन भी होती है, साथमें अग्निमान्ध, पेशाय पीला होना, यक्दइद्धि, हृदय फूला 
हुआ, मलावरोध, निर्यत्षता, सह्टे पदार्थ प्रानेपर साधो साधोमे दर्द, स्वप्नदोष आदि 
लक्षण उपस्थित होते ह। इस रोगपर इस राजबटलम रसका सेवन करानेसे यहत्‌ 
सबल पनकर फिर थोडेष्टी दिनोमें लाभ पहुँच जाता है । अति घुराना रोग मी जड़ 
सूलसे दूर होजाता हैं। घी पचन हो, उतना खाना चाहिये, दहीका त्याय करना 
उादिये | वृश्नपानका ब्यवसन हो तो, होसके उतना कम करदेना चाहिये। भारम्भमे 
यह रस प्रिकठु और शहदके साथ दिनमें २ घ्वा ३ बार देना चाहिये। + 
*.. आमगात रोय एक यार होजानेपर अने्कॉकों आजीवन बार-बार तन्रास देता 
इइता है। मधुर पदार्थ खानेया शीत लगनेपर मिन्‍न मिन्‍न स्थानेंके साथोमें दर्द 





अहणी ११५ 








छोजाता है। दूषित अहणीवालोंको पतले दस्त भी होते रहते हैं। ऐसे रोगियोंको 
'पथध्यपालनसह इस रसका सेवन कराया जाय, तो अच्छा लाभ पहुँचता है। ह॒दयमें 
'शिथिलता दो, तो इस रसके साथ कुचिला १-१ रत्ती मिला देना विशेष गुणकारक 
होता है । 

वातवाहिनियोंकी विकृति होनेपर पाश्वशल, हृदयशुल, सस्तिप्कशल, चह्षुःशुल 
आदि उत्पन्न होते हैं | यंदि शुलके रोगीको आमवृद्धि भी हो, तो इस रसका सेवन 
करानेपर शूल निद्वत्त होता है और वातवाहिनियोंकी विकृति भी दूर होजाती है। इस 
“रसके साथ *४गभस्म, हींग और शुद्ध कुचिलेका चूर्ण सिला देनेसे अधिक लाभ पहुँचता है। 


७3, रलविजय पपटी 


विधिः--शुद्ध गन्धक ४ तोले, शुद्ध पारद २ तोले, सैप्य भस्म १ तोला, 
वर्ण भस्म ६ माशे, चैक्रान्त भस्म और मुक्ता पिष्टी ३-३ साशे लें । पारद्‌ गन्‍्धककी 
नजली करके शेप भस्में मिलाकर एक दिन मर्दत करें । फिर धी लगी हुईं कड़ाहीमें 
इरसपर्पटीके समान रसकर गोबरपर रखे हुए केलेके पत्ते पर पर्पटी बना लें। 
( श्री प॑० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
मात्राः--$ से ३ रत्ती दिनमें २ या ३ बार शहद, चतुःसम चूर्ण और शहद 
या जीरा और शहद अथवा बकरीके दूध, महें; मीठे अनारके रस, मोसम्सीके रस या 
मीठे अंगूरके रसके साथ अथवा अचालपिष्टी, अम्तासत्व, कमलककड़ीके चूरे और बेल- 
पगिरीके चूर्णके साथ देंवें। 
चतुःसमः-लौंग, भ्ुना ज़ीरा, सोहागेका फूला और जायफल समभाग मिल्ला- 
चूरोंकर लेनेपर चतुःसम चूरणे तैयार होता है। 
डउपयोगः--यद्द रलविजय पर्पटी कष्टसाध्य संग्रहणी, अन्ध्रक्य, राजयच्मा्मे 
'उपृद्रवुक्क अहणी, शोथ, अतिसार, पाण्डुरोग, प्लीहाबूद्धि, जलोद्र, परिणाम शूल, 
अस्लपित्त, हद्रोग, जीरो विषम ज्वर तथा कफ और वासप्रकोपसे उत्पन्न अन्य रोगोंको, 
नष्ट करती है। एवं शरीरको पुष्ठ और सबल बनाती है। पर्पटीके अन्य प्रयोगोसे लाभ 
ने हुआ हो, ऐसे रोगियोंको इस पर्पटीके सेवनसे लाभ मिल जानेके उदाहरण मिले 
हैं। दुग्ध-कल्प या तक्र-कह्प, इनमेंसे किसीका आश्रय लिया जाता है | 


जब अहणी रोगर्मे भोजनकर लेनेपर तुरन्त दस्त लग जाते हैं | आसाशय झई 

अन्त्र, भोजनको अधिक बार धारण नहीं करते। जिससे बड़े-बड़े १-२ पीले दस्त 
“ारम- गरम तुरन्त आजाते हैं। फिर उसी हेतुसे देह शुष्क और निस्तेज होती जाती है। 
'शरीरका चज़न धीरे-धीरे घटता जाता है॥ किसी-किसी रोगीको कुछ ज्वर भी रहता है । 

: अन्न्रमे रोगकीटाणु ( यक्‍्माकीटाशु ) की आबादी होजाती है। फिर रोग सुदढ होनेपर 
कास-श्ास आदि उपद्रव भी उपस्थित होते हैं । शरीर कृश और निस्तेज होजातां ह्ले 


भर रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह छ्वितीय-सणए्ड 





उसपर उपद्रवोकी प्राप्ति होनेके पहले दुग्धकेस्परे साथ सेवन करानेसे यह परपंटी अम्हतके 
समान उपकार दर्शाती है। हा 

ताम्रप्रधान पश्चाम्हृत पपटीका सेवन तक करुपके साथ कराया जाता है। दुग्धकल्पके- 
साथ कभी नहीं । जिन रोगियोकों तक अनुकूल न हो या राजयपमा, अ्रन्त्रत्षय, 
अम्लपित्त, रक्तपित्त, दाह, शोथ, कफ्प्रकोप या सुज़ाक झादि विकार हो, उनको सम्रहणी- 
शमनार्थ रनविजय पपंटी दुग्धकल्पके साथ देनेपर लाभ पहुँच जाता है । ५ 

सम्रहणी रोगम जिहासे लेकर गुदनलिका पर्यन्त, आमाणय, अन्‍्त्र भ्रादि समस्त 
सस्थाकी श्लैष्मिक भिललीपर सूच्म-सूच्म स्फोट होनाते हैं । इस प्रकारके विकारमे जिद्वा 
लाल काटेवाली भासती ह, दस्त बड़े-बड़े, सफेद या पीले रंगझे और गरम गरम 
लगते हैं । खाया हुआ श्रत्न तिना पचन हुए कच्चा ही निकल जाता है । यदि दस्त सफेद 
रगके हों, ता यद्नत्‌ पित्तका अभाव मानकर पचाम्रत पर्पटी देनी छाहिये। यदि उस्त 
पीले रगके हो, तो इस ऱविजय पर्पटीकी योजना करनी चाहिये । 

खूचना --यदि उबर अधिक हो या पपंटी देनेपर ज्वर अधिक होजाय, त्तो 
माष्ना कमकर देनी चाहिये । 

८, ग्रहणीशाईल रस 


विधि --श॒द्ध परुंद और शुद्ध गन्यक १-१३ तोला, सुवर्शमस्म १॥ माशा, 
लोग, नीमके पान, जायफल, जावित्री और छोटो इलायचीरे दानेका चूर्ण १-१ तोला 
ले । सबको अनारटठानेके रसम १२ घण्टे सरलकर मोतीकी बढ़ी दो सीपॉके भीतर लेप 
करके सम्पुट करे । ऊपर ३ कपड़ मिद्दी करके घुटपाक कृतिसे पाक करे। स्वाग शीतल 
होनेपर निकालकर पीस लेव । (२० सा० स० ) 
मात्रा --$ से २ रत्ती दिनमे ३-४ बार भुने ज़ीरेका चूर्ण और शहदके साथ । 
उदरमभे पीड़ा होती हो, तो कुटजारि्टसे । 
उपयोग --अ्रहणीशादु'ल प्रबल ग्रहणीरोग, सूतिकारोग, अर्शे, अभस्‍िमान्य, 
कास, श्वास, अतिसार और झ्रामशुलको दूर करता ह और बल वोयंकी वृद्धि करता हैं । 
ग्रहणीशाहल रसका निमोण सवाड्रमुन्दर - रसके पाठमें किश्रित अन्तर करके 
किया ह। सवोहइसुन्दर रसमें रसपर्पटी सिलायी ह। पुट्पाककी तरह पाफ करनेपर 
कजली रसपपंटीमें रूपास्तरित होजाती ह। इसमें-सुवर्ण मिलाकर इसके कीटायुनाशक 
पुण॒को उठाया है। सवाइसुन्दर रसझा जो कार हे, चे सब करते हुये यक््माकीराणु और 
कीदाजुविपको नष्ट करनेका महत्वका कार्य यह रस कर देता है । अत सवोद्रसुन्दर रसकी 
अपेक्षा इसमें इतनी विशेषता है। इसी तरह यह श्रसूताके ज्वस्युक्त अहणी रोग 
सस्तिष्क और हृदयका सरक्षण करता है| शेप #शरषर्म स्वोज़्सुन्दर रसमें ( रसतन्त्रसार 
च सिद्धप्रयोग सप्रह प्रथम-खण्डमें ) लिखा है । 
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8, अष्टामृत पपेटी ७ 

»'.. विधिः-शुद्ध पारद, लोह भस्म, श्रश्रक सस्स, ताम्र भस्म, वह भस्म, रोप्प 
अस्म और जहरमोहरा पिष्टी, ये ७ औषधि ४-४ तोछ्ले और शुद्ध गन्धक ८ तोले लेदें । 
“पहले पारद गंधककी कलली करें । फिर भस्म सिला घीवाली कड़ाहीमें संदापिपर 
बसकर ( गोवर फैलाकर ऊपर रखे हुये ) केलेके पानपर पर्पटी बचा लेचें | 

मात्राः--१ से ३ रत्ती दिनमें ३ बार शहद, पीपल या लोंग, सोहागेका 
“फूला, जायफल और दालचीनीके समभाग चूर्ण मिलाकर ४ रक्तोके साथ देवें । 

उपयोगः--यह पर्पटी जीण संग्रहणी रोगमें व्यवहृत होती है। यह 
“आमाशयमें देदना, वान्ति 'होना, अस्त्रमेँ मंद-संद पीड़ा बली रहना, दस्तमें दुर्गन्ध 
आला, शरीर निस्तेज और कृश होजाना, अग्निमाल्य, अरुचि, प्लीहाइछि और संद-संद 
“ज्वर आदि लक्ष्णोंसह ग्रहण्ी रोगकों दूर करती है । 


पाक १०. लवब॒ह् द्रावक 
विधिः--लौंग, अतीख, नागरमोथा, पाठा, बेलगिरी, चनियों, घायके फूल, 


“मोचरस, ज़ीरा, लोध, इन्द्रजी, खस, राल, काकड़ासिंगी, सैंघानमक, सॉंठ, पीपल, 
ररैंटीका मूल, यवत्तार, अफीम और रसोत, ये २४ औषधियाँ १-४ तोला तथा लौंग 
२९ तोले लें ! सबको मिला कपड़-छान चूर्णकर पोस्त डोडेके र्वाथकी ७ भावना 
ज्लेकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना छेदवें । (भै० २०) 
मसाजाः---१ से २ योली दिनसें ३ बार जलके साथ दें । 
उपयोग:--यह चटी चिरकारी अहणी, शोथयुक्त पाण्डु, कामला, पक्‍द 
आऑतिसार, आसदृद्धि और उससे उत्पन्न विविध चिकार, मन्दा्ति और दारुण अग्लपित्त 
आदि रोगोंका नाश करती है । 

: » यह चटी दीपन, पाचन, शाही और स्तम्भन है । जब अतिसार रोसर्मे मुखपाक, 
टखट्टी डकार आता, छातीमें दाह, उदरमें भारीपन रहना ओर दिनसमें ३-४ दस्त उद॒र 
'पीड़ासह होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, तव यह घटी अच्छा लाभ पहुँचाती है । 

इस वटीके सेवससे आमाशय्की उपग्मताका शमन होता है, आमोत्पन्ति बन्द 
होती है तथा अन्‍्त्रगत देदना दर होती है । यदि दस्तमें रक्त जाता हो, तो वह भी बन्द 
द्ोजाता है । 

अहणी विकार और जी अग्लपित रोगमे इस वीके साथ १-२ रती अ्रश्नपर्पटी 
पमला देनेसे सत्वर लाभ पहँचता है | 
| सूत्रपिए्डोंके शोथ था चिक्ृतिके हेतुसे रक्षमे रहा हुआ विष बाहर नहीं निकल 
“सकता । फिर शोथ और निस्तेजता ( पारुडु ) चढने लगते हैं ! ऐसे शोथमय पाय्टुपर 
न्यह चटी सृत्तल अनुपान ( या एलाथरिष्ट या पुननंवासव ) के साथ देनेपर अच्छा 
जाम पहुँचाती है। 
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११, कामचार मणइूर 
विधिः--मणदइर भस्म ४० तोलेको ल्ोहेकी कड्ाद्दी या गर्म ढाल भ्झराज 
स्व॒रसमें ७ दिन सर्देन करें । फिर जितना घज़न हो उससे आधा पीपलका चूर्णे- 
मिलाकर घोद लें । ( आ्रा० स० ) 
मात्रा --२ से ४ रत्ती दिनमें २ या ३ बार दूने गुड़के साथ मिला मसूद 
और वेलगिरीझे क्वाथके साथ देवें । हु 
उपयोग---यह मरहुर जीर्ण॑ अ्रतिसार, सम्रहप्रहणी, श्रामवात भौर 
अम्तपित्तको नष्ट करता है तथा पुष्टिपद और अभ्निप्रदीपक है । 
जब आमाशयका पित्त तेज़ होजानेसे खट्टी डकार और वान्ति होती रहती दे 
तथा यक्षत्‌ निर्वेल बन जानेसे श्रन्त्रके भीतर पचन क्या योग्य नहीं बनती, जिससे 
आमविपकी चृद्धि होकर अपचन, शआ्मवात, अ्रम्लपित्त, यकृतका शोय, उदरवात, 
सम्रहप्रहणी, शिरदर्द, नेत्की निर्वलता, चक्कर आना, बाल सफेद होजाना, पाणडु, 
और ख्वचा रोग आदि विकार उस्पतर होते है । इन सब विकारोंपर यह रस अद्भुत लाभ 
पहुँचाता है । 
मण्हरको भागरेऊे रसमें ७ दिन प़रल करनेसे, वद आमाशय और यहुदकी 
क्रियाको सुधारता हे। फिर पचन प्रिया सत्ल बनती है और निर्बलता दूर होकर 
शक्ति बढ़ने लगती है। छोदे बालक, सगभो, प्रसृता और बृद्ध, आदिको यह मयहूर 
निर्मयता पूर्वक दिया जाता है । । 
बालकॉंकी पचन क्रिया विकृति, प्लीहाबद्धि और हृदयकी निर्वेलताजनित शोथ 
होनेपर कामचार मणदूर घुननंवाके क्याथ या पुनर्नवारिष्टके साथ देनेसे थोड़ेही दिनोर्मि 
लाम होजाता है। 
सम्रहप्रहणी रोगमे रसमण्डरके साथ सुवर्ण पर्पती या अश्न पर्पटी मिलाकहद 
कम सात्रामें लम्बे समयतक सेवन कराया जाता है । 
१२, ग्रहणीहर योग 
विधि --श्योनाककी छाल २० तोलेको चावलके/घोवनमे पीसकर फर्क करें । 
करकड़ों गीले चौलड़े कपड़ेंम लपेट ऊपर ३-३ अ्रगुल्ल कपठमिद्दी करें। पश्चात 
निधूम गोयरीकी अश्निमे दगाकर वादीके समान सेक लेवें । मिट्टी लाल होकर पक जाने' 
पर भाहर निकाल कपड़ेको खोल कल्कको किसी मोटेकपड़ेस लपेट दृवाकर रस निचोढ़ ले*। 
मात्रा --१।-१। तोला दिनसे ३ बार देवें । साथममें लवड् चतु सम ( लौंग, 
जायफल, ज्ीरा और सोह्यगेका फूला ) १-१ माशा शहदरे साथ देते रहे । 
उपयोग --यह योग जीय॑ प्रहसी, जी अतिसार और प्रवाहिकामे भ्रच्छा लाम: 
पहुचाता है । पथ्यका आग्रहपूर्वक पालन करना चाहिये। यदि अस्नपचन हो, ता खिचड़ी: 
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आदि हल्का भोजन देवें | ज्वर हो या अन्नपचन न होता हो, उदरमें चायु उत्पन्न 
होती हो और सरलतासे . अ्पानवायु न सरती हो, तो रोगीको महेंपर रखना चाहिये । 
इस योगके साथ निम्नानुसार वाह्य परिसाशेच करते रहनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है । 
बहिः परिमारजनः--ऑँवलेको जलमें पीसकर कल्क करें । फिर रोगीको चित 
लेटा नाभिके चारों ओर आलवाल किनारी बांध बीचमें अदरकका रस भरें | इसतरह 
रोज़ आधघ घण्टेतक लेटठाये रखनेपर नदीके पूरके समान प्रवृद्ध अतिसार भी रुक जाता. 
है, अग्नि प्रदीध् होती है तथा उदरवात शमन होजाती है । 
._ १३ बबूलाचरिष्ट 
विधिः--बबूलकी अन्तर छाल ८०० तोलेको ४०६६ तोले जलमसें सिल्ाकर 
क्वाथ करें । चतुर्थीश जल शेष रहनेपर उदारकर छात्रलें ।॥ फिर १२०० तोले गुड़ 
र ६४ तोले घायके फूल, एवं पीपल ८. तोले तथा जायफल, शीतल मिर्च, दालचीनी 
छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, नागकेशर, लौंग, कालीमिच, इन ८ औषधियोंके ४-४ 
तोले जोकूट चूर्ण की मिला देवें । फिर चीनीके बोयाममें भर एक मासपर्यन्त बन्द 
रखें । आसव परिपक्व होनेपर छानकर बोतलोंमें भर लेवें' ( भै० २० ) 
मात्राः--। से २॥ तोलेतक दिनमें २ बार समान जल मिलाकर भोजन 
कर लेनेपर पिलातें । 
डपयोग+--यह अरिष्ट क्षय, कुष्ट, अतिसार, प्रमेह, श्वास और कासको नष्ट करता है। 
इस बवूलायरिष्टमं मुख्य ओषध बबूलकी अन्तरछाल है । यह कसेली, स्तस्भक 
ओर अन्त्रस्थ दोषनाशक है । यह अरिप्ट पकक्‍वातिसार और जी संग्रहणीमें स्तम्भक 
गुणके लिये व्यवह्वत होता है । बारबार बड़ जुलाब होकर थकावट आजाने और अग्नि- 
मान्य आदि लक्षण होनेपर यह अरिष्ट हितावह है । | 
कुष्ठके विकारमें कोष्टस्थ विष, प्रमुख कारंण होनेपर बबूलाद्रि.्टक उपयोग होता 
है। शरीरपर काले दाग होजाना, स्थान-स्थानपर कील गाड़नेके समान रोमरन्श्रोंके 
सूलमें मोटापन आजाना आदि लक्षण होनेपर बबूलाचरिष्ट अच्छा लाभ पहुँचाता है । 
अच्छुमेह, लालामेह और हस्तिमेह विकारपर यह अच्छा कार्य करता है । इसका 
उपयोग मधुमेहमें चाहिये वैसा नहीं होता ।.. ( औ० गरु० घ० शा० के आधारसे ). 
इस अरिछटमें मुख्य औषधि बबूलकी छाल है । उसमें गोंद और टेनिक एसिड 
( पथाणं८ &2८ंत ) अधिक मात्रामें रहते हैं। जिससे यह छात्र आही गुण-करती 
है तथा आम, रक्त, अतिसार, पित्त और दाहका नाश करती है। कास रोगमें श्रास- 
प्रणालिकाकी उम्रताका- शमन करती “है । एवं मूत्रकृच्छर, अश्सरी, मृत्रेन्द्रिय और 
जननेन्द्रियकी प्रादाहिक उम्रताका दास करती है। इसीतरह इस छालमें कुछ्ठ, कृमि 


ओर विषंको नष्ट करनेका गुण भी अवस्थित है । वंगसेनने जलोद्र रोगपर भी बबूलकी 
छात्रके क्राथकी योजनां की है। 


श्श्द रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसत्रह् द्वितीय-सगड 





११, कामचार मणइर 

विधि+--मणइटर भस्म ४० त्ोलेको लोहेकी कड़ाही या खरलमे ढाल ग्क्राज 
स्वरसमें ७ दिन मर्दन करें । फिर जितना वज़न हो उससे आधा पीपलका चूर्ज. 
मिलाकर घोट लें । (आ० स० ) 

मात्रा --१ से ४ रत्ती दिनमे २ या ३ बार दूने गुडढ़के साथ मिला मसूर 
और बेलगिरीरे क्वायके साथ देवें ! 

उपयोग---यदद मण्दर जीर्य श्रतिसार, सम्रहप्रहयी, झामवात भौह 
अ्म्तपित्तको नष्ट करता है तथा पुष्टिप्रद और अभिप्रदीपक है । 

जब आमाशयका पित्त तेज़ होजानेसे खट्टी डकार और वान्ति होती रहती हैः 
तथा यह्ृत्‌ निर्वेल बन जानेसे श्रन्त्रके भीतर पचन क्रिया योग्य नहीं बनती, गिससे 
आमविपकी ब्ृद्धि होकर अपचन, आमचात, अग्लपित्त, यकृतूका शोथ, उदरवात, 
सम्रहम्रहणी, शिरद्दे, नेत्रकी निर्वेलता, चक्कर आ्राना, बाल सफेद होजाना, पायडु, 
और त्वचा रोग आदि विकार उत्पन्न होते है। इन सब्र विकारोपर यह रस अद्भुत जाम 
पहुँचाता है । 

मण्हूरको भागरेरे रसमे ७ द्विन खरल करनेसे, बद आमाशय और यहंवकी 
क्रियाको सुधारता है। फिर पचन जिया समल बनती है और निर्वलता दूर होकर 
शक्ति बढ़ने लगती है । छोटे वालक, सग्मो, प्रसता और वृद्ध. भ्रादिको यह सण्दूर 
निर्मयत्ता पूर्वक दिया जाता हे ! * 

बालकीकी पचन क्रिया विकृति, प्लीहारडि श्रौर दृदयकी निर्बलताजनित शोथ 
होनेएर कामचार मणूर धुनन॑वाके क्वाथ या पुन्नवारिश्के साथ देनेसे थोढ़ेही दिनर्मे 
लाम होजाता है। 

समहग्रहणी रोगमें रसमण्डरके साथ सुवर्ण पपटी या अश्न पर्पटी मिलाकर 
कम सात्ामे लग्ते समयतक सेवन कराया जाता है । प्र 

१६ ग्रहणीहर योग 

विधि --श्योनाकक्ी छाल २० तोलेको चावलके/धोवनमे पीसकर कल्क करें |क्‍ 
करकऊो गीले चौलडे कपदम लपेट ऊपर ३-३ अमगुल कपडइमिट्टी करें। परचार्तः 
निधू सम ग़ोवरीकी अग्निमे दवाकर बाटीके समान सेक लेवें | मिट्टी लाल होकर पक जाने 
पर आहर निकाल कपड़ेकों खोल कल्कको किसी मोटेकपड़ेम लपेट दबाकर रस निचोढ़ ले”*। 

मात्रा --१।-9। तोला दिनमे ३ वार देवें । साथमें लवड्न चतु सम ( लौग, 
जायफल्, ज्ञीरा और सोहागेका फूला ) १-१ माशा शहदके साथ देते रहे । 

डपयोग --यद्द योग जीय॑ ग्रहसी, जी अत्िसार भौर प्रवाहिकामें श्रच्छा लामः 
पहुचाता है। पथ्यका आप्रहपूर्वक पालन करना चाहिये यदि भ्र्नपचन हो, ता खिचड़ी; 


श्रहणी ११६ 





आदि हल्का भोजन देवें। ज्वर हो या अन्नपचन न होता हो, उदरमें वायु उत्पन्न 
होती हो और सरलतासे . अपानवायु न सरती हो, तो रोगीको महेंपर रखना चाहिये । 
इस योगके साथ निम्नानुसार बाह्य परिमाजेच करते रहनेसे सत्वर लाम पहुँचता है । 

..... बहिः परिमाजेनः--ऑँवलेको जलमें पीसकर कल्क करें । फिर रोगीको चित 

लेटा नामिके चारों ओर आलवाल किनारी बांध बीचमें अद्रकका रस भरें । इसतरह 
रोज्ञ आध घण्टेतक लेटाये रखनेपर नदीके पूरके समान प्रवुद्ध अतिसार भी रुक जाता 
है, अग्नि प्रदी्त होती है तथा उदरवात शमन होजाती है । 
'... १३ बबूलांचरिष् 

विधिः--बबूलकी अन्तर छाल ८०० तोलेको ४०६६ तोले जलसें मिलाकर 
क्वाथ करें । चतुथी श जल शेप रहनेपर उतारकर छुनलें | फिर १२०० तोले गुड़ 
ओर ६४ तोले घायके फूल, एवं पीपल ८. तोले तथा जायफल, शीतल मिर्च, दालचीनी, 
छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, नागकेशर, लौंग, कालीमिच, इन ८ ओपधियोंके ४-४७ 
तोले जोकूट चूर्य को मिला देवें। फिर चीनीके बोयाममें भर एक मासपर्यन्त “बन्द 
रखें । आसव परिपक्व होनेपर छानकर बोतलोंमें भर लेवें* ( भै० र० ). 

सात्रा:--१। से २॥ तोलेतक दिनमें २ बार समान जल सिलाकर भोजन 

“ कर लेनेपर पिलावें । | ; 

उपयोगः--यह अरिष्ट क्षय, कुष्ट, अतिसार, प्रमेह, ध्ास और कासको नष्ट करता है। 

इस बबूलायरिष्टमं मुख्य ओषध बबूत्की अन्‍्तरछाल हैं । यह कसेली, स्तम्भक 

ओर अन्त्रस्थ दोषनाशक है | यह अरिप्ट पक्चातिसार और जी संग्रहणीसें स्तम्भक 

गुणके लिये व्यवहृत होता है । बारबार बढ़ जुलाब होकर थकावट आजाने और अग्नि- 
मान्य आदि लक्षण होनेपर यह अरिष्ट हितावह है । 

_' कुछके विकारमें कोष्टस्थ विष, प्रमुख कारण होनेपर बबूलाय्रिष्टका उपयोग होता 
है। शरीरपर काले दाग होजाना, स्थान-स्थानपर कील गाड़नेके समान रोमरन्भोंके 
मूलमें मोटापन आजाना आदि लक्षण होनेपर बबूलायरि्ट अच्छा लाभ पहुँ चाता है । 

अच्छुमेह, लालामेह ओर हस्तिमेह विकारपर यह अच्छा कार्य करता है'। इसका 
उपयोग मधुमेहमें चाहिये चेसा नहीं होता । ( औ० गु० घ० शा० के आधारसे ) 

इस अरिएटमें मुख्य औषधि बबूलकी छाल है । उसमें गोंदु और टेनिक एसिड 
( [४7००८ 8०० ) अधिक मात्रामें रहते हैं। जिससे यह छात्र झ्राही गुण-करती 
है तथा आम, रक्त, अतिसार, पिच और दाहका नाश करती है। कास रोग श्वास- 
भणालिकाकी उम्रताका- शमन करती है। एवं मूत्रकऋच्छर, अश्मरी, मृत्रेन्द्रिय और 
जननेन्द्रियकी प्रादाहिक उग्मरताका हास करती है। इसीतरह इस छातमें कुष्ठ, कृमि 


और विषंको नष्ट करनेका गुण भी अवस्थित है । वंगसेनने जलोदर रोगपर भी बबूलकी 
छातके क्राथकी योजनां की है। 


है. 


नह (कर मा कल कम 
- (७9) अश॥ “| 
१ बाबली बूटी 
(ले 7.0पोएथा३ प्र) ) 
यह वर्नोषधि राजपताना, यू प्री आदि अनेक स्थानोमे उयार याजराके खेनेमे 
श्रारिवनसे पोष, माघ तक मिलती है । यह पटी लगभग १॥-२ फीट ऊचाईतक बढ़ 
जाती है। इसमें २-३ अ्रगुलकके लम्पे पतले पत्तो होते द और मिर्चके आरकारकी 
घोटी फत्नी आती है, जिसमे काले ज़ीरेके समान यीज निकलते हैँ । इस बूटीके 
यौजोंको घूड़े श्रेमसे खाते है। इसका स्वाद श्रति कद्ववा है। पशु इसे खा ले, तो वह 
पागल बन जाता है । 
मात्रा --६ माशसे + तोलातक ११ कालीमिचरेंके साथ मिला टनीकी 
तरह पीसकर दिनमें दो समय ४० दिनतक पिलाते रहें । ध 
“ उपयोग --यह औपध रक्षर्श रोगम रामगण है। केवल ४-४ दिनमे हो 
रह्ार्शका रक्त गिरना बन्द होजाता है। ४० दिन तक सेवन करनेसे रोग जढ़ मूलसे 
चला जाता है । शुष्क थ्रैश रोग भी यह घूटी लाभ पहुचाती है । 
२ लोहादि मोदक 
विधि --लोहमम्म, इन्द्रजो, सॉठ, शुद्ध मिलावे, चित्रकदुलकी थाल, बेल- 
गिरी, यायविदक् और हर ढ़, ये ८ श्रौपधियोँ समसाग लें । फिर सन्‍के समान गुड़ 
मिला कर ३-३ साशेके मोदक बना लेवें । ४. (२० २० सण० ) 
मात्रा - "१-१ मोदक सुब्रह शाम सेवन करें ! 
«--+ उपयोग --इस मोदकका सेवन करनेपर थर्श, शुप्कार्शजनित बेदना, रहना 
शेका रक्त गिरना, मलावरोध, श्रग्निमान्ध श्रादि दूर होते द/। हे 
३ अरशेहिर भस्म 
विधि --एक ताज़ा जसीकन्द ०॥ सेर वजन का लेकर उसको बीचसे खड्ढा 
करें । उसमें लाल फिटकरीका चूययों ४० तोले मर देवें । फिर जमीकन्दके हुकद़ेसे सड्ढेको 
इककर कपदुमिद्टी करें | सूखनेपर यजपुट अश्नि देनेसे सफेद भस्म होजाती है । 
मु श्री० वच्ध गोपालजी कुवरजी उक्कुर । 
मात्रा --६ से १३ रत्ती दिनमें २ बार सकक्‍्सन या मलाईके साथ । 
>> उपयोग --यह भस्म अर्शके मस्सेमेंसे रक्त गिरता हो, उसे एक दो दिनमें दी 
बन्द फर देता टै । पृथ पचन क्रिया सुधारता है और मसल शुद्धि कराता दे । 
४ अशोहर गुटिका 
प्रथम विधि --रीठेके वक्कल और रसॉतको सममाग मिला जलके साथ 
करलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनायें । के | 


कर 


जियाके कहे. % प्र न 
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सात्ता--.3-+$ गोली दिनमें २ बार निगलकर ऊपर बकरीका दूध १० तोले 
गरम कर ठण्डा किया हुआ पीवें । 
' डपयोगः--इस वटीके सेवनसे १-२ सप्ताहमें रक्तार्श दूर होजाते हैं । 

द्वितीय विधिः--शुदर्ू मनसिल और शुद्ध गन्धकको संसभाग मिला ७ दिंन 
सक भांगरेके रसमें मर्दंबकर २-२ रत्तीकी 'गोलियों बनावें । 

मान्नाः--% से २ गोली मत या बकरीके दधके खाथ दिनमें २ बार सेवन करें | 

डउपयोगः--इस वटीके सेवनसे अर्श और अर्शजनित मंदाग्नि, उद्रपीढ़ा, 
मलावरोध और निर्बलता दूर होते हैं । । 

तृतीय विधि;--सोतीकी सीपको ३ घुट सूली स्वससके देकर भस्म बनावें। 
फिर यह भस्म, एलवा और रखांत, संब समसाग मिला मूली रवरसके साथ ७ 
दिन घोटकर २-२ रत्तीकी गोलियों बनावें। ( वैद्य रामचन्द्रजी ) 

मात्राः--१ से २ गोली सोफका अक अथवा जलके साथ प्रातः सायं देनेसे 
मल शुद्ध होता है। अर्श और यक्वतके “विकार, बद्धकोप्ठ, आध्मान, शूत्न, संदाग्नि, 
-अरुचि नष्ट होते हैं । रक्ा्शंका रुधिर बन्द होता है, एवं बाताशशंमें भी इसका उपयोग 
-सद्यः्फलदायी देखा गया है । यक्ृदव॒ुद्धि, तजन्य डदररोग, आमका संग्रह एवं आम 
अधान रोग इस महौपघसे नाश होते हैं। इसमें मुक्काशुक्निकी भस्म है, इस कारणः/केल्शि- 
यसकी कमी होनेसे त्वचाके फोड़ाफुन्सी अथवा शीतपित्तके समान ददौरेको भी नाश 
करता है । अधिक विरिचन हो तो बीच-बीचमें यह गोली बन्द कर देनी चाहिये अथवा 
मात्रा आधी कर देनी चाहिये । यद्द अनुभूत वटोी है, कभी निष्फल नहीं जाती । 


आज ४. अशॉहर लेप 


प्रथम विधि!--सोमल, नीलाथोथा और सिंदूर, तीनों १-१ तोला लेकर 
बारीक चूर्ण करें । फिर निर्मलीके बीजंको जलके साथ पत्थरपर घिस, उसमें उक् चूर्य 
आधरत्ती मिला मस्सेपर लेए करें । मस्सेको छोड़ इतर किसी स्थानपर न लग जाय, 
'इस बातका सम्हाल रखत्ता चाहिये | यद्दि इतर स्थानपर लग जाय, तो वहाँ मदखन या 
घी लगा लेचें | इस लेपके लगानेके पश्चात्‌ रोरी पौन घण्टेतक श्रेंथा सोता रहे। जिससे 
आओषध अन्य भायमें न लय जाय | इस लेपसे जलन अधिक होनेपर निम्न मलहस 
'ज्गाना चाहिये । 


दाहशासक मलहम--कत्था १ तोला, कृपूर १ तोला, ओर सोनागेरू २ 
तोलेको ४ तोले घीममे मिला मस्सेपर लेपकर देनेले दाह शमन होजाता है । जब जलन 
सहन न हो सके, तब डह सलहम लगाना चाहिये । । 

इस तरह सोमलयुक्त लेप प्रति दिन दो समय लगाते रहनेसे थोड़ेही दिनोंमें 
अस्से जलकर गिरजाते हैं । मस्सेके समीप घया होनेपर सोहागे का फूला, सफेदा और 


बन 


पी 
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सेलफड़ीको घोये घी मिलाकर दिनमें २-३ बार लेप करते रहनेसे ब्रणदूर दो 
जाते हैं। 

खचना --इस अशोहर लेपका प्रयोग करनेके पहले रोगीको ३ दिनतक अपथ्य 
वस्तुएँ हो सफे उतनी अधिक खा लेनेशो कह | मिससे मीतरके मस्से भी अ्रच्छी तरद 
फूल कर बाहर आ जायें । फिर लेप करना प्रारम्भ करें। प्रयोग भारम्भ करनेके पश्चात्‌ 
पथ्य मोजन देवें । प्रति दिन रझूदु विरेचन औपध देकर कोष्ट शुद्धि कराते रहें । 

द्वितीय विधि--पीलेसोमलको जलमें घिसे, इसके ऊपर रेवा चीनी को घिसे 
फिर मस्से पर वू द ढाले या लेप करे, मस्सेके अ्रतिरिक्त स्थानपर नलग जाय, इस 
लिये पहले चारों भोर घी या वेसलीन लगा छेवें । इस तरह दिनमें दो बार लेप करते 
रहनेसे मस्से फूल जायगे । फिर उसमेंसे जल टपकने लगेगा और थोढेष्टी दिनोमे 
मस्से सुख जाये में । न्‍ 

फिर पन्न वल्कल ( वट, पीपल, गूलर, पिलसन और बेंतकी छाल ) के गुनगुने 
क्वाथसे धो देवें। पश्चात्‌ प्याज < तोलेको कूट १० तोले घीर्मे भून, १ तोला हल्दी 
डाल दें। फिर प्याज़की पोटली बाघकर मस्लेपर सेक करें। पोटली शीतल हो 
जानेपर प्याज़को गरम घीमें डुबो लेवें | इसतरह सेक करते रहनेपर वेदना शमन हो 
जाती है, मस्से गिर जाते हे और उनके सट्टो मी भर जाते ह । सट्ठे पर शीतलताऊे लिये 
दूधकी भल्लाई ( किन्चित्‌ सोहागाझा फूला अथवा बोरिक एसिड मिली हुई ) या धोया 
घी या वेसलीन लगाते रहे । (आ० नि० मा० 

ठ्रतीय बिधि --निम्बकी निम्नोलीकी मज्जा, रसोंत, कपूर और सोनागेरु, 
इन चारोंको जलके साथ पीसकर मस्सेपर लेप करनेसे मस्से मुरम्स जाते हैं। इन 
चारोंको एरणड तेलमे मिलाकर मल्हम बनाकर मी लगा सकते है । 

_... चतुर्थ विधि --यदि मस्से फूल गये हो और चेदना होती हो तो कड़वी 
सोरई या उुम्बीके बीजोंकी गिरीको उद्दे महेंसे पीसकर लेप करनेसे मस्से फूट जाते हैं 
और पीड़ा शान्त हो जाती है । 5 

६ अशेहिर योग है 
(१) निम्वकी निम्बोलीकी गिरीका सैल € » बू द शकर या केपसुलमें रख- 


कर निगलवाते रहनेसे थोढ़े्टो दिनोमें मस्से नष्ट हो जाते है और शरीर भी बलवान" 
बन जाता है । 


7 
७ दन्त्यरिष्ट 
विधि --दल्तीसूल, चित्रकमूल, दशमूल ( १० ओपधिया ), हरड, बहेढा, 
आँवला, इन १५ ओपधियाँ ४-४ तोले ले, २०४४८ तोले जलमें मिलाकर चतुर्थ शा 
क्याथ करें। फिर छान, ४०० तोले गुढ मिला, चीनीकें बोयरमर्म भर सुखमुद्राकर १९ 
दिन रज़ देवें। परिपक्व होनेपर छान लेवेंग हि (च० स॒०) 


जप 
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मात्राः--- $। से २॥ तोलेतक दिनमें दो बार भोजनकर लेनेपर समान जल 
मिलाकर देवें । 

उपयोग:-- इस अरिश्के सेवनसे अशं, अहणी ओर पाण्ड रोग दूर होते हैं 
मल और उद॒रवातकी गतिको अनुलोम करता है, तथा पचन क्रियाको सबल- बनाता है । 
यह- अरिष्ट, अंश, अहणी, गुल्म, आध्मान, उदरकृमि, उदावतें, पाण्डु रोग, मूत्ररोग, 
गर्भाशय विकार आदिमें मलावरोध रहनेपर व्यवहृत होता है । रात्निको देनेपर सुबह 
शौचशुद्धि होती है । 

वक्तव्यः--पंगलेन और द्न्द्‌ माधवने इस अरिष्टस्तें चित्रकम्तूल नहीं लिखा । 
( कदाच लेखकके प्रमाद वश वह भूल हुईं होगी ) और १ मासतक बन्द रखनेकाः 
विधान किया है । पाक १४ दिनमें नहीं होता, अतः १ मास बन्द रखना चाहिये । 
अथवा सिद्ध न हो तो १॥-२ मास सी । 


( 
(८) अग्निमान्य, अज[एं, विसूचिका 
१, तिक़जीरक भस्पत 
, - बनावटः--१ मन गोमूत्रको कह़ाहीमें डालकर चूल्हेपर चढ़ावें। उफोंण आये: 
पर उसमें £ सेर कालीज़ीरी डाल गोमूत्र ओर कालीज़ीरीकी भस्म बना लें। पश्चात्‌. 
कढ़ाहीको उतार राखको तुरन्त बोतलमें भर लेवें। दो तीन घण्टे देर होनेसे बाहरकी वायु 
लगकर क्ञारमें गीलापन आ जाता है । ( आ० नि० सा० ): 
मात्राः-- २ से ८६ रत्ती दिनमें ३ बार शहद्‌ या जलके साथ । 

“डिपयोगः--यह भस्म आमाजीरं, विश्व्धाजी् और रसाजीणंको सत्वर दूर: 

करती है । उदर शुद्धि करती है । उदरक्ृमि और सूक्ष्म कीटाणुओंका नाश करती है। 
कफ, मेद्‌ ओर आमको जलाती है। तथा पचनशक्ञकिको बढ़ाती है। यह भस्म सब प्रकारके 
अजीण, उदर रोग और शूलको नष्ट करती है । जलोदर और शोथ रोगमें भी अति: 
हितावह है । इस भस्मको सिरके अथवा गोमूत्रके साथ लेप करनेसे त्वचाके श्वेत दागः 

, मिसते हैं। 
२, नागेश्वर रस 

बनावटः--शुद्धू बच्छुनाग, लौंग, दालचीनी, पीपल, कालीमि्, “ अकरकरा,.. 

खोंठ, अजवायन, जीरा, काल्ाज़ीरा, पीपलासमूल, कालानमक, सेंघानमक, सॉभरनमक, 
अआनीहींग, ये १४ औषधियों १-३ तोला; सोहागेका फूला और शंखभस्म ४-४ तोले” 

तथा-शुद्ध हिंगुल २ तोले लेचें । पहले हिंगुल और बच्छुनागको मिलें । फिर सोहागेकए- 

फूला और शंख भस्म डालें। पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिला नीबूकाः 
रस २४ तोले डाल, खरलकर, सुखा चूर्ण बना लेवें । ( आ० नि० मा० ): 
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> चक्तव्य --ध्म नींबूका रस १०० तोले डालफर १-१ रसी की गोलियों 
नाते हैं । 
मात्रा --२ से ३ रत्ती श्रदरखका रस और शहद या जज़्फे साथ दिनमें २ या 
> बार देवें। 
५. * उपयोग - यह रस सत्र भ्रकारके अजीर्ण रोग और अ्रपिमान्यको दूर करता 
है। उदरशल थौर उदसरवातको शमन करता है, तथा रुचिको यद्राता है। विशेषत 
चातप्रधान और कफ्प्धान रोगोंपर ब्यवहतत होता है। आमाशय और यकृत, दोनों 
स्थार्नेके पित्तप्रवाह्कों यदाता है और अन्‍्त्रको भी बल देना है । कब्ज़ रहता हो, मलमें 
"हुर्गन्‍्ध आती हो या सूचम कृमि उत्पन्न होते हों, दे सर विकार दूर इोते है। 
३. अभम्मख रस 
विधि - शुद्ध पारद, शुद्धगस्धक, शुद्धवच्धुनाग, तीनों १-६ तोला मिलाकर 
अदरखके रसके साथ सरल करे ! फिर अश्वस्थ (पीपल बरृक्त) का ज्ञार, इमलीका छार, 
अपामार्गका जार, जवाग्वार, सज्जीखार, सोहागाका फ़ला, जायफल, लोग, सोंठ, काली- 
पमर्च, पीपल, हरढ़, बहेड़ा, ग्रदला, थे +४ औपधियाँ १-१ त्तोला तथा शख भस्म, 
नसैंघानमक, सॉमरनमक, समुद्रनमक, कालानमक, कौंचनमक, भुनी हींग और जीरा, 
थे ८ औपधियोँ २० तोले मिला नींग्के रसमें ३ दिन मर्दनकर १-३ रक्तीकी गोलियाँ 
चअनावे । (र० का०) 
मात्रा --१ $ गोल्ती टिनमें ४७ समय मु हमें रपकर रस चूसेंया २२ 
“गोली दिनमे ३ बार गुनगुने जलके साथ देव । 
उपयोग --यह बटी पाचनी और दीपनों हे। अजाणं, शुल अर विसूचिकाको 
“सत्काल दूर करती है । एवं हिक्‍्का, गुल्म और उदररोगको भी नष्ट करती है 
इस अग्निमुस्बका कार्य अग्निकु्मार और अ्रग्लितुरढीकी अपेक्षा सिन्‍न प्रकारका 
“$। इन दोनों औषधोंकी श्रपेक्षा इसमें क्षार अत्यधिक होनेसे इस रसका विशेषत वियो 
जन श्र शोषण यहूत, मध्यम्त कोप्ठ, कफ स्थान और उसको होता है। यह औपध 
“बाचन दीपन, कफम्थानमें रहे हुए क्फका हरणकर पतला बनानेवाला तथा यहृदादि 
इन्द्रियाकों शक्तिटायक है । 
यहवेकी अशक्वता या यकृसपित्तकी उत्पत्ति कम हो जानेसे जो धुक प्रकारका 
“अतिसार होजाता है। उसमें कफ्दुष्टि भी दोषप्रद्ययीक चिकित्साकी इृष्टिसे एक कारण 
'“डोता ह । ऐसे अतिसारमें दस्त सफेद, जलसें घुले हुये आटेफे सदश, क्वेचित्‌ खड़िया 
मिद्दीक जलके सदर, सफेद दुर्गेन्धयुक्र, कुछ अश बधा हुआ और कुछ बिना बचा 
झुब होता है। इसमें दूसरा प्रकार ऐसा है कि, सेथी आदि शाकके निचोड़े हुए रसके 
“समान इरा-सा, दुर्गेन्धयुक्न और कुछ मल मिला होता है इन दो ग्रकारोमेंसे पहले 
स्भकारमे इसन्श्रप्रिमुख रसका उपयोग अधिक होता टै । एव दूसरे प्रकारमें अ्रग्निनुण्डौसे 


हे 
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लाभ पहुंचता है। प्रथम. प्रकारमें कफ.दोषका प्राधान्य होनेसे यक्ृत्पित्तका सम्यक्‌ खाव नह 
होता । इस कफकी प्रधानता कम हो जानेपर यकृतका स्नाव सम्यक्‌ होने लगता है । 
फिर अतिसार नष्ट होजाता है । 
इस प्रकारके अतिसारमें या इस श्रकारके यक्वद्‌ विकारमें जुलाबक साथ वन भी 
“होती है । यह वमन, चिपचिपी और कागयुक्त होती है । आमाशयमेंसे कफदुष्टिके हेतुसे 
पाचक पित्तका खाब योग्य नहीं होता, जिससे भोजनका परिपाक भी योग्य नहीं हो 
सकता और इसी हेतुसे वमन उपस्थित होती है । यह विकार कभी कभी बहुत घुराना 
भी देखनेमें आता है । इस स्थितिमें अग्निमुखका अच्छा उपयोग होता है । 
अन्नके विंदाह और विष्टव्धताके हेतुसे उत्पन्न शुलके साथ-साथ अफारा, 
दूषित डकार आना, उदर ओर कणठकी बांध दिया हो, ऐसा भासना आदि लक्षण होते 
हैं । कुछ समयतक उदरशल अधिक और कुछ समयतक कम रहता है। क्वचित्‌ 
भयंकर शल चलने खगता हैं । इस विकारपर अग्निम्रुखका अधिक उपयोग होता है | शंस्त्र 
और होंगके हेतुसे आक्षेपके सदश वेदनाका निवारण होजाता है, तथा शासक ओपधियोंके 
ग्ैगसे अवशिष्ट चेदचा शमन होजाती है । 
लघु अन्‍्त्र और बृहदन्त्रके कुछ भागमें अन्न दूषित होने लगता है, डसमें एक 
प्रकारके कीटाशुऑकी क्रियाकी सहायता मिल जानेसे वायुका संचय खूब - हो जाता है । 
इस हेतुसे कब्ज और कभी अत्यन्त तीत्र अफारा उत्पन्न होजाता है । उद॒र तंग होजाता 
है, अहांत्तक कि श्वासोच्छवास क्रियासे भी वाधा पहुंचती हैं। कौड़ी स्थानतक समग्र 
डउदरमें वायु भरजाती है, इस हंतुस उद॒र अतिशय खिंचता है । रोगी बेचेन होजाता है । 
सारे डदरमें मंद मंद वेदना होती है, पहले मलशुद्धि नहीं होती, फिर अधोवादु भी नही 
सरता, सृत्रका भी कुछ अवरोध होता ही है । इस स्थितिसें वायुकी अनुलोमन कराने- - 
वाली और कोष्ठस्थ दृष्टिको नष्ट करनेवात्नी औषधि देनी चाहिये | केवल विरिचन 
देनेसे यह कार्य नहीं होता । अग्निसुखमें वातानुलोमक और कोष्ठट दुष्टिनाशक गुण अब- 
स्थित होनेसे इस समग्र विकार समूहका इस रसके सेवनसे निवारण होजाता है। 
निर्जन्तुक विसूचिका ( अजी्णके तीन्र अकोपसे उत्पन्न विसूचिका ) सें सारे : 
कोष्टम शत्र खुभानेके सदश वेदना होती है । किसी किसी रोगीको जतल्के सदृश बढ़-बढ़े 
जुलाब होते हैं | जुलाबरे हेतुसे सवोद़की नाड़ियाँ खिंचती हैँ । हाथ पेरसें ऐंठन होती 
| कभी-कभी मूत्रावरोध होता है । किसीको वमन भी होता है । इस व्याधिका कारण 
कोष्टस्थ अन्नवदुष्टि है । इस स्थितिसें अग्निमुखके सेवनसे सत्वर लाभ होजाता है । 
गुल्म अथोत्‌ गोला यह किसी भी प्रकारका हो फिर भी उसे गुल्म ही कहनेकी 
प्रिपाटी होनेसे गुल्म चिकित्सासें अनेक बार बड़ी गड़-बड़ होजाती है। अन्त्रके भीतर _ 
अन्त्रस्थ भागमें वायुका संचय और अवरो्ध होकर अन्त्र फूल जानेपर वह 


गोलाके शब्स भासता है,। ऐसे प्रकारके चातगुल्मपर अग्निमुखका अच्छा' .उम्नयोग , 
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झोता है । ऊपर आनाहकी जो अवस्था कह्ठी है, उसकी व्याप्ति सम्पर्ण कोष्ठम होती है 
और इस गुलमकी व्याप्ति अन्त्रके थोड़ेसे मागमें होती है | इस तरह यह केवल बाताव- 
ररोध ही होनेसे वह सतर दूर शोजाता है । क्फयुल्म, रक्ष्गुल्म, अ्रष्टाला आदि रोगापर 
ऋआूसका उपयोग कम होता है। 
चुक्कविक्ृति होनेपर सूत्रलशाव कम और लालरगका होता है। मूथमें क्लेद जाता 
है। खुद और हाथ पेरपर सूजन आ जाती है । उदरकी त्वचा भी शोधमय बन जाती 
है। यह शोथ धीरे-धीरे बढ़नेपर उदरमें अलसचय होने लगता है | पतला और आरके 
घोलके सद्ण बार-बार जला होता है । वृकद्वारा क्लेद-बहन सम्यक्‌ प्रकारसे न होनेसे 
और कोष्टस्थ कपदुष्टिके हेतुसे सवो हृशोफ या उदररोग ( जलोदर ) की उक्पत्ति होजाती 
ऊ। इस प्रकारके विकारमें अ्ग्निमुस सृत्रल औषधके साथ श्रथोत्‌ गोसरु, घमासा, पित्त- 
“पापड़ा, सारिवा और पुनर्नवा आदि ओ्रौषधियोंके क्याथकें साथ देनेपुर मृत पिण्डमेंसे 
'चलेद्वहन कार्य सम्यक होकर मूत्नत्राव भली प्रकारसे होने लगता है भौर डसमेंसे मल | 
्रव्य याहर निकल जाता है। इस स्थानपर अग्निमुखका कार्य ट्विविध होता है। एक 
'सो उसमें रहे हुए क्षारके योगसे मुज्रपिण्डोसे क्लेदवहन और मून्नलाव यथोचित होता है, 
सथा दूसरा कार्य शखमध्म, हींग, अजमोद आदि औपधोका वियोजन उद्र और अन्ध्र्म 
होनेसे उस स्थानके विकारका शमन होकर अतिसार कम होजाता है । 
जीणंकास और उसके साथ अतिसार होनेपर अग्निमुस रसका श्रयोग करना 
अाहिये । जीणं कासमें कफ़का अच्छी तरह स्राव नहीं होता, कफ बिल्कुल धट्ट और 
आढ़दार बन जाता है | अ्रतिशय सासनेपर कफकी दोटी-सी गाठ निकलती है। साथ- 
साथ उदरपीढ़ा, अ्रपचन, उदरमें अ्रफारा और सफेद दुर्गन्धमय दस्त आदि लक्षण प्रतीत 
डोते हूं। इस स्थानपर भी अ्रग्नि-मुयका कार्य उत्तम होता है। अनुपान रूपसे कफ- 
खावी और श्वासवाहिनियोंकी उपशामक औपधियाँ-मुलहृढी, घासा, छोटी कटेलीके मूल 
"आदिके फ्वाथकी योजना करनी चाहिये । 
इस अगम्निम्मु्त रसमें पारद-गन्धककी कज़ली जन्तुब्न और , रसायन है । बच्छ- 
जाग, शूलघ्न ग्रौर घातशामक है । 
अश्वथक्षार, चिंचाक्षार, अपामार्गत्तार, सजीखार, सोहागा, तथा पश्चलवण, ये 
पाचक, कफ-न और दुर्गन्‍्धनाशक हैं | जवासार मूत्रल और पाचक है । जायफल शामक, 
पाचक और शुलदर है। ज्ीरा और लॉग कोप्ठस्थ विदाहनाशक हैं । त्रिफला किलश्चित्‌ 
स्वम्भक और अन्त्रकी पुर सरण क्रियावर्धक है। होंग चातशल्लष्न और आउ्षैपहर है। 
शगरभस्म विदाहनाशक, स्वादुतोत्पादक, शुलघ्य, दीपक और पाचक है। नींबवूका रस 
पित्तज्ञावरर्धक और पाचक है । 
खूुचना--यह आऔपध दीक्ण होनेसे रक्त पित्त, रक्षा भौर उर चत विकार वाले 
को नहीं देना चादिये (ञ० गु७ घ० श्ा० के आधार से ) 
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सौमान्जन ( सुहिजना ) के वृत्तकी छालके स्वरसकी अथर्वी क्वाथकी भावना देनेसे 

विशेष गुणकी वृद्धि होती है। 
५ ४. भीमबटी 

विधि:--रससिन्दूर या भिलादेसे पकाया हुआ हिंगुल "रसायन और शुद्ध- 
कुचिला २-२ तोले लें । लोहभस्म ३ तोले, श्ुनी हींग ४ तोले, कालीमिचे <« तोले 
यएलुचा ६ तोले और शुद्धगृगल ७ तोले लें । गूगलको छोड़ शेष सब ओऔषधियथोंका 
बारीक चूर्ण करें । गूगसको एरण्ड मैल मिल-मिलाकर श्रच्छी तरद्द कूटें । फिर चूर्ण मिला 
चितन्नकमूलके क्वाथर्मे ३ रोज मदन करा २-२ रत्तीकी गोलियों बनालेवें । (९० यो० सा०) 

मात्रः---१-१ ग्रोली सुबह शाम जल, अदरखका रस या नज्निकटु और 
अजवायनके चूर्ण अथवा दूधके साथ । 

(27 डपयोगः--यह भीस चरटटी अग्निर्मांथय ( वातज और कफज ) हिस्टीरिया, 
संग्रहम्रहणो, आमचात, श्वास, कास, हिक्‍्का, चातरक्त, शूल, उपान्त्रप्दाह, गुल्म, इन 
सबको नष्ट करती है और मम्दाग्निके लिये उत्तम योग है। 

अजीर्ण और अग्निसान्ध रोग जी होनेदर आसाशय और अन्‍्त्र शिथिल 
' ह्ोजाते हैं । आमाशय और यकृतके पित्तकी उत्पत्ति बहुत कम होती दे । फिर उदरसें 
सारीपन, अफारा, उदरपीड़ा, निर्बलता, सुखमण्डलकी निस्तेजता, मलावरोध आदि 
जलक्षण उत्पन्न होते हैं | उनपर इस भीस वटीका सेवन कुछ दिनोंतक करानेसे आमाशय, 
यकृत, अन्त्र और उद्रस्थ वातनाड़ियाँ सब बलवान बनती हैं | पचनक्रिया सबल होती 
» है। फिर सर्वलत्तणोसह अजीण और अग्निमान्ध रोग दूर होते हैं । ' 
हि विषमज्वर दिनोंतक रह जानेसे ओर अपध्य आदि कारणोंसे प्लीहा बढ़जाती 
है। फिर पचनक्रिया श्रति मन्‍्द हो जाती है । भोजन करनेपर उदरमें भारीपना आजाता 
है। मधुर पदार्थ खाने या अपध्य सेवन करनेपर ज्वर आजाता है। किसी-किसीको 
मन्द-मन्द ज्वर बारम्बार सताता रहता है। कभी-कभी प्लीहा नाभितक बढ़जाती है । 
शरीर निस्‍्तेज बनजाता है। उसपर यह भीमवटी कासीसगोदन्ती भस्म या प्लीहान्तक 


्ञार चूके ता शव शाप थोड़े दिनोतक सेवन करानेपर रोग निबृत्त होजाता है । 
अनुपान रूंपसे गोमृत्र दिया जाय, तो लाभ जरूदी 


शराब, तमाखू अथवा गरम मसाला , आदि दाहक पदार्थोका अरत्ति सेवन, 
विषप्रकोष और कींटाण॒ओंके आक्रमण और कार्योसे यक्द बढ़जाता है । फिर मन्द-मन्द 
ज्वर, क्षीण नाड़ी, शुष्क-श्वेत जिहा औश शरीरिक निर्बलता आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं। इस विकारपर भीमवटी-प्लीहान्तक चूर्ण के साथ देते रहनेसे यक्वत्‌ पूचीवस्थामें 
आजाता है। भोजनमें घी, तैल और शक्कर कमसे कम देना चाहिये। अनुपानमें गोमूत्न 
दिया जाय; तो विशेष लाभ पहुँचता है। 


संग्रहणी, ग्रजीणोतिसार और जी आमवात रोगमें अग्नि श्रदीप्त करने और 
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आमकी जलानेऊके लिये थ्यह वर्टी श्रति हिंतावद है । इसी तरद अपतन्त्रक, हिक्का, श्वास, 
कास और शूल आदि रोगामें वातशमन, कफ़नाश और शक्तिवृद्धिके लिये भीमक्टी 
दी जाती है । ग 
(2 चात््रधान प्रकृतियालोको ज्यरके पश्चात्‌ या दुद्धावस्थारे हेतुसे निर्बलता आनेपर 

बईधा श्रगि/माद, श्ररचि, उदरवात और मलावरोध श्रादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। 
किसी किसीको हाथ परोम भी वायुकी फड़कन होती रहती है । कटियेदना बनी रहेती 
है। शरीर निर्बल होजाता है। थचा शुप्फ और ज्याम होजाती है| ऐसी अवस्थार्म 
ओम बटीका सेएन आशीवादके समान है । अछुपान अजवायनका फाणट | 

सृप्रसी रोग होनेपर नितम्दसें लेकर नीचे पेरोंफी ओर ग्ृधसी नाड़ीमें शूल 
चलता रहता है । उसकी तीमावस्था शमन होनेपर कुचिला प्रधान औपधि समीरगजें 
केसरी या भीम वटी दी जाती ह जिनको मलायरोध रहता हो, उनको श्रफीममिश्रित 
समीरगज ऊेसरी पद्भधा अनुकूल नहीं रहती | उनको भीसयटी कम सात्राम २-३ सास! 
तक सेवन करानेपर लाभ हो जाता है| 

सूचना --पित्तम्कोपन अज्ञीर्ण और श्रम्लपितज अ्ग्निमाके रोगोकों यह 
ओपषधि नहीं देनी चाहिये। 

४ ४, अजीणोरि रस. ४ 

पिधि --शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक ४-४ तोले, हरड मतोलें, सोठ, 
पीपल, काली मिर्च, सेंघानमऊ १२०१२ तोले और घोयीमाग १६ तोले लें । पारद- 
गन्धककी कलललीकर शेप द्रव्योंका कपढ़-छुन चूर्ण मिला, ७ दिन नींबके रसमे सूरंके 
तापमें खरल रबबकर घोट्टे । फिर २-२ रत्तीकी गोलिया बनालें १ (यो० २० ) 

सात्ा ---3$ से २ गोली प्रात काल था मोजनकर लेनेपर जलके साथ 
दिनमे १ या २ बार ले । 

५... उपयोग --अ्रजीणोरी रस प्रात कालमे सेवन करनेपर नये अपचनको दूर 
कर दस्त साफ ला देता है । जीर्ए अजीण और अप्रिमान्यम दिनमें ठो बार भोजन कर 
लेनेके १-१॥ घण्टे बाद लेना चाहिये। मोजनकर लेनेपर जिनको उदरम भारीपन आ 
जाता है, उनहे लिये अति द्वितकर है ! न दआ 

उदरणल, स्ीहामृदधि: और वातज गुल्म रोगसे भी लाभदायक है। निर्वल 
शरीर वाल्लेको ज्वर आनेके पदुचाद्‌ यक्षत्‌ पढ़ ज़ाता है, पाचन शक्ति मद दोजाती है, 
डन रोगोंको अजी्णारि रस देनेम यहद्‌ प्लीहाइद्धि दूर होकर पचनक्रिया सनल बन 
जाती है । हा 
गि ६ सथबंताभद्र रस हर 
विधि ---अम्नक भस्म + तोले, शुद्ध, गंधक १ सोला, शुद्ध पारद्‌ ६ मे, तथा 
कप, उेशर, जटामासी, तेजपात, लौंग, जायफल, -जावित्री, छोटी इलायचौके दाने, 
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गजपीपल, कूठ, तालीसपत्र, धायके फूल, दालचीनी, नागरमोथा, हरइ, कालीमिर्च; 
सोंठ, बहेड़ा, पीपल और आँवला, इन २० औषधियोंको ३-३ माशे ले ।. पहले 
पारद-गन्धककी कजली करके भस्म मिलावें | फिर कपूर और केशंर मिलाकर अद्रखके 
रसमें घोटें । पश्चात शेष काष्ठादे औषधियोंका कपड़छुन चूणं मिला ६ घर्टे अदरखके 
रसमें खरत़ कर १-१ रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें सुखा लें। (र० सा० सं० ) 
मात्राः--- से ४ गोली दिनमें २ बार शहद मिश्री, जल, अनार रस या 
कच्चे नारियलके जलके साथ । ' 
उपयोग:--यह सर्वतोमद्र रस अप्निसान्य, आमवृद्धि, विसूचिका, वातकफ- 
प्रकोप, पित्तकफप्रकोप, आनाह, मृत्रकृच्छु ,, सम्रहणी, वसन, अस्लपित, शीतपित्त, 
रक्तपित्त, पित्तम्रकोपज जीर्ण ज्वर, धातुस्थ विषमज्वर, पाँच प्रकाककी कास, कामला, 
पाण्डु आदि रोगोंको दूर करता है । ; 
आमाशयका पित्त दूषित होनेपर अम्लपित्त, विद्ृग्धाजीण डद॒रमें भारीपन 
बना रहना, सुखपाक, खट्टी वसन आदि विकार उपस्थित होते हैं | उनके लिये यह 
रसायन अति लाभदायक है। आमाशयके पित्तप्रकोपतो शसन कर पचन क्रियाको 
सुधारता है । 
है ७. अग्निस्ुत रस 
विधि:--कौडी भस्म १ तोला, शंख भस्म २ तोले, शुद्ध पारद ६ साशे, 
शुद्ध गन्धक ६ माशे और कालीमिचं ३ तोज़े लें। पहले पारद गन्धककी कजली करें । 
फिर भस्म और अन्‍्तमें कालीमिर्चका कपड़छुन चूर्ण मिला नींबूके रसमें ३ दिन खरल 
करके २-२ रत्तीकी ग्रोलियाँ बनवा लेवें | इस रसायनकों असिसूनु और अभिकुसार भी 
कहते हैं ।  * (यो० २० ) 
मांज[:--१ से २ गोली दिनमें ३ बार घी शक्‍करके साथ देनेसे क्षीण 
मनुष्य भी हाथीके समान बलवान बन जाता है | पीपलका चूर्ण और घीके साथ सेवन 
करानेपर अहणी विकार दूर होता है। सब अमेहोपर महठेके साथ देवें । 
डपयोगः-- यह रस युक्तिपूरवेक प्रयुक्त करनेसे शोष, ज्वर, अरुचि, शूल, गुल्म, 
पाण्डु, उद्ररोग, अर्श, अहणी ओर प्रमेह आदि रोगों को जीत लेता है । 
यह रस अश्निमान्धनाशक है। अप्निमान्धकी उत्पत्ति कफवृद्धिसे एवं पित्तमें द्रव 
आदि गुणोंकी वृद्धिसे भी छोती है| पित्तमें द्रव श्रादि गुणकी चृद्धि होनेपर अभिसुत 
धृतके साथ देना चाहिये | इस द्रवत्व गुण चूद्धिके साथ पित्तमें विखत्व गुण बढ़ जानेपर 
४ टुर्गग्धमय डकार आती है; और खट्टी दुर्गन्‍्धमय वान्ति होती है । ऐसी परिस्थितिसें इस 
रखका उपयोग थी शक्करके साथ किया जाता है। 
अशिसान्यके हेतुले क्षीणता और क्ृशता आलेपर घी-शक्करके सांथ इस 
ओऔषधका सेवन कराया जाता है। इस रखका कार्य तिर्यग गत दोष या लीन दोषोंपर 
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नहीं होता। उतान दोप होनेपर इस रसका कार्य अच्छा होता हैं।अत जी 
विकारकी अ्रपेत्ता झृतन विकारपर इसका कार्य अधिक होता है । 
नूतन कपल अ्रहणी रोगमें यार-यार पतले इस्त इोते हों, मक्त, और जल 
झधिक न मिले हों, मुँहर्मे जल आता हो, तथा उयाक, उदर और अ्रन्त्रम जड़ता 
आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो यह रस पीपलके चूर्यकें साथ देना चाहिये । यदि 
आम और रक्त गिरता डै, तो यह रस नहीं देना चाहिये। डस विकारमें दीप लीन 
रहते है । कफ ग्रहणी या कफ़ग्नातज ग्रहणी विकार नया उत्पन्न हुआ हो, तो इस 
रसका उपयोग करना चाहिये । न 
आमाजीर्ण कफ्प्कोपसे उत्पन्न होता है । इसकी उपेद्ा होनेपर कभी श्रतिसार 
का प्रारम्म होजाता है। इस प्रकारके अतिसारम पित्तकी क्षीणता और कफकी श्रधिकता 
के हेतुसे मल सफेद, जद गाढ़ा-सा झागमय होता है। बार-बार शौच जाना पहता 
है। इस पुर अप्तिसूचु भयुउत्त होता है। 
इस प्रकारऊे आमाजीण था विष्टधाजीर्णके हेतुसे ज्दरकी उत्पत्ति होनेपर अ्यवा 
अलीर्ण॑जन्य अतिसार या ग्रहणीके साथ अतिसारके लक्षण या उपद्रव उपस्थित होनेपर 
मी इस रसका उपयोग किया ज्ञाता है। 
इस रसकी महाके साथ देनेसे श्रदचि, शुल, गुल्म, पाण्ड, उदर और अर्श 
रोग नष्ट होते हैं, ऐसा मूल अन्यकार ने लिखा है | यदि ये विकार नये हों, तो इन पर 
खाम पहुच सकता है, किन्तु रोगवल अ्रधिक हो जानेपर इस रसका उपयोग नहीं हो 
सकेगा । ये सत रोग धन्त्रके दूपित होनेपर होते हैं। कफ-दोपसे भअ्रन्त्र दुष्टि हुई हो, 
किन्तु दुष्टि अधिक न हो गई हो, तब तक इस रसका उपयोग हितकारक माना जायगा । 
अपिसुतर्म कन्नली जन्तुप्त, रसायन और योगवाही है । शख और कपर्दिका- 
असम, दीपन, पाचन और स्तस्मक हैं । कालीमिर्द तीदण, उप्ण, चरपरे रसयुह) 
दीपन, पाचन और उस हेतुसे पाचक प्ित्तका सम्यछ खझाव करानेवाली है । नौवूका 
रस पित्तछावी और पाचक आदि गुणोको बढ़ाने वाला है है। 
(औ० उु० घ० शा० के शआ्राधार से ) 


८ अग्नि प्रदीपक सुटिका 

परनावटः--पीपरमेण्टका फूल, हींग श्र कालीमिदं, तीनों समभाग लेवें । 
प्ले ड्वींगके साथ कालीमिचेंका चूर्ण मिलायें। फिर प्रीपरमेण्टका फूल मिलाकर 
( गीसापन उत्पन्न हो जानेपर ) आध-आध रत्तीकी ग्रोलियाँ बनाले ॥ 

मात्रा --१ से २ गोल्ली दिनमें ३ बार या आवश्यकतापर २-३ घण्टे पर 
जलन, मिश्री या शददके साथ देदें। हु 

डपयोग”--इस गुरिकाके सेवनसे अपचनजनित उदरपीढ़ा, शूल, बार-बार 
दस्त क्षगना, उबाक, दमन अफारा, शिरदर्द आदि तत्काल शमन होजाते हैं । 


ञ 
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.._ दिधि:--बिड़नमक, कालानमक और सैंधानसक १४-१६ तोले, सोॉठ, काली- 
सरि्चें, छोटीपीपल, चित्रकमूलकी छाल, अजवायन, अजमोद, धनियाँ, डांसरिया ( गिर्दे- 
समाक ), सूखा पोदीना, सीडे सुहिजनेकी छाल, भुनी हींग, पीपलामूल आर नौसादर- 
दुष्प, ये १६ औपधियों १०-१० तोले लें । सबका कपद॒-दुन चूर्ण मिला सीबूके रसमें 
३ दिन खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियों बना लेवें । . ( स्व० आयु० सा० स्वामी 
जलच्मीरामजी ) | ५ 

पाज्ञाः--.$ से २ गोली जलके साथ अग्निमान्यमें भोजन करनेपर । 'उद॒र॒पी- 
डार्मे आवश्यकतापर २२ घण्टे पर ३-४ बार । | 
_डप्योगः--यह वटी दीपन-पाचन और उदरवातहर है। अजीरण, उदरशल, 
अफारा, उदरमें भारीपन आदि विकारोंकों दूर करती है, और पाचन शक्लिको बढ़ा देती 
है । कफ और वात प्रकृतिवालोंके लिये तथा मेदइद्धि वालोंके लिये यह बटी 'लाभदायकहै। 
सूचना:--लगभो खत्री तथा अम्लपित, रक्केपित्त, प्रवाहिका और अर्शरोग, इनसे 
पीड़ितोंको यह वटी नद्दी देनी चाहिये । * 
१० जम्बीरलवण बंटी ४ 
ऋषध हृब्य--शंबीरी या कागज्ञी नीबूका रस ३ २० तोलें, सेंघानमक १२ 
सोले, सोंठ, अजवायन, सज्जीखार, पीपल; झुनी हींग, कौटेवाले करंजके सेके हुए फर्लोकी 
गिरी, कालीमिर्च, छिला हुआ लहसुन, सफेद सांठीकी जड़, ( छुननवा ) सफेद ( पीली) 

सरसें, सेका हुआ सफ़ेद ज़ीरा, अतीस ओर समुद्रलवण, ये ५६ औषधियाँ २(--२॥ 

'तोले लेचे । हि 
विधि;--पहले नींबूके रसको कपडेसे छान अग्ठतवान या काँचके बरतनमें भर, 
सैंधानमक मिला बर्तनके सुँहपर स्वच्छ सफेद कपड़ा बाँध कर ४ दिन सूर्यके तेज .तापमें 

'रुखें । राप्रिको रोज़ बरतनको उठालें । पाँचचे दिन उस रसको मज़बूत मिट्टीके बरतनमें 

डाल मंदाग्नि पर पकायें | लकड़ीके दण्डेसे चलाते रहें | रस गाढ़ा होने पर अन्य 

द्रव्योंका कपड़छुन चूर्ण मिला नीचे-डतार शीतल होनेपर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना 
ेचें । ( श्री० पूं० यादवजी ब्रिकमजी आचाये ) 

मात्राः--:-२ गोली शीतल जलसे अथवा ऊँ हमें रखकर चूसें । आवश्यकता- 
जुसार दिनमें ३-४ वार या भोजनके बाद देखें । 

__- डपयोग;--जस्बीरलवण वटी उत्तम दीपन-पाचन है। अग्निसान्य, अरुचि, 
उदरशल, पग्रजीर्ण और अफांरा्मे अच्छा लाभ पहुँचाती है | श्रामाशय ओर अन्‍्त्र, दोनों 
स्थानोंकी पचनक्रियाकों सुधारती है, आमको जलाती है और दूषित मलको बाहर 
पनिकालनेम सहायता पहुंचात्ी है । ः * 
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शाक्र मोजी, मासाहारी और जड़ानन सानेवाले, समके छिंये वह द्वितकारक है 
अद्न पत्थर समान पढ़ा रहता हो, उदरशूल चलता हो, उदरमे वायु सग्रद्दीत 
दोती हो और अन्त्रेकी क्रिया शिथित्न होनेसे कतज़ 'होनाती हो, उन विऊारोंपर यहा 
दी जाती है । यकृत पित्तका योग्य स्राव न होनेसे दृस्तम दुर्गन्ध श्राती हो, मल़का रग 
सफेद या मैला प्रतोत होता हो, उदरमे छोटे छोटे कृमि होजाते हो और पेशाब भी पूरा 
साफ न होता हो, उन दोपोंको यह वटी दूरकर पचनशक्षिकों सवल बना देती है । 

पाचन क्रिया मद होनेसे ग्राम और कफरी वृद्धि होती हो, श्ररुचि बनी रदती 
हो, थोडे-थोड़े दस्त लगते रहते हू, जुकाम, कास और श्वास मो होजाता हो, उन सब 
विकारोंको जम्बीर लवण वटी थोडे ही दिनेमि दूर करती है । 


११, वावपन्‍नग बट 

विधि --धतूरऊे पक्के डोढे २ सेर, सोंढके हुकड़े * सेर और अजवायन आधे- 
सेर लेबें । एक मिद्टीके घड़ेंमे ऊचले हुए धवूरेके डोडे $ सेरकों बिछ्ार्वे । फिर ऊपर सॉंठ, 
उसपर अ्जवायन फेला, सगपर शेष ढोडको बिल्लाकर ढक देवें। पञ्मात्‌ ४ श्रगुज् ऊपर. 
रहे, उतना जलभर, दक्षन ढक चूलहेपर चढाऊर मद मद अग्नि देवें । ६ घण्टे लगभग 
अग्नि देनेपर जल सूस्र जायगा। फिर सोठकों निकाल द्ायाम्र सुखाकर कपड़ छन 
चूर्ण करें। इस चूर्णम २ तोले शुद्ध हिगुल ओर १ तोला कर्प्र मिला पोरीनेरे रसमें 
६ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियों बना लेचे । 

मात्रा--१ से + ग्रोली दिनमे ? बार जलके साथ देवें । 

उपयोग--वात पन्‍्नगयटी श्रफारा, अ्रग्निमा, उदावर्त _ रोग ( आमाशयसे 
गेस उत्पत्र होने ) भौर उद्रयातका दूर करती है । आमाशय और अन्त्रकी उम्रताका 
शमन कराती है । नथे और पुराने रोगमें,भी तत्काल अपना प्रभाव दर्शाती दे । , 


१३ द्राकाद गुफा (अराच ) 
विधि --रोकर तीज निकालो हुई काली मुनक्का $ सेर, भुना हुआ ज़ीरा 
१० तोले, सेंधानम्क, कालीमिर्च, मिश्री और नीबुका सत्व ( (० ४एा१ ) *-४ 
तोले ल । पहले मुनकाको प/ःसकर नीउका सतल्व मिल्ाव | फिर नमक, मिश्री और काली 
मिर्च क्रश मिला सरलकर २-२ रचीकी गोलियों बनाकर खरे चूर्णम डालते जाय । 


हा 


मात्रा --१-१ गोली सुहमे रसकर रस चूसे । दिनसे १० गोली तक भोजनके 
आध घटा पहले या भोजाऊे पश्चात्त्‌ । न मु 
उपयोप --इस मसोछोडईे सेवनस अरुचि दूर हाती हें, छुधा प्रदीक्ष होती ह तथा 


उदर शुद्धि होती है । अपचन, उदरवायु, कब्ज आइड़िः विकरारेम यह ज्ाभदायक है। 


>्यनाकोी भो हितायह है | हे 





अप्विमान्य, अजीर्ण, विसूचिका .._ १३३ 
१३. रोचक गुटिका (थी 


बनाव॒टः--पहले लिखा हुआ नागेश्वर रस ओर युठली रहित खजूर ( अथवा 
सुनक्का बीज निकाली हुई ) समभाग मिला खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना 
लेचे । ( आ० नि० सा० ) 
मात्राः---9 योली मुँहमें रखकर रस चूसे दिनमें १० गोली तक । 
बपयोगः--यह गृटिका अपचन और अरुचिको दूर करनेमें अति हितावह है; 
'उदरका शोधन करती है. और छुधा सी बढ़ाती है । 
१४, नरसारादि पुष्प । 
बनावट!--नौसादर और साँभरनमक १०-१० तोले मिलाकर बारीक चूर्ण 
करें । फिर एक्‌ बड़े सरावमें रख, उसके ससान, दूसरा सराव ऊपर ऑंधा रख, दोनोंकी 
संधिपर कपड़ सिद्दी करें । सूख जानेपर २७ सेर लकड़ीके कोयलोॉंकी अग्निपर रूम्पुटको 
रख देव । स्वाजु शीतल होनेपर ऊपरके सराचके भीत्तर लगे हुये पीले चरण के पृष्पोंको 
सम्हालकर निकाल लें । ( आ० नि० मा० ) 
मात्नाः--ज्वरमें प्रस्वेद लानेके लिये ८ रत्तीतक तथा अश्निमान्य, ज्वर, विषम- 
उ्वर और यक्रदविकार में ४ रती तक जलके साथ दिनमें ३ बार देवे 
डप्योगः--यह पुष्प अपचन, अग्निर्मांय, यकृतके पित्तज़ावकीं न्‍्यूनता, 
कफंदवृद्धि, उदरका भारीपन, कोष्टबद्धता आदिको दूर करता है। यह पुष्प पित्ताशय 
शलमे गरम जलके साथ देनेसे पित्तत्राव बढ़ाकर शलको सत्दर शमन करता है। 
अजीर्ण॑जन्य शिरःशलके लिये अति उत्तम दवां है ।- 
१५, लब॒ण रसायन ( नमक सुलेमानी ) ४” 
विधिः--सैंधानमक, कालानसक, संचरतमक और नौसादर ७-७ तोले, 
चित्रकमूल, अजवायन, अजमोद; कालीमिचें; सोंठ; पीपल; सफ़ेदजीरा; कालाजीरा, 
जायफल और जाविन्री: ये १० ओऔषधियाँ १-१ तोला लें । सबका कपड़छान चूर्ण 
मिलाकर पक्के पत्थककी खरलमें आधसेर सिरकेके साथ सर्दन करें । सिरका थोड़ा 
थोड़ा मिलाकर खरल करते रहें । फिर शुष्क बन जानेपर बोतलमें भर लेवें । 
(हकीसहाजक उत्तमचन्दजी) 
मात्राः---9 से ८ रत्तीतक दिनमें २ बार जलके साथ देवे' | 
“एडप्योगः--यह नमक सुलेमानी खाये हुए भोजनको सत्दर पा देता है। 
उदरमें भारीपनको तत्काल मिटाता है। अपचन, उद्रशल, अपचनजनित अतिसार, अरुचि 
आर अग्निमान्यको दूर करता है। 


१६, दीपनपाचन चूण 
बनावटः--सैंधानमक, कालानमक, सॉमरनमक, ८-८ तोले और कांच लवण 





नि 
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( बिढ़ नमक ) ४ तोले के । सबको पहले कूटकर कपइछन चूर्ण करे । फिर काल्ोमिर्ज 
पीपल २-२ तोले, डासरिया ( गिदे समाक ) अकलकरा, अम्लवेंत ८८ तोले, धनियाँ, 
दालचीनी, चित्रकमूल, कैथ १-४ तोले और अनारदाना ३० तोले लेकर चूर्थ करें । 
पश्चात्‌ इसलीके सत ( टारटरिक एसिड ) ७ तॉलेमें + तोला जल मिलाकर घोरे । 
उसमें उपरोक्त दोनो। प्रकारका चूर्ण मिला लेवे । अच्छी तरह मिलकर शुप्क हो जानेपर 
१६ तोले मिश्री, कालाज़ोरा और सफेद जीरा ८-८ तोले तथा सोठका चूर्ण २ तोले*५ 
डालकर खरलकर लेवें । 

मात्रा --॥ माशेसे २ सारे तक । ह 

उपयोग --यह चूर्ण दीपन-पाचन है। इसके सेवनसे अ्पचन, भफारा, 
उदरपीढ़ा, उबाक और अरुचिका नाश होता हे, तथा भ्रग्नि प्रदीप्त होती है । 


 + *- १७, शतपत्यादि चूर्ण ४ 
- विधि --गुलाबके फूल २० तोले, नागरमोथा, जीरा, श्वेतचन्दनका शुरादा, 
छोटीडलायचीके दाने, शीतलमिर्च, गिलोयसल्व, सस, वशलोचन, ससखस, इसपंगोल- 
की भूसी, गोसझ, ठालचीनी, तेजपात, नागरेसर, लौग सारिवा ( अ्रनन्तमृल ) 
कम्लगद्धा ( जिम्मी निकाले हुए ), नीलाफ्र, कमल और तीखुर (तवसखरीर)ये २० 
आोपधिया १ -१ चोला तथा मिश्री १० त्तोले ले। सबको कूटकर कपड़ छुन चूर्ण को। 
* ( श्री ५० यादवमी त्रिकमजी श्राचर्य ) 


मात्रा --१॥ से ३ भाशे द्निम २ बार जलके साथ | .. पक ड 
उपयोग --यह चूर्ण विव्ग्धाज़ीणं, अ्रम्लपित्त और - आमाशयविकारसे उत्पन्न 
झुख्बपाकपर ब्यवह त होता हे। .- ... * 


अधिक सिर्च और अधिक नमकका सेवन, धूम्रपान, लमाखू खाना, विष, 
सक्ामक तीघ्र ज्वर, शराब, सड़े हुए अन्न या फल, अ्रधकच्चे भोजन आदि कारणोसे 
श्रामाशयमे विक्ृति हो जाती है । तब आमाशयम पचन करानेके लिये जो आमाशयिक 
रस ( ४8५7८ ]धा८८ ) बनता है उसमें लवणास्ल ( ॥94०2०ाणाद 2८० ) 
विशेषशञा्मे उत्पन्न होता है, और आमाशयमे प्रदाह होजाता है ) फिर पित्त्रकोपजनित 
विदग्धाजीर्ण और अम्लपित आदि विकार उत्पन्न होते है। इन आमाशयिक पित्त्रकोपज 
विकारमे मुखपाक, दाह, भोजनकर जेनेपर उदरस मारीपन,_ अपचन, प्यास अधिक 
लगना, पेशाबम पीलापन आजाना आदि लक्षण उत्पन्न होते हे । इन विकार्रोपर यह 
चूर्ण अच्छा लाभ पहुँचाता है। _ ! ' 
“ विदग्धामीर् होनेपर खट्टी खह्दी डकार आना, छातीमें दाह, तृपा, पसीना 
अधिक आना, च्याकुछता, निद्रानाश, उकर आना, मलसृत्रेम पोलाएन ओर उदरमे भारी- 


ग 


रोते हे ॥॒ >> पु ः 
पत आदि ऋचण प्रतीत होते है । इस अीपर भूल करझे अग्निकुमार रस या हिग्व- 


ल्‍न _ 


टी 


अप्लिमान्य, अ्रजीणें, विसूचिका. . १२४ 


हक, लवणभास्कर, वच्न्तार आदि तीक््ण और पित्तवर्द्धक ओषधि नहीं देनी चाहिये । 
अन्यथा रोग बढ जाता है | उसपर यह शतपन्यादि चूरे विशेष, कार्य करता है। 

विदग्धाजीर्णके साथ उदरमें वायु उत्पन्न हुई हो, अफारा रहताहो तथा खट्दी 
डकारें चार बार आती रहती हों, तो इसके साथ सोडा बाई कार्वब मिलाकर शीतल 
जलके साथ दिनमें ३ बार लेते रहना चाहिये । 

सूचनाः---अधिक नमक, अधिक मिर्च, अति गरम-गरस भोजन, अधिक 
चावल, इंनमेंसे जो विपरी या अधिक हों, उनका त्याग करें| तमाखू, शराब आदिका 
व्यसन हो तो उसे छोड़ देना चाहिये । 

ै 


( श्८ भलल्‍्लातकादि क्ञार ४ 
” विधि:--मभिलावां, सोंठ, कालीमिय, पीपल, हरढ़, बहेड़ा, आंवला, सैंघान- 
समक, कालानसक और बिड्लवण, इन १० औषधियोंको ३२-३२ तोले मिलाकर एक 
हांडीमें भर, ढककनं ढक, मुखसुद्राकर गजघुट अग्नि देवे' । स्वांग शीतल होनेपर काली 
भस्मको निकाल पीसकर बोतलमें भर लेवें । (च० सं० ) 
साताः---४ रत्ती से १॥ माशेतक दिनसें २ बार घीके साथ पिलावें या भोजनके 
साथ मिलाकर खिलावें । । | 
८ डपयोग:--यह भल्लातकादि क्ञार हृदयरोग, पाण्डु, अहणी, गुल्म, उदावर्त 
( आसोशय और अन्‍्त्रमें वायु-गेसकी उत्पत्ति ) अफारा और उदरशुलको दूर करता है । स्‍ 
यह क्षार उत्तम अग्निप्रदीपषक और शलहर है । वायुको अनुलोम कराता है । 
इस हेतुसे उदावर्त, अपचन, अतिसार, ग्रहणी, अर्श, अफारा ओर वातज गुल्म रोगमें 
च्यवहृत होता है । आसाशयमें गेस उठनेपर यह तुरन्त लाभ पहुँचाता है। 
£ बर्तमानमें गरम गरस चाय आइसक्रीम, अधिक मसाला, सिगारेट, अपशथ्य 
सेवन ओर रात्रनिका जागरण आदि कारणोंसे आमाशयसे यसे वांयु ( गेंस ) उठता रहता है । 
फिर आसाशयमें अम्लपित्त सदश खट्टापन बढजाता है। नेत्र निर्बल होजाते हैं, मस्तिष्कर्मे 
दर्दे होता रहता है और बेचेनी बनी रहती है | इन रोगियोंकी आमाशयस्थली बहघा 
शिथिल बनजाती है। आमाशयिक पित्त परिमाणमें कम किन्तु अधिक 'उग्रे बनता ह्ै। 
इस पित्तकी उग्रता कम कराने ओर आमाशयको बल देनेके लिये यह भल्लातकादित्तार 
अति हितावह है। | 9७68 
आमाशयके समान अन्त्रमें दायु उत्पन्न होकर गढ़-गढ़ शब्द होनेपर अन्ध्र 
शिथिल होने लगते हैं । फिर मलमें दुर्गन्‍्ध उत्पन्न होती है। मलावरोध रहता है। 
दिनमें ३-४ बार थोड़ा थोड़ा शौच होता रहता है। किसी किसीको अर्श ब्रास देता 
है। उन रोगियोंको भल्लातकादि क्ञारका सेवन करानेसे आमाशय्र और, अन्त्रकी पचन- 
क्रिया सुधर जाती है और देह स्वस्थ होजाती है.।.... .. या: । 
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श्रामाशयमें वायु चार-बार उठनेपर ददुयको आधात पहुँचता है। फिर हृदयाधरिक 
प्रदेशमें दर्द होता है, हृदयकी गति यढजाती है। रपन्दनक्रिया अनेक बार 'झनियमित 


चने जाती है। यह हृदयरोग आमाशयके लक्षण रूप होनेसे महलातकादि ज्ञारके सेवनसे 


सरलतासे शमन होआता है । + 
पचनक्रियाविक्ृति होनेपर श्रन्‍्न रसका योग्य शोपणं नहीं हो सकता, एवं श्राम 
घिपका भी रक्तमें प्रवेश होता रहता है।, जिससे रक्की उत्पत्ति कम होती है और जो 
उत्पन्न होता है वह भी निर्येल होता है। फिर ठेह पाण्यु भासता है । इस रोगपर 
मरलातकादि क्वारका सेवन करानेपर पचनक्रिया सयल बनजाती है। फिर देह धुष्ट और 
तेजस्वी बनजाती है । 
१६ पाचन चूए ५ 
विधि --४न्द्रायशरे पक्के फर्लोम लवण पश्चक ( सेधानमक, सामर नमक, 
कालानमक, समुद्रनमक, काचनम॒क ) का चूर्ण भरें फिर सुसा, हडीमें भरकर गजपुट देवें । 
स्वाद शीतल होनेपर ज्षार भस्म निकाल लेवें । फिर शरद, परहेढ़ा, आवला, सोठ, काली- 
मिर्च, पीपल, चब्य, चित्रकमूल, और पीपलासुलका क्पढ़दुन चूर्ण भस्मके समान धजनमें 
मिलाकर बोतलमें भर लेवें। 
_.... मात्रा --3॥ से २ माशे जलके साथ देवें। 
डपयोग --इस चूर्णके सेवनले अ्रग्नि भ्दीक्त होती है । कफ प्रधान ,और जात 
प्रधान श्रजीर्ण, उदरइमि, श्रामविकार, अफारा, उदरशुल आदि व्याधियाँ दूर होती है । 
यह चू् उत्तम पाचन और सारक है! 
२० पिष्पल्याद्यामव 
विधि --पीपक्ष, कालीमि्च, चब्य, हल्दी, चित्रकमुल, नागरमोथा, यायवि- 
डड्ढ, सुपारी, लोध, पाठा, आवला, एलवालुक ( ध्यमावर्म मीठा कूठ या नेत्नवाल्ला ), 
खस, रह चन्दन, भीठा कूठ, लींग, तगर, जठामासी, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, 
देजपात, प्रियक्ष, नागरेशर, ये २३ औषधियाँ २-० तोले लेकर जौहूट चूर्ण करें | फिर 
चूके साथ २०४८ तोले जल, १२०० तोले गुढ़, ७० तोले धायरे फूल «और २४० 
तोले मुनका' डाल, सबको मिश्रित कर चीनीके योयाममें भरदें | मुनकाको कुछ 
झूट लेना चाहिये । जिससे जल्दी मिश्रण वन जाय । फिर आसव विधान अ्रभुसार 
३-१॥ मासतक बन्द रसकर आसव तेंयारकर लेवें । आसव विधि रसतन्त्रसार प्रधम 
खण्डरे आसव ध्यरिष्ट प्रकरणमे विस्तारसे लिखी है । (भ्रा० स० ) 


मात्रा --9) से २॥ तोले, समान जल मिलाकर दिनमें २ बार भोजनकर 
लेनेपर देखें । 


उपयोग --यह आसव क्षय, गुल्म, 'उदररोग, कृशता, ग्रहणी, अन्त्रक्षय, 
पायहुता और अर्श रोगको सख्वर नष्ट करता है ।, ' 
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यह पिप्पल्याद्यासद उत्तम दीपन पाचन ओऔषध है ।यह आमाशय और 
यकृत, दोनोंको सबल बनाता है, जिससे आमाशय ओर लघु अन्तर, दोनों 
स्थानोंकी पचनक्रिया प्रबल होती है और रस, रक्तादि सब घातुओंकी उत्पत्ति सत्वर 
होने लगती है । परिणाममें शारीरिक क्षीणता दूर होजाती है । पाचक 
अग्निकी क्षीणता होनेपर अपचन उत्पन्न हुआ हो, तो उसे दूर करनेके लिये यह अति 
उपयोगी है ! बार-बार होनेवाले अजीण पिकारमें विशेषतः आमाजी् ओर विष्टव्धा- 
'जी्ंपर यह उत्तम लामदायक है । कतिफएय लोगोंको दाल ( ह्विदल धान्य ), गेहूं और 
झूधके एदार्थका पचन नहीं होता । फिर अजीर्ण होजाता है। ऐसे अजीणंपर पिप्पल्यां- 
चासव अच्छा कार्य करता है । - 

आसाशय रसका निर्माण योग्य न होनेपर रसाजी्णं और फिर रखक्षय होता 
है । रसक्षयके बाद रक्चक्य, माँसलय आदि घातुओंका, क्षय होता जाता है । इस प्रकारके 
ज्ञयमें यह आसव अम्ृतके सदश उपकारक है ! 

कफगुल्म और बातयुद्मपर पिप्पल्याद्यासव उपयुक्त है । कफोदर और वातोदरमें 
जल संगृह्दित होनेके पहले इस औपधका उत्तम उपयोग होता है 

ग्रहणी रोगकी तीत्रावस्थासें इस आलवका उपयोग नहीं करता चाहिये#क्निन्तु 
रोग जीर्ण होनेपर या तीव्रता शसन होनेपर आम संग्रहणी होजाती है | फिर*मंलके 
साथ बहत आम जाता हैं, किसी-किसीको अल्त्रत्षय (68४78 3'परं०४ए८पौ०७७9) 
होजाता है । इन दोनों प्रकारके विकारोंमें यदि अपस्नि सान्यके लक्षण हों तो इस आसवको 
च्यवहत करनेसे लाभ पहुँचता है 

पाण्ड्रोगमं लोह और शिलाजतु आदि औषधियोंके साथ इस आखवका सेवन 
करानेसे सत्वर गुण होता है। 

बातार्श और कफार्शपर इस आसवका सेचन लाभदायक है । 
(औ० गु० घ० शा० के आधारसे ) 


२१ मसधूकाहव 

विधिः--महवेके सूखे फूल १०२४ तोले, वायविडंग ९१२ तोले, चित्रकमूल 
२४६ सोले, भिलावा २४६ तोले और मजीठ १२ तोले लें । मिल्ावेके ७-४ टुकड़े 
करके मिलाबवे ! शेष सबका जा कूट चूण कर। सबको ६०७२ तोले जलमें मिलाकर 
क्राथ करें | तीसरा हिस्सा ( १०२४ तोले ) जल शेष रहनेपर उतारकर छान लें । क्राथके 
समय शरीरको वाप्प न लगे, यह सस्हालें। काथ शीतल होनेपर शहद १२८ तोले . 
पमिलावें । फिर उसे छोटी इलायची, नेत्रवाला, अगर और चन्दनके कल्कसे अन्दर लीपे 
हुए घड़ेमे डाल देवें और मुखसुद्राकर ५ मासतक रहने दें। आस तैयांर होनेपर 
ऋआनकर बोतलोंम भर लेवें । ( च० सं० 
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सूचना --यदि १८ दिनडे पश्चात्‌ १२८ तोले शहद और मिला दिया जाय, 
तो आसव विशेष गुणकारी बनता है । ड़ 

मात्रा “-१।--१। तोला दिनमे दो बार समान जल मिलाकर मोजनकर क्षेने- 
पर पिलावें । 

उपयोग,--यद् श्रासव बह और कफपित्तजित है तथा ग्रहणौको प्रदीत 
करता है। इसके प्रयोगसे शोथ, कुठ, किलास ( श्रित्र ) और भमेद्द रोग नष्ट होते हैं । 

यह पझ्रासव उत्तम श्रामप्राचकक और अप्लिप्रदीपक है।इस आसवका परिणाम 
आमाशयध्य पराचक पित्तपर अ्रधिक होता है। आरमाशय, अ्रग्न्याशय, और अन्त्रकी 
प्रचन जिया सबल बनती है । इसहेतुसे रस-रक्त आदि सब धातुए बलवान बन जाती हैं। 

इस ध्रासवर्मे कीटाणुनाशक, दुर्गन्धहर और किग्वित्‌ उत्तेमक गुण होनेसे 
फुपफुस और श्वासप्रणालिकाआर्म स्रगृहित कफ़ सरलतापूर्वक बाहर निऊलता रहता है । 
इस हेतुसे यह आासव जीणंकास, जिसमे दुर्गन्‍्धयुक्न सफेद या पीला कफ बार-बार 
निकलता रहता है, उसपर लाभ परुँचाता ह। 


उपकुष्टोंकी उद्मत्ति ध्राय श्रन्त्रमेसे दूपित रस, आमवात, हृमि विप या कीटा+ 
खुओके शोपणसे होती € । अत * अन्त्रका शोधन होनेपर वे रोग सरलतासे दूर हो 
सकते'ह | यह श्रासव अन्त्रसशोधक, कीटाशुवाशक और सेन्द्रियविप नाशक होनेसेः 
नग्रे उपकुष्ट ( विविधचर्म रोगको भी ) दूर करता है । इस तरह बककोंकी सशक्र बनाकर 
नये कफन शोथकों शमन करता है । यह आसव दीपन-पाचन गुणयुक् होनेसे कफज- 
अमेहीपर भी श्रच्छा लाभठायक है । इनके अतिरिक्त यह जोर्ण आमवातम लीन दोषको 
नलाकर देहको नीरोगी बना देता है । 


२२ द्राक्नादि चाटण 
विधि --किसमिस, गरुढलीरहित श्रालूउसारा, गुठली रहित सजूर, अ्रमजतास- 
को फलीका गुद्दा, कालीमिर्च, सोठ, पीपल, दालचीनी, भूनीहींग, भूनाज़ीरा, कीला- 
नमक, संघानमक ओर लहशुन साफ किया हुआ, ये १३ औपधियाँ « € तोले, नींबूका 
रस ३० तोले और गुड़ ३० तोले लेबें। अमलतासकी फलीके गृदाको नींबूके रसमें 
मिगो दें। फिर ससलकर छान खें । किसमिस, ,आलूबुखारा, खजूर और लहशुनको 
पहले अ्रच्ी तरह शिलापर पीसकर कहक बना लेवे । शेप औषधियोंको छूटकर कपड़- 


छुन चूणोे करें । फिर क्छ्क, चूर्ण, गुड, और अमलतासमिश्रित नींवूकारस मिला 


| अवलेहके सदृश बना लेचें । 
प 


के 


» “मात्रा --४ से & साशे दिनमे २-३ बार देवें । | 
| डपयोग --द्राह्मदि चाटण रुचिकर, कीटाशुनाशक, उदरकुमिहर, -दीपन,. 
उद॒रबातहर और सारक है| उदरशुद्धिके लिये यद्द निर्भय ओपधि है। कोमक 
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स्वभाववाली खरियां, समभो और बच्चेंको भी दे सकते हैं। पुराना मलावरोधसे पीड़ित 
और ज्वरपीड़ित रोगीके लिये यह उपयोगी है । 
- २३ विश्वूचिकान्तक रत ह 
विधि:--ताल् चन्द्रोदय ५ तोला; आमकी ग्रुठल्ीकी गिरी, अजवायन सत्व/ 
और कपूर ६-६ माशेः लाल या पीली मिर्च बीज़रहित १॥ तोलेः जायफल और लौंग 
३-४ माशे लें । क्पर और अजवायन सत्व मिलाकर जल बनाये । ताल चन्द्रोद्यः 
और मिर्चको खरल करें | फिर शेष औषधियोंका चूर्ण मिलाकर नौींबूके रस और 
लहशुनके रसमें ६-६ घण्टे खरल करें । पश्चात्‌ कर्पर, अजवायनके सत्वका मिश्रण 
मिला, एक जीव करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 
चक्तव्यः--पहले प्रयोगदाताके पाठके अनुसार हम मत्लचन्द्रोदय मिलाते थे । 
, किन्तु सहलचन्द्रोदय कभी कभी बृकक्‍्कोंके कार्यमें अतिवन्ध करता है; इसलिये अब ताल» 
चन्‍्द्रोदय मिलाते हैं । इस तरह अजवायन सल्वके परिसःणमे भी सुधार किया है । 
माज[३--१-१ गोली प्रति घण्टे 8-६ बार देखें । 
डपयोगः--विसूचिकान्तक रस अपचनजल्य और क॑ टाख़ुजन्य; दोनों भकारके- 
हैज्ेपर श्रयुक्ष होता हैं । यह प्रयोग विसूचिकाके लिय्र विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
अपचनजन्य रोग होनेपर दिनमें ३ वार प्याजके रसके साथ देने मात्रसे लाभा 
हुँच जाता है । रोग कीटाएुजन्य होनेप्र १-०१ घस्टपर देते रहनेसे ४-६ घस्टेमे 
कीटाशुओका नाश होकर विसूचिका दूर हो जाता है। तुरन्त ग्रोजना न होनेसे बलदाल 
हो-गया हो; तो आवश्यकता अनुसार कस्तूरी आध-आध्र रती भी मिला देनी चाहिये । 
रसतन्त्रसार व - खिद्धअयोगसंग्रह प्रथमखणड्स लिखी हुई. विस्तचिकाहरचंटी' 
( पिपरमेण्ट्युक्त ) और यह विसूचिकान्तक रस; दोनों विसूचिकाकी उत्तम औषधियों ह्ं। 
यदि ओऔपधरचनाकी दश्टिसे विशेष विचार किया जाय; तो कहना पद़ेगा कि, इस रसकी” 
अपेक्षा विसूचिकाहर वटीका कार्य विशेष ध्यापक है। फिर भी कफ्म्घान प्रकृतिवाले;- 
जेदस्वी और श्रफीम जिनको प्रतिकूल है; उनको यह रस जीवनदान देता है । विखूचि- 
काहर बटीमें अफीस आती हे! अतः जबतक दृषितमल हो, तब तर्क नहीं दीजाती ) 
एवं सगभो; बालक आदि जो अफीम सहन नहीं कर सकते; उनको विसूचिकाहर वंदीः 
नहीं दे सकते । अतः दूषितमल हो- तबतक और बालक, सगभो आदिको यही रख: 
देना पड़ता है । एवं शरीर अधिक शीतल वनजाने और हृदय क्रिया/सन्द होजानेपर यह 
रस आशीवोद-रूप है । इसके सेवनसे खत्युसुखमें जानेके लिये तैयार हुए अनेक रोगिय्रोंके - 
जीवनकी रक्षा हुईं है ।- ५ । ५/९ 
२४, अजी्शान्तक वी - ( रसोन बंटी ) 
विधिः--भुनाज़ीरा,३ भुनीसोंड , ३५-३९ वोले; कालीमिर्च ३० तोले, पीयज 
४ तोले, कालानमक ओऔर सांमरनसक १२-१२ तोले, आुनी हींग १० चोले और साफ- 
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किया हुआ एक कलीका लद्दखुन ४ ०तोले लेवे । लहसुनको चटनीके समान पीसलें । फिर 
डछोप सर औपधियों का कपड़छान चूण मिला, १ घण्टा खरलकर तुरन्त १-३ रचीकी 
“गोलिया बनालेवे । / ( वैद्याज कातिलालजी ) 
माचा --२ से ४ गोली दिनमें ३ वार या आवश्यकता अनुसार जल, नींज्‌ 
आर अदरकके रस या चविकासवके साथ। . - ः ४ 
._.” उपयोग--यह वटी उच्तम दीपन पाचन और रखादु है। 'डपयोग करनेपर 
विदित हुआ है कि वच्य जीवनोक रसोनादि वटीकी अ्रपेत्षा यट्ट अधिकनर प्रभावशील है। 
न्यह घटी श्रजी्, नये अपचन, अरफारा, सृच्म उदरकृमि, उदरशुल और श्रपचन- 
-जनित विसूचिझाको दूर करनेमें श्रति हितावह है | स्वादु भोजन अधिक करलेनेसे भारी- 
पन शआजाता है। फिर अपचनक्रिया सम्यक कार्य नहीं देती। ऐसी अ्रग्स्थामें २२ 
गोली १-१ घण्टेपर ३ बार ले / लेनेपर उदरका भारीपन दर होता है। फिर अपचन 
न्‍नहीं होता । 
मलावरोध रोग जीण' हो जानेपर विरेचन लेते रहना यह हितकर नहीं माना 
जायगा । बिरेचन नहीं लें तो च्याकुलता बनी रहती है| विरेचन लेते हैं, तो निरबंलता 
चढ़ती है श्राते श्रधिक शिथिल होती जाती है । ऐसी श्रवस्थामें सत्थर फलदायी और 
अनपायी औपषधिकी योजना करनी चाहिये । जो दीपन, आमपाचत, कृमिष्न और 
सारक हो । अजीर्णान्तक्वटी इन गुणोसे युक्त होनेसे मलावरोध पीड़ित निरवल रोगियों 
के लिये आशीचादके समान है। 
प्रीष्मझालर्म क्‍कड्ी खरप्रज़ा, तरबूज और थ्राम आदि फल जल्दी उतर जाते 
“है। ऐसे फ्लॉका सेवन करनेपर विसूचिकाके सब्श अपचन, अपारा, पतले दस्त 
लगना और व्याकुलतता आदि विकार उपस्थित होते है। उनपर यह घटी तत्काल 
अपना प्रभाव पहुचाती है। 
आमसम्रहणी होनेपर पाचनक्रिया अ्रति मन्‍्द हो जाती है ! शौचके साथ आम 
हिल रहती है और कद श्रातोर्मे जमा होती जाती है। पिर आतंमें बढ़ जॉनेपर 
#-७ पतले इस्ते हो जाते है और रोगी निर्वल दोजात है! इस विकारमें भ्रामोत्पत्ति 
"रोकने भर अग्निो प्रदी्त करनेके लिये श्रजोशोन्तकवरटी ४-४ गोली नींबू और अ”रकके 
इसझे साथ दिनमें २ यार मोजनके आरम्ममं दी जाती है श्रौर भोजनकर लेनेपर 
“पिप्पल्यादि आासव पिलाया जाता है।.. 7 
२४, रसोनकपूर वटी हू 
विधि --कपूर, साफ किया हुआ एक कलीवाला लहसुन और होंग तीनोंको 
न्सममाग मिला प्याजके रसमें ३ घण्टे खरलकरके १-३ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे । 
माता ---१-$ स्रोली आध आध छण्टेपर प्याजके रसके साथ देते रहे या १ 
शाक्क्रके साथ निगलवा देवे । है रा 


€+. 
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. ",डपयोगः--यह ग्रुटिका विसूचिकामें अच्छा लाभ पहुंचाती है। अपचन, शूल, 
जुकाम और अतिसार आदिको दूर करके अग्नि प्रदीध्त करती है। इसवटीके सेवनसे 
रोगबल कम हो जानेके बाद अधिक निर्बंलता नहीं आती । एवं यह निर्बल हृदय वाल्नों 
को भी निर्भयतापूर्वक अधिक बार दे सकते हैं । 

- विसूचिकाके तीम्र प्रकोपमें आध आध घण्टे पर १-१ गोली देते रहना चाहिये । 
बर्फ जैसा शीततत जल्ल १-३ चमच देते रहें । रोगबल कम होनेपर मात्रा भी देरसेः 
देनी चाहिये । 
२६ बच् व॒टी 3; 

, विधि:--एरंड तैलमें शोधित कुचिलेका चूर्ण १६ तोले, कालीमिर्च ८ तोले,- 
शुद्ध हिंगुल, ताम्रभस्म, पीपल और वच्छुनाग २-२ तोले लेवें । सबको मिला अद्रखः 
और नीबूके रसमें १-१ दिन खरल करके आध आध रत्तीकी गोलियां बनायें । 

भात्राः--+ से २ गोली दिनिसे ? या ३ बार जलके साथ दें । 

डपयोगः--यह वटी दीपन-पाचन, कृसिष्न और वातहर है। अपचन, 
अग्निमान्य, अफारा, मलावरोध, उदरक्ृमि, आमातिसार, उदरशूल, वातविकार और: 
ज्वरको नष्ट करती है । 

बच्रवटीमें कुचिलाके गुणौकी प्रधानता है । कुचिला शारीरिक चयापचय ( ४८(- 
20057 ) क्रियावर्दक, आमाशयपीष्टिक ( दीपन-पाचन ), अन्त्रकी पुरःसरणगति- 
वर्डक, हु, डद॒रक्तमिन्राशक, श्वासोच्छवास करानेवाले केन्द्र और रक्कामिसरणके लिये 
उत्तेजक, कफखावी, कामोत्ते जक और वातनाडीपोप्टिक ह। 

खसूचना[---कछुचिला या कुचिलाप्रधान ओऔषधि नये तीक्ष्ण वातरोगमें कभी प्रयुक्त 
नहीं होती ! जीरय पक्षाघात, कम्प आदि वातरोग; जो संचालक नाड़ियोंकी विक्ृषतिसे: 
हुआ हो, उसपर व्यवहृत होता है । 

कुचिलाके साथ हिंगुल और ताम्र मिलाया है । जिससे यह चटी यक्ववको उत्ते-: 
जित कंरके अधिक पित्तख्नाव कराती है तथा यक्षत्क्षीहाकी निरबंलताको भी दूर करती है । 
गजानन्द॒वटी और भीमघटी, दोनों कुचिलाप्रधान हैं। फिर भी इन तीनोंके गुणधर्ममें - 
अन्तर रहा है । 

ज्बर--बच्छुनागका मिश्रण होनेसे झुद्दती ज्वर,' जीरो विषमज्वर, _सूतिका ज्वर, 
बालकोंका आत्षेपसहज्वर इन सब्पर यह सफलताएपूबेंक व्यवहृत होता है। विषमज्वर 
दिनोतक रह जानेप्र उसका विप रहावि धातुओमें लीन होजाता ह। फिर मन्द-सन्द- 
ज्वर बना रहता ह; देह कृश और निसस्‍्तेज होजाती है। आयः यकृद्लीहाइड्धि भी होती 
है। यदि थोड़ा-सा कुपथ्य किया, तो ज्वरप्कुपित होकर १०१९ से १०२९ तक बढ 
जाता है। इनके अतिरिक्त अप्विसान्ध; अरुचि, मलावरोध, उदरवात, आमबृद्धि ; शिरद्द, 
नेत्रदाह, और मूत्र पीलापन आदि लक्षण सी प्रतीत होते हैं। इन रोगियोंको ,डाक्टरीसें 
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किवनाइन प्रधान औपधि देते रहते हैं । किन्तु पित्त प्रकृतिवालेंसे क्विनाइन सहन 
जहीं होती और जो रोगी भ्रति क्विनाइन सेवनकर चुका दे उनको विवनाइनसे 
ज्ञाम भी नहीं पहुंचता | उन सर रोगियोंकों इस चेटीका सेवन करानेपर थोड़े ही 
दिनमे देह बच्चे समान इृद प्रतजातो है। था 
अज्ञीण[| --अचपन होनेपर दुर्लक््य करनेसे रोग जी और दृद बनजाता हे । 
फिर थोड़ा थोड़ा दस्त प्राते रहना उलरमे भारीपन अग्निमान्य, मलायरोध, निड्राइद्धि 
आलस्य, शिरमे भारीपन मुँह पर कुछ शोथ भासना, मूत्रमें गेटलापन, बार बार 
चूपित डकार आते रहना, मोजन करनेकी इच्छा न होना आदि लक्षण उपस्थिन होते 
“हैं। उस रोगपर इस बटीका सेवन १-२ सप्ताष्ट फ्रानेपर लाम पहुचजाता है। प्व 
अजीयंसे शूल थआ्राठि उपग्रवोकी प्राप्ति ठुई हो, तो ये भी नष्ट होते हैं । 
आपमाजीगी'-- अ्समय पर भोजन करने या प्रह्मधिक भोजन करनेपर योर्य 
'पचम नहीं होता । छिर श्रन्त्रर्स दूषित होजानेपर श्रामाशयमें दाह-शोथ होकर अपचन 
'होजाता है । फिर दूषित डकार आना, उदरमें भारीपन, जुकाम, किसी किसीको ज्यर 
होजाना,डदरमें शुल चलना, थोड़ा थोड़ा दुर्गन्ययुक्न दस्त होना और बेचेनी आदि लक्षण 
अतीत होते हैं। उसपर यद्द बन्नवटी श्रौर अग्नितुएडी, डोनों हितावट ओऔषध हैं। ४-७ 
य्टेपर दिनमें ३ यार ठेलेसे प्रकृति स्वस्थ होजाती £। उदरमें विशेष भारीपना हो, तो 
साथमें हरड भौर सॉठका चूर्ण देनेसे सर्वर लाम पहुँ चता ऐै । यदि भोजन न दिया जाय 
और केवल चाय या तक्रपर रखा जायतो विशेष अच्छा । दोपदहरको अति छुधा लगनेपर 
“मोसम्वी, सन्त्रा, अनार आदि फल दे सकते हे । 
यकृदुविकृति --यकृत्‌ अशक्र हो जानेपर पित्तख्राव कम होता है। पिर 
अन्त्रमे अन्नका योग्य पचन नहीं होता। जिससे दस्तमें दुर्गग्ध आना, दस्तका रग सफेद 
होना, उदरमें छोटे-छोटे कृमिकी उत्पत्ति होना, कमी कमी पतले दस्त लगना, उदरमें 
“शूल चलना आदि लक्षण उपस्थित होते ह । उसपर इस चटीका सेवन क्ुमार्यासवके 
साथ करानेसे यर्नत्‌ सरल होवाताहै और यकृद्‌ विकार-जनित सव लक्षण दूर होजाते है। 
उपान्त्रदाह शोध ( 89एदयाताटाध5 ) रोग होनेपर उदरके दक्षिण सांगर्से 
'जदता बनी रहती है। दवानेपर झूछु हद मालूम पड़ता है। कुछ कुछ दिनोपर शलका 
दौरा होता रहता है। बातवर्धक या गुर भोजन फरनेपर बहुधा दौरा होजाता है। अन्य 
“दिनोमें मो अग्निमान्च, मखावरोध, शारीरिक निर्ततता, जिद्धा सफेद मलयुक्त रहना 
आदि लक्षण भासते हैं | उसपर इस वटीका सेवन कुछ दिनोतक कराना चाहिये भौर 
प्सोजन खघु पथ्य देना चाहिये । 
अम्नितुएडी-वटी और घद्धवटी, दोनों अपचन और दात भकोप पर हित्तावह हैं । 
दोनोमे झुचिलाकी प्रघानता दे । इन दोनेमें कुचिलाकी मात्रा समान दै । फिर भी ताम्न 
के योगसे यद्द बटो अग्निनुबडीकी अपेदा अधिक तीचण और पित्तसावी बनी है । 
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झतः यकृृत॒की निर्बलता होने पर वद्धवटी अ्ग्नितुण्डीकी अ,क्षा अधिक 'उपकारक है। 
भ्रन्तु सामान्य अपचन हो; तो वन्नवटीकी अपेक्ता नंमक मिश्रित श्रग्नितुणडीका प्रयोग 
ऋरना: यह विशेष अच्छा माना जायगा | 

वक्तव्यः---जिनका हृदय अधिक नि 'ल हो और जीश अजी्णंके हेतुसे जिनको 
झपधि दीर्घकाल तक देनी हो, उनको कुचिला प्रधान औषधि बहुत कममान्नामें देनी चाहिये। 

सबल हृदय वालोंको सत्वर लाभ पहुंचाने ओर तीत्रप्रकोएमें विकारको तत्काल 
डवानेके लिये वज्रवटी विशेष उपकारक तीव्रप्रकोपमँ एक दो दिन औषध सेवन 
कराना हो, तो निर्बल हृदय वाले को भी चन्नवटी दे सकते हैं । 


२७, तण्डलादि कुशरा 

विधिः--लाल शालि चावल २ भाग; तिल और मूँग १-१ साग लें । सबको 
श्रुथक पृथक भूनें । तिलको कूटकर छिल्टे दूर करें | फिर सदको मिला खिचड़ी बना घी 
मिलाकर खिलावें | ( हा० सं० ) 

उपयोगः--यह खिचड़ी अच्छी तरह पेट भरकर खिलाते रहनेसे तीव्राग्नि 
अर्थात्‌ भस्मक रोग शमन होजाता है । रोग अधिक तीत्र न हो, तो खिचढ्ी ३-१ 
दिन छोड़ कर खिंलाना चाहिये । 

इस खिचड़ीके सेवन कालमसें प्रवाल पिष्टी ६ रक्ती, चंशलोचन, ३ माशा, 
सोनागेरू ४ रत्ती और गिलोय सत्व १॥ माशा (या गिलोय स्वरस -४ तोले ) मिला 
दो हिस्से कर प्रातः सायं शहद॒के साथ देते रहनेसे अधिक लाभ पहुँचता है। 


२८ एफरवेप्तेन्ट एपतम सॉल्ट 
( जिवश्ञारजं आणजाउ5 टिशिए८६घ८शा5, 3 2, ) 


मेग, सहफ, ]३४७४. ॥॥9]7« ४० शओंस 
सोडा बाई कार्ब, 5009 उिंट्ा0 ३६ ऑंस 
टारटरिक एसिड [ह्लाध्चाट 4टांतं १६ ओंस 
साइटिक एसिड (-प्वां८ ८0 १२॥ श्रोंस 
शकंरा 5प697' १०॥ ओंस 


पहले मेगनेशिया सल्‍्फासको फारन हीट १३० (४७, ४ सेन्टिग्रेड ) तापांशपर 
शुष्क करें । जबतक २३ प्रतिशत चजन कस न हो, तबतक अप्लिपर रक्‍्खें । फिर उसे 
खरलकर, चूर्णंबना शक्कर मिलें । पश्चात्‌ क्रशः और औषधियों मिला लेवें । इस 
चूर्णको भगोनेमें डाल तपांश २०० से २२० फानहीट (६३, ३ से १०४, ४ सेन्टिग्रेड) 
घर गरम करें । चूर्णको बराबर चलाते रहना चाहिये | जब तक इसके दाने न बन जायेँ 
त्तबतक चलाते रहें | फिर चालनीसे समानाकार चूर्एंको छानकर अलग करें और शेष 
चूर्णकी घुनः किल्चित्‌ असि देकर दाने बना लेवें | इन सब दाने ( चूरों ) को ३३० 
दिग्नी फानंहीट तापपर सुखाकर बोंतलोंमें भर ले” ! चजन लगभग १००आओंस होता है। 


१३४ रसतन्नसार व सिद्धप्रयोग सम्रह द्वितीय सणड 


न्‍अरिनन ननीययननीयायनाननन कक नमन नानी पवन न++*सननननम-3ल्‍7त-तई टन 
मात्रा “एक समय लिये ४ से र दाम और बार-यार देने केलिये ५ से ३ 
डामतफ | के | अर 
उपयोग'--अपचन, उदरमे भारीपन, अ्फारा, खट्टीडकार, उर्दरशल्ल, उत्राक, 
वमन आहदिपर इस श्रौपधिको थोड़े जलमें डाल उफाण श्रानेपर तुरन्त पिला दिया 
जाता है । 





२६, लबण द्रावक * 
( 80 नि+वा०लाणिवा। ) 
विधि --नमक ४८ श्रीस, गन्धकका तिजाय ४४ ओस, जल ३६ ओऔस और 
चाष्प जल >० आस । पहले ३२ ओस जलपर गन्धकऊा तिजाब डालें | शीतल होनेपरः 
लवण मिला चीनी मिद्दीके बक यन्त्रमे भरें । आधार पात्रके भीतर शेष ८ श्रीत्त जल 
रक्खें और अ्रप्मि देकर तेजाय बना लेवें। जो वाप्प रूप द्रावक निकले, वह आधार पात्रमे 
होकर नल द्वारा दूसर आधार पात्रम रक्खे ठुए वाप्प जले भीत्तर ले जाँय। वाप्प जलके 
योगसे दाप्प द्रावकका तेचाय बन जाता है। इस तरह ६६ अ्रॉस होनेपर प्रक्रिया समास 
करें । प्रारम्भस अन्ततक द्रव आचार पात्रकी सावधानतापूर्वक्क शीतल रखना चाहिये | 
इस ३१४ ७६% चजनमें हाइड्रोजन क्लोराइड रहा है । यह ' विशुंद्ध लवण द्रावक 
चर्णंहीन, तीवण और अम्ल स्वादयुक् है । इसे चायुमें रखनेपर खेत वर्ण और गन्धयुक् 
घूम ( लव॒ण सिश्रित वलोरिन गैस ) निकलता है | इस तेजायकों ढाक्टरीमें स्थुरियाटिक 
एसिड ( लैपरा॥४८ घटाते ) भी कहते है । 
इस तरह लवण द्रावक बनानेपर “नमक जल ओर गनन्‍्धकके तेजाबडे मिश्रणके 
योग से घक यन्त्र सटफेट ऑफ सोडा रह जाता है तथा लद॒णरम अवस्थित क्लोरिन 
गेस उस तेज़ायमेसे निकलती ह। एम: 
घक्तव्य--इस तेजावको अद्कोह्ाल; चार, ज्ञारवटित सब कार्बोनिंट, भस्म, 
सुरमा ( टार्टर ) इमेटिफ, क्सीस, नागशकरा, रणत और पारद घटित लघणके साथ 
नहीं मिलाना चाहिये। प्ोः 
माज्ञा --लछवण द्रावक ई२॥॥ औस वजनको इतने जलमे मिलावें। कि सब 
मिलाकर ३०० ओस नापमें होजाय । इसे विमदित लवण द्रावक ( #ैटा्त 940८० 
]ण7८ ०| ) करते है । इसके, भीतर १०४७ हाइड्रोजन क्लोराइड रहता है। इसका 
आपेक्िक गुरुव १०३५ से १००२ होता है । इसकी सात्रा €से ६० बूद है। इसे 
+ ऑँस जलमें मिलाकर देवें | सामान्यत २० बू दसे अधिक नहीं देना चाहिये। 


हा 


+ 


सुझधर्म --स्वल्‍्प साज़ाम जलझे साथ मिलाकर सेवन करनेपर  आमाशय 
पीश्टिक, रसायन, ज्ञारमाशक और ह्मिश्न है। अधिक मात्राम और जलरहित सेवन 
करनेपर दाहक विपक्रिया करता है । 5 


7 के ह प्‌ 





- ; «अप्रिमान्य, अजीण, विसुद्धचेका. १४५४ 
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उपयोगः--लवंण द्रावक आदि सब खनिक द्रावक शरीरके भोतर सामान्यतः 
चारमधान स्राव ( 6॥०ता८ $८८८त०ा ) की वृद्धि और अस्ल गुणका द्वांस कराता 


न जाप 


है । इस हेतुसे इस द्रावकका सेवन करनेपर' लाला (529५9): यक्लत्‌ पित्त "(3०)" 


आग्नेय पित्त (>शाटा८०४८ ]प्रांट्ट) और अन्त्रस (50८७५ शाप्टांट/9, इन' 
सबकी वृद्धि होती है तथा आमाशयको अम्लगुणविशिष्ट रस ((>50८ [प्र/८९) का 
ह्वास होता है । इसलिये अमाशयमें अम्लगरुणविशिष्ट पाचक रसका निःसरण आवश्यकता 
से अधिक होनेपर भोजनके २० मिनट पहले लवण द्रावकका सेवन करानेसे अम्ल 
रसोत्पत्तिका द्वास होजाता हैं। इसके विपरीत पाचक्र रराका निःसरण न होता हो था 
न्‍्यून होता हो, तो भोजनकर लेनेपर इस द्रावकका सेवन' करानेसे अम्ल रसकी पूर्ति 
भी होजाती है । इस तरह प्रयोग अनुरूप यह आमाशय पित्तोत्पत्तिका दमन या वृद्धि 
कराता है। 
| आमाशयमें अम्ल॒पाचक रसका निर्माण दीर्घकालतक अधिक होता रहे, तब 
पचनक्रिया विकृतं होकर विदग्धाजीण (2८0 6५59०7०४शॉं४) की सम्पराप्ति होती है । फिर 
भोजनकर लेनेपर उदरमें 'भारीपन आजाता है; छातीमें दाह होता है; अम्ल उद्गार 
आता है और व्याकुलता होती है । इस विकारके शमनाथ भोजनके २० मिनट पहले 
लवण द्रावकका प्रयोग करना चाहिये। ४ 
क्चित्‌ अन्य दरचर्ती यन्त्रोंके साथ आमाशयकी समवेदकता रखनेके लिये आमा- 
,शेय एस अधिक परिसाणमें निःरत होता है । फिर खट्दी डकार, उबाक, वमन,' छातीमें 
दाह आदि विदग्धाजीरोंके लक्षण उपस्थित होते हैं। इसपर भी अम्ल रसाधिक्यके 
दमनार्थ भोजनके पहले लवण द्रावकका प्रयोग जल मिलाकर किया जाता है । 
यदि ज्ञार आदिके अति योगसे छातीमें दाह (2,0५5) होता हो, तो उस 
विकारपर इस द्रावकंका उपयोग आहारके पीछे किया जाता है। इस अम्लाधिक्यके 
निवारणार्थ भोजनके प्रारम्भमें लवणद्रावक और सोरक द्रावकका प्रयोग किया जाता है। 


झामाशयक्े अत्यधिक और अनियमित उत्सेचन . क्रियाके हेतुसे आमाशयमें 
विविध अकारके रस ( एसेटिक एसिड, ल्युटिरिक एसिड, लेक्टिक एसिड ) उत्पन्न होकर 
अम्लपित होजाता है। उस अवस्थामें भी इस द्रावकको जलमें मिल्लाकर देनेसे अग्लो- 
त्सेचनका दमन होता है । े हर 

एक प्रकारक्ते विष्टन्धा जीर्यरोय ( छिशदा।वएट त५5०००जञ्व४8 ) में आमा- 
शयमेंसे अम्ल रसका स्राव स्वल्प होता है । ऐसे समयपर भोजनके पश्चात्‌ लव द्रावक- 
का अयोग करनेपर अम्ललावकों सहायता पहुँ चाकर पचन करनेकी क्षमताको बढ़ा देता 
है। आमाशयमें यदि मुक्त रस न हो, तो सांसवर्धक सत्व ( पेपसिन ग्रोटिन ) नहों गल 
सकता । अतः अम्ल रसकी अल्पता होनेपर भोजनके पश्चात्‌ लवण द्राजकका उपश्ोग 
करना चाहिये । 


१४६ रसतन्त्रसार घ सिद्धप्ठयोग सम्रह द्वितीय खएड 





आमाशय रसकी उत्पत्तिमं अनियमितता होनेपर इस ट्रादकका ,उपयोग कुचिले 
और कितनांफ कड़वी ओऔपधियाके साथ करनेपर पचन क्रियाक्ो विशेष लाम पहुँचता 
है। एवं यद्द श्रन्त्र प्रसेक ( [0500॥2 (0४६थ7॥] ) और चिरकारी अ्रतिसारमें मोज्न 
के २-३ घण्टे बाद प्रयुक्त होता है । 
यह पेशाबमेसे क्षारका दास कराता है | अत मूत्र फोस्फेट जानेपर अ्रष्मरी * 
रोगमें तथा यकृत पित्तके खादमें उत्तेजना थआानेरें लिये इस ट्रावकका प्रयोग दिनम ३ 
चार होता है| इसी तरह पेशाब ऑक्जलिक एसिड या सिस्टिक श्रॉक्साइड उपस्थित 
होनेपर भी यह च्यवद्ृवत होना है । यदि पेशायम लियेट ऑफ अमोनिया ( यूरेट ) जाता 
हो, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
घातक पारण्ड ( ऐशाशटाएणा5 शैशव्टा॥8 ) रोगमें तथा आन्त्रिक उबरमें 
बामाशय रसख्रावका द्वास या अ्रभाव होनेपर २० से ३० बूद लवण द्रावक अधिक 
जल्ष ( २-० आस ) के साध प्रयुक्न होता दै 
सब खनिज तेजाबकी क्रिया जीवित और स्वत तन्तु (5॥70) पर रासायनिक 
( (ध्णा८थे ) होती है । ये तन्‍्तुश्रोफे एल्न्यूमिनके ऊपर प्रिया करते है और उसके 
मोतरसे समस्त जलका शोपण करबे सन्तुओंको ध्वस करते हैं । इस हनुसे दुष्ट धण' 
जो सत्र फैलता है और वन्तुजालको नष्ट करना है ( बहार एॉट्टशाणा 
थ॥९ 50098 ', उसपर ये विशेष उपकारक है । विविध दुष्ट और जीय 
बिगड़े हुए त्त तथा कोथमय कत् (0क्लाटाणा 07॥5) पर इसका प्रयोग किया जाता £ै। 
कयवम कृत्रिम मिल्‍ली ( 8ज़ातीवं 6 ॥0शी ) होनेपर जलरहित लवण 
द्राककको ८ गुने शहदमें मिलाकर स्थानिक लेप किया जाता है । इनफे अतिरिक्त बिगढ़े 
हुए । गले हुए क्षत्तोपर भी इसका स्थानिक प्रयोग होता है | 
कंरटरोहिणी ( उिप्येरिया ) रोगपर इसके उम्र द्राधक्को समभाग शहदक साथ 
मिलाकर करटसें मिललीसय रोगप्रस्त स्थानपर लगानेपर लाभ पहुचता है। स्वस्थ 
स्थान पर भयोग करनेपर श्रयल प्रटाह टउत्पत्न होता है। अत साधधानतापुर्देक प्रयोग 
करना चाहिये | । 
सूचना --विशुद्ध द्राबक ( जिसमे जरू मिलाकर विसर्टित न बनाया हो एसा 
ड्राक्क ) व्वचापर लगानेसे अनल ठाहक असर पहुँचाता है। एवं यदि उदरमें सेघन 
कराया जाय, तो जिन जिन तल्तुओको उसका स्पर्श होया, उन सव सन्तुओ्को नष्ट 
कर देता है तथा विपाक् लक्षण प्रकाशित करता है । 

२. कण और आमाशयक़े प्रदाटसे खचनेके लिये इस डरावकको अत्यधिक जलमे 
मिदाकर काचकों नलीद्वारा लेना चाहिये, ताकि उसझे प्रम'चसे दातोंकों बाधा न हो । 
-.... पक्तव्य --आमाशयकी प्रसेकावस्था ( 0बाक्षाशगं एिजाराधणा ) चिसमें 

ज्ञाफका अत्यधिक सप्रह हो, उसमें तेजाव सेबनका निषेध है। यद्ट तेजाब 


ध 
अस्लिमान्य- अजीण. विसचिका .-: ५४७ 








्यस्थ व्यक्तियोंकों बढ़ी मात्रा में दीबंकालतक दिया जायगा, तो उत्ते जना और अपचनकी 
उत्पत्ति कराता है | एवं आ्रमाशयर्म कृत उत्पन्दकर देता है [. दा 


३०६ सोराद्रावक | 
( ठैटांववा िीधादा॥; चि0८ 2८ॉ6 ) 


. विधिः--गनन्‍्धकके तेजाब १७ ओंसके साथ सोरा ( 550ता चिंता ) 
१ पौरड और जलको मिलाकर बक यन्त्रद्दारा खिंच लेनेपर सोरक द्रादक तैयार होता 
ह। इस द्रावकर्मे ७० प्रतिशत हाइड्रोजन नाइटेट ( चजनमें ) और ३० प्रतिशत जल 
'है। यह द्रावक स्वच्छ, वर्णहीन, प्रवाहीा और तीचण, गन्धयुक्त ६ । आपेक्षित गुरुत्व 
१, ४२ है। वायुमें रखनेपर उसमेंसे तीतच्रदाहक वायु निकलती है । 
सचनाः--छार, मद्याके, कार्बोनेट ओकक्‍क्साइड, सल्फाइड., अम्लप्रधान, द्रन्‍्य, 
'कासीस और नागशकराके साथ इस  द्रावककों नहीं सिलाना चाहिये । 
निजेल द्रावक दाहक होनेसे उसका उपयोग उदर सेवनसें नहीं होता । विमर्दित 
प्‌ जलमिश्रित ) अधिक मात्रामें लेनेपर या जलरहित द्राग्कका सेवन करनेपर अ्रदाहकी 
उत्पत्ति और दाहक-विप क्रिया करता है । विश्शक्त लक्षण उपस्थित होनेपर गंधक द्रावकके 
समान चिकित्सा की जाती है। दोनोंमें भेद यह है, कि रन्धक द्रावक्से सुँहकी श्लैष्मिक 
त्क्चा श्वेतवर्णंकी तथा खुक्कुक द्रावककें लगनेपर पीतवर्एंकी होजाती है । यह द्रावक 
'दीर्घकालतक सेवन करनेपर मुँह आजाता है । अतः कुछ दिन ब्न्दकर वेना चाहिये। 
मात्राः---इस द्रावकक्े १४ ओंस ४७ आन वजनको इतने जलमें सिलादें, कि 
'सघ मिलकर १०० ओऔंस नापमें हो जाय । इस विदर्मित स्रोरा द्रावकर्मे १०५ हाइडोजन 
'नाइद्रेट होता है । इसकी मात्रा € से २० बृ'द्‌ १५ औंस जलके साथ देवें । ! 
डउपयोगः---सोरा द्रावर्क योग्य मात्रामं सेवन करनेएर यह लालानिःसारक, 
अप्रि प्रदीषक, पौष्टिक, शीतलताअद, रसायन पित्तनिसारक और ज्ञारनाशक है। इसके 
सेकनसे छुधा प्रदीक्त होती है। पचनशक्तिकी वृद्धि द्वोती है और शरीर बलवान बनता है । 
गन्धक द्रावकके समान इसमें संकोचक गुण नहीं है | अधिक दिनोंतक सेवन करनेपर 
अजीर् और उदरमें चेदना उपस्थित होती है । इसके सेवनसे कभी कभी मुँह आजाता 
है। आमाशाय ब्रण अ्धौत्‌ अलसर पैदा कर देता है । 
वाह्मदपचारमें निर्जल द्रावक अति ग्रत॒ल द्ाहक है| उपदंशज सड़े हुए घाव 
(टक्राटा८9); मासाकुर (५४४४५), अशके मस्खे (827070ं05), दृष्ट सज्े हुए 
छत (0]90८००८7८) (502८५) जहरीले सर्प और पायरू कुत्तेका विष, इन सघको 
जलानेके लिये व्यवहत होता है । 
रोगान्त दौब ल्‍्य और अश्लिमान्यको दूर करनेके लिये कड़धी वनौपधिके साथ 
किमर्दित द्राक्क देनेपर उपकार होता है।. 


पिरिलल- जी निनन+न >लननन+ अधलनकफा 
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बढ 


अजीर्ण रोयम पेशाबडे भीतर श्रोकजञलिक पुसिद जाता द 'और मानसिक 
दुर्बलता आती ६, उसपर इस'द्रावंकर प्रयागसे विशेष'फल मिल जाता है। ल्‍ 


यालकोंक अतसार, जिसमे अधिक किद्धुना “पढ़ता हो, मल हरे रगका दहीके 
कण जैसा और श्रामामश्रित हो, छसपर यह ड्रावक आश्चर्यकारक उपकार दर्शाता है । 
बालकोऊे चिरकारी श्रातसारम मल हलक रगका हां, सट्टी वास आती हो, रचना भी 


योग्य न हों, उसपर भी इस ट्रावकका अच्छा उपयोग होता है । 


+- अग्लपित्त रोगमे किसी किसीका भोजनकर लेनेपर थाए्‌ हो समयमें खट्टी ढकार 


भार श्रम्ल रस मुँहम आ्राजाता हु, दोत भा सद्दे होजाते हू तथा द्वाताम दाह ((2॥7059) 
होता ६। उस सोममें सोजनके पहल सोराद्रतथक ओर लबण द्रावक (सश्नण देनेपर 
अम्लता सखर निवृत्त होती हु। किसी किसीकी आमाशयस मुंहमें आया हुआ रस 
चारगुण विशष्ट द्वाता ह, अतिशय कष्ट, उवाक आर वान्ति हाती &, ऐसे प्रकारपर 
भोजनकर लेनेरे ? घए्ट बाद सोरा द्रावक या लबणद्रावकका पयोग "७ उपकार 
होता ६। , कट 

४. जीर्ण यक्नवप्रदाद (५०८ ॥८09095) में पारद सेवनसे उपकार न दोनेपर 
या फिसी हेतुस पारद प्रयोग अ्रविधेय दो, तो विमदित सोरा द्राचक २-१० 
बूँदुकी मानाम १-१ ओोंस जलके साथ दिनमे ४ बार कुटका, चूर्ण, रोह्ितकारिष्ट या 
कुमाय्यासवकें साथ एकाघ मास सेवन करनेपर लाभ हो जाता है। (प्रति सप्ताह २ दिन 

आपधि बन्द कर देवें) चिरकारी यक्ृद्वाल्युदर (7095, रागमे भी इसके प्योगसे 
उपकार होता ह । बालक यक्ृतक्तियाकी शिथिलताऊे हेतुसे मलावरोध द्वोमेपर यह 
द्रावक निस्रोत या कुटकीके साथ दिया जाता ह । यकृतके समान चिरकारी प्कीद्ावृद्धिपर 
भी यद्व द्रावक लामदायक हे ।_ [- ५ ८ वी # 

फिरम रोगकी द्वित्तीयावस्थाम किसी किसोका सधिबात आर चर्मेश/|ग हैं जाता 

है । रोगा बृद और रुबल इ्ोनेपर श्रथवा रसकपू'र, अमीररस और -मतक्षप्रपान 
ओपधि अविधेय हानेपर इस द्रावकक्का डपयोग ३०-१० बू द्‌ माताम (सारिवासत और 


रक़् शोवकारिएके सेवन कराते ठुएण ) करनेपर रोग निद्वत हो जाता ह। कै 
पेशाबम च्ञारकी अधिकता होनेपर या फोस्फ्ट छारकी अश्मरी द्वोनेपर इस 
द्रावकफा सेवन कराया जाता इसके अतिरिक्त १ बूँद %&/वककों $ ओस जदैमें 


मिलाकर सूजाशयमें पिचकारी देनेसे अश्मरी गल जाती है । इस तरद्द जीयें मुत्नाशय- 

प्रदाह रोगम भी यह पिचकारी द्वितावह है । परन्तु प्रदाहम उम्रता हो, तो पिचकारी नही 

देनी चाहिये। प्रारम्ममें दो दिनके अन्तरपर पिंचकारी देवें। फिर रोज एक बार देवेंध 

पिचकारी देनके पश्चात्‌ सूज़ाशयर्म ४० सेकणड्स अधिक समयतक ओऔपधको न रकखें। 
जऊ पिचकारीसे कष्ट हो, ता पिचफ़ारी न देवे। 7 हर 





अग्निमान्य, अजी्ण, विसचिका- श्डह 





मधुमेह रोगीको पीनेके $ पिण्ट जलसें १ डाम द्रावक मिला सें। फिर थोड़ा 
थोड़ा पिलाते रहनेपर अधिक एिपासा और गात्र दाहका . निवारण होता है तथा सूत्र 
प्रिमाण कस होता है। यदि साथमे अतिसार हो, तो सोराद्रावक न देदें । 
अर्श रोगर्मे सससा भीतरकी वलीमें हो, जो दली बन्धन योग्य न हो उसपर 
'निर्जल सोराद्रावकका स्थानिक प्रयोग करनेपर यथेष्ट डपकार होता है ! बिहकुल झूँद 
अवस्थामें २-३ बार लगानेपर ही बहुधा दीक होता है। रक्तल्लावयुक्त अर्शरोयर्से इसका 
स्थानिक प्रयोग करनेएर रक्तखाव बन्द होता है | स्फीत और प्रदाहयुक्त कली ऊम्चित 
होती है तथा चेदना शान्त होती है । 
सढ़े और गले हुए दुष्टक्षत. विशेषतः दफितशखस्थके ;: लग जानेसे उत्पन्न च्ञत 
( निठडए(ों ०97द्2८7"८ ) सत्वर फैलने और तनन्‍्तुओंके ताशक, ( 7॥98८९०ं८आं८ ) 
क्षत, सुखका सड़ा हुआ क्षत ((शाटाएा 075) कोसल कवब्यस्फोट वेदलाविहीन और 
अन्न भयंकर ब्रण आदिपर निर्जल सोरा द्रावकका स्थानिक प्रयेग लर्वोच्तस माना गया है । 
वक्तच्य--काँचकी सलाकाको द्रावकर्मे डुबोकर घावपर स्पर्श करानेपर समस्त 
मत तन्‍्तु नष्ट होजाते हैं । चारों ओरके जीवित तन्‍्तुओंकी अवस्था परिवर्तित होती है, तथा 
(विकार दूर होकर स्वस्थावस्थाकी प्राप्ति होजाती है । 
प्रचुर पूयनिःसरणयुक्र दुष्ट त्रणको घोनेके लिये सोराष्रबकके घत्वनका व्यवहार 
करनेपर उपएकार होता है । 
इस द्रावककी क्रिया त्वचाके ऊपरके हिस्सेके तन्तुओंतक लीमाबद्ध होती है। 
भीतरमें रहे हुए गम्भीर तन्तुओंमें यह प्रवेश नहीं कर सकता ! 
देह पर किसी स्थानमें कृत्रिम त्वचाकी उत्पत्ति होकर सांसाकुंर (सस्से [२७८७प६- 
७४7) बनने और गुदापर स्वचा चिकृति या गुदशक ( (०ातठशंणा9 ) हो 
जानेपर उनको जलानेके लिप्रे यह द्रावक सहौषध है | १-२ डाम विसर्दित द्रावकको, १ 
पाइन्ट जलसें मिलावें | फिर उसमें पट्टी भियोकर निरन्तर उसपर रखनेसे और बार-बार 
पट्टीको गीली रखनेपर वह विकार दूर होजाता है और कोई कष्ट नहीं होता । कितनेक 
चिकित्सक निर्जल द्रावकको स्पर्श कराकर उसे जला डालते हैं | गर्भोशयके जीख॑ंप्रदाहमें 
मी यह द्रावक भीतर लगाया जाता-है | इस तरह विषाक्त जन्दुका दंश होनेपर यह 
द्रावक उत्तम दाहक है । शीतपित्तके ददोरोपर कण्ड़के शसनार्थ इस द्रादकक्े धावनर्मे 
कपड़ा भिगोकर( स्प्जिंग ) पोंछा जाता है । - + 
सुखके भीतर श्लैप्सिक मिल्लीका 'प्रदाह, मुखमें हुत कर्ठमें सयी छृश्निस 
फसिल्ली ( ||॥0४५॥ ) बतना. रसकपूर आदिके सेचनसे अधिक लाला-खाद 
होना, आमाशयकी अ्रति उद्मताके हेतुसे सुहकी श्लेष्सिक त्वचाका लाल लाख, प्रदाहयक्त 
और उज्वल होना, इन सदपर यह विसर्दित द्रावक हितकारक है । केस सात्ार्से और 
जल मिलाकर उदर सेवन करनेपर उपकार दर्शाता है ५ हा 


] 
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गंवियारे स्वस्मद्र पत्रन विकृतिसे प्रतिफलित ( रिप्लेक्स ) होकर उत्पुन्त स्व॒र- 
मद्ग, तथां स्वस्यन्त्रकी अति थकावटसे उत्पन्न स्वरभद्ठम १० घूढ विमर्दित सोरा द्राव- 
कका सेवन जल मिलाकर कशनेपर लाभ होजाता है र 
“». आशुकारी श्रासनलिकाप्रदाहम निकलनेयाले कफका परिमाण अ्रत्यधिक होनेपरः 
जलमिश्न द्रावकका सेत्रन कराया जाता € | 


३१ गिमर्दित सोरा-लवण द्रावक 
( 80०6० ० पिज्ता०ठदो०ठ्मरपाय ताधाणा ) 

विधि --सोरत द्रादक नापफे १० ओंस, खबण द्रावक १६ ओऔस और शेष 
वाप्पजल मिलाकर १०० ओऔस बना लेवें । इनको मिलाकर १४ ठिनतक योतलर्मे 
रहने देवें । फिर व्यवध्टारमं लावें। इसका आपेक्तिक गुरुत्व $ ०७ है । 

मात्रा --० से २० बू दृतक १-१ श्रीस जलके साथ दिनमें ३ बार । 

उपयोग --यह मिश्र द्राचक्र बह्य, अमिप्रदीपक, कारनाशक, पितनिल्तारक- 
श्रौर रसायन है । कुछ दिनतक सतत सेचन करनेपर मुँह श्रा जाता है । 

मूज़म ऑक्जलिक एसिड उपस्थित होनेपर यह द्वावुक श्रन्य द्रावकोंकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ है । पेशाबम यूग्ट सार उपस्थित होनेपर इसका सेवन कुछ दिनके लिये भन्द फरें। 
पुन कुछ दिन बाद चालू करे । इस तरह वर्षमें ३-४ बार सेवन कराने और पथ्या 
पालन करनेपर ऑक्ालिक एसिडका परिवर्तन होकर आरोग्यको भाप्ति होती है । 

जीर्ण यक्नतुम्दाह और तीम यक्ृनप्रदाहकी उग्रता शमन होनेपर इसका प्राभ्यन्त- 
रिक और बाह्य भ्रयोग विशेष उपकारक है । यक्ृतम रक्ताधिक्य होनेपर सोरा लवण 
विमर्दित द्रावक ८ आ्रासको १ ग्रेलन जल ( ६ मफ्रेउप्ण ) में मिला, उसमें कपड़ा 
मिगोकर यह्नतपर लपेदा जाता है तथा ऊपर तैलमय रेशमी कपदा बाघा जाता हैं । 
इस तरह सुत्रह शाम लिनमें दो बार प्रयोग किया जाता है। इस तरह पैर, जंघा, उरू 
आदि भागेंको पोद्धनेरे लिये भी इस द्रावकका उपयोग शीतल जलमे मिलाकर किया 
जाता है । देहके दक्षिण पार्खकरे बाहुमूलतक स्पन्‍्ज किया जाता ६ । यह रपन्‍न दिनमें दो! 
बार १-१ मिनिटतक किया जाता है । स्नानके निमित्त धातुपात्र नहीं लेना चाहिये |/ 
एच जिस स्पन्‍जका उपयोग किया जाता है, उसे शीतल जलमें रस दे । अन्यथा द्रावकरके 
तेनसे स्पन्ज नष्ट होजाता है । कर ५72 प 

कामला, यहृत्‌ रोगस उत्पन्त अतिसार और शाथ होनेपर इस मिश्र द्रएककार 
उपयोग विशेष उपकार दर्शाता है| घूव पित्तनि सरणकी विकृतिसे उत्पक्न विविध: 
पीदाओंपर यह उपकारक है । ) 

7. झुँहके भीतर उपदुण्शन उस होनेपर यह द्रश्वक शहद "और जलमें मिलाकर” 

इुक्ले करानेसे विल्चण उपकारक होता हैँ । कुस्फुस कोय ( छुत्या8778 ० ऐै।० 
)घग88 ) रोगर्मे खत द्रव्य ( विष ) शरीरमें शोषित होनेपर विविध उपद्रष उपस्थिकत 
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होते हैं । उस रोगपर इस द्रावकका प्रयोग हितकारक है। एवं कफकासमें इसके रूदु 
“ प्रवाहीमें कपड़ा मिगोकर वक्षः स्थल पोंछ लेनेपर लाभ पहुँचता है । 


३२ संजीवन अक 
विधिः--अ्रफीम ४ डाम, छोटी इलायचीके दाने १ औंस, जायफल २ आस, . 
कण ४ ओंस और रेक्टिफाइड स्पिरिट २० ओंस लेवें । इंन खबको बोतल्में बन्दकर 
१ सप्ताह रहने देवों । बोतलको रोज २-३ बार चलालें | सप्ताहके पश्चात्‌ फिल्टरपेपरसे 
 छानकें और स्पिरिंट कम हुआ हो उतना और मिल्ला लेचें । 
मात्राा--£ से १६ बू'द दिनमें ३ बार १-१ ओऑंस जल या शक्करके साथ । 


उपयोग!--यह संजीवन श्ररे अपू्चन; अपचनजनित यतले दस्त, वमन, 
अपचनजन्य विसूचिका, कीटाणुजन्य विसूचिका, कालन अतिसार, भयजनित अ्रतिसार, 
पर्वतीय अतिसार, अवाहिका, रक्तातिसार, पक्‍्वातिसार, उद्रशुल्लं, प्रसूताका मकलशूल, 
मालसिकधर्ममं शल और छातीमें कफसंग्रह आदिपर व्युबहत होता है । कर्णशलमें इसकी 
जुदे कानमें डाली जाती हैं। दन्तशल होनेपूर इसका फोहा दांतोंमें रखा जाता है। 
सुजाककी जलनपर और खिरयोके सोमरोगमें भी यह अर्क अच्छा जाम पहुँचाता है। 
विदग्धाजीणः--यह रोग होनेपर थोडा-थोड़ा पतला दस्त होता रहता है 
प्यास, छातीमें दाह, बेचनी आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं। इसपर यह अक दिनमें 
३ बार देनेसे रोग शमन होजाता है । 
नूतन अजीर[+--अपचनसे जब आसाश्य ओर अन्त्रसे अदाह उपस्थित होता 
है, तब दिनमें €<-७ बार वसन और दस्त होते रहते हैं । ऐसी अवस्थामें संजीवन अर्क 
देनेसे तुरन्त लाभ पहुंच जाता है । 
विसरचिकाः--कीटाशुजन्य हैजा होनेपर वसन और दस्त बहुत जरूदी-जलदी 
होने लगते हैं । प्यास भी बनी रहती है। थोड़े समयके पश्चात्‌ हाथ | परोंमे ऐंटन भी 
आती है। इस रोगकी प्रथमा और द्विवीयावस्थामें यह अर्क शर्तिया लाभ पहुँ चाला है 
१२ घस्टे व्यतीत हो जानेपर जब शरीर शीतल होजाता है, शक्ति क्षीण होजाती है 
रक्र गाढा हो जाता है और रोगीमें बोलनेकी शक्लि भी नहीं रहती,, तब इसके प्रयोगले 
और अन्य दवाईसे भी लाभ होनेकी आशा कम हो जाती है । इस विकारपर &-« बू'द्‌ 
आध-आध और फिर १-१ घण्टेपर वा वमन-दस्त होनेपर जल १-१ चमच या 
शकरके साथ देते रहना चाहिये । 
मोतीमकरामें अतिसलारः--मोवीरूरासं कमी कमी अतिसार अति दुःखदायी 
बन जाता है। रोगी इस अवतिसारके, हेठुसे अति प्रीड़ित रहता है । बहुघा ऐसे समयपर 
मानसिक अस्वस्थता, निद्रानाश, मनन्‍्द मनन्‍्द्र प्रलाए भी होता है। इन सब लक्षणोंको, 
संजीवन अच्छे बहुत सरलतासे दूर कर देता है । मात्रा बहुत कम देनी चाहिये । 


रः 
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५ « कफ भकोप --श्वास और कासरोगर्म थोड़ा अपथ्य होने या आदार विह्वार्म भूल 
होने अथवा ऋतुदोपसे कफ़्सप्रह बढ जाता है। छाती फफसे भारी रहती! है भोर 
सरलतासे कफ नहीं निकलता । जिससे रोगी बढ़ा वेचन रहता है । इस अवस्थार्म 
दिन ३ चार ४-९ बूँद सजीवन श्रर्क देते रहनेसे २-४ दिनमें ही कफ निकलकर छाती 
मुक्त हो जाती है । 5 

मकल शल -प्रसव होनेऊई पश्चात्‌ गर्भाशयमें कीटाए अथपा चायुका प्रवेश 
होने, शीव लग जाने या आवलका' कुछ अ्रश रह जानेपर सक़कल शूल उत्पन्न होता है। 
इसपर यह अक चमस्कारिक लाभ पहुँचाता है। श,ल को शमन फरनेके लिये मात्रा प्री 
दी जाती है, किन्तु स्तन्यद्वारा बच्चे को हानि न हो, यह सम्हालना चाह्यि। 

पीडितातेव ---बीजाशय या बीजाशयनलियमे विकृति होनेपर मासिकथर्ममे 
शूलू चलना है। कितनीफ राणा इस विकछारसे भूछित होजाती है । इस विकारपर 
यह श्र साणाको अच्छी शाक्नि दे देता ह । रद कब्ज हो, तो उसे दूर करना चाहिये 

»और पथ्य भोजन लेना चाहिये । मात्रा १४ बू द देनी चाहिये । 

जीण आमवातिक उपद्रव --भ्रामवात ( [(॥८एग्ा३८०्य ) हो जानेके 
पश्चात्‌ थोड़ा शीत लग जाने या शक्कर सानेपरों कितनेक रोग्रियोंको घार-बार कष्ट 
पहुँचता है । हृदयमें विहृति, उयरोत्यत्ति, देहमे भिन्न-भिल स्थानपर दर्द होमा आादि 
लक्षण प्रतीत होते है । इसपर सौंठरे फाण्टफे साथ ३४-१९ बूद दिनमें ३ बार देते 
रहनेसे जल्दी गुण अत्तीत होता है । आवश्यकता श्रभुसार पातशुलान्तक मलहमकी 
मालिश भी करते रहना चाहिये | 
फालज अतिसार --ऑष्स हतुमे उपमें फिरना तरबूज, खरबूज़े आदि 
अधिक खाना भर फिर शीतल जल पीना आिसे कालज पतिसार ( 50एग्राधदा 
9070 ०९८३ ) उपस्थित होता है । इसको यह थक त/काल दबा लेता है । 
पार्वतीय अतिसार --पर्वतोंम भ्रधिक फिरना, भरनेका दूषित जल पीना, 
बिना विश्वान्ति लिये गरम-गरम दृध, चाय पीना आदि कारणॉंसे पार्वतीय अ्रतिसार 
( था) बाबत ०6 ) होजाता है 4 यह रोग कभी-कभी बद्रीनाथ, अमरनाथ 
आदिकी यात्रा करऊे वापस आनेपर जलवायु परिवर्तन और भारी भोजनसे भी होजाता 
है। इन दोनों प्रकारोपर यह सजीवन अर्क रोगियोंको जीवनदान देता है। भोजनरमें 
दही, स॒ह्ठा, खिचढ़ी, भात श्रादि लघुपथ्य अन्न देना चाहिये। 5 
“४ सूज्ञाक्में मूजदाह --सुजाक रोगौको तीचणावस्थाममे मूजत्यागर्म जलन होती 
है, किसी-किसीको जलन इतनी अधिक होती है कि अआखोमे अश्रु आ जाते हैं।इन 
रोगियोंको सजीवन घर्क देनेसे २-२ दिनके भीतर जलन और उम्रवाका दमन ह्ोजाता है। 
सोमरोग --श्वियेंको सोमरोग-सूत्रातिसार होनेपर सूश्नत्यामपर उनका अधि- 


और नहीं रहता। देह शुष्फ और निर्बेल होजाता है। ऐसी रग्णाओंको सजीवन अर 
दँते रहनेसे अच्छा लाम पहुँच जाता है । 


'छम्िरोग 2 2 १५३ 


अंति विरेद्यनः--कभी विरेचनका अति णोय हो जानेपर दस्त बन्द नहीं होता। 
'शेगी अ्रति दीच और पीढ़ित होता है । उसे .यह अर €-£ बूद, २-३ बार देनेपर 
'स्वास्थ्यकी आप्ति हो जाती है । । ' 

मानस अतिसारः--ख्लियों और बालकॉको जाग्रत्‌ या स्वप्नमें भय लग 
'जानेपर किसी--किसीको अतिसार होजाता है। किसीको ज्वर भी आ जाता है | इस 
अयजनित विकारोॉपर यह अक तत्काल लास पहुँचा देता है । भयके समान शोकके 
आएधातसे भी अ्रतिसार होजाता है । शरीर शीवल होजाता है श्रोर नाढ़ी मन्द होजाती 
है । उस समय सी संजीवन अछे अपना प्रसाव तुरन्त दुर्शा देता है । 

३३, स्वादिष्ट छुहरे 

दिधिः---१ सेर छहारेको पहले ४-५ दिवतक नीबूके रससें भिगोदें। फूल 
'जानेपर भीतरसे गुठली निकालकर निम्न मसाला भरें । ऊपर नींवंका रस डाल देवें । 

सहालाः--कालीमिच, पीपल, और दालचीनी तीनों २-२ छुटांक, सॉंठ, 
जीरा, स्वाहजीरा, तीनों १-१ छुटाँक, सेंघानसक & छुटांक अर शवकर २ सेर, इन 
'सबको मिलाकर भरें और अम्ृतबानमें रखकर मेह बंध देवें । अस्तवानको ४-४ दिन 
धूपमें रखें 

डउपयोगः--यह छहारा रुचिवर्ंक और पाचक है ॥ अपचनको दूर करता है। 
भोजनके साथ अचारके समाच इसका उपयोग हो सकता हू | एवं रुचि उत्पन्न करानेके 
पलिये अन्य समयमें भी इसे ले सकते हैं । 

उपेयु क्व ससाले ( शक्कर रहित ) को तीदूके रसमें मिलाकर रबड़ी जैसा घोल 
खनायें । फिर १-२ दिन घोटकर ४-४ दिन धृपमें रखकर सुखावें | फिर छोटी छोटी 
गोलियां बना लेवें! ये गोलियां पाचन और रुचिकर बन जाती हैं । 

छुहारेके समान झुनक्‍्काको नीबूके रसमे मियों, सासूली मसाला मिलाकर खानेसे 
>स्वादिप्ट, पाचन और सारक गुणकी प्राप्ति होती है | 

युलकन्दके भीतर उक्त मसाला मिला लेनेपर युलकन्दर्मे पाचन गुण बढ जाता है । 











हि ) कृमिरोग 
* १ क्ृमिशत्र चंणो 
कप र >> हे 

चलाइटः-- एलाशके बीज सके हुए « ताले, कपीला, अजमोद, वबायबिडंग 
व 5 ठोले प्ले | 
आर इन्द्रजा २॥-२॥ तोले तथा शुनी होग ६ साश लें सबको मिला कूट कपड़ छप्न 
चुर्णाकर नीमके पत्तेके स्वरसके £ पुद और- छजमोद, बायबिडंगके क्राथके दो घुट देकर 
सूखा चूर्ण बना लेखें । 
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प्रात्रा --२ से ४ रत्ती दिनमें तीन बार जले साथ दें | 
उपयोग,--इस अओपधरे सेवनसे सब्र प्रकारके कृमि ' नष्ट हो जाते ह। छोटे. 
बालककों देना हो, तो सात्रा कम देनी चाहिये । 


२, कृपिकए्क रस +८ 

विधि --सॉंठ, कालीमिर्च, पीपल, हरइ, बढेढ़ा, ग्रावला, भुनी हींग) सफेद- 
जीरा, कालाजीरा, थ्रजवायन, खुरासानी भ्रजवायन पध्रजमोद, किरमाणी अजवायन, 
हिंगुपत्री ( डीकामाली ), वायबिडड्, सोफ, सेंधानमक, कालानमक, इन्द्रजौ, 
नागरमोथा, अतीस, नौमकी शलाकाएं, कोलम्वो, ((०|४श्रा०४) भ्रौर चिरायता, ये 
२४ ओपधिया १-३ तोला और ताम्र भस्म २ भारो लेवे | सवको कूटकर कपइ-छघान 
चूर्ण करें । ( २० यो० सा« ) 

मात्रा --३ माशे अ्रवस्था अनुसार जलमे मिलाकर घोल दें। फिर २--झे 
द्ीकरीकों तपाकर उसमें डाल कर ढक दें । बाल्प शान्‍्त होनेपर छानकर बबच्चेको 
पिला देवें । इस तरह सुबह शाम दो यार देवे । 

उपयोग --इस रसके सेवनसे बालकौंरे सब प्रकार कृमि और इनसे उत्पन्न 
ड्वर, पाणदु, वमन, अतिसार, उदरपीड़ा, अग्निमान्य, कास, श्वास आदि दूर इते हैं । 
यह रस बालकाऊे लिये प्रति लामठायक है । 


३ मुस्तादि योग 7 

विधि --शुद्धपारद, शुद्धयन्धक, नागरमोथा, पलासझे बीज सेऊे ठुए, बायबि- 
उक्धकी सज़ा ( छिलका निकाले हुए ) दाढ़िमके भूल या बृच्चकी छाल, सेको हुईं काटेवाले 
करजकी गिरी, सेके हुए इन्द्रजी, कपीला और किरमानी अजवायन ( खुरासानी अज- 
सोद ), ये १० श्रौपधियों ३०-१० तोले तथा अजवायन सत्य ( 7॥97॥70 ) और 
भुनी हुई दीग €-» तोले लें | पहले पारद गन्यककी कललीकर फिर अन्य द्र॒व्योका 
कपडृथछान चूर्ण मिला अन्ननासके पत्तेके रसमे एक दिन खरत॒कर २०२ रत्तीकी 
गोलिया बना छापामे छुन्दा के। ( श्री० प० यादवज्ी प्लिकमजी आचाय ) 

मांचरा --२ से ४ योलीतक दिलनमें दो बार निन्‍न क्वागले देखें । 

असज्लुपान --नागरमोथा, मूसावानी, पलासके बीज, बायविडक्ष, दाडिमइडकी 
छाल, अजवायन, किरमाणी अजवायन, सुपारी, देवदार, सुहिजनेकी छाल, हरबः 
बहेदा आवला और इन्द्रजी, इन १४७ ओपधियोंकों सममाग मिलाकर जौहूट घूर्णे को । 
फिर १ तोला चूणंको १६ तोले जलमें मिला चनुथों श छ्य्थ करके पिला देवें।। 

उपयोग --इस योगकै ७ से ०१ दिन सेदन करनेसे ठद्रकृसि और इनसे 
उत्पन्न उपद्रव सब दूर होजाते हैं। - 

आमाशयके विकारसे कृमि उत्पन्त होनेपर अरूचि, अपचन, दान्ति मद॒ज्वर, 
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झफारा, उदरपीढ़ा, हिका, पाणदुता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं! उसपर इस औषधकाः 
सेवन करनेपर सब क्रुमियोंका नाश होकर पचनक्रिया सुधर जाती है । 

आमाशयके समान यकृत्‌ ओर अन्‍न्त्र विकारसे ( निर्बलता से ) अन्श्रमें विविध: 
प्रकारके कृमि उत्पन्न होते हैं । फिर अति निर्बंलता आजाती है । जुकाम, कास, उदर- 
पीड़ा, उदरमें वायु भरा रहना, उदरमें भारीपन, मलावरोध, थोड़ा-थोड़ा दस्त होना 
उबाक आना, मंद मंद ज्वर बना रहना, नाक, गुदा और स्वोइ्ड्म खुजली चलता, 
शीतपित्तके समान रक्पित्तके घब्बे हो जाना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस: 
विकारपर मुस्तादि योगके सेवनसे लाभ होजाता है। 

४ कृप्रिध्न योग 

योगः--कपिला, बायबिडड्ग, नागरमोथा, डिकामाली और कालानमक, इनका 
पांचोंकी समभाग मिलाकर चूर्ण करें । इस्रमेंले २-२ माश्े भोजन करनेके पहले गुनगनेः 
जलके साथ दिनमें २ समय लेते रहनेसे उदरकृमि तथा रक्कमें उत्पन्न कीटणु, अरूचि,. 
अग्निमान्ध, उदरशल, कोब्ठबद्धता और ज्वर आदि सब लक्षण थोड़े ही दिनोंमें 
दर होजाते हैं। 
अनेक बार पाण्डुरोगकी उत्पत्ति उदरकृमिकी वृद्धि होनेपर होती है, उसमें: 
पाणदुता, क्ृशता, उदरमें आध्मान, ज्वर रहना, प्लीहाबूद्धि, ( क्वचित्‌ यक्नदवुद्धि भी ),- 
किसीको कफबुद्धि, अग्निमान्य, सलावरोध श्रादि लक्षण प्रतीत होते हैं । उसपर यह 
चूर्ण देनेसे कृमि गिरने लगते है. फिर थोड़े ही दिनेंमें रोगशमव होकर सब लक्षण: 
दूर होजाते हैं | 

५ नियमनादि कपाय 

विधि;--कइवे निम्बकी अन्तरछाल, हरइ, बडेढ़ा, आंवला, ऊुड़ेकी छाल, 
बच, सोठ, कालीमिरच, पीपल, खैरकी छाल और निसोत, इन ११ औषधियोंको 
मिलाकर जोकूट चूर्ण करें । ( लि० २० ) 

मात्राः--१-१ तोलेको १६ गशुने गोसूत्रमें सिलाकर चतुथोंश क्वाथ करऊे.- 
सुबह पिलावें । 

डउपयोगः--इस कपायके 'सेवनसे तमाम उदरक्ृमि ( पुरीपज कृमि ) एक 
सप्ताहमें गिरजाते हैं । जब पुरीषज कृमि-सूत जैसे पतले ओर छोटे छोटे क्ृमि उत्पन्न होते 
हैं, तब उदरमें वायुसंग्रह, गुदामें खाज आना, हाथ पैर गलना, दिनमें ३-४ बार. दस्त 
लगना, उद्रपीड़ा, क्ृशता. नेत्रके चारों ओर कालापन, रोग बढ़नेपर डकार और निःश्वा- 
समें मलकी दुर्गन्‍्ध आना, पाणडुता,: रोंगटे खड़ो होना.और अग्निमान्य आदि लक्षण 
प्रतीत होते हैं । उन सूच्म कृमियोंके लिये यह क्याथ अति हिंतकारक है । यह कपाय: 
कृमियोंको गिराता है तथा उत्पत्ति री बन्द कर देता हैं। भारम्भसे जब तक क्ृमि 

. निकलते रहें, तब तक ऊपरकी संब वस्तु मिज्ञाकर कपाय तैयार करें। कृमि निकलना 
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बन्द होनेपर विरेचल औषधि निसोत न डा । एव जलमें क्वाय करके १०-१४ द्विन- 
तक देते रहनेसे हृमिकी उसपत्ति बन्द होजाती है। + 68४ 

६ कृमिझएटक चूणे (नलवंध) 

विधि --किस्माणी अ्रजवायन, काटेदर करनके सेके हुए भीज, कालीजीरी, 
कोलरबो, कुटकी, हिंगुपत्री, संघानमक, कालानमक, इन्द्र वायबिडद्ठ, कचूर, वीक- 
-डार्सिंगी, निम्बौईकी गिरी, कालीमिय और श्तीस, इन १४ आओऔपधियोको सममाग 
मिलाकर कपड्छ्ान चूर्ण करें । (आ० नि० झा० ) 

दस्तव्य --मूल प्रन्थम अ्रतीस नहीं है, इसने बगाया है ।.. 

माचा --२ से » रत्तीनक बालकोंको । यढ़े मनुप्यकों ३ माशेतक दिनमे हे 
च्यार जलके साथ देदें। हा 

डपयोग --यह दृमिकण्टक चूर्ण उदसकृमिकी उपत्तिको रोकता है। पचन 
स्सस्थानमे रहे हुए गोज् हृमि और सूच्म हृमियेंको निकाल देता है ओर फ्मिजन्य प्वर, 
अदस्पीडा, श्रणारा, वमन अ्रतिसार, मलावरोध, श्रपचन और 'अग्विमादकों दूर करता हद 

यदि उदरश्मिसे पाण्डुता, शोध और श्रति निर्यलता श्रा गई हो और मला- 
“बरोध रह्दता हो तो यह चूर्ण गोमृश्रके साथ देते रहना चाधिये। 

बालकाऊ सूखारोगम अ्पचन, मलावरोध, हाथ पैर श्रौर मुझ मण्डलपर शोध 
>आदि लक्षण हो, उदर यड़ा प्रतीत होता हो, तो हमिकण्टक चूर्य और १ १ रची फिटकरी- 
का फूला मिलाकर देते रहनेसे थोड़ेही दिनामें बालक स्वस्थ होजाता है । 

सूचना --इस रोगमें बालकाका यद्नत्‌ और छक अपना कार्य उचित रूपसे 
“नहीं कर सकता । परत घृत-तैल "क्र और गुड नहीं ना चाहिये । 


१० पारइ-कामला 
9 प्रचालमाक्तिक मिश्रण 
विधि --प्रवालपिष्टी, सुवर्शमाहिक मस्म,और अग्टतासत्व, तीनों १-१ र्त्ती 
जआआत साय शहदके साथ देते रहनेसे थोद हीं दिनामें पाण्ड, रक्तकी न्‍्यूनता, 
“रक्‍तर्म श्वेताणुग॒द्धि, निश्तेजता और दाह आरटिका शमन होकर रक्तद्द्धि हो जाती ड्डै। 
आवश्यकत्तापर २-२ रत्तीतक तीनों ओपधि दे सकते हैं। इस मिश्रणर्म 
ल्वोष्ट भस्म आधसे पुक रत्तीतक मिलानेसे रफ्ाणुऑकी सत्वर इंदे होती है। यदि 
"दाह न हो, तो अम्दतासत्वके बदले ६४ प्रहरीपीपले २-२ रची मिला देनेसे अग्नि प्रचल 
च्बनती है और पाय्डरोग जल्दी दूर होता है । 
यदि हृदयकी धड़कन, हृदयावरोघ, हदयशूल या हत्यमें दाह आदि लक्षण 
नमी अतीत होते हो, तो अजञु'न छालका क्वाथ धजुपान रूपसे दिया जाता है। * 





पाण्डु; कामला ; १४७ 


यह अति सौम्य औषधि हे । सुकुमार स्त्रियों और बच्चोंको भी यह दी 
जाती है । * 
२, कालमेघ नवायस । 
विधिः--नवायस चूर्ण.( रसन्त्रसार' प्रथम खण्ड ) २ भाग और कालमेछ 
पश्चाज्ञका चूर्ण १ भाग मिला कालमेघके स्वरस या क्वाथकी ७ भावना देकर' १-१ रत्तीकी 
गोलियां बना लेवें । ॥क्‍ ( श्री चेद्यराज यादवजी प्रिकमजी आचार्य )' 
मात्राः-- २ से ३ गोली दिनमें २ बार जलके साथ । 
डपयोगः--यह रसायन जीण विषमज्वर, ज्वरके पश्चातकी निर्बेलता; पाण्डु- 
रोग और यक्दबद्धि में लाभदायक है । | 
३. पत्चानन वर्टी € पाणडु 
विधिः--छुछपारद, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, अभ्रकभस्स, शुद्ध गूगल और 
शुद्ध जमालगोटा, इन ६ ओषधियोंकी समभाग लें | पहले पारद गन्धककी कज्जली” 
कहें । फिरं भस्म औरे शेष ओषधियां क्रमशः मिला १ महरतक १ तोले घुतके साथ 
मर्दन कर या १-१ रत्तीकी गोलियां बनावें । '. (२० सा० सं० )* 
मात्राः--$ से ३ शोली प्रातः काल जल या पुननंवाष्टक कषायके साथ | 
सूचनाः--इस्‌ रंसके सेवनकालम शीतल ज़ल और अम्ल पदार्थोका त्याग 
कराना चाहिये । शोथ हॉनेपर नमकका भी त्याग करना चाहिये । 
डपेयोगः--यह पंश्वानन वर्टी शोथसह' पारदुरोगको दूर करती है। आहार 
विहार या ओपधि प्रयोगमें भूत होनसे या यक्ृद विक्षतिसे शोध उपस्थित होदा हैं. 
तब उस शोथसह पाण्डुको दूर करनेके लिये इस रसकी योजना होती हूँ क 
- जब त्रिदोषज पाण्डु ( [2087 ९५७४७ 7€ाप्राटा0प्र8 7 3987779 ) 
होता है, तब नेत्रके अन्तर पटल, लचा और ग्लैप्मिकला आदियेंसे बूद बंद रूपसे 
रक्खाव होता है; फिर त्वचापर चारों ओर रह#के धब्बे हो जाते हैं: परोके घुटनोंकी ओर. 
'शोथ बढ़ता जाता है । मेद बढ़जातां है । बलका क्षय होता है | हत्स्पंद वेगकी इछि हृदय: 
१ बढ़ता जाता अल अकोक 5क 00 
प्रसारण, बारबार मूच्छी, रात्रिको जंवर १०२-१०४ डिग्रीतक रहना, रोगवृद्धिके साथ 
साथ विचार शक्किका ह्वास होना आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं' । ब्रिदोषन पाण्डुकी 
उत्पत्ति रक्तमें विपवृद्धिसे होती है । इसपर विशेषतः महल श्रयोग किया जाता है; किन्तु 
प्रारम्भमें बिपको बाहर निकालने ओर जलानेका अबल'अयत्न किया जाय, तो सत्वर 
लाभ हो जाता हैं | यह कार्य इस रससे उत्तम रूपसे होता है । अतिसार न हो और 
रक्तल्नाव न होता हो, ऐसे रोगियों पर पद्नानन वटीका प्रयोग किया जाता है | इसके साथ 
कुष्ठ रोगोक्न महातिक्नघुतको सेवेन कराया जाय, तो विशेष लाभ पहुँचता है... 
लेसीका ग्रन्थिवृद्धिजन्य श्वेताणुब॒द्धि ( | ,977/9 #90ं0 [,€ॉत््८7ां ) 
रोगमें सुखमण्डल निस्तेज सफेद-सा बन जाना, लखीका अन्थियां बढ़ जाना, अपने; 
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ध्लौदाइडि, यकदवृद्धि, शृफ्युद्धि, नेत्रही पुतलिया भद़ी हो लाना थादि लचण होते हैं । 
शेग बद़मेपर मिद्रानाशस€ शोय उपस्थित होता है । यदि मुख, नासिका आदि स्थार्नेसि 
रक़्साद न होने लगा हो, तो एस पश्कानन घटीके सेपनसे सर लाम पहुचने लगता 
है। यह ऑपधि प्रात फाल एक्ही समय देनी चादिये । दोपहर और राप्रिफों लोह 
नया भण्टरप्रधान श्रौषधिकी पोजना झरनी भ्याहिये 
« प्रचानन पद्ीऊे झुख्य 3 कार्य हैं (६) प्चनसस्पानसे श्रवस्थित उत्तान सल्‍ूको 
आहर निकालना /२) रह झादि धातुझाम प्रयेशित जीन विषयों जलाना, तथा (8) 
यातसस्थान और यररूलीहाकी वल टेना । इनमें पहला कार्य जमालगोरा करता है । 
प्यइ् सीध्र पिचन द्रस्‍्याम प्रेष्टर। शोब शौर जब्तेटरसद् पाण्झु रोगपर इसका 
अधिक प्रयोग शौना है| 
स्वास्थ्ययों हानि पह्चानेयाले रुच्य--नया पुराना मल, आमदिष, कफ, मि, 
नीटाण, पय, याहरसे प्रवेशित विष और शत घटक शआरि, जो पचनसंस्थान था 
(पृहदन्य) में अहा जमाकर रद शो गये हो, डन सूप्रों बलातकॉरेसे बाहर फेंकनेका 
कार्य जमालगोटकर देता है । 
प्रथमकार्यकी सिद्धि होनेपर व्वदाऊे नीचे संगीत जबो, जो शोथ उत्पन्न 
कराता है, वह रप़्में आकर्षित हो जाता है। फिर ताम्र चन्जुली आदिकी सशायदासे , 
पद्रेतीय कार्यकर देना है । 
ताम्रके योगसे यक्ृप्पित्कालाव अधिक दोनेसे अ्न्मम रहे हुए सेस्ट्रिय विपके 
हानिकर प्रभावसे बचनेकी क्रिया होने लगती है। एच यकूलप्लीहामे प्रयेशित विष जल 
जाता है । तथा रक्ताभिसरण क्रिया यलपूर्यक होने जगतीरहि। 
पारद शोर गन्धक रक्तत अपेशित्त ह्वीकर लीन पिपको नष्ट करनेमे सहायता 
"यटुचाता है । 
हृतीय कार्यकी सिद्धिके लिये अ्श्नक भौर गूगलको मिलाया है। अश्रक रह्ष की 
न्यूजता पु करता है । हृदय और घातवाहिनियोंको सबल यनाता टे। पाण्ठुरोगर्से परपछ 
“घबराइट, खास ओर चेचैनीको दूर करता है। उदरमें बढ़ी हुई लसीका अन्थिया और 
"रसबइन पिक्ृतिको सुधारता है। सास फो रढ और नीरोगी धनाता है । इस हेतुसे 
'पाण्डुरेग सम्पर्ण उपद्र्दोसद नष्य हो जातादे।., 
गूराक्ष घातवाशिनियोको सबल चनाता है, सेन्द्रिय विष और दुर्गन्धको नष्ट 
'करता है । मेदको कमर करता है। हदयको पुष्ट चनाता है । परिणासमें पिष नष्ट होकर 
सर स्वास्थ्यकी प्राप्ति होजाती है ॥- 
“इस औपधिमें जमालगोटा है। अत अन्प्रप्रदाह ( उदरपर दबानेले 
चेदना होना ) या इक रत होनेसे सुत्रमे चूथ जाता हो तो पन्‍्वानन धटीका अयोय 
करना चाहिये । हर ४६० .ह के 


 पारडु, कामतला ह श्र 


>> अल त+ 





४. लोहपिन्दूर 
विधिः--रससिन्द्र ४ तोले, लोहभस्म ८ तोले ओर शुद्ध गन्धक १२ तोले 
क्षेवे' | इन सबको खरलमें मिलाकर आतशी श्वीशीमें भरें। ऊपर आधी बोतलतक 
२४ तोले सेमलका क्वाथ भरें । फिर वालुकायन्त्रमं रखकर रूदु अग्नि देवे । सेमल 
का रस लगभग समाप्त होनेपर बन्रिफलाका गरम क्वाथ २४ तोले डालें | फिर गिलोयका 
बरस स्वरस २४ तोले डालें । द्रव सुख जाने अ.र गन्धक लगभग जल जानेपर 
(सलस्थ रसायन बन जानेपर) अग्नि देना बन्द करें। श्रग्ति लगभग १ दित देनी 
पढ़ती है । फिर स्वांग शीतल होनेपर चिकाल ब्रिकटुके क्वाथ और अदरखके रससें 
१२-१२ घरटे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना देवे । (र० यो० स्ता०) 
वक्तव्य--बोतलमें रस डाल अग्निसे सुखानेकी अपेत्ता खरलमें ही तीनों 
अकारके रसेॉंको घोट, सुखा, शुष्क ओएघधिको आतशी शीशीसें भरकर सिन्दूर बनानेप्र 
चिशेष गृणवान बनता है। 
सात्राः----%$ गोली दिनमें दो बार च्यवनप्राशावलेह या रोगोचित शअ्रनुपान 
के साथ देवे । 
उपएयोगः--यह लोहसिंदूर शुप्क ( घातुरुयसह ) पाण्डुका नाश करता है ।- 
विविध ज्वर, उदरकृमि, आमवात, सधुसेह, उपदंश आदि रोगोंसे' आई हुई पाण्डता, 
_निरबंल माताओंको संतानोत्पति, बालकोंको स्तनपान, अति मेथुन, हस्तमैथुन, डपचास, 
मानसिक चिन्ता, अति शुक्रताव, पौष्टिक भोजनका अभाव, तमाखू आदिका अति 
सेचन तथा शीशा विष, इत्यादि कारणंसे पाण्डुरोगकी उत्पत्ति होती है। इनमेंसे 
सबपर तो इसका प्रयोग नहीं हो सकेगा । जिनमें विषप्रकोप अचस्थित हो ऐसे राजयच्सा, 
'लसीकामेह ( 2)0पाणंतपणा ), सछुमेह, उपदंश और शीशा विषसे उत्पन्न 
शाण्डुपर इसका योग्य उपयोग नहीं होता । एवं जब तक तीचण ज्वर हो, दब तक भी 
इस ओऔषधसे पाण्डुता दूर नहीं होलकती । फिर भी कुछ शक्कि तो प्रदाल ऋषश्य 
करता है । यदि साँससें अधिक क्षीणता आ गई है, तो अभ्रकभस्म साथमें मिला देदी 
चाहिये तथा च्यवनप्राशअचलेह या आंचर्लोका मुरव्बा अनुपान रूपसे देनेसे शुप्कता, 
प्रितप्रकोप, दाह, कोष्ठबद्धता आदि दृर होकर रत्वर लाभ मिल जाता है ।' ु 
अधिक संतानोत्पत्ति या बालककों स्तन्‍्यपानके हेतुसे शुष्कता आई हो, सो 
अवालपिष्ठी और अस्हतासप्वके साथ इस रसका सेचन कराना चाहिये |» । 
अति मैथुन, हस्तमैथुन, बाल्यावस्थामें ब्रह्मचयं भट्ट आदि कारणोंसे शुष्कता आई 


हो, तो च्यवनप्राश, अम्गृतपाश अथवा शतावयोदि चूर्ण अनुपान झुपसे सिला देना 
ज्याहिये ॥ १४ ् 


भत्रिदोपज पाण्ड ( 750ट268भ४४ श?िवाएंटांणपड 879०7४० ), जिसमें 
कक्तल्राव होता रहता है तथा हृदय मेदापक्रान्तियुक्न होजाता है। उसपर इस रससे काम * 


१द० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग सम्रद्द द्धितीय-सणड 





, नहीं पहुँचता । लसीका घ्ानु या लसीका ग्रन्यियोसे उत्पन्न पाण्दुरोगर्म भी इस रसा- 
यनका उपयोग नहीं होता है । ए्र खियोरे हलीसकमें भी रुग्णा शुस्क नही होती, सोटी 
ताजी प्रतीत होती है । उसपर इस ओऔषधका प्राय उपयोग नहीं होता |. 
इस रसमें सुस्य औषधि रस सिंदुर लोहमस्‍्म और गन्धकहें । लोह भस्म रखा- 
यन, हम, रहके रक्ाणुओंको वढ़ानेवाली, पित्तगामक और रुधिरामिसरण क्रियावर्धंक है। 
रस़लिदूर रसायन, कीटाणुनाशक, हय और उत्तेजक है । लोह भस्मका सयोग होनेसे 
रक्रम लाली बढ़ानेम सहायता पहुँ चाता है। गधक रक्षप्रसादन कृमिष्न, पत्य और पाचन 
६ | सेमजकी जड़, प्िफल्ा और गमिलोय पित्तशामक और पौष्टिक है । हा 
५ नारायण मणट्ूर ८ 
विधि,--सोंठ, कालीमिय, प्रीपल, अपामागेकी जढ़, चब्य, पीपलामुल, 
भूनी हींग, भारगी, गनपीपल, ऋजमोद, अजवायन, बच, दरढ़, बढेंढा, आवला, हल्दी, 
दल्तीमूल, मजीठ, वन्नवहली ( अ्रस्थि सहारी ), लहसुन, काल्लीमिच, पाठा, सरफॉका, 
घुनर्नवा, शुद्ध जमालगोटा, सेंघानमक, सूद, कुटकी और इन्द्रायण, इन २५ भ्रौष 
घियाका कपड़-धान चूर्ण १-१ तोला तथा मण्डर भस्म या लोहइमस्म २६, तोबे 
लेबें ! फिर भागरा, थिनौरा, हल्दी, अदरक, प्रसारणी, तुलसी, वनतुलसी, भागरमोथा, 
आखलेरे रस था क्राथके साथ १-५ दिन सरलकर २-२ रत्तीकी गोजिया पना लेबें ।.. 
(्‌ र० यो० सा० ) 
/.. वक्तव्य “इस रसायनसे लोहभस्मकी अपेक्षा मराइरमस्सम मिलाना अधिक 


द्वितावद् माना जायगा । मण्दुरका वियोजन और रूपान्तर लोह मस्मकी अपेदा सर- 
लतास हाता है | एवं मण्डर उदर शोधनमें सहायक भी होता ६ | 


| प्रात्रा --$ से ३ गोली प्रात कालकों सफेद पुनर्न॑वाऊे स्व॒रख, मद्य या गुनगुर्ने 
जलके साथ दें । शोध भ्रौर जल्ञोदरके विपको पेशाब द्वारा बाइर निकाक्षना हो, तब 
यबर्ार भी पुननेया रसमें मिला देना चाहिये | विरेचन फराहे मलको मिकालना हो, 
त्तव अनुपानम गुनगुना जल देव । दोपको पचन कराना हो और ज्वर ने हो, तब महा- 
के साथ देना हितकारक है। 2 
उपयोग --इस रसके सेवनसे सब्र प्रकाररे श्रवल पराण्दरोय, विषप्रकोपरेज 
पाण्ड, शोधसह पाण्डु, कामतला, शोफ रोग, अरुचि, अग्निमान्ध, गुरुम, हट्रोग, श़ल, 
उदररोग, पार्शप्री क्र, विविध प्रकासके विपमज्वर बेस, मलायरोध, क्षय, जिंदोपज खास- _. 
कास आदि रोग सम दूर होते है । यह रस पाण्डुरोगके लिये अति लाभप्रद है] 7 
पाण्डरोगकी सम्प्राप्तिके अनेक कारण हैं. । विविधरोग, कीटाण या विपसे रक्र 
रचना विशृत्ति, आमाशय, हृदय और यकृप्लीहाकी निर्वलता, ये मुख्य कारण दें। 
रक़्क्नाव, मानसिक छिन्ता, फुपफुस विकार, गर्भाशय विक्रति, विपप्रयोग आदि झन्‍्या 


मी कुछ हेतु ६। इनमेंसे विविध रोगकीयणु और आमाशय आदि इन्द्रियोंकी निर्वलता 
या का विक्वति होनेपर यह सण्दर अच्छा लाभ पहुँचाता है / पल 


पाणडु-कामला १६१ 





पाण्डुरोगर्मे रक्तकी न्‍्यूनता, रक्ताज़ओंकी न्‍्यूनता- और केशिकाओंकी विक्ृति, 


इन तीनमेंसे किसी भी .प्रकारकी “विक्ृति हो, उन सबपर यह रस व्यवहत होता है ! 


इस मरण्डूरकी योजना विविध युणयुक्ष द्रव्योको मिलाकर की है।.  .. . 


पाण्डुरोगको दूर करनेके लिये उदरमें संग्रहीत मल्ल, आम, विष, कीटाणु आदि- 
को कफ, मल, मृत्र-अस्वेदद्वारा बाहर निकाल देना चाहिये "और पचनेन्द्रियः संस्थानकी 
इन्द्रियोंको कार्यत्षम बना देना चाहिये | जिससे घुनः रोगोत्पादक दोषकी उत्पत्ति न हो । 
इसलिये उदर संशोधनार्थ नारायण मण्ट्टरमें दंतीमुल, जमालयगोटठा, कुटकी और इंद्रा- 
'यणकी योजना की है । मुँहसे कफद्वारा दोषको बाहर निकालनेके लिये बच, बेहड़ा, भारंगी 
आदि तथा श्रासोच्छूवास और अ्र॑स्वेदद्वारा विषको बाहर निकालनेके लिये हींग, तुलसी, 
अजवायन, लहशुन आदि मिलाये हैं । विष, आम और कीटाशुओंके नाशका कार्य भी 
इन हींग, लहशुन, अंजेवायन, प्रसारणी, त्रिकड॒ आदिसे सस्यक प्रकारसे होता है । 


आमाशय आदि इन्द्रियोंके लिये उपकारक त्रिकटु, त्रिफला, पीपलासूल, लह- 
शुन, हींग, अजवायन, चच्य, गजपीपल, अजमोद आदि मिलाये हैं। श्॒क्‍्कोंहारी चिए 
बाहर निकलनेके लिये पुनर्नंवा, अपासार्ग आदि । यकत्‌ प्लोौहापर लाम पहुँचानेके लिये 
अपासार्ग, सरफोंका और पाठा तथा जीवन-विनिमय क्रिया सुधारनेके लिये अपामार्गं, 
मची, आंवला, हरड़, भांगरा आदिकां सम्मिलन कराया हैं। इने सब द्र॒व्योकी संहायता 
लेकर मण्डूरभस्म रक्त, रक्त, रक्तवाहिनियाँ, रक़ामिसरण क्रिया और हृदयेन्द्रिय 
आदिपर लाभ पुहँ चाकर पाण्डु, शोथ,ः उदररोग, श्वास, श्रग्निमान्ध, विबंध आदिको 
नष्ट करती है । 

वक्तव्यः--जिनको दस्त पतले होते हों अथोत्‌ मलकी अभ्ठति हो उस दुशामें 
इसका अयोग सावधानतापूर्वक करना चाहिये । क्योंकि इसमें जमालगोटा है । जमाल- 
गोय क्षीण रोगी, ज्तक्तयी, वृकरोगी और उदरपदाहके रोगीको निषेध है। ' 


६. पग्बामत मणइर 

विधि:--लोह भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध गन्धर्क, अभ्ञजक भस्म, शुद्ध पारद, 

सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरढ़: बहेड़ा, आँवला, नागरसोथा, बायबिडंग, चित्नंकेम्ूल, 
चिरायता, देवदारू, हल्दी, दारुहल्‍्दी, सुष्करमूल; अंजवायन, जीरा, कालाजीरों, कंचूर, 
घनिया और चब्य, ये २€ औपधियां २-२ तोले, मण्ड्र भस्म २९ तोले गोमूत्र $०० 
तोले और पुनर्न॑वाके मूल्॒का क्वाथ २०० तोले लेवें। पारद गन्धककी केज्जली करके 
भस्म मिला लेवें । पश्चात्‌ गोमूत्र सिलाकर पाक करें । फिर घुनन॑वाका क्वाथ प्रिलाकर 
पाक केरें। नीचे उतार काप्ठादि औषधियोंका कपइछान चूर्ण सिलावें । शीतल होनेपर 
शहेद म बोले मिलाकर चौड़े मेहके बोतल था असतबानमें भर लेचें |... . (मै० २०) 


हा 
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डपयोग --पश्चाझ्त सण्दूर शोथयुक्त जी संप्रहणी रोग, पाण्डु, कामला, 
पअग्निमान्ध, जीर्ज्वर, प्लीद्वाइद्धि, गुल्म, उदररोग, यक्वंदवृद्धि, फास, शबास,ग्रतिश्याय 
* इन सबको दूर करता है तथा कान्ति और घुष्टिकी वृद्धि कराता है । 
पल्चास्त मयहर उत्तम शक्र्विद्धुक ह। इसका उपयोग जीर्यरोगर्स अधिक 
झोता है । रोग जितना पुराना हो भौर रोगौकी शह्वि कम हो, उतनी ही भाप्रा कम देनी 
चाहिये । मात्रा अधिक हो जानेपर प्रतिफलितक्तिया होकर हानि पहुँचती है । 
आनॉर्मे सूजन आजानेपर अन्त्रकी पचक्रिया दूषित होती है। शआ्राहार रस भर 
सलकों आगे सरकानेकौ क्रिया यथोचित नहीं होती | आम, मल, विप, शृमि और 
छीटाणु आदि बृहदन्त्रमं समृद्दीत होते रहते ६। फिर बढ़ी कठिनाईसे थोद़ा थोड़ा 
मल घ्याग होता है । 
इस स्थितिम इन आम मलादिमेसे घिपषका शोपण रह्में होता रहता ६ | इसी 
इतुसे पाण्ड, कृष्मता, निस्तेजवा, प्रतिश्याय, श्वास, कास, उदरवदात, उदरशूल, उदरहमि, 
आदि रोगॉका निर्माण होता है | यह पनन्‍्चाम्ृत मयइर इन सब रोगेंके मूलरूप भन्त्र- 
शोथको दूर करता है। जिससे पे सवरोग कारण नाशके साथ घिन्नमूल होकर नष्ट हो जाते है। 
अन्त्र्मेसे जब आमदिप अधिक मात्रामें रह्के सीतर शोपित होजाता दे, त्तव 
ज्वर भाजाता है। यह विपशोपण क्रिया दूर नहीं हुईं या अपप्य सेवन होमेसे सशहदीत 
विपका नाश नहीं हुआ तो ज्वर जी वन जाता है। फिर देष्ट निस्तेज और कृश हो 
लाती है । यदि विषशोषण मी होता रहता है, ज्ञो ज्वर विप धातुश्नोंमे लीन होजाता 
है। फिर सरलतासे दूर नहीं होता । इस प्रकारके रद जी ज्वर उदरविकृतिसह पचा- 
झूत मण्ड्रके सेवनसे १ मासमें दूर होजाता है । 
चुधा न लगती हो, उदरको दुयानेपर दर्द होता हो, भोजन बिना पचन हुये 
सज्न पह्र जाता हो और देह अत्ति कृशा और निस्तेज होगई हो, ऐसे सप्रहणी रोगमे इस 
औपधिका उपयोग होता है। इस रोगमें यदि ज्वर, कास, श्वास आदि लक्षण दो तो थे 
सय ही कुछ दिनोमे दूर होजाते है । 
फुफ्कुस, यहदू, प्लीह्ा और बृक्‍व स्थानको यह बल देता ६ और पच्चन 
क्रिया सुधारता है। इस हेत्ुसे यक्नदूव॒द्धि, प्लीष्टाइद्धि और इनसे उत्पन्न पाण्डू, कामला 
और उदररोगकी भी इसके सेवनसे निद्धात्ते दोजाती दे । 


न न्‍ 


७, मण्डर बटक 

दिधि ---सेंठ, कालीमियें, पीपल, हरड़, बहेढ़ा, आबला, नागरमोधा; 
चायदिदक्न, रप्य, चित्रकमूल, दाखूइददी, दालचीनी, सुवर्शमापिक भस्म, पीपलासूल , 
और देषदारू, ये ३५ औषधियों रू ८ तोले, सण्द्र मस्म २४० तोले भर सोसूत्र “ 
१३२७ सोले (२४ सेर ) सें। पदले मण्ट्रको घोमृत्रसं मिलाकर पाक करें । फिर 
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ओष औषधियोंका कपड छाल चूर्ण मिलाकर, २-२ रत्तीकी गोलियां बनालेबे' । (च०्संब) 

मात्रा:--१ से २ गोली दिनमें २ बार प्रातः साय महेके साथ देवे' । 

 डपयोगः--मण्ड्र वटक पाण्डुरोगीको प्राणदी जीवनदान देनेवाला है। 

हूसके अतिरिक्न कुष्ठ, कृमि, उद॒ररोग, कण्ठरोग, अग्निमांच, अरुचि, अजीण, शोथ, 
उरुस्तम्भ, कफविकार, सब प्रकारके अर्श, अतिसार, अफारा, अहणी, कासला, पमेह 
और प्लीहाबद्धि, इन रोगोंको दूर करता है। 

जिन रोगियोंको तक्र सेवन अनुकूल रहता है। उनको तक्र कह्प कराना 
व्वाहिये अथवा मह्दा-भातपर रखना चाहिये। इस तरह पथ्यपालन रढ़ताएूरवंक हो 
सो ब्रिदोषजपाण्डु, विविध उपद्रवयुक्ष पाण्ड, विषप्रकोप, अस्थिमज्जाविकृति, लखीका- 
की वृद्धि, प्लीहानृद्धि आदि सब विकार सरलतासे नष्ट हो जाते हैं । 


हक . ८ च्ञारादि मण्डर 

विधिः--सैंधानमक, एलुवा, सोंठ कालीमिचं, पीपल और मण्डूर भस्म, इन ६ 
आओपषधियोंको समभाग मिला घीकुवारके रसमें ३ दिन खरलकर २२ रत्तीकी 
गोलियां बनालेवे । ' 

मात्राः--4$ से ४ गोली दिनमें २ बार गोमूत्र या जलके साथ देते रहनेसे 
थोड़े ही दिनोंमें मिट्टी खानेसे उत्पन्न पाण्ड और अन्य प्रकारके पाण्डु रोग दूर द्वोजाते हैं । 

यह मण्डूर अन्त्र शोधक है। अन्त्रमें आम, मल, मिट्टी या अन्य विप शआदि 
'संग्रहसे उत्पन्न विकारोपर यह लाभदायक है | उदर जिनको बढ़ गया हो, दबानेपर 
कठोर भासता हो, उन रोगियोंको यह मण्डूर दिया जाक है | 

पथ्यः--दही, भात, या मद्दा और भात देना चाहिये। शोथ हो तो नमक 
नहीं देना चाहिये । ज्वर हो तो दूध भातपर रोगीको रखना चाहिये । 


£ गोमूत्रादि ज्ञार 


विधिः--लोहेकी कड़ाहीमें ८ सेर गोमुश्न और ५ सेर कड़ची जीरी मिलाकर 
चूल्हेपर चढावें | जब कालीजीरी और गोमूत्र जलकर भस्म हो जाय, तब कड़ाही- 
को नीचे उतार लें | शीतल होनेपर राखकों बोतलमें भर लेवें। ( आ० नि० सा० ) 

माता:--४ से ६ रत्ती दिनमें ३ बार शहद या गुनगुने जलके साथ देनेसे 
अपचन, आमाजीर्ण, विष्ट्धाजीण, पाण्डु, कीटाशुजन्य घातक पाण्डु, श्वेताश॒ुवृद्धिसह 
पाण्डु, मन्द ज्वर, प्लीहाइडि, आदि रोग थोड़े ही दिनोंमें दूर होजाते हैं | 

यह ज्ञार आसाशय और अन्‍्त्र, दोनों स्थानोंकी पचनक्रियाको सुधारता 
'है। आ्रामविष, कीटाश और उदर कृमिका नाश करता है। एवं रक्तस्थ आम विषको 
जलाता है। पचन संस्थान भौर रक्षको शुद्ध बनाता है। इसलिये पायरुं, मनन्‍्द <चर, 
अजीर्ण, मलावरोध और उद्रवात आदि रोग सहज दूर होजाते हैं । | 
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१०, विशाला क्षार 
विधि --सम्मीखार, लीटिया सज्जी, जवासख्यर, कालानमक, काचनमक, 
साभरनमक, सेंघानमक, सोहागा, सोरा और नौसादर ये १० 'ग्रौपधिया २-२ तोले 
और अजवायन २० तोले लेवे | सबको मिलाकर 4 दिनतक इस्ट्रायनके रसमे सरल 
करें । फिर इसको इन्द्रायन फलोमें भरकर डोरसे बाधें । सब फलेोको हादीमें बन्द कर 
सजपुटम फू के ! स्वाग शीतल होनेपर भस्मको निकाल लेवें। 

मात्रा --४ से < रत्ती दिनमे २ बार चुनगुने जलके साथ देवें 
है उपयोग ---विशालाचार श्रपचन, श्रामप्रकोप, उदरशूल, मलावरोध, उब्याक, 
बमन, उद॒रक्ृमि, अतिसार, प्लीदहाइदि, मन्‍्दर ज्यर आदि लब्नणोसह पाण्डरोगको 
दूर करता है । 

यह चार अन्त्रगत अम्कता, आमप्रकोष और रक्ष्स्य ग्राम विषको जज्जाता है । 
श्रत इन कारणोसे उत्पन्न रोग दूरहो जाते है। 


११ विशालादि चूर्ण. -- 
विधि --इन्द्रायण फल्न, कुटकी, नागरमोथा, कह्वा फूठ, देवदारु और इन्द्रजा 
ये ६ आौपधियाँ ५ १ तोला, सूवा ? तोला और कड़वा श्रतीस ६ माशे लेव । सबको 
मिला, कूट कपदछान कर लेदें । (मैं० २०) 
प्रान्ना -- ३ से ८ माशे चूर्ण प्रात कालको गुनगुने जलले देकर ऊपर ६, माझे 
शहद चदादेवें श्रधवा ६ माझेसे $ तोला चूर्ण गरम जलमें रातिको काचके पाज्म 
मिगोदेवे । सुबह छानकर पिला देवें । हि 
०“उपयोग --यह चूर्ण कोष्ठ शुद्धि करनेबाला ओर कीटशुनाशक हैँ. । पायहुरोग, 
ज्वर, दाह, कास, श्वास, अरुचि, गुल्म, ओर रक्तपित्त आदि रोगोका नाश करता है । 
पाणदुरोगीको जय मन्द ज्वर, सलायरोध, उदरकृमि, दाह आदि पिकार सतताते 
हैं, सेव प्रात फालको इस प्वूर्णका सेचन कराते रहनेसे और दिनमें दो चोर भोजनकर 
लेनेपर लोह या मण्डुर प्रधान औषध देते रहनेसे थोड़े ही दिनोमें ज्वर आदि लक्ष्णोलहः 
पाण्टुरोग दूर दा जाता है गाल 
इंस चूर्णसे रोगीकी २-३ दस्त लगते ह | इस हेतुसे मोजनमे खिचड़ी, चावल, 
अआ्रादि देने चाहिये । चने, मटर, सेम थादि नहीं । एव गेहूँ, जौ आदि कम देने चाहियें । 
इस चूर्णकी मात्रा अधिक नही देनी चाहिये अ्रन्यथा विरेचन अधिक होता है। जिससे 
|, श्ार्ते कमज़ोर वनती है, और मंरोड़े होकर दस्त लगते हे, फिर अरुचि और मन्दाफिः 
६ जाती ह | एुवें निर्वेज्ता अधिक त्रा जाती हू - डा 
!._ सूचना --इस चूर्णमे प्रधान ओपधि इन्द्रायण है। यह अनल विरिचक है। 
दोनेसे माता अधिक देनेपर यर्व्‌ और अ्रन्त्रको हानि करतांहि । श्रत्यधिक 
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मात्रा हो जानेपर विष क्रिया करती है । आसाशय और अन्‍्त्रमे प्रदाह होता है। तथा 
रक्क और श्लैष्ममिश्रित मछका विरेचन होने लगता है| एवं अधिक मात्रासे द्ुक्कक और 
मुश्नाशयर्म भी प्रदाहकर देती है | अतः इस चूर्णयका सेवन योग्य साम्रार्में करना चाहिये । 
सरुगभों स्त्रियोंकी यह चूर्ण नहीं देना चाहिये। 
१२ हरीतकी रसायन 
विधिः--उत्तम रसदार काबुली हरड़ोंकों रात्रिसं योमूत्रमें ढालें ।. दिनमें 
अूपमें सुखायें । गर्सीके दिनोम सूख जानेपर घृपमेंसे उठा लेवे' । इस तरह" २३ हिनतक 
सिगोकर सुखावें ( छु० नि० २० ) 
सात्रा:---१-१ हरड़ रोज सुबह सेवन करें । 
उपयोग!--यह डैरीतकी रखायन पाण्ड,- अग्निसान्धय, आमदृद्धि, जीर्- 
अजीर, अहणी, जीण ज्वर, उदररोग, प्लीहावडि, उदरकृसि, मलावरोध, 
शोथ आदिको दूर करता है । ४-६ माशे मात्रा दीघकालतक शान्तिपूर्वक सेवन 
'करनेपर शरीर नीरोग बन जाता है । अपचन और मलावरोधपर एक दिन या २-४ 
दिनके लिये सुबह-शाम, दीनों समय और अधिक मात्नामें भी दी जाती है। पुराने 
'मलावरोधके रोगीके लिये यह प्रयोग अति हितकारक, सरल और निर्भय है । जिनका 
शरीर व्याधि मंदिर बन गया हो, शीतल या उष्ण, उत्तेजक या शासक अथवा कोई 
भी औपध सहन न होती हो, आहार विहारके आनंदसे जो चंचित हो गये हो और अति 
दुखसे जीवन व्यतीत करते हो, उनके लिये:हरीतकी रसायनका कल्प अति गरुणकारक 
कै । अ्रद्धासह एक वर्ष सेवन करनेपर शरीर स्वस्थ, सबल और तेजस्वी बन जाता है । 
सूचनाः--चेटकी जातिकी हरढ़ इसमें विशेष उपयोगी है। किन्तु उसके अभावमें 
नवाजारमें 'मिलनेवाली फाडुली हरंड़ कमले-कस ६ साशे और १ तोलेके बीचर्से वजन- 
चाली हो और जो पानीमें डालनेसे ड्ब. जाय अर्थात्‌ तैरे नहीं, उसको काममें लेना 
चाहिये | इसकी सामान्यसात्रा गुद्दीरहिंत छालकी ३ से ६ साशेतक । अतिक्षीण, सयमी, 
अति बुद्ध और प्रसूताको हुसका सेवन निषेध है । उदररोगी. बद्धकोष्टी और स्थृूल 
चुरुषको यह अति उपयोगी है । 
ह 2३, लोहासव 


विधिः--लोहभस्म, सोंठट, कालीमिर्द, पीपल, हरढ़, बहेढ़ा, आंचदछा, अज- 
आयन, बायकिडड्, नागरमोथा, चित्रक्मूलकी छाल, ये १६ ओऔषधियाँ १६-१६ तोले 
सथा घायके फूल ८० तोले लें | त्रिफलाको छोड़ शेष सबका जौकृट, चूर्ण करें। लोह- 
मसस्‍्मको हरड़के चूर्णके साथ खरलकर थोड़ा जल मिलाकर ३ दिन रहने देथें। फिर 
उसके साथ श्रॉतले ओर बहेड़ेका चूएं खरलकर जल मिलाकर ४ दिन रहने देवें । पश्चात्‌ 
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तोले शहद और ४०० वोले गुदमें श्रच्छी तरह मिला अ्र्शतवानम मर सुखमुद्राकर 
१ सास रहने देव । फिर देख लें। आसव परिपत्र होनेपर छानकर बोतलॉंमें भर ले । 
( शा० सं० ) 
कतिपय फामेसीवाले लोहेका मुरादा लेते हैँ, कोई मण्हर मिलते हैं । एवं कित- 
ने ही कासीस ( 0९८७४ 58ण90- ) मिलाते है ।'घुरादा और मराहर आसवमे 
विल्कुल नहीं मिलता । कासीस प्रू्णों शम मिक्ष जाती है| फिर भी खोहमत्म मिलाना 
विश्येष श्रेयत्कर माना जायगा | लोहभस्म मिलानेपर कोहलोलपत्ति अधिक होती है 
और भस्‍्मका मिश्रण भी होजाता है । 
साथा --१॥-१। तोला दिनमे दो घार जल मिलाकर भोजनके बाद देवें । 
उपयोग --यह झासव श्रति अ्रप्निप्रदीपक है! पाण्ड, शोध, गुल्म, उदररोगः 
अर्श, प्लीहाइद्धि, जीर्ण॑ज्वर, काप्त, श्वास्र, भगन्दर, अरुचि, अहणी और हृद्रोगका 
नाश करता है । रे 
इस आसवर्म श्रप्निप्रदीक्त करनेके लिये प्रिकट, श्रजवायन, चित्रकपूल और नाग- 
रमोथा मिलाया है । उदरशुद्धि और कृमिहर गुणकी उत्पत्ति निमित्त जिफला बायविठक, 
नागरसांथा सिलाया है । इन सके साथ लोहभस्मका सयोग होनेसे सबके गुणमे अति 
वृद्धि होजाती है । इस प्रयोग रचनापर लक्ष्य देनेसे विदित होता है. कि, जिस पायदु- 
रोग अ्रप्मिमान्ध लक्षण प्रबल हो, उसपर यह भाषव लाम पहुँचाता है। 
विपमम्वर, श्रामयात शआ्राद्रि सक्रामक ज्व सानसिक चिन्ता और उदरकृमि 
आदि कारणोसे पाएडुता औजाती है। इस पाण्डुरोगम विशेषत रह रचना विकृत हो 
जाती हू । जब रह््मे प्राणवायु मित्रण विधान ( 0:00&00॥ ) विहत होजाता है। 
तथ रह अ्शुद्ध वन जाता है। रक्तजीवा शुका द्वास होजाता हे । धमनिर्योकी दीवार रूदू 
होजाती है और रक्ामिलरणक्तियरा बलपुर्वेक नहीं हो सकती | फिर कैशिकाओम यथो- 
सिन्‌ पूर्ण रक नदी पहुँच सकता । जिससे देह अति शिथिल और निस्तेज होजाती दे 
साथ-साथ दृहको सम्यक पोपण न मिलनेंसे इन्ट्रिया स्वकार्यद्षम नहीं रह सकती | इल 
पोषण टेसुसे निराधार निम्न प्रदेशम शोध आने लगता है । मप्समें ज्षीणता आनेपर हृ्कोष 
शिथिल होजाता दे । मस्तिष्कविकृति होनेपर रोगी चिदरचिढ़ा हो जाता है या निरुष्सादी,। 
और उदासीन ग्रन जाता है। फिर नेत्र श्रादिकी स्हेष्मिककलार्म रक्तद्ीनता, शिरददो, 
तन्‍्ट्रा चकर आना, हाथ पैरोपर शोथ ड्वाथ पेरो्म शीतलता, निड़ाउद्ि श्रादि लक्षण 
म्रवीव ड्वोते हैं । ऐसे लक्षणयुद पाण्डुरोयपर यह आसव सल्वर लाम पहुँचाता हैं। पह 
पराचनक्रिया उद्ाता है तथा रक्ताणुओकी ब्रद्धिकर रक्तामिसरण क्रियाकों सबल बनाकर 
स्वास्थ्यकी प्राप्ति करा देता है । 


. अनेक बार लघन आदि काररँ से ऱरन्जक द्रव्य ( प्रश्टााण्ट्रीणंणय ) की 
5 , रचबछर+जक बक्षम हो 
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जानेपर देह निस्तेज भासती है। इस रक्तरब्जककी न्‍्यूनताको भी यह लोहासव दूर 
करता है । 
कभी-कभी युवा स्रियोंकी एक प्रकारका हल्लीमक रोग हो जाता है। उसमें 
त्वचा हरी-पीली होजाती है । रक्तमें रक्ताणुओंकी संख्या आधी भी नहीं रहती । एवं 
रक्करन्जक ( रन्‍जक पित्त ) का भी द्वास होजाता है । देखनेमें रोगिणी पुष्ठ भासती है 
किन्तु हृदयमें घबराहट, सन्द ज्वर ( रक्षाज़ओंकी न्‍्यूनतासे एक अकारका ज्वर होने 
लगता है ), अप्निमान्चय, चक्र आना, मलावरोध, थोढ़ें परिश्रमसे श्वास भर जाना, 
श्रेत प्रदर, मासिकघर्म कष्टटे और असमयपर आना, तथा बलक्षय आदि लक्षण उप- 
स्थित होते हैं | इस घविकारपर लोहासवका सेवन अमतके समान उपकारक है । साथ- 
साथ रुग्याको शुद्ध घायुका सेवन तथा अप्नि बलके अजुसार घृत और पौष्टिक आहारकी 
योजनाकर देनी चाहिये । 
अनेक बार उद्रक्ृमिकी उप्पत्ति द्वो जानेसे पाण्डुरोगकी प्राप्ति होती है। उदर- 
क्र्मि होनेपर कुछ अंशमें ज्वर बना रहना, उबाक, वसन, उद्र-पीढ़ा, आध्मान, ज्षुधा- 
नाश, मुखमण्डलपर निस्तेजता, हृदयमें कम्प होना, चक्कर आना, श्वासकच्छरता, 
आम और रक्तमिश्रित दस्त तथा पेर, नाभि आर मृत्रेन्द्रियर सूजन, आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । इस विकारपर पहले कृमिनाशंक ओषधिका सेवन कराना चाहिये । 
फिर त्लोहासव देनेसे देह सत्वर तेजस्वी और बलवान बन जाती है। तथा रक्ककी 
न्यूनता और अग्निमान्ध, दोनों दूर होजाते हैं । ५ 
पाण्डुरोगमें उत्पन्न लक्षणरूप शोथ, पाण्डुरोगमें इन्द्रियोँ अपना कार्य करनेके 
लिये असमर्थ हो जानेसे और पचन विक्ृति हो जानेसे उत्पन्न गुल्म, श्र्श, और 
उदरमें आध्मान, अ्रपचन, अपचनके पश्चात्‌ होनेवाला सलावरोध या बार-बार दस्त 
होना, उद्रशल, प्लीहाबुद्धि, कास, श्वास, गौण कुष्ठ ( व्वचाचिकार ) अरुचि, ग्रहणी, 
हृदयविकृति आदि हो जानेपर उन सबको यह लोहासव दूर करता है । 
१४. योगराज रस 
विधिः--ब्रिफला, त्रिकटु. चित्रकमूल और वायबिदद्ग, ये ८ शौपधियों ३-३ तोले 
शुद्ध शिल्ाजीत, रौप्यम|क्षिक भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म और लोहभस्म, ये ४ औषधियाँ 
४-£ तोले, मिश्री ८ तोले और शहद २४ तोले लेवें । पहल्ते काष्ठादि औषधियोंका 
कपदछान चूर्ण करें। फिर भस्स मिलावें | मिश्रीको शिज्ञाजीतके साथ खरल करें । 
उसमें चूर्ण-भस्मका मिश्रण मिलावें । पश्चात्‌ शहद मिला, लोहेके पात्रमें भरकर, १ 
सप्ताह धान्यराशिमें दबा देवें । फिर निव्गल कर प्रयोगमें लावे । (च० सं० ) 
मात्राः--४ से ८ रत्तीतक दिनमें २ बार सुबह राज्रिको देवें। 
अनु पानलः--इस योगराज रसके साथ विपाकरहित “और सृत्रपिश्डकी क्रियामें 
बाधा न पहुं चानेवाला मिलाना चाहिये । पाण्डमें दुग्ध, कामलामें मूलीका रस या 
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गोसूत्र, चूठन घालमह भौर धमुवोतर्मे 'पुरएडतेल, रद्रदगावर्द्धेमि लइशुनका रस या 
विरेदन, नूतन अर्शम मदझ, अपस्मार और शोप रोगमें दूध आदि । 


« उपयोग --योगराज रस हृदय और पचन सत्यानकी निर्वेलतासे उत्पन्य सब 
रोगोंका नाश करनेमें उत्तम औौपधि है । शीतज्वरके पश्चात्‌ उत्पन्न पास्डु, मदमकण- 
छन्‍्य, पाण्डु, उद्रशमिजन्य पाणडु ( 7 70902 (०४#07085 ) सगमों स्लियोकों 
होनेवाला पास, रक़्स़ाव और अधिक रज-जावसे उत्पन्न पाण्दु और विषप्रकोपन पास्डु 
आदि सब प्रकारके पाएट सर्वप्रकाके कामला और हलीमक ( (०॥]7025 ) श्रादि 
रोगोंको नाना प्रकारके उपद्र्वोस्तद यद्ट रस नष्ट करता है । 


जीए अजीणैरोग या गमाशयविक्ष्ति और उदर रोगोऊे सेन्द्रिय विपसे उत्पन्न 
थजुवंत, अपस्मार, वातनाडीप्रदादके परचात्‌ होनेवाले विविध घातप्रकोप, जोणें विपवि- 
कार, जीणेकास, राजयच्मा, विपमज्वर, श्वास, श्रचि, अजीर्णजन्य कफप्रमेह, सव 
भकारऊे झुषठ और श्रशशरोगर्म शान्तिपू्तेक झुछ समयतक' योगराज रसका सेवन ,करानेपर 
थे सं नष्ट होताते हे । सूल ग्रन्थकारने मी “विशेषाद्न्त्यपस्मार कामला गुदजानि लव 
इस बचनसे अपस्मारको दूर करनेमे इसे महोपधि मानी है 

जिस तरद्द लाप्यादि लोइ घने विविध रोगोपर लाभ परुँबाता है, उसी तरह 
यद्ट योगरात्र रस भी अ्रत्ति दिव्य श्रौषधि है । किसी रोग विपसे घातनाड़िया अति पीढ़ित 
पोती है श्रौर बात धातु दूषित होती द। फिर श्लेप्म प्रकोप होकर जय रहमें रवेत 
जीवाशु सख्या बढजाती है, तब श्वेतजीवाणशृद्धिमय पाण्ड ( [..९४)४९८४॥9 ) 
रोगेंकी सप्राप्ति होती हे, उसपर ओर प्िदोपज पाणड ( ि2707005 4ै80779 ) 
रोगपर अनेक सफल ओऔपधियाँ भी व्यर्थ ह्वोजाती ह। ऐसे प्रबल मारक रोगपर 
भी इस योगराज रसका पथ्य पालनसद सेवन करनेपर लाम होजाता है । 


यदि णण्डरोग उपूद्रद स्पसे उत्पन्न हुआ शो, तो साथमें मूलरोगको दूर करने- 
चाली चिकित्सा भी करनी'चाहिये | जिससे सखर आरोग्य प्राप्ति होसके । 
प्र हू, 


हू १४ कामलाहर रस -. 


विधि --समंगरण गधघक और परेकी कज्जली, नौसादर पुष्प, यवज्षार और 
'सोदा बाई कार्य ( सब्जी खार ) ८-८ तोले तथा प्रिफ्लेका कपडछान चू् १६ ता० 
मिलाकर खरलकर लेवें। ( श्री० प० यादवज्ी त्िकमजी आचाय ) 


मात्रा --३ से ४ माशेतक दिनमें ३ दार मवखनरदिंत ताजे महंके साथ दें। 


उपयोग --इस कामलादहर रसका सेवन ४ दिनतक, करानेसे नया कामलारोग 
दूर होजाता है। मोजनर्मे मार मद्य और मात देना चादिये । फर्लोर्मे इस, सतरा, 
मोसम्दी अनार, अगर आदि दे सकते ६ । 


३ 


रक्पित्त .. रूदु६ 


न ४८ सूचना;--अधिक कब्ज हो, तो कटकी या पद्नसफार या सेग सत्फ हल कल यो मे लत विल्व बहुर: उदर 
शुद्धि करा लेना चाहिये । सुन्नावरोध या मृत्रेदाह हो, तो कच्चे नारियलका जल 
'पिलाना 'चाहिये । 


है 


(११) रक्तपित्त 


१. रक़पित्तान्दक रस 


. विधि--अश्नक भस्म, लोहभस्म. सुवर्णमाक्षिक भस्म, शुद्ध पारद, श्द्ध 
-शन्धक, शुद्ध हरताल, इन ६ ओऔषधियोंको समभाग लें। पहले पारद गन्धकंकी 
कऋज्जली करके हरताल मिलावें । फिर भस्म सिला सुलहटठीके क्वाथ, मुनकाका घोल 
और गिलोयके रसके साथ ३-३ दिन खरलकर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना लेदे । 

मात्राः--$ से २ गोली दिनमें २ वार शहद-मिश्री के साथ देवे' । 

डप्योगः--रक्वपित्तान्तक रस दारुए रक्प्त्त, ज्वर. दाह. ज्ञतक्षय, तृपा, शोथ 
और अरुचिको दूर करता है । रक्षपित्तके साथ ज्वर हो, तो वह भी दूर होजाता है ! 

ब्रिदोपज रक्षपिच ( ?िपाएपा8 ) होनेपर प्रायः ज्वर भी १००० तक बढ़ 
जाता है, कभी कभी शिरदर्द होता है । संघिस्थानोंमें वेदना या अतिसार होजाता है । 
“कण्ठ, हाथ, पेर और कभी-कभी मुखमण्डलप्र धब्बे होजाते हैं और श्लैष्मिक कला- 
जे भी रक़साव होने लगता है। इस रोगपर रक्नप्ित्तान्तक रसका सेवन अति हितावह 
है। रोगी दूध, मोसम्वी, संतरे, मीझे अनार आदिपर रह जाय, तो जल्दी लाभ 
'युदुंचता है । इस त्रिदोषज रक्षपित्तके रोगीको पूर्ण आराम कराना चाहिये ओर सिगरंट, 
'गरम-गरमस चाय, शराब आदिका व्यसन हो तो छुड्ा देना चाहिये । ेु 

त्रिदोषज़ रक्षपित्तके अतिरिक्त डरःक्षतमं भी र#पित्तान्तक रस अच्छा कार्य 
करता है। अनुपान रूपसे चासा स्वरस और अजा दुग्ध देना चाहिये । 

वर्तमानमें विदेशी औषधियां, अन्तः्बेपणसे आपध अहण, निरंतुशवतोच श्रादि 
न्‍कारणोसे रक़्विकार और रक्रपित्तप्रकोप होजाता है । इन रोगियोंको पथ्य पालनसह 
रक्षपित्तान्तक रसका सेवन करानेपर कुछ दिनोंमे देह स्वस्थ और सुदृढ़ बनजाता है । 

ु २, अकेंश्वर रस - 

। विधिः--ताम्र भस्म, रससिन्दूर, वद्च भस्म, अश्रक भशस्‍्म और सुवर्णमाक्षिक 
व्मस्म, इन £ औपधियोंकों समभाग मिला गिलोयके स्वरसकी २१ भावना देकर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवे । ह - (र० स्रो० सा०) 

सात्ाः--9 से २ गोली दिनर्मे २ बार वाखा स्व॒रस और मधु अथवा 
आड्साकेपान और 'क्षीर विदारीके चूर्ण और शहदके लाथ-देदे । 
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डपयोग --इस अ्रकेश्र रसका सेवन लपघुपय्य, पौष्टिक सोजनके साथ 
कानेसे भोड़ेही दिनो दारणरक्तपित्कों दूर करता है । 


रलेप्म रक्तन र्पित्त शीताद (>०घा५३) रोग आवश्यक पोषण 'न॒मिलनेप॑र 
हांता है। इस प्रकारमें मसूदें शियिल होमाते है. और उनमेंसे रक्तत्ाव होता है। 
मुहमे दुर्गग्ध निकलती है| शने शने दात गलते जाते हैं, नेत्र, नाक भर मुहकी 
स्लैप्मिक कलासे रक््साव होता रहता है। यदि रुधिरमें लालरग ( रफ्र रजक ) कम 
होजाय तो पाण्डु हो जाता है भौर हृदयमे धद़कन होने लगती है। किसी किसीर्मे 
मुप्न के साथ रक्त या लसीका ( एलब्युमिन ) जाता € और अतिसार भी हो जाता है । 
इस रोगपर घम्द्रकक्षा रस श्र श्रकेधररस दोने द्वितावह है । दोनो ताम्रप्रधान होनेसे' 
यक्नवकी बल देते है और रुघिरवाहिनियोपर शासक और असादक गुण दर्शाते 
हैं। शारीरिक इशता, पाण्डुता, अग्निमाध और शुक्रकी निर्यलता अधिक हो, दाह 
रूम हो या न होता हो भौर ज्वर न रहता हो तो, अ्रकेश्वरस घम्द्रकलाकी अ्रपेक्ता 
अ्रधिकतर लाभ पहुँचाता है । कफ अकोप और रक्वमन हो, उर कत हो, नासिकासे' 
जार बार रक्ष्स्राव होता हो, तो बासा स्व॒स और शह्दठ अनुपान रुपसे अधिक श्रनुदूल 
रहता है। प्रकृतिमेद्से या वातपित्त उद्धिके हेतुसे या सुश्रके साथ शल्ेप्म, लसीका या: 
रह जनेसे जिनको अइसापान और विद्रीकूदका चूर्ण अनुकूल रहे तो उनको इनकी 
योजना करनी चाहिये । जो रोगी श्रतिसारसे भी पीढ़ित रहता दो, उसे दादिसावलेह 
या खट्टे मीदे अनाएके रसके साथ देनेसे विगेष लाभ पहुँचता है। श् 


३ रसामत रस 


विधि --शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, सुवर्शमाहिक भस्त 
भुद्ध शिलाजीत, गिलोय, रवेत चन्दन, मुनका, सहुएके फूल, धनिया, कुड्ेंकी घाल, 
इन्द्रजौ, घायके फूल, नीमऊे पान और दिली हुई सुलहदी, इन ११ औपधियोंको 
१-१ तोला लेवे । पहले पारद गन्धककी कम्क्ी करें। फिर मत्म और कपइ द्ान- 
चूर्ण मिलावे । पद्मात्‌ शीलाजीतकों जलमें घोलकर मिला देने | (२० यो० स्ला० ) 

मात्रा --१ से १॥ माशेतक समान शक्कर मिला, फिर शहद मिलाकर 
दिनमे २ बार सेवन करे । आत काल (बकरीका धारोष्ण दूध पीधे राभिकों गरस 
करके शीतल किया टुआा दूध पीवे । 

उपयोग --रसासूत रस पित्तत्कोप, अम्लपित्त, रह पित्त, और भ्रिदोपन ज्वर्को 
दूर करता है । 

अति धघूपमें घूमचा, यरम मसाले आदिका अतिसेवन, दीघैकालस्थायी ब्वर 
आदि रोगननित उप्णता और विपप्रकोप आदि कारणोंसे रक्तपित्तहे लक्तण उपस्थित 

होनेपर रसाझत रस आशीयोदके समान कार्य करता है । 


रक्तपित्त  ग एज 


र् 





मोतीऋराका उपचार सदोपष होने या पथ्यका पालन न होनेपर वह मस्तिष्क 
को उष्णता पहँचाता है और अनेकोंको अम्लपित्तकी प्राप्ति करा देता है । उनकी रसा- 
. सतका सेवन कुछ दिवतक करानेपर ज्वरविषसह रक्षपित्त और अमलपित्तके लक्षणः 
दर होजाते हैं । 

ऋअपथ्यः--रक्तपित और अम्लपित्तके रोगीको चाहिये कि दही, महा, हींग: 
लहसुन, लालमिच', तेज नमक, शराब; धूम्रपान और स्त्रीससागसका त्याग करें | घूप 
ओर अग्निका सेवन भी नहीं करना चाहिये | 


. शतमूल्यादि लोह 

विधि:---खतावर, शक्कर, धनिया, नागकेशर, श्वेतचन्दन, हरडइ बहेडा, 
आँवला, सौठ, कालीमिर्च, पीपल, बायविडज्ग, नागरसोथां, चित्रकमूल, और सफेद” 
तिल, ये १४ ओषधियां १-१ तोौला और लोहभस्म १५ तोले लें | पहले काष्टादि 
ओपषधियोंका कपड़ छान चूर्ण करें । फिर लोहभस्म मिलाकर खरल करे । (भे० २० ) 

मात्रा:--३-३ रत्ती दित ३ बार देवे । 

अल्लुपानः--बकरीका दूध, शहद. मक्खन, मिश्री, वासास्वरस, पेडेका रख, 
गूलरके मूलका जल और घमासेका क्वाथ आदि व्यवहृत होते हैं | इनमें वासास्वरस- 
और शहदके साथ देकर ऊपर बकरीका दूध पिलाना विशेष हितकर माना जाता है । 
दाह और तृषा अधिक हो, तो शत्तमूलादि ल्ोहके साथ सुब्नापिष्टी, प्रवालपिष्टी 
वंशलोचन और गिलोय सत्व भी मिला देना हितकारक है और अंनुपान रूपसे पेटेका- 
रस देवे' । 

डपयोगः--यह शततमुल्यादि लोह रक्तपित्त अधिकारमें कहा है । वृषा, दाह, 
ज्वर, वमन आदि विकारोंसह रक्तपित्तको नष्ट करता है । ऊध्वे रक्नपित्तमें हसका प्रयोग 
विशेष किया जाता है। 

इस रसायनका सेवन करनेपर पित्तवर्धक आहार-विहार, मिर्च, अधिक नमक, 
चार, हींग, गरम चाय, तेज खटाई. सिरका, राई, धूम्रपान, अग्नि और सूर्यके तापकाः 
सेवन, शराब आदि छुड़ा देने चाह्दियें । 


५ रक्तरोशक बटी 
बविधि:--प्रवाल पिष्टी २ तोले, रसोंत, गिलोय सत्व, सुवर्शमाक्तिक मस्म, 
बकायनके ताजे पान और नीसके कोसलपान १-१ तोला और कपूर ३ भाशे लें । 
सबको सिला घीऊकुंवारके रसमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना सोनागेमक- 
चूर्णमें डालते जाय॑ । 
मात्राः---$ से २ सोली दिनमें २--३ बार जल्के साथ देखें । आवश्यकता हो,.. 
तो दोपहरको भी दे सकते हैं। ः 


श्षर्‌ श्सतन्चसार व सिद्धप्रयोगसम्रद द्धितीय-जए्ड 





“ उपयोग --रक्तपरित, रक़्मदर, श्रश आदि रोगोंमे रक्ष्प्रयाइको रोकनेके लिये यह 
टी निर्मेयतापूर्वक दीजाती है । 


_ा (१२) कास 
१ अझदार्याव रस ( बातल कास ) 

विधि --शुद्ध पारद, शुद्धगन्धक, लोहमस्म, सोह्दागेका फूला, रास्ना, वायवि: 
ब्टद्, हरड, बडा, आवला, देवदार, सोट, कालीमिर्च, पीपल, गिलोय, पदमास और 
शुद्ध बच्छुनाग, इन १६ ओऔपधियोंको सममाग मिलाकर सरल करें । फिर शहद सिला- 
नकर १-३ रचीकी गोलिया यना लेदें |“ » (२० यो० सा० ) 

मात्रा--१ से २ गोली द्विनमें २ या ३ वार दूध या जलके साथ देवें। शुप्क- 
नक्रासका ब्रास अ्रधिक हो, तो कपूर ७ रत्ती मी मिलाते रहे । + 
(' उपयोग --अख्तार्णव रस यातिक कासको दूर करनेमें भ्रति हितावह है । यदि 
ज्मय भद ज्यर रहता हो, तो वह भी इस रसके सेवनसे टूर होजाता है । 

घातज कास होनेपर छातीमें शल सद्श चेदना, कश्ठ भ्रौर सुखका सूसना, 
-झुसमणयढल निस्तेज होजाना, वेगपूर्वक सूखी सासी चलना, तन्द्रा और भोजनका 
“सरिपाक होनेपर स्ासीका चेग उठना आदि लक्षण अ्रतीत होते हैं। इस विकारपर 
-अखृताणँव रस बहुत श्रच्छा काम देता है। 5 जन 

पिन्तप्रकोपण कास धोनेपर भी शुप्क कास चलती दै, किन्तु कर और दातीमें 
“डाष्ट, झुँहमे कदवापन, सासीका वेग उठनेपर विद्वत्त या तारेझे सहश प्रकाशका भास 
दोना, अधिक ठृपा लगना और च्याकुलता आदि लक्षण उपस्थित होते है | इन लक्ष- 
शआसे यद्ट बातम काससे प्रथक्‌ होमाती हे । पित्तज कासपर प्रयाल पिष्टी भर सितो': 
“पलादि चूर्ण ग्रधिक उपकारक हैं । फिर भो रोगविषको नष्ट करनेके लिये कमी-कर्भी 
“अमृत्तार्णव रस ( या सूतशेयर ) मिला करके भी दिया जाता है।.. ६ 

* फुफ्फुसाम घायुकांप स्फीति [ घगाजीएडटाज ) की सभ्राप्ति होनेपर फुफ्फुस 

फ्रीपोका यथोचित आउचन नही होता । यह विकार बहथा कास या तमक श्वास साथ 
“उपस्थित होता है । इस रोग श्वासक्च्छुरता, गातमीलता, कमी कास रहना, कभी न 
“रछना और मागदार कफ आना अआरादि लक्षण उपस्थित होते दे । यह रोग निद्नत्त नहीं 
ता, किन्तु झवास कष्ट और कपको दूर करानेफे लिये उपचार किया जाता है। यह 


न्काय अख्ना्णवरस सरततापर्यक हो 'सरलत्यपर्वक झोजाता है, यदि कफ चिपकता हो, वो. के होजाता डै, यदि कप तो कफकुबन्नरकी 
स्मोजना की जाती है। कर 


& कद 


२ नागवल्ल्म रस श्री 
विधि -- कस्पूरी, दालचीनी, सोष्टागेका पूला, तीनों १ $ तोला, केशार, 


.. . '. कास मल लीन ६४४ गननजिलिलि जि नकिशिशकियकी की. 
भुद्धहिंगुल, पीपल, तीनों २-२ तोले, अकरकरा, जायफल, जावित्री, बच्छुनाग चारों ४-४ 
तोले लें। सबको सिला नागरवेलके पानके रसमें ३ दिन खरलकर पाव पाव शत्तीकी 
गोलियाँ बनायें । - | (यो० २० ) 
/ मात्रा--3 से २ गोली दिनमें ३ बार नागरवेलके पानमें या अदरखके- 
रस और शहदके साथ दें। सत्र प्रकोपमें आवश्यकतापर १-१ था २-२ घण्टेपर 
३-४ बार दें । ु ४.2 
स्चना--इस नागवलल्‍लभमें बच्छुनागका परिमाण अध्यधिक है । इस हेतु 
इल रखायनका उपयोग अति सम्हालपूर्वक करनो चाहिये । रा 
डपयोग--यह नागवल्लभे रस अमेह, कास. क्षय और वायुको नष्ट करता है 
उह रस श्वसन सार्गको उत्तेजित करता है; कांस श्रास कम कराता है; कफोत्पत्तिको कर्म: 
करा कफका नियमन करता है। तथा पित्तकां द्रवत्व धर्म बढ़ा हो, तो डसका  भी- द्वासे 
कराता है। एंवं यह बलदायक, पीड़ाहरं और किश्वित्‌ उत्तेजक है । - रद 
' श्वासयन्त्रमें किसी कारणवश, विशेषतः कफप्रकोप होनेपर चिक्ृति होकर 
धासोच्छूवास कमसे कम हो * जानां, नाड़ीमंद होना, रोगीको शून्यत्ता भास॑ंना, जीव" 
भीतंरकी ओर खिंचता जा रहा हो अथवा किसी गाढ अ'धकारमें पड़ा हूं ऐसा भासना 
(आदि लक्षण उपस्थित होनेपर श्वासयन्त्रको उत्तेजित करनेका भहत्वका ' कार्य ' इस रसके 
प्रयोगसे होता है । इसमें वच्छुनाग अवसादक है। किन्तु ग्रोमूत्रद्वारा विशेष संशोधित 
बच्छुनागरसे अवसादक गुण उतना प्रबल नहीं रहता । इस रसायनके योगसे श्रसनमार्ग 
नियामक वातवाहिनियां और सुपुम्णास्थितत धातवाहिनियोंका नियामक, केन्द्र, दोनोंपर 
परिणाम होकर श्वासोच्छुवास उत्तेजित और नियमित बन जाता है । एवं प्रतिबन्ध दूर 
हो जाता है । है | 
;२ _कासकी अथसावस्थामें जब श्वासवाहिनियां जुभित होती हैं। कास बिल्कुल शुप्क 
आती है, तब इस औषधका उपयोग नहीं किया जाता; किन्तु क्षोभ दूर हो जानेपर 
'कफोत्पत्ति अधिक कम होनेपर, वासवाहिनियमिंसे पतला, कागयुक्न सफेद थूक जैसा खावः 
होनेपर, साथ साथ सेंद ज्वर, अ'ग हटना, देह भारी हो जाना, बैठे हुए स्थानसे उठने-- 
की इच्छा न होना, झुँहमें बराबर जल भर जाना, मुँह बेस्वादु रहना, खांसीके वेगसे 
>क्षाक और आंखसे स्रांव होनेका भासना आदि चाहिये। नानवस्लमस करोतसि दर जे मर सगवल्लभका_ उपय होनेपर नागवल्लभका उपयोग: 
न जहिय  नागवललभसे कफो्नत्ति कम. होजाती है और सर्वाज्ञम एक प्रकारकी 
उत्तेजना आनेके समान भासता है।... कब रा 
ु तसक श्वास्र या प्रतंमक श्वास व्याधि जीर्ण होनेपरं अथवा इसका. दौरा अधिक- 
दिने.तक रहनेपर एवं कभी कभी निर्बल मलुष्योंका श्वासका वेग अति प्रबल होनेसे 
श्सनेन्द्रिय आगे आगे अधिक थकती जाती हैं। इस विकारमें भी कफोप्तत्ति, होती 
ही है। एक ओर श्वसनमार्गकी थकावरट और दूसरी ओर कफोप्तत्ति, फिर[वह जहांकाः हु 


१७३ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसश्रद्द द्धितीय-खण्ड 


नरीन+>--लीवनीी भवन नी वचन झ: र"++++“_+5-“*<+“““<: 
जहा अ्वरुद रइना । परिणाममे रोगीकी अति दयनीय अवस्था द्वोजाती है। खास हेने 
और छोडइनेमे श्रास होता है । क्ण्ठ और छातीमेंसे घड़ धढ़ आवाज निकलती रहती 
है। श्वासका वेग कम होनेपर भ्राणवायुकी योग्य पूर्ति नहीं होती। इस स्थितिम 
स्नागवदलभका उपयोग अच्छा होता है/ हे 
“7 कत्रुजन्य उुयम इस रसका कितना उपयोग होता दे, यह तो निशित नहीं 
डुआ। किन्तु कफ्मधान दोपसे श्वासवाहिनिया र्ध होकर क्षय होनेपर कफका स्ताव 
करा जरदी विकारको दूर कर देनेका कार्य इस रसायनसे होजाता है । 
छोटे वर्च्चोंको 'ह्ीरालसक नामका विकार डोनेपर बालक दृश होजाता है, 
>स॑फुर्मे सिलवट होजाती है, उदरमें विह्ृति हो जानेसे बारबार वान्ति होती है। दूध 
मी नहीं पचता । जल मिला दस्त सफ़ेद स़ियाके समान होता है। उदर कठोर और 
चढ़ा हुआ सासता है । का पर । थोड़ी थोड़पे चान्ति और 
खासीके हेठुसे शिशु उच् होजाता हैं। खासी आनेपर शारीरिक हव घल 
होती है | शेप समय सुन्नमावसे पढ़ा रहता है । इस विकार और अ्रस्थिसार्टव ( रुदु 


अस्थि ) रोगमें सह्वका यह प्रभेद है कि, असम की पक है, ऐसा 
इस छीरालसकर्म नहीं होता। क्षीरालसकक्की इस नागवरलमका .श्रति 


-कम सात्रामे ( ६३ से 2 रत्ती ) प्रयोग करनेपर अच्छा लाभ पहुँचा जाता है। श्रस्थि- 


नरदृवर्म अस्थि विजृति होनेसे इस औपधका कुछ भी उपयोग नहीं होता | क्‍प्रवाल 


“प्रिश्नण प्रयुक्त किया जाता है | 
कफज परमेह्ट हस्तिमेह, लालामेह, अच्छमेदद, पि्मेह थआ्ादि भरकारोंमे रोगीको 
-भति आलस्प, जद्ता, व्वचामेंसे दुर्गन्ध निकलना आदि लच्छ होते हैं। पेशाब बहुधा 
रवेस रंगका किन्तु अधिक मात्रा बार बार होता है। सूत्रका विशिष्ट गुरुत्व कम होजाता 
“है। ( क्ञालामेहमें मात्र गुरु अधिक होता दे ) प्रमेहके इन प्रकारोंपर नामवदलमकी 
अच्छा उपयोग होता है| 
पराघातका सीघर मटका शमन हो जानेपर मदावस्थामें पकाघातके शेप रहे हुए 
विप और विकृति दूर करनेके लिये यदि कफभूयिष्ट लक्षण हों, तो नागवरलमकी 
“योजना की जाती है । ः 
यार बार कफ़प्रकोपके होनेवालॉको और प्रतिश्यायकी आदतवालोंकोी इस, 
ओषधका सेवन अवश्य कराना चाहिये | स्ड 
नञागवदलममे कस्तूरी श्वास चाहिनिया, इनसे सम्बन्धवाली वातवाहिनियाँ, इन 
केन्द्र तथा खसनयन्त्र, इन सबको उत्तेजित करती है | एवं शाक्तिरद, उप्णवीर्य, रसायन 
“और दाजीकर है । दालचीनी वेदनाशमक, आदेपहटर, कफनाशक और दीपनपाचन है। 
ोदागा आहेपप्न, कफताशक और कासश्वासशासको है। केशर उत्तेजक और कंफप्त 
है। दिंगुल जन्तुप्न, अतिश्यायनाशक, स्वेदल, योगवाही और रसायन है। पीपल 


कास २७५ 


__ _ __[_[_[_[[ु[ु __ीुइुइुन्‍#<्ऊज---++_+++पैपहप्+5े 
दीपन, पाचन और रसायन है । अकरकरा उत्त जक ओऔर कफप्न है। जायफल और 
जाविश्वी चेदनाशामक, ज्वरहर, सूच्म खोतोगामी, विकासी और व्यवायी है तथा स्वेद 
और मूत्रद्वारा क्लेदको बाहर निकालते हैं। नायरवेलका पान उत्त जक श्रासनलिका 

अदाहहर ( कफहर ), पाक, कृमिध्न और दुर्गन्धनाशक है! ( झो० गु० घ० शा०) 


३ नाग सायन ५-7 


विधिः--लौंग जायफल, जाविन्नी, नागंभस्म, कालीमिर्च और पीपलामृल, ये 
€ ओपधियां १-५ तोला तथा कस्तूरी और केशर ३-३ माशे लें । सबको मिला अदरकके 
रसमें ६ घण्टे खरलकर आध आध रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें। ( योग० र० ) 

वक्तव्यः---इस रसमें हम कपूर ६ माशे मिलाते हैं| कपू र मिलानेसे शधास 
' कक्रेया सबल बननेमें सुविधा अधिक रहती है और कफ पतला औ्रर शिथिल होकर 
सरलतासे बाहर निकलता है। ही 

मात्राः--१ से २ गोली दिनमें ३ बार अदरकके रस और शहदके साथ या 
रोगानुसार अनुपानके साथ दंव । 


डपयोगः--यह रस कफक्षय, खास, कास, शूल आदि व्याधियेंकों हरता है । 
ऋफप्रकोप होनेसे कास, श्वास या शूल उत्पन्त हुआ हो, उस हेतुसे भ्रति अशक्नि आगई 
डो, शरीर अति निर्बल हो गया हो, किसी भी काय करनेका उत्साह न रहा हो, वार 
आर सफेद चिपचिपा कफ कप्टपरवेक गिरता रहता हो तथा पचनक्रिया भ्रति मनन्‍्द होगई 
डो, ऐसी परिस्थितिस इस रसायनके उपयोगसे सत्वर लाभ पहुंच जाता है । 


(शी ४. कफकेतु रस 


विधिः--सोहागेका फूला, पीपल, शंखभस्म और शुद्ध बच्छुनाग ये सब सम- 
भाग मिलाकर अदरखके रसमें ३ दिनतक खरलकर ३-४३ रत्तीकी गोलियां बनालेचे' । 
मात्र[ः:-- १ से २ गोली अद्रखके स्स ओर शहद या नागरबेलके पानके 

ञ रसके साथ । 


डउपयोगः--यह कफकेतुरस प्रतिश्याय, पीनस, श्वास, कास, गलरोग, गललगअह, 
. डन्‍्त रोग, कर्यारोग, नेत्रोस और सन्निपातपर सेवन करानेसे उपरोक्त रोगोंको नष्ट 
कर देता है । 
इस रसमें प्रधान द्रव्य बच्छुनाग है। वच्छुनागके मुख्य गुण प्रदाहद शामक, 
अवसादक, पीढ़ाहर और ज्वरप्न है। नासिका, कण्ठ, मस्तिष्कावरण, फुफ्फुस और 
आसमाशय आदिकी किसी भी स्थानकी श्लैष्मिककलामें प्रदांह होनेपर बच्छुनागप्रधान 
'औषधि दी जाती है । बच्छुनाग स्वेद और मृन्नको बढाता है और श्लैष्मिक खावको 
कम कराता है | 
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खूचना--(१) इस प्रयोगमे बच्छुनागका परिसाण अत्यधिक है । शत इसका 
उपयोग श्रति सम्दालपूर्वक करना चाहिये । जिनके हदयके खण्ड या कप्राट सदोष हों, 


हृदयावरणमें विकृति हुई हो, या हृदय अधिक निर्बत्न हो, उनको यह रस नहीं देना चाहिये। 


बहुत कम मात्रार्म देवें और साथमें हृदय पौष्टिक श्रौषधि श्रश्नक भस्म शआदि मिलादेवें। 

(२) बच्छुनाग प्रधान औषधि देनेपर भारस्भमे सूत परिसाण बढजाता है और 
मुत्र साफ आता है। फिर रोग घटने भ्लु बक्क थक जानेपर पेशाब पीले रगका होजाताः 
डै और कम सात्रार्मे उत्तता है। यदि दृकक थक गये हों, तो वह बच्छुनागवाली 
ऑओपधि बन्दकर देनी चाहिये । 

(३ ) जिनका बुक्क मूत्रोध्पत्ति कार्य यथोचित न करता हो, उनको बच्छुनाग- 
बाली श्रौषधि देनी पढ़े तो ३ दिनसे अधिक दिनोतक नहीं देनी चाहिये । 

( ४ ) कफपीड़ित रोगियोंको जल गरम करके ठण्डा किया छुआ पिलाना 
चाहिये । नदी और कुए के सामे जलसे ककबृद्धि होती है । एवं भोजनब्भी कफवद्धेक- 
नहीं देना चाहिये ।५ | * 

फिफेतुका उपयोग मुख्यतः कफप्रधान ज्वेरोपर' होता है। कफस्वरो्म मुख्य 
लक्षण कफविकृतिके होते ह । फुफफुसको.्ट और श्वासनलिकाए कफपूर्ण होजाती हैं । 
कंणठम कफ और घर घर आवाज होती रहती है। फुपफुसोंमं खिंचाव होता हैं और 
बेचैनी प्रतीत होती है । अनेक रागियोंको चित्त लेटनेम या'दूपित पर्थ पर लेटनेम अधिक- 
कप्ट होता है । ऐसी अचस्थाम,कफफेतुके अयोगल्े श्राश्वयंकारक लाभ पहुच जाता है। ४ 
कफज्वरके अतिरिक्त वातज्वर, वातकफबर और पित्तकफज्वर “आदिमें भी जक 
कफ प्रकोप होकर दूषित कफ छातीमे मर जाता है, तन कफको दूर करने और नई 
उत्पत्तिको रोकने, आम विपषको गलाने, कीटाशुओका नाश करने और ज्वरको शमन 
करनेऊ लिये कफकेतुका अयोग सफलता पर्डेंक्किया जाता है।. 
निमोनिया, इन्फलुएुजा, करंढरोहिएी और आमवातिक ज्वर कर्घान हैँ 
इनझ अतिरिक्त विषम ज्यरके कतिपय रोगियेर्मे मी कफकी प्रधानता होती है। इन सब-- 
पर अनुपान भेदसे कफरेतुका भ्रच्छा उपयाग होता है । सामान्यतः अज्ुपान अदरखका 
रस और शहद या तुलसीका रस|दियो जाता है । > 
फफप्रधान सन्निप्रात दोनेपर कफ-कास, श्रासावरो बे, घवराइट, सद मद मल्ाप, 
शरीर शीतल रहना, मंदनाडद़ी और मल्ावरोध आदि लक्षण अतीत होते हैं । इसपर 
सलावसेध दूर करनेके पश्चात्‌ कफ और आमका पचन कराकर ज्वरबों दूर'करनेके लिये 
शीतमजी, सूसराज, कफकेतु, समीरपन्‍नग आदिकी योजना की जाती है. । समोरपन्‍नग 
सामल प्रधान है | तम्रायूके व्यसनी और वयोददू, जिनको बार बार पेशाब होता रहता 
है उनको कम अनुकूल रहता है । शीतमर्जी ताम्र श्रधान है । साम्रको रक्तद्वावदृद्धि 
भर छबकशोथवाले को न दिया जाय तो अच्छा । सूतराजम बच्छचुनाग और घदूरा मिल्ाः 
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हुआ है । धतूरा मिल जानेसे हृदयपर अवसादक असर अधिक होता है | अतः निर्बल 
हृदयवाले, सुकुमार स्री और बालकको यह नहीं दिया, जाय । किन्तु उन सब प्रकारके 
-विकारवालोंको कफकेतु सरलतापूवंक दिया जाता-है । ः 
सूर्यके तापमें अधिक फिरनेपर नासिका और स्वरयन्त्रमें प्रदाह होकर प्रतिश्याय 
होजाता है । आरम्भमें जलसदश खाव होता है. और किसी किसीको कुछ ज्वर भी आ 
जाता है । हाथ-पर टूटते हैं | मूत्र पीला हो जाता है। इस विकारमें तीत्रावस्था हो और 
बार बार छींके आती रहती हो, तबतक, तो बच्छुनाग प्रधान औषधि न दी जाय और 
अनफशा मिश्रित क्वाथ दिया जाय तो अच्छा । फिर वेग मन्द होने और कफ कुछ गाढा 
बननेपर कफकेतुका सेवन कम मात्रामें करानेपर २-३ दिनमें ही प्रदाहसहज्वर, प्रतिश्याय 
आदि सब विकार शमन होजाते हैं 
घूपमें फिरनेके अतिरिक्त शीत लगने ओर वषामें भीगनेपर- नासामार्गमे प्रदाह 
'होकर प्रतिश्याय होजाता है । इसमें छींक कम आती है. और त्रास - कम होता है। 
किन्तु क्षुधानाश, उद॒रमें भारीपन, मल्ावरोध, शिरमें भारीपन, अंग जकड़ जाना और 
मन्द्‌ ज्वर आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । शीतका आधात होनेपर कभी कभी भदाह 
बहुत दरतक फेलजाता है। इसे तुरन्त न सम्हालनेपर इच्फ्लुणन्जा, निमोनिया या 
लकवा आदि रोगोंकी संप्राप्ति हो सकती है। अतः ऐसी प्रदाह्मवस्थामें कफकेतु रस 
अच्छा लाभ पहुंचाता है। 
प्रदि , /अ रोगकी योग्य चिकित्सा न करंनेपर और आहार विहारसें स्वच्छुंदी 
रहनेपर पीन प्राप्ति होजाती है । फिर नासिकासे पथ्मर्य दुर्गन्‍्धयुक्त कफल्ाद 
होता रहता है | शिरद॒र्द, तालु और कर्ठमें शुष्कता, नासाशोष, स्वरभंग, कृशंता 
पाण्डुता, ववचा शुप्क होकर खुजली चलना ओर ज्वर आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
इस रोगपर कफकेतु और व्योपादि वटीका सेवन कराया जाता है तथा व्याप्री लैल, 
कलिंगादि तैल या अन्य औषधिका नस्य और बाह्योपरचार किया जाता है। - 
(-[./ कफकास और कफप्रधान श्वास रोगमें कफको बाहर निकालने और कफोत्पत्ति 
कम करानेके लिये कफकेतुका प्रयोग अद्रकके रस और शहदके साथ किया जाता है । 
खसूचनाः--यदि रोगकी तीजघ्रावस्थामें कफकेतु या इतर बच्छ-नागप्रधान औषधि- 
का डपयोग अधिक परिमाणसें हो जायगा, तो कर्फ सूख जायगा। फिर फुफ्फुसोमें 
खिंचाव होगा । शुष्क कास आती रहेगी । ऐसा क्वचित्‌ हुआ हो ' तो मरिचादि क्वाथ 
देकर कफको तरल बनाना पड़ता है । 
उदरस्थ अवयवोमें प्रदाह होनेपर वहां दबानेपर चेदना होती है। आमाशयर्मे 
अदाह होनेपर बहुधा उबाक आती है और सुँहमें जल आता रहता है । अन्त्रमें प्रदाह 
होनेपर सलावरोध होता है, दर्द रहता है और उदरमें वायु उत्पन्न होती है । झआमाशन 
और अन्‍्त्रके इन सब रोयोपर अभिकुमार, प्राणदापपंटी आदि अनेक मुख्य औषधि हैं 
तथापि उनके अभावमें कफकेतु अजवायनके फाण्टके साथ दिया जाता है ।. 
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इस रसमें मुख्य श्रोपधि बच्छुनाग है ! धह ज्वरध्न, भ्रदाहनाशक, घेद्नाशामक 
और वातवाद्दिनियोंके लिये शामक है। सोहागा-आरक्तेपहर, फीटाशुनांशक, दुर्गन्‍धहर, 
पाचक, कफत्तावी और श्वास-कास शामक है। प्रीपल-दीपन पाचन, ज्वरहर, कफहर 
'और रसायन है । शसमस्म, अग्निप्रदीपक, विदाहनाशक, कफोत्पत्तिरोधषक, आमाशयपि- 
'सशोयक है | श्रदरक ज्वरहर अग्निप्रदीपक, आ्रामपाचक, श्लेप्सहर और स्वेदल है । 


४. कफकेसरी ग्स | 
विधि --गोदुन्ती भस्म १० तोले और शुद्ध मन शिक्ष २। तोले मिलाकर 
६ घण्टे खरल कर लेवें । ( क्री० वैद्य गोपालजी कुवरजी ठक्कुर ) 


मात्रा --३ से ६ रत्ती शक्कर या शदहदसे दिनमे २ या ३ बार । 


उपयोग --यदह रस कास और श्वासमें कफ़को सरलतासे अलग करके निकाल 
द्वेता है। जो अधिक उत्तेजक श्रौषधि सहन नहीं कर सकते, ऐसे निर्वल प्रहरतिके 
अनुष्योंके लिये और जिनको दाह होता है या कफके साथ रक्र जाता है, ऐसे रोगियोंके 
लिये यह निर्मम और उत्तम ओपधि है। 


६ कफकुज्जर रस 
विधि'--शुद्धपारद, शुद्ध गन्धक, थूहर और 'श्राकका दूध ४-४ तोले तगा 
पार्थों नमक मिले हुए ४ तोले लें। सबको खरलकर सुखा दें। फिर झाकके दूधरमें 
मिख्या खटनी जैसाकर शखके भीतर भरें तथा पीपल, गजपीपल भौ'कूसके ४ ठोले 
चूर्यको आरकके दूधमें पीस चटनी जैसा चनाकर शखके मुख और सधिस्थानपर लेप 
को । सूखनेपर शखके ऊपर कपड मिट्टी करे । मिद्दीका लेप १-१ अर गुल भोटा करें । 
फिर अग्नि्से डाल पक प्रहर श्र देवें। स्वाग शीतल होनेपर कपदमिद्दी दर कर 
शखसद्दित सूच्म चूर्ण करलेवे । ५ (थो० २० ) 
मात्रा --यह रस आध रत्ती और कपूर आध रक्ती, दोनोंको कप्थाचुना लगे 
नागरथेलके पानमें डालकर दिनमे ३ चार देये । हु 
उपयोग --यह कफकुब्जर श्वास, कास, हृद्रोग और प/्चों प्रकारके कफप्रकोपों- 
को दूर करता है। यह रस उत्तेजक कफध्न हैं | छफ्फु्लोर्मेसे कफफो बाहर मिकालनेके 
लिये यद्द व्यवहृत होता है । ब 
“जीए कास या शसमें जब कफ दृद चिपक ,जाता हे सरलतासे नहा छटता 
स्व रोयीको अति घबराइट रहती है । छाती और पसलियोमे दर्द होता है, करू पीला 
हो जानेपर कितनोंको,सद ज्वर आता हे । कब्ज रहता है। शान्त निद्रा नहीं मिलती 
'और अग्नि -मी सन्द 'होजाती है 4 ऐसी अवस्थामें यह रस कफको 'सरलतासे बाहर 
निकाक्तता है, साथ साथ पचन क्रिया सुधारता हे ओर कब्जको भी नहीं होने देता ' 
* * ४ य रोगियोका आसाशय निर्यल होनेसे थोदासा अधिक भोजन करने या 


९ 





कास श्छ६ 





असमयपर खानेसे अ्रपचन हो जाता है। फिर श्वास कासकी पीड़ा बढ़ जाती है। ऐसे 
शोगियोंको कफ कुन्जर कुछ दिनोतक सेवन करानेसे कफप्रकोप दूर होता है और 

आमसाशय सबल होजांता है 5 
प्रतिश्यायसं योग्य उपचार यथा समय न होनेपर वह जीण होकर स्थिर होजाता. 

है । फिर नासिकासे पीला श्लेष्स बार बार गिरता रहता है । सस्तिप्कमें भारीपन, 
च्याकुलता, आलस्य, निद्रामें वृद्धि, नेत्रकी निबंलता और ज्ुधामान्य आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं। ऐसी जीणीवस्थामें कफकुंजर देनेसे थोड़े ही दिनसें कफाप्रकोप दूर होकर 
स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है । 

सूचनाः--हतकास ( उर/क्षत और राजयक्ष्मा ) होनेपर हो सके तब तक 

लवण या तीत्र क्षार प्रधान ओषधि--कफकुंजर रस या अन्य नहीं देनी चाहिये । 

शर्चे शुष्क कास ( वातिक था पैत्तिक ) में भी इस रसका अ्रयोग नहीं करना चाहिये । 

(/९तसक श्वासमें यदि कफाा्रकोप हो तो कफ़को बाहर निकालने और श्वासरोगको 
शिथिल बनानेमें कफकुंजर रसका उपयोग होता है । थददि तमक श्वासके साथ हृदयकी 
थाति बढी हुई हो ( (ध्ातं८ 2ै5#79 ), तो उसपर भी यह कफकुंजरकी योजना 


होती हे || 





| ५ जा 


जे दृहच्छडाराश् रस 08784 
विधिः-+ छद्धपारद, छुछ॒गन्धक, स्रोहागेका फ़ूला, नागकेशर, जाविन्नी, कपूर, 
लौंग, तेजपात और सुवर्णभस्म ३-१ तोला, अश्रक भस्म ४ तोला, त्तालीसपत्र, 
नलायरमोथा, कृठ, जटामांसी, दालचीनी, धायके फूल, छोटी इलायचीके दाने, सोंठ, 
'कालीमियें, पीपल, हरड़, बहेढ़ा, आंवला और गजपीपल २-२ तोले लें । पहले यन्‍्धक- 
की कज्जली करके भस्म मिलांवें । फिर शेष ओपधियोंका कपड़छान चूर्ण मिला पीपलके 
क्वाथके साथ ७ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें | (र₹० स्रा० सं० ) 
वक्तव्य--हम इस रसायन ४ तोले श४गभश्स भी मिलाते- हैं । 
मात्रा-- १ से २ गोली दालचीनीके चूर्ण और शहदके साथ दिनमें २ बार । 
उपयोग--येह 5४गाराञ विशेषतः कासगेग, चातज, पित्तज, कफज और 
ब्रिदोषज कास, हृंदयशल, पाश्व शूल, शिरःशुल, स्वरसंग, कष्ट, कफप्रकोप, वात्रक्, 
रक्षपित्त और श्वासरोगको नष्ट करता है ! मूसलीका चूर्ण, घी और शहदके लाथ दिया 
जाय तो घाजीकरण गुण दर्शाता है। 
यह रस उत्ते जक, दीपन-पाचन, वातहर, कफध्न, कीटाखनाशक तथा हृदय 
और फुफ्फुसोंके लिये बलवद्धेक है। जीर्णकास, जीखणंश्वास, राजयच्मा, न्यमोनियाके 
प्रश्धाचकी निर्बलता, जी प्रतिश्याय आदियें श्लेप्म अकुपित होता है और छातीमें अति 
संग्रहीत होजाता है । पहले सफेद गिरता है अ.र फिर पीला हो जाता है । इस कफको 
यथा समय न निकालनेसे जीवनीय शक्लि अति क्षीण.हो जाती है और विविध रोगोंकी 


ढ़ 
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उत्पत्ति होती है । इस रसके सेवनसे सचित कफ सरलतासे बाहर निकलने लगता है; 
नूतन उत्पत्ति बन्द्र होजाती है तथा ज्वर रहता हो, तो वह मी शमन होताता है । फिर 
थोढ़े ही दिनोंमें कफधातु शुद्ध होकर शरीर स्वस्थ होजाता है । « 
कास रोग और राजयच्माकी प्रथमायस्थामं खासी बार बार आती रहती है, 
किन्तु कफ नहीं गिरता। अति बेचैन होनेपर थोढ़ासा झगग गिंरता है| ऐसी अवस्थार्मे 
इस रसका उपयोग नहीं होता ( डस्र-समय गोदती भस्म, प्रवाल आदि शामक ओपदि 
को योजना की जाती ह ) किन्तु वह श्रवस्था दूर होकर कफ सचित हो जानेपर श्रत्ति मद 
होजाती हैं । श्ररत्ति, श्वासवाहिनियोंकी विकृृति होनेसे बार-बार सासी चलना पसलियॉर्म 
शूल चलना, शिरम मारीपन, मंद मद ज्वर, हाथ पर हटना, थोड़े परिभ्रमसे प्रस्वेद 
आना, श्राल्षस्थ, निद्राकी बुद्धि और मुखमण्ढल उठास रहना श्रादि लक्षण उपस्थित 
होते है । उस श्रवस्थाम वह श८ गाराम्र व्यवहत होती है । कफ श्रधिक गाढ़ा न हुआ 
दो, तव यह रस गोदती भस्म, प्रवालपिष्ठी, अस्तासल और अति कम मात़ामें सुबर्ण॑- 
चसत मिलाकर शहद या घी शहदके साथ देना चाहिये । 
४ फुपफुसावरणमें अस्स्मात्‌ यायु प्रदेशका जानेसे पार्थशुल उपस्थित होता हे | 
तीघ्र शुल, श्रासकृच्छता, नाढ़ीकी तेज गति, घनराहट श्रादि लक्षण उपस्थित होते हैं! 
उसपर इस रसका उपयोग होता है । अधिक वेदना होनेपर ३ ३ घण्टे बाद ३ समय 
देनेसे वेदनाका द्वास होजाता है। साथ-साथ गरम घीमे मिगोई हुई रुढकी पोटलीसे सेक 
करना चाहिये । श्रथवा हवीग और अफीसको घिस गुनगुना करऊे लेप करना चाहिये। « 
जीर्ए प्रतिश्याथ या जीर्ण कासके पश्चात्‌ कितनेक रोगियोकी मस्तिष्क शक्ति 
कम होजाती ६ । विगेष विचार करना हो, तो मस्तिष्क थक्र जावा है| स्मरण शाक्कि 
छीण दोजाती ६ । बार-बार चक्कर श्राता है । सन अस्थिरे रहता हैं। रोगी निस्तेज। , 
चिन्ताप्रस्त और शुप्क भासता है। उनको यह र्थ्यारात्र देनेले थोढ़े टी दिनेंमें 
मस्तिष्कगत विद्धत्ति दूर होती है । मुखमण्डल शसन्न बन जाता दे और शारीरिक स्कू्ि 
आ जाती है । < 
अति स्त्रीसहवास या अन्य कारणसे बातवाहिनियाँ शिथिल होगई हों, उससे 
या मानसिक श्राघात पहुँचनेसे नपु सकता आई हो, वो वह इस रसके सेवनसे दूर होती 
ह । सोजनमसे रख योग्य न वननेसे रक्ष आ्रादि धातुओंका रूपान्तर सम्यरू नहीं होता। 
फ्रि उस हेतुसे शुक्र घातुकी निर्वेलता और नपु सकताकी प्राप्ति हुई हो, तो इस रसके- 
सेवनसे रक्त आदि धातुओश्रफा परिपोपण सम्यक्‌ होकर विकार शमन होजावा है ! 
८, कासकेसरी रस थ 
विधि--श्द्ध गन्धक, स्लोठ, कालीमिर्य, प्रीपल्न, अभ्रकमस्म, कुटकी, रख* 
सारिक्य ( या शुद्ध हरताले ), इन ७ ओपधियोको £-८ तोले मिला पत्नकोल (पीपक, 
-पिप्पक्नामूल, चब्य चित्रकमूज़ और सॉठ ) के क्वाथर्म ३ दिन खरत करके गोला बनायें! 





कफास श्ष्य्श्‌ 





फिर दो सरायके भीसर रख, दृढ़ मुखसुद्रा कर रूघर यन्त्र ( गजपुटके नीचे खट्डाकर 
'डसमें ) रकखे | फिर ऊपर ६ इच्च मिद्दी डाल ऊपर राजपुरमें श्रप्ति जलावें | स्वाज् शीतल 
'होनेपर निकालकर खरलकर लेबें। . | ( २० यो० स्रा० ) 
“वक्कब्य--इस रसायनसें कुटकी आदि बनौषधियां हैं, वे पक जानी चाहियें। 

किन्तु जलकर नष्ट न होनी चाहिये | अ्रन्यथा योग्य लाभ नहीं पहुँ चता । कुटकी उत्तेजक 
आर कावी हैं। बह कफको पतला बनाकर बाहर निकालती है। पीपल आदि भी 
कफस्ादी हैं. वे भी जल जानेपर योग्य क्रिया नहीं कर सकती । 

साजञाः--$ से २ रत्ती नागरवेलके पान, अश्रा््रकावलेह, बहेढ़ा, शहद या 
जाहदके साथ दिनसें २ या ३ बार देवें।. 

उपयोगः---कासकेसरी कफ, कास, ऊध्देश्वास, रक़्विकार, त्वश्विकार आदिको 
नष्ट करता है । 

छातीसें कफ संगृद्दीत होनेपर कफकुठार और कासकेसरी. दोनों हितकारक हैं। 
इनसेंसे कफकुठरमे तान्रभस्म होनेसे वह अधिक उम्र है। जिन रोगियोंसे अधिक उमद्रता 
सहन न होसके उनके लिये यह कासफेसरी हितावह है । 

(“इसके सेचनसे कफ सरलत/से बाहर निकलता है और अग्नि प्रदीध्त होकर 
'कफोत्पत्तिका हास होता है । इस हेतुले जब कफ गाढ़ा होजाता है, सरलतासे नहीं 
निकलता | अधिक खौसनेपर छातीमें वेदना होजाती है. तब इसका उपयोग होता है । 

/कास रोग जीर्ण होनेपर कफ सफेद और गाढ़ा बन जाता है। फिर कुछ दिनोंके 
पश्चात्‌ पककर रंग पीला होजाता है। देहमें मंद मंद ज्वर भी बना रहता है, श्रग्नि मंद 
हो जाती है, किसी-किसीको फुफ्फुसमें कफ संग्रहीत हो जानेसे बार बार खांसी चलती 
रहती है और कफकी गांठ निकलती रहती है । शिरमें भारीपन भासता है| थोड़ा चलने 
ला थोड़ा परिश्रम करनेपर श्वास भर जाता है । पेशाब प्रायः पीला होता है। ऐसी 
अचस्थामें कफकुढडार ओर यह रस अति हितकारक है । 

किसी किसी रोगीको पीले बंधे हुए कफके साथ रक्क भी गिरता है। उसे कफ 
'निकालनेके लिये कफकुठार देनेपर रक्तत्राव बढ जानेका भय रहता है । उसे कासकेसरी 
पसितोपलादि चूर्ण, घी और शहदके या चासावलेहके साथ देनेसे लाभ होजाता है । 

/चविंधो ऋतुर्स कितनेक व्यक्तियोंकों कफ्कास और श्वास हो जाता है। उनको 
'कासकेसरी और *४रभस्म मिलाकर नागरबेलके पानम दो बार देते रहनेसे उत्पन्न 

विकार नष्ट हो जाता है और नयी उत्पत्ति रुक जाती है । 


5. कफान्तक रखे 
... विधिः-छद्ध बच्छुनाग $ तोला, हल्दी १४ तोले, सोहाग्रेका फूछा और 
ऑऔीपल १०-१० तोले लके। सबको मिला, खरलकर बोतलमें भरलेदें । ( र० का० ) 


सात्रा:-१-५ रत्ती दिनमें ३ बार कत्था-चूना लगे हुए नागरचेल्के पानके साथ लेवें। 
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“79 उपयोग --इस रखके उपयोगसे कफ सरलतासे याहर निकल जाता है भ्ौद 
नयी उत्पत्ति रुक जाती है। कास और श्वास रोगमे हितावह है । 


१० द्वाक्षादि गुटिका ( कफ ) 

घिधि --खानेकी तमाखू २० तोल । कालीमिच २० तोले और बीज निकाली 
हुई मुनका ४० तोले लें । तमाखू और कालीमिदेंके कपढ़ छान चूर्णको मित्रा मुनक्काके- 
साथ कूट एक जीव बना आध श्राघ रत्तीकी गोलिया बना लेवे (इन ग्रोलियोंको 
काद्धीमिर्चक चूर्यम ठालते जाय ) 
मात्रा “--१-१ गोली दिनमे ३ वार दवे । हु 
उपयोग --द्राज्ञादि गुटिक्ाकें संवद्से कफ बहुत जल्दी पक जाता है भौर सर- 
खतासे निकल जाता है| यह बटी तमाखूके व्यम्ननीको विशेष अनुकूज्ञ रहती है। दूसरोंको- 
कुछ बेचैनी लाती दे । बंचेनी हो तो १-१ तोले घी प्रिलाना चाहिये । 


बा मधुयष्य्यादि गुटिकला 

घिधि --मुलहटी, लौंग, सफेदमिर्च, बहेड़ा, छोटी इलायचीके दाने, सौंफ, 
सफेद कथा, ये ७ औपधिया <-“ ठोले, रचसूस २० तोले और पिपरमेण्दका फूल 
$ तोला लें। पिपरमेण्टको छोड शेप औपषधियोंको मिलाकर स्परलकर लेवें । फिर 
पिपरमेण्ट मिला थोदे जलसे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलिया यना लेखें । 

मात्रा --१--१ गोली दिनमें “-७ बार मुहर्म रखकर रस चू से । 

डपयोग ---मधुयष्ख्यादि गुटिफा सूखे हुए कफको गीला यनाकर सरलताखे 
बाहर निकालती है । श्वासग्रहयर्म कष्ट हो रहा दो, उसे दूर करती है । शुष्क कास, और- 
कफ कास, दोनों पर यह उपयोगी है । 


१५ अर लबइगादि घटी 


विधि --लॉग, चहेड़ा और पीपल ४ ४ तोले, काकड्ासिंगी, दालचीनी २-२ 
तोल्े, अनारका सूखा द्धिलका और सोहागेका फूला + $ तोला, कत्या और मुलहठी 
सत्व १०-१० तोले, मुनका और आकडे फ़ल <-« तोले ले । पहले सुनका और आकके- 
फूर्लाको कूटऋर चौगुने जलमें क्राथ करें | चतु्थों श जल शेष रहनेपर छानकर मुलद्ढी 
सत्य और सोहागा मिलायें । पश्मात्‌ शेप द्रच्याका कपडद्ान चूर्ण मिला १-१ रत्तीकी- 
गोलिया बना लेवें । ( श्री० चद्यराज यादवजी प्िकमजी आचार्य )- 

मात्रा --१-१ गोलो दिनमें ७-६ बार मु हर्मे रखकर रस निगलते रह । 

उपयोग --इस वटीके सेवनसे स्वासीका वेग कम होकर कफ सरलतासे निक- 
झकर कणठ साफ दहोजाता दे । जब छातीसे कफ भरा हो और स्वासी बहुत आनेपर भहे 
कफ न निकलता हो, सब यद्द वटी अति उपकारक होती है । 


ला 


डर 


कास हे रेपरे 





१३ कासान्तक चूर्ण 
विधि:--घीझुंवारके छोटे छोटे टुंकड़े कर सूर्यके तापमें सुखावें और छोटी कटेलीके 
पन्‍्चाज्ञको छायामें सुखा लेवें | फिर दोनोंको १॥-१। सेर लेकर मिला लेवें। काल्ानमक- 
का चूर्ण ४० तोले लेवें । फिर एक हांडीमें धीक्ुंवार-कटेलीको चूर्ण आधा भरे, ऊपर ' 
कालानमक डालें । फिर शेष चूण ऊपर बिछा, ठक्कन ढककर कपड़मिट्टी केरें । सुखनेपर 
गजपुट अग्नि देवें | स्वांग शीतल होनेपर भस्मको निकाल पीसकर बोतलोंमें भर लेवें । 


(आ० नि० सा० ) 
माजत्राः----३ रत्ती दिनमें ४-७ बार मु हमें डालकर रस निगलते रहें । 


* उपयोगः--इस कासान्तक चूर्णके सेवनसे संग्रहीव कफ सरलतासे खुलकर 
बाहर आजाता है | फिर फुफ्फुस और श्रास वाहिदियां अपना कार्य करनेमें सशक्त हो 
जाती हैं । अग्निप्रदी्त होती है और सलावरोध दूर होता है | यह सामान्य औषधि 
होनेपर भी खांसी और मंदाग्निके लिये चमत्कारिक लाभ पहुँचाती है । 

तमाखूके व्यसनीको कुछ वर्षोके बाद श्वास रोग हो ही जाता है और कफ गिरता 
रहता है । उनको इस चूका सेवन करानेपर कास और श्वासरोगर्सें भी लाभ पहुँचता , 
है। यदि व्यसन छोड दें तो पूरा पूरा लाभ होजाता है । 
१४ कासबविजय चूर्ण 
विधिः--छिली सुलहदी, मग्ज कददू, वंशलोचन, बवूलका गोंद और कतीरा 
गोंद, ये सब २-२ तोले तथा मिश्री १० तोले लेवें । इन सबको कूटकर मिला लेवें । 
( श्री० पं० झुरारिलालजी शर्मों ) 
मात्राः--+-३ साशे शहद या घी-शहद सिलाकर दिनमें ३ बार लेदें। अथवा 
जल मिला चटनी जैसा बनाकर चाट 'लेवें | ४ 
डपयोग;--यह चूर्ण वातज और पित्तज शुष्क कासको शमन करनेमें उत्तम 
है । वातिक कासमें सेंकड़ों' बार खांसनेपर कफ नहीं निकलता, अति त्रास होनेपर थोड़ा 
भाग आता है । किसी किसीको छातीपर कर चिपका हुआ रहता है, किन्तु छूटवा नहीं, , 
उसके लिये यह चूर्ण आशीर्वादके समान कार्य करता है । 
पैतिककास होनेपर कर्ठमें जलन, कण्ठ और मुखमें शोए, जलपानकी इच्छा- 
बनी रहना, कफ छातीमें सुख जाना तथा खांसनेपर छाती और- पसलियोंमे दर्द होना- 
आदि लक्षण प्रतीत होते हैं | इस पेतिक उत्तेनक कासपर यह-कास पिजय चूर्ण /त्तत्काल- 
लाभ द्शोता है। शुध्ककफको शिथिल करके निकालता है तथा श्लैष्मिक -कलाकी, 
उम्नताको शमन करता है | 


१४ अकेशूलत्वगादि चूरो 
विधिः--आकके मुलकी छाल ( एप्रिल मासमें निकाली हुईं ) ४ तोले, लौंग, 
अपासार्गक्ञार, अ्श्नकभस्स, और *४गरभस्स, खब १-१ तोला मिलाकर खरलकर खेजें। .. 


श्६ट रखतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह छितीय-खएड 





मात्रा --२-४ रची शहद या नागरबेलके पानमे दिनमें ३-४ यार । 

»। उपयोग'--यह चूर्ण उप्ण, कफल्लावी, रसायन और ज्वर्न है| जय छातीमें 
कफ सचित हो जाता है, मद-सद ज्वर बना रहता है। तथा बार-बार कष्टपूर्वक कफकी 
गाठ निकलती है, अग्निमान्ध, श्ररुचि, बेचेनी श्रादि लक्षण होते है, तब इसके सेवनसे 
थे सय दूर द्ोते ६ । एवं फुफ्फुस, खास चाहिनिया, यकृत और शआमाशयमें उत्तेजना 
जाती हे । फुफ्फुस उत्तेजित होनेपर कफस्राव होता है, तथा श्रमाशय और यकृत 
उत्तेजित होनेपर पचनक्रियामें लाम पढुँ चता है | इनऊे अतिरिक्त इस चूर्णमें रसायन धर्म 
भी श्रवस्थित है। मिससे विविध रसोस्पादक ग्रन्थियोंकी क्रिया सबल बननेसे जीवन 
विनिमय क्रिया सुधरती है । परिणाम इस चूर्यके सेवनसे शरीर स्वस्थ और सवल वनताहै। 


' 2 १६ ऊफ़नाशक ववाथ 
विधि ---कायफलकी दाल, भारगमूल, क्टेलीफकी जड़, आकझे मूलकी छाल, 
काकढ़ासिगी, मुलहठठी, हरढ, बहेढ़ा, श्रइसाऊे पत्ते, गिलोय, नागरमोथा, सो और 
पुष्करमूल, इन १४ औपधियाफ़ों २-२ तोले मिक्ता जौ छूटकर २६० सोले जलमें 
मिलाकर क्वाथ फरे । चनुथो श जल रहनेपर उत्तारकर द्शान लेवे । फिर शीतल द्वोनेपर 
२० वोले शहद मिलाकर बोतलम भरलेवे |. (भी० बेच गोपालजी कुबरजी टबकुर) 
मान्ना --२॥-२॥ तोले टिनमें ३-४ घार ३-३ घण्टे बाद देते रहे । 
डपयोग --इस फ़ाथके सेवनसे कड जरदी पक जाता है और करठमेंसे श्रावाज 
साफ निकलने लगती है। क्फकास, तमकशास, पसलीका शूल, कफज्वर, न्युमोनिया, 
इन्फत्युण्ब्सा, जुकाम, और फुपफुसशोथ आदि रोग्रेम जहा कफका जमाव भ्रधिक होता 
है, बहापर इस क्वाथऊे सेवनसे सत्वर लाम पहुँचता हे । ४ 
१७, शर्त जूफा 
विधि --सुनक्ा जलसे धोकर छुचली ठुईं ३० तोने, उन्नाव, सपिस्तान 
( सूसे पक्के ल्टिसोड़े ), सूखे श्रजीर, सोसनके सुल ( बेख सोसन ) और सुरुहठी ये 
& औपधिया २०-२० तोले, साफका मूल, कर्फ्सका मूल ( चेख कर्फ़स ) जूपा और 
इसराज, १०-१० तोले, विहीदाने, अनीखून और सॉफ $-£ तोले, छिले हुये जौ, 
अलसी, जटामासी और ग्तमीझे वीज ३-३ तोले लें । सबको जौकूटकर राप्रीको ३ गुने 
जलमे भियो दें । सुबह मन्दाग्निपर पकार्ये | एक तिहाई जल रहनेपर उतार शीतल क्ररके - 
कपड़ेसे छान लें । फिर ६ सेर चीनी मिला शहद जैसी चाशनी बना लें । शीतल होनेपर 
कपड़ेसे छानफर बोतलमें भर, लें । (श्री ० विचराज यादवजी त्रिकमजी आचार्य) 
साधा --१ से २ सोले शर्यत जलके साथ मिलाकर दिनमें २-३ चार देवें । 
...  उपयोग--वात और पित्तप्रधान कासमे इसका उपयोग अच्छा होता है । 
सेघनसे कफ शिथि् होकर खासनेके साथ तुरन्त सरलतासे वाहर निकल जाता है | 


भ 





श्वास हिका ' रद 





हू 
१८ भाड़ यादिक्वाय क्‍ 
विधिः--मारंगसूल, बहेढ़ा . नागरमोथा, पुननंवा, , देवदारु, गिलोय, कुटकी 
, भीमकी अन्तरछातक्व, दारूहल्दी और मिश्री, इन १० ओऔषधियोफो समभाग मिलाकर 
जौकुट चूरं करें । छ्छ 
मात्राः--२-२ तोलेका क्वाथकर दिनमें ३ बार पिलादे | 


डपयोगः--यह क्वाथ उरस्तोय (प्ल्युरसी) की प्रथमावस्थामें अति हितकर है । 
'उरस्तोयकी प्रथमावस्थामें फुफफुसावरखमें धोड़ा जल संचय होता हैं। एवं शुष्क कास 
ज्वर, पाश्वेशल और घबराहट आदि लक्षण उपस्थित होते हैं | यह विकार अति ऋस- 
द्वायक माना गया है | इस रोगमें छातीम लोतोरोध होनेले फुफ्फुसावरणमें जल भरने 
ज्ञगता है । इस स्थितिमें इस क्वाथके सेवनसे अच्छा लाभ पहुंचता है । निस्तेजता, 
जोध और बद्धकोष्ठ होनेपर आरोग्यवर्द्धनी, मरुद्टर सस्म और »'गमस्म दिनमें दोबार 
आसमके सुरव्बाके साथ देना चाहिये | दीक् प्रकोपमें रोगीको केवल दूधपर रखना चाहिये । 
“यदि फुफ्फुसप्रणालिकाओंम पीला कफ भी संगृहीत हो, तो छोटी कटेली क्वाथर्मे मिला 
लेनी चाहिये। 


(१३) श्वास हिक्‍का ५ 
१, श्वासकासचिन्तामणि रस 


विधि'--शछुछपारद, झुवर्णमाक्षिक भस्स, सुवर्णभस्म, तीनों १-१ तोला, 
'झुक्ला पिप्टी ६ माशे, शुद्ध गन्धक और अभ्रकभस्म २-२ तोले और लोह भस्म ४ तोले 
जेब । पहले पारद-गन्धक मिलाकर कज्जली- करें | फिर शेष भस्म मिला कटेलीकारस, 
अकरीका दूध, सुलहदीका क्वाथ ओर नागरबेलके पानके रसकी क्रमशः ७-७ भावना 


देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनालेचें । ( २० यो० सा० ) 
मात्राः--१-१ गोली दिनसें २ या ३ बार शहद-पीपल या रोगानुसार 
अनुपान के साथ । 


डपयोगः---श्वासकासचिन्तामशि समशीतोष्ण, रक्षपोष्टिक, फुफ्फुसबलचर्द्धक, 
'हुचद्य और कफखावी है । इस रसका प्रयोग तीच्र आज्षेपकालमें नहीं होता । आक्षेप॒का 
“दमन होनेपर होता है | मुलभूत श्वासरोय तथा लक्षण और उपद्रवरूप श्वासरोग 
दोनोपर यहं व्यवहत होता है। सामान्यतः सूलभूत श्वासमें फुफ्फुस संस्थान निर्बल 
“बनजाती है; कफ प्रकोप कुछ न कुछ अंशर्म होता ही है और , अग्निमन्द होजाती हैं । 
इन सब सामान्य स्थितिको लक्ष्यमें रखकर मूल अन्थकारने अनुपानरूपसे शहद-पीपल 
लेनेका विधान किया है। किन्तु विशेष लाभ लेनेके लिये आवश्यकता अनुसार अनुपान 
दल देना चाहिये। 


९ 


॥ जे 28 


श्घ्द रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसम्रद्द द्वितीय खएड 





हृ्यविकृतिसदश्वास -- पाण्डरोग, विपमज्वर या मुदततीज्वर दीर्घकालतक 
रह जाना और आ्रामवात (शि्पाक्षतआ ) आदि रोगेंसि दृदय निर्वल दो जाता है 
या किसी हदयरोस्देका भसारण या भन्‍य विदृति हो जाती है, तथ रुधिरगमिसरण क्रिया 
सम्पक्‌ नही हो सकती । देहफो आवश्यक शुद्धरक्त नी मिलता। पिर हस्केन्द्रगति 
वरद्धंकरेन्द्र ( एगवा०-मैटट्टेशबाएए एशाए८ ) उत्त जित ऐोता है । जिससे हृदयकों' 
खधिक कार्य करना पढ़ता है और पीड़ित हटय जय अशुद्ध रक़्को नद्दी सींच सकता, 
त्थ दूषित यायु रहमे बढ़ती जाती है, जो सुपुम्णागत सन ऊेन्द्र ( रिव्यशाधाणा 
(८॥४८ ) को अ्कुपित करता है । फिर हट्विफारज तमक खाप्त ((न्तावाट 050॥॥9) 
की सम्राप्ति होती है । इस पिकारमें नाढ्ीतालम विदृति, छातीम दबाव, श्वासावरोध, 
श्रासप्रहणमें व्याकुजता, काग्मय कफलाव, कुछ अशर्मे सुनावरोध थादि लक्षण प्रतीत 
होते है । इसपर खासकासचिन्तामणि राहद पीपलरें अजुपानसे देते गहजेपर शहद पीपलके अजुपानसे देते रहनेपर हृदयकी 
चिपरऊे हुए कफथुक्त श्तास “-श्ास लेनेपर वायु खसनयन्त्रके मीतर प्रवेश 
करती ६, तय उरोगुददाका विस्तार द्वोता ६ श्रार फुफ्फुसस्थ वायुकोप फूलते दे और 
नि श्रासरुपले वायु बाहर निकलनेपर बायुकोप और उरोग्रुह्दाका श्राकुंचन होता है । यह 
आकु चन सारण क्रिया नियमित होती रहती ह, किन्तु जब ऊष्ण या अ्रफीम आदि 
ऑषपधिके सेवनसे इस खखसनयन्त्र ( श्वासप्रणालिका, छुपफुस आदि ) में रलेप्सा चिपक 
जाती है । तय वायुके भ्रावागमनमे प्रतियन्‍ध दोता है । उस कफ्का चदि सलर बाहर न 
निकाल दिया जाय, तो बायुकोप और खासप्रणाल्रिया पीफ़ित होकर शिग्रिल होजाती 
हूं। और फिर चारम्थार श्वासावरोध ( %#शआ०८४ ) होता है भौर तमक खास: 
( 25४4 ) की प्राप्ति द्वोजाती है । इस प्रशारके विकार इस रसको उत्ते जक कफ- 
स्त्रावी अंजुपान वासापत्र मुलहरटी, हु, आरगी और मिश्रीके: प्राय या सरिचादि 
क्वाथ अथवा शामक कफखाबी जूफा शर्वतके साथ देना चाहिये। यदि कफ शुष्क द्दो 
गया हो तो उसे घुन आददे यनाकर बाहर भिंकालनेम मस्चिदि छाथ विशेष हवितावह हैं। 
अजीर्खुजन्य श्वास --आामाशय पिरटति दोनेपर विदग्धाजीयं या विष्टाब्धकी 
प्राप्ति होती है । ये दोनों प्रकारके अजीर्णरोग जीर्ण होनेपर हृदय भौर फुफ्फुसको भी 
हानि पहुँचाते हें । फिर शासरोगकी प्राक्षि होजाती है। इस प्रकारके श्वासरोगकी 
उपद्रवम्प श्वास माना €। ईस भकारम सूल कारणरूप शअजीर्णको दूर करना चाहिये |, 
केवल स्वासरोगका उपचार करनेपर उसका दमन नहीं हो सरगा। विष्य्न्धानीर्ण हेतु. 
द्वोनेपर अदरफरे रस और. शहदरे साथ श्वासकासचिन्तामण्ि दिया जाता है। यदि 
विदग्धाजी्यरूप कारण हो, दाह, सही इंकार, कफका अभाव, श्वासवेगशद्धि और श्रति 
न्याकुलता हो, तो श्वासकासचिन्तामरि, प्रवाहपिष्से और सितोपलादि चुर्णकी शहद 
के साथ देते रहनेसे श्वासंरोमिका दमन होजाता है। 
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पित्तप्रकोपसहश्वासः--पित्तप्रधान प्रकृतिवालोंकी गरम गरम श्राहार, 
फ्त्रपान, अधिक मिर्च आदिके सेवनसे ओर उदध्णोपचारसे श्वासरोग बढ़ता है” । तथा: 
सब्शीतोष्ण उपचारसे शमन होता ह ।-एुफ्फुसोंमें श्रायः कफ नहीं बढ़ता, मामूली रहत्तः 
है, पचनक्रिया मन्द और मन्‍्द होती जाती है| शरीर दिन प्रति दिन निर्बंल होता जाता, 
है और बारबार चक्कर आता रहता है। इस अकारके विकारमें श्वासकासचिन्तामणिः 
जूफा शर्बतके साथ दिया जाता हैं । एवं आवश्यकता अनुसार अग्निप्रदीपक औषधि 
प्रवालपंचामत या शंख भस्स मिलादेनी चाहिये । 

धूस्नरपानवालोंका श्वासः--कितनेक धूम्रपानके व्यसनियोंकी छाती कफसेः 
भरी रहती है और कभी कभी फुफ्फ़्सोंम क्षत हों जाते हैं । फिर यच्मापीड़ित रोगीके- 
सदश दुर्गन्धयुक्त कफ गिरता रहता है। प्रतिदिन २० से ४० तोलेतक कफ गिरता: 
है । ऐसे रोगियोंको श्वासकासचिन्तामणिक्े साथ श्ंग भस्म ओर लोहबान पुष्प सिलह 
कर देनेसे शारीरिक उत्ताप बढ़ा हो, तो वह भी कम होजाता है ! 

४ वृद्धाबस्थामे श्वासः--इद्धावस्था, अति इन्नी सेवन, मानसिक चिन्ता, उपवास: 

अ्रादि कारणोंसे शारीरिक निर्बलता आजाती है। फिर धोड़ा-सा परिश्रम करनेपर श्वास 


श्वासकास चिन्तामणिण कम सात्रामं शहद-पीपलके साथ देते रहनेसे थोड़े ही दिनोमेंः 
शरीर सबल बन जाता है और उवासरोगकी निवत्ति होजाती है।............. जोता है और श्वासरोगकी निव्ृति होजातों है । 

बंशागत श्वासः--कितनेक कुटस्बोम॑ वंशागत श्वासरोग ( 3:णार्टार्था 
050॥॥9 ) माप्त होता है । इस विकारमसें श्वासनल्लिका था वाथुकोषोंमें प्रदाह उत्पन्का 
करनेवाले बाह्य कारएका अभाव होता हैं । केवल फुफ्फुस संस्थानकी स्वाभाविक निर्बलतह: 


ही अतीत होती है | ऐसे रोग्रियोंको छोटी आयुर्म जब स्थिति स्थापक गुण (£|9५6८ा0५) 
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आअक्तेप हो, उस समय आतक्तेपशामक उपचार करना चाहिये । 
| कफप्रधान कश्सः--कास रोगकी उत्पत्ति प्रतिश्याय, कीटाणुविषप्रकोपज़ ज्वर- 
इन्फलुएन्जा आदि विषाक्त वायु, वाष्प आदिका आकर्षण या आदर वायुका आधात और 
घुअपान आदि कारणोंसे होती है | इसमें आशुकारी और चिरकारी ऐसे २ प्रकार हैं । 
आशुकारीमें तीन्र वेग रहते हैं । कफोत्पत्ति नहीं होती अथवा भकागमय कफ रहता है । 
उस अवस्था इस रसका उपयोग अधिक ल्ाभग्रद नहीं है; किन्तु रोग जीण होनेपर 
कक पक की 


चेस शिथिल हो जात है। फिर फुफ्फुसोमं कफ संचय होने लगता है । इस चिरकारी: 
अवस्थामें निबंल हृदय और नाजुक प्रकृतिवालोकी कफकुदारकी अपेक्षा श्रासकासचिन्ता- 


मणि देता ,विशेष अच्छा साना जायगा । हे 
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हिक्कों'--द्विक्‍्काकी उत्पत्तिके अनेक कारण ह। किन्तु सब कारणोंद्वारा बहुधा 
अद्टाप्राचीरापेशी (0;47॥799॥7) का आछेप पहले होता £। यदि आमाशयनलिका, 
आमाशय अथवा घन्मके प्रदाहके शैतुसे यदद विकृति हुई हो तो यमला हिक्का उपस्थित 
होती है | इस विकारपर श्वासकासचिंतामणि ग्रुद् मिले सॉठ्के फाण्के साथ 
“दिया जाता है । हि 
वक्तत्य --मैपज्यरत्नावलीकारने इस प्रयोगका नाम श्वासचिन्तामणि रखा है 
“ओर नागरपेलके पानके स्थानपर अदरकझे रसकी भावना दी टै तथा सुवर्णका परिमाण 
-आधा कर दिया है । यगाल और इतर शझ्रार््र बायुवाले प्रदेश टस तरइका प्रयोग ह्ितावष्ट 
रहेगा । ऐसे देशोंके लिए पारत्ये स्थानपर भी कितनेक चिकित्सकोने रससिन्दूर 
-कर दिया है। + 
रससिन्द्र और अदरक्के रसका समिश्रण होन्पर उम्रता बठती है। घह 
पिन्तप्रधान प्रकृतिवालोसे सहन नहीं होती । श्रावश्यकता होनेपर शीतल श्रनुपानके साथ 
कम सात्राम सेवन कराये । 


२, पीत्त श्वासकुठार 
विधि --श॒ुद्ध मनशिला और कालीमिर्चका क्पद़द्धान चूर्ण, दोनेको समभाग 
मिला अदरखमे रस और नागरबेलके पानरे रसम १२-१२ घण्टे सरलकर १-१ रत्तीकी 
न्योलिया बना लेवें। (श्रा० नि० सा० ) 
मात्रा --१-१ गोली २-२ धण्टेपर ? ३ बार नागरवेलफे पाममें या जलसे 
गये दिनमे ? बार लेते रह । 
(उपयोग --पीतश्वासकुठार यह _खासरोगका दमन करनेमें उपयोगी है । 
आशुकारी श्रा्तेपकालमे २-२ घरटेपर देते रहना चाहिये | एव शआ्रापेपका श्रसर हो तबतक 
“गरमकरके शीतल क्या हुआ जल टरेवें । अत नहीं देना चाहिये । हस तरह सम्हालकर 
३३ बार देनेपर दौरा शमन हो ज्ञाता है। यह शीतप्रकोपज खासकी अपेक्षा अपचन- 
'जन्य श्वासप्रकोपपर अ्रधिक कार्य करता है । 
बारयार पफेडिन श्रादि तीषण ओऔषपधियोंका अ्रन्त छेपण करानेवालोको टेरसे 
>असर होता है । यद्वि रोगी थोढ़े समयतक कष्ट सहन कर खेवें तो रोगनिरोधक श्र 
+सबल हो जायगी और अन्त छेपणकी उपाधि सदाके लिये छूट जायगी । 
चिरकारी जी तमक श्वासमे पथ्यपालनसट्ट २७ मासतक पीतश्वासकुदारका 
न्सेवन करनेपर ज्ञाभ पहुचता है) श्वासके अनिरिद्त कफ कासमें भी यह रस 
उद्दितावह है | 
३. श्वासहारी रस 
विधिः--सुबर्ण भस्स, नाग भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध पारद और शुद्ध' गनधक, 
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ये €« औषधियाँ समभाग लेवे । पहले पारद गन्धककी कज्जली करें | फिर शेष भस्म 
' मिलाकर, अगर्त्यके रसके साथ ३ दिन खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें ।+ 
| ( र० ० दा० ) ४ 
मात्राः-) से २ गोली दिनमें १ या दो बार शहद-पीपल, मलाईं-मिश्री, 
मुलहढी और बहेढ़का चूर्ण और शहद, शर्बंत जूफा अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ । 
डपयोग+--यह श्वासहारि रस, कास श्वास और हिक्‍्का रोगको नष्ट करता है । 
अ्रचायोने इस रसका नाम श्वासहारी रखा है। अर्थात्‌ वे इस रसको कास और हिक्काकी: 
अपेक्षा श्रासपर अधिक कार्यकारी मानते हैं | श्रास रोगमें महाश्रास ( ( [9िटतंणा 
ए ९ 7,घा९5 ), ऊष्चे श्रास ( 80706 (0९१९॥79 ० घं76 4.7788 )» 
छिन्न श्रास ( ((४९०४९-5०६०)४०४७ 376900778 ), वसक श्वास ( 357॥72 ) 
ओर चछुद्र श्वास ( 3729/7]85577255 ) ये & प्रकार हैं । 
इनमेंसे पहले २ अकारपर ओषधमप्रयोग सफल नहीं होता | तृतीय प्रकारके 
श्वास ( छिन्न श्वास ) सें यदि सुधुम्णस्थित श्वसनकेन्द्रकी अति विक्ृति नहीं हुई है और 


वृवकसंन्यास ( (78९॥7'& ) म्बलरूपमें न हुआ हो तो लाभ हो सकता है । शेष-,, 


२ भ्रकारके श्वास रोगपर इस श्रासहारीका-अ्योग, होता है। इन २ भ्रकारोंमें तीत्र दोराके 
शमन हो जानेके पश्चात्‌ इसका उपयोग होता है । 


तमकश्रासका आक्रसण विशेषतर पिछली रात्रिमें होता हैं। बारवार . छीके। 


आना, अफारा, अपचल, बारम्बार मूत्रत्याग और अति व्याकुलता आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं। किसीको शुष्क काससह और किसीको अ्रति कफविकृतिसह होत!: 
।-इस रोगमें बहुधा यक्ृत्‌ भी कमजोर होता है । इस प्रकारपर यह श्वासहारी रस 


>> 
सफल ओऑओपषधि है । यदि शुष्क कास है, .तो सितोपलादि चूर्ण और शहदके साथ णं और शहदके साथ दिया. 


जाता है । कफ हो और आमाशयकी पचनवचिक्ृति हो, तो अदरकका रस अर शहद 


पानसें या जय जाता है । | 

तमक श्रासका दौरा अनेक बार हृदयविकृतिके हेतुसे होता हैं । जब हृदय. 
शिशाओंमेंसे आवश्यक दूषित रुघिरका योग्य शोषण नहीं कर सकता, तब रक्तमें 
आंगारिक चायु ( 0४४9०7ं०८ &८ंते 098 ) बढ़ती जाती है। जब यह अत्यधिक - 
हो जाती है, तब श्रासका दौरा उपस्थित होता है। इस प्रकार श्लासग्रहणमें अति 
'व्याकुलता, कास और क्रागसय कफ अदि लक्षण होते हैं । इसपर” यह रस महोपकारी 
है । यह रस एकाध मास सेवन करनेपर हृदयको सबल बनाकर श्रासविकारको नष्ट कर 
देता है । ' 

$ कनकभुजगशुलव, सूतराज सुगन्धं, सुनिरसपरिधृष्टं चक्लमार्त्नं दिनान्ते ॥ 
हरति संकलकासं श्वासहिक्कासमेतं, श्रिश्ुंवनहितकारी जायते श्रासहारी ॥। 








के 


श्ध्न रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग सम्रद्द द्वितीय अएड 
पी अंक की 47 की कस कट धम अस 
* खक्तब्य --आासरोगीको घाद्दिये कि श्वास दूर शोनेपर णुक वर्षतक आहार 
विद्दारमें सयम रसे | श्राप्रहपृर्षक पथ्यका पालन करें 
मुदती अपर श्रादि रोगोंका अ्रधिक समयतक रहना, तीम सिर्च आदि पदार्थीका 
अति सेवन, तेज श्रौपधियाका सेवन या शीनल यायु आदिका श्राधात ह्वोक्र श्रसनयन्प्रमें 
अडाह हो जाना श्रादि कारणोंसे शुष्क कासकी प्राप्ति होती €। यह कास चेगप्न्‍क 
बंलती रहती है| फिर श्रति ज्याउलता श्राकर थोड़ा राग निकलता दे | यट्ट कास 
कमी कभी सिश्या उपचार या श्रपथ्य सेवनसे जीण हो जाती है। फिर शारीरिक छृठाना, 
हृदय, मस्तिष्क और यहतकी निर्यलता, पुपफुस और ख्ासग्रण्णालिया प्रदाहपीदित होऊाना, 
[ थमरिमान्य, ग्रालस्य, मलावरोध, उप्साइका <श्रभाव और वासऊे हैनुसे राप्रिको आवश्यक 
पलटी हू मिलना आदि लक्षण उपस्थिन होते ६ | उस अश्नक आदि उत्तेवक औषधि नहीं 
डी जाती | शामक उपचार ही. फ्या जाता ह | यह रस शासक तथा मरितष्क, यहते 
और फुफ्फुसवरतावर्द्धक होनेसे जीर्ण कासमें अ्रति द्वितावष्ट द। मात्रा आ्राघ श्राथ रत्ती । 
अवालपिष्टी, सितोपलादि चू्ों और घो शहदके साथ मिलाकर दिनमें ३ यार देते रहनेसे 
३३ दिलमें छुपफुसप्रदाहसद कासकी निउर्ति हो जानी है । 
कफ केसरोगपर श्वासद्वारीको सुस्य श्रीषधि नहीं कह सेकेंगे, तथापि सस्लिप्क 
और फुप्फुसको वक्ष देने और कीटाणुश्रोफ़ा नाश करनेडे किये यह रस नागरबेलके 
वयानमे था शहद पीपलफे साथ दिया जाता हि 
रामयच्मा रोगकी श्रथमायस्थामम शुप्क कास उत्पन्न होती है । फिरि कफोलतत्ति 
हो जाती है | पहले कफ सफेद थनता है | फिर पीला-हरशा, दुर्गन्धयुक्त ओर बताशेके 
अद्श यथा छुआ बन जाता है। इस भ्रकारकी कासपर भी इस रसका उपयोग होता दे । 
शुप्क कास होनेपर अम्रतपाश घृत या प्रयालपिष्टी, सितोपलादि चूर्ण और शहद पीपल 
से दिया जाता है। कफ ट्ोनेपर वासावलेहरे साथ सेवन करानेपर विशेष लाभ 
पह्टचता है । 
हिवकारोगपर भी आसह्ारीका श्रग्रोग होता टै | जो दविवका शीतल चायुके 
आपघातसे शध्रन्ननलिफामम प्रदाहके कारण उपस्थित हट है । जो सौम्य प्रकारकी होनी है । 
चातीमें मन्द मन्‍्द वेदना, हिक्‍का रुक रुक चलना, शीतल जलपान करनेपर श्रधिक 
'कए देना और अकारा श्रादि लक्षण उपस्थित होते ६ । इसपर यह शहद-पीपल या 
शा मिले सॉठके क्याथेके साथ दी जाती है| यदि यदद हिंक्का १०-२० दिन रहनेसे 
कुछ कफा्कोप भी हो गया हो तो ३-३ माशे कटेलीके फयाथ और शहठके साथ 
श्वासहारी दिया जाता है । 








_४, .बासदमन सुटिका ३७) 
रे विधि --धवराके पक्के फल, आकके पीलेपान, तमाखऊे सूखे पान, अहसादे पान, 
अनाज निकाली हुई सक्‍्काकी सुखी डोडी, अपामा" पश्चाक्ष और केलेके पान,ये ७ 


श्वास हिक्का “४. १६१ 





लय अमनधनलसिलनकलकाह.. 


ओऔषधियों १-१ सेरं नौसादर; सोरा और सेंघानमक ८-८ तोले और मुलहटी ३० 
तोले लेवें। सबको मिला एक हांडीमें भर मुखसुद्राकर गजपुट अ्रग्नि देदे'। स्वांय 
शीतल होनेपर भस्मको निकाल ४ गुने जलमें मिलावे' । जल नित्तर जानेपर ऊपरसे 
सम्हाल्पूर्वकी जल निकाल लें । भरममें ज्ञाराश रहा हो, तो पुनःजल मिलाकर नितार 
लेवे । परचात्‌ जलको उबालकर क्षार बचा लेवें । उसे बोतलमें भर लेवें । 





 उक्क ज्ञार ४ तोले, काकड्ालिंगीका चूर्य १२ तोले, लोहबान पुष्प ३ नोला, 
खकमोनिया ( 809॥0॥0778 रि८्शं8 ) ६ तोले और बीज निकाली हुई सुन्नका 
६ तोले मिला खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना त्रिकहके कपढ़छान चूर्ण डालते 
जाय॑ । (श्री० वेद्यराज० पं० गंगादत्तजी पन्‍्त) 
माजा[;-- १-१ गोली दिनमें २ बार मलाईके साथ । 
““डउपयोग+--श्रासद्सन गुटिका तमक श्वास और प्रत्सक श्वास दूर करती है। ॥[ 
कऋफको सरलतासे बाहर निकालती है और उसकी उत्पत्तिका दसन करती है 
३ सप्ताह सेवन होनेपर लाभ सालूम होने लगता ह. और ४० दिन प्थ्य पालनसद्द 
सेवन करनेपर फफ्फर्सोमँ चिपका हुआ कफ निकल जाता है। फिर रोगी रूदस्थ 
हो जाता है । 
यदि श्वासरोगीको गाढा कफ अत्यधिक गिरता हो, कफका रंग सफेद हो और ]/ 
आरीरिक निर्वल्ता अधिक रहती हो तो अश्रक भस्म और लोह भस्म चोथाई चोभाई 
रत्ती साथमें देते रहनेसे लाभ विशेष मिलता है । यदि कफ पीला हो या हुर्गन्धयुक्त 
हो तो श्|ंग भस्म भी १-१ रत्ती मिला देनी चाहिये ! एवं रोगीको जलन सरम करके 
आीतल किया हुआ पिलाना चाहिये। ० 2 
. जीणे कसकासमें जब कफ अति चिप्चिप्रा और गाढा बन जाता है, तब रोनी 
कफ प्रकोपसे बेचेन रहता है.। थोड़ेसे परिश्रममें श्वास भर जाता है और स्वेद आ जाता १०“ 
है । उस अवस्था इस वटीका सेंचन करानेपर कफ सरलतास बाहर निर्केलने लगता 
है। व्याकुलता दूर होती है ओर थोड़े हो दिनेमे रोगी स्वस्थ हों जीता है । यदि अग्नि 
अन्द हो तो ६४ प्रहरी पीपल भी १-१ रक्ती साथसे दूते रहना ना चाहिये । 
॥॒ । ४ श्वासारि एला 
विधिः---उत्तम जातिका पारदर्शकि एलवा २७ तोले, वह्ढक्तार १ तोला और 
गुड़ 9 तोले हे । तीनोंको मिलाकर कूट । गोलियां बनने लगे तब १-९ रत्तीकी 
गोलियां बनावें | यदि गोली न बन सके तो थोड़ा युड़् और सिला लेवें इन गोलियो- 
को सुवर्ण वड़सें डालते जाय॑ं, जिससे दे सुबर्ण सदर्श तेजस्वी और अधिक गुरुदायक 
चन जादी हैं । ५ 
के साभ्ाए--२-२ गसोल्धी दिलमें २ बार जलके साथ निगलदा देवें। फिर सुबह 


40270 74६ ४४७४७४७७७७७४ ४७४४ आए अंजाम सनक तब 
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ऊपर निवाया धी २ तोले पिलावें | या ४ तोले मलाई मिश्री मिलाकर पिलार्वें। रात्रिको 
घी या मलाई देनेकी जरूरत नहीं है । 

सूचना --(१) घी पिलानेके पश्मात्‌ श्राथ घण्टेतक क्षक्ष न पिलावें। अति 
प्यास लगे तो मिवाया दूध या निवाबी चाय पिलावें । 

(२) तेल, मिर्चे, खिटाई और पक्का मोनन न खिलावे । 

(३) समापू के व्यसनीका हो सकते उतना घूज्नपान कम करा देना चाहिये । 

९.४ उपयोग --यह श्वासारि एला कफप्रधान श्ासके लिये अति हितकारक है। 
देह निरेल बनने, वृद्धावस्था या मेडबूद्धि होनेपर थोड़े परिश्रससे श्वास भर जाता हो 
और खसन क्रियार्मे कष्ट डोता हो, तो इसपर यह लाभ पहुचाती है । 
5 तालीशमोमाद चूण 

विधि --तालीशपत्र, सोम, मुलहटी, अइसेके फूल और पुप्करमूल इन < 
ओपधियाकों समभाग सिला, कूटकर क्पढ़थ्ान चूर्ण करें।._ (सि० यो० स० ) 

मात्रा -- *-४ रत्ती दिनमें ३-४ बार शहदके साथ देवे । ह 


०... उपयोग --थह चूर्ण श्रासवेगका दमन करता है। एवं श्वास, ,कास और 
भतिश्यायकों दूर करता है । 


७, प्लोमश् ग्यादि चुणो 

विधि --सोम ( 8.9॥९0४7७ 006४77602 ), काकद्राललिंगी, कटेलीमूल, 
ठालीसपभ्न, लोग, तेजपात्त, पीपल, मुलहदो, वहेड़ा, वासापज और छोटी इक्कायचीके 
दाने, थे १२ औपधिया समभाग मिला कूंटकर चूर्ण करें । (श्री० चैचरान कातिलालमी) 

मात्रा --३२ से ३ माशे दिनमे २-३ बार निवाणे जल़के साथ । 
,. उपयोग --सोम < ग्यादि चूर्ण उत्तेजक कफप्न, ज्वरदर, मूत्र और श्वास- 
कासइर है | इस चूर्णका उपयोग कफ़कासपर अधिक होता है। जिसमें सफेद बा हुआ 
या पीला कफ गिरता है, ननन्‍्द मन्द ज्वर रहता हे । शिर और छातीमें भारीपत, अग्नि- 
मास्च, सूउमें पीलापन और शीतल वायु सहन न होना आदि लक्षण भी होते हैं। 
उसपर यह चूर्ण अच्छा लाम पहुचाता है। यदि पोटास क्लोरास २-२ रत्ती मित्रा 
दिया जाय, तो कफनि'सारक और मूप्लल असर अधिक होता है ! 

यूम्नरपानका ब्यसन छुराना होनेपर अनेकॉको श्वासरोगकी संग्राप्ति होजाती है । 
फिर फुफ्फुस और श्वास प्रणालिकाश्रोम कफ बना रहता है, थोड़ा चस्नेपर श्वास भर 
जाता दे और कार्य करनेका उत्पाद मन्‍्द होजाता है । उसपर ईल चूर्यका सेवन २-४ 


मासतक कम मात्नामें करानेपर लाभ पहुचता है । यदि तमाखूडे व्यसनको छोड़ देवें तो 
स्थिर लाभ मि्तता है । 


८, श्वासान्तक चूर्स “४ 
विधि'--रहेड़ा २० तोले, लौंग ३ तोले, अपामार्ग छार, वंग चार, वच और 
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सोनायेरु ६-६ माशे लेवें । बहेढ़े और लौंगको कूटकर कपड़छान चूर्ण करें | फिर शे 
ओपधियां मिलाकर खरलकर लेवें । 

साचाः---३-३ माशे प्रातः सायं शहदके साथ 4 मंद संद ज्वर भी रहता हो 
तो &गसस्म २-२ रत्ती मिलाते रहना चाहिये । 

डपयोगः--यह चूर्ण कास और श्वासरोगमें संग्रहोत कफ़को सत्वर दूर करत् 
है। थोड़े दिनोतक सेवन करानेसे कफ निकलकर साफ होजाता है, कफोत्पत्ति बन्द हं 
जाती है, पचनक्रिया सबल बनती है तथा श्रास और कासरोग दूर होजाते हैं ।. 


सूवनाः--धूम्रपान करनेंका व्यसन हो, तो छोड़ देना चाहिये । ज्वर रहता ह 
ओर अधिक कफोत्पत्ति हो वो जल गरम करके शीतल किया हुआ पीना चाहिये | तथ 
स्नान भी निवाय जलस करना चाहिये। 


£ मरिचादि कपाय ४7 
प्रथमविधि--कालीमिर्च १ तोला, वनफसा १६ तोले, वासरापत्र १२ तोले 
गावजवां ८ तोले और झुलहदी ४ तोले लें। सबको मिलाकर जौकूट चूर्ण करें 
( श्री राजवैद्य प॑० रासचन्द्रजी शर्मा | 
डे माजाः--क्वाथ चूर्ण $ तोलेको ४० तोले जलमें उबालें। चतुथोंश शेष 
रहनेपर १ तोला शक्कर मिलाकर छान लेवें। इस तरह दिनमें २ बार सुबह, 
रात्रिको क्वाथ करके पिलाये । 9 
«# डपयोग+---इस क्वाथका उपयोग जुकास बिगड़कर उत्पन्न हुई शुष्क कास, 
जिलसें कफ सूख जाता है और नहीं निकलता, साथ साथ कितनेक रोग्रियोंको ज्वर भी 
' बना रहता है । इस प्रकारकी ज्वरसह कासपर इस कपायका अच्छा डपयोग होता है। 
हजारों रोशियोपर आजमाया हुआ अनेक वर्षोका परीक्षित प्रयोग है । यदि रोगीको 
सलावरोध भी रहता हो, तो हरड़, बहेढ़ा २-२ तोले ऊपर कहे हुए कषायमें सिलतते हैं। 
उस कपायको मध्यम सस्चिदि कपाय नाम दिया है। तथा रेशाखतभी और खुब्बाजी 
२-२ तोले सिलाते हैं। उस कपायको बृहन्मरिचादि कषाय संज्ञा दी है । 
यदि कफाधिक श्वासरोगीको देनेके लिये कषाय तैयार करना हैं, तो अतिसात्रा 
१-१ तोला अइसा मिलता लेते हैं । इस तरह एक ही कपायको ३ प्रकारसे बनाकर 
व्यवहृत करते हैं । यह अति सन्तोषप्रद सफल प्रयोग है । 


१०, रसेश्वर अक 
विधिः--रसकर्पर ६ आशे.. 5६२ १ तोलेको _. 
साथ पीसे । फिर नागरवेक्के पूरक! , पर आगेकी ओर 
अन्य ४० पालोपर े ५ 7 । लेप सुखनेपर 


पर कपू र खगे हुए पान | एक पर दूसरे 
के हे 
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डोरेसे बोध लेवें। पश्चात मिद्टीकी दृडीम ४ सेर जल मर, उसमें दौलायन्त्रके समान 
पानके गठ्ठे को कटकार्वे ! पान हाडीके तलसे + अगरुुल ऊचा रहना जाहिये। उसे चुल्हें- 
पर चढाकर ध्ाच देवें । ६० तोले जल शेष रहनेपर द/्डीको उतार लें । शीतल होनेपर 
पार्नोको मसल जलको छानकर बोतल भर लेवें। ( प० श्रस्वारास शकरजी ) 
माजा[ -7-१-$ औस २-२ घण्टेपर २ या झे बार ६ सारे शहद मिलाकर 
पिल्ाव । 
वपयोग --श्वास रोगका त्तीम आक्रमण होकर अति घत्राहद होनेपर और 
सक्निपातमें खास प्रकोप होनेपर इस श्र्कका सेवन करानेपर तत्काल लाम पहुँचता है । 
सूचना--(१) रोगीको अर्क पिलानेके पश्चात्‌ बवूलकी छालके कायके ४-७ 
कुछले फरावें और पान खानेको देवे । पानमें चौथाई रत्ती क्र डाल देवें | पुन. २-३ 
धयटे बाद दूसरी बार भी कुल्ले करा लेवें। है 
(२) किए रोगियोंके दातोमेंसे पीप निकलता है या मसूढा हिलता हो तो यद्द 
अर्क नहीं देना चाष्टिये । भ्रन्यथा दात गिर जायगा । 
११ चासकासव 
विधि --वासापल्चाक़् १० सेरकों २०४८ तोले जल उयालें | तृतीयाश 
( तीसरा दिस्पा ) जल शेष रहनेपर उत्तारा मसलकर दान लें। फिर गुढ़ ४०० तोले, 
घायके फूल ३२ तोले, दालचीनी, त्तेजपान, छोटी इलायचीके दाने, नागरेशर, शीतल- 
मिर्च, सोंठ, कालीमियं, पीपल और नेन्नवाला, ये £ औषधियों ४ ४ तोले मिला 
अम्गतवानमें मर मुखमुद्रा कर १५ दिन रहने दें । परिपक्व होनेपर छानकर बोतलोम 
अर से । (ग० नि० ) 
माता --१।-१। तोला जलके साथ दिनमें २ यार देवें ) / 
उपयोग --रदनिम्नहकारने लिखा है कि यह अ्ररिष्ट सब प्रकारके शोभोकी दृर 
करता है। इस आसपर्म मुण्य चस्तु घासा है। उसका उपयोग प्राचीन आचायोने शास 
यन्त्रके प्रदाह, कफा्रकोप, कास, श्वास, रक्तपित्त, उर ज्ञत, रक्तवमने, र्मदर आडि- 
रोगोंपर लिखा है । नव्य चिकित्सकॉके मतर्मे वासाऊे सुखाये पत्तेकी बीढ़ी बनाकर 
पिलानेसे कास और श्वासरोगर्मे लाम होता है। इनके मताजुसार घासा कफ नि सारक 
आदेपहर और सशोधक है । एवं विषमज्वर, आमवात, क्षय, समकश्वास और किर्कारी 
रवासनलिकाप्रदाह और उरोगत अन्य कफ्मधान रोगोमें व्यवहृत होता है। इन एणोके 
अनुरूप काफरोगर्म, इसको प्रयुक्त करनेपर कर सरतूतासे बाहर लिकलता रहता? । 
जिससे रोगीकी बेचैनी दूर होती है और रोगवल सत्यर कम होजाता है। * 
जचासरोग, रक्तपिच और-हयरोगर्म भी इस आसवसे लाम पहुँचता है । यद्यपि 
दास स्कसकी अपेत्ता इसके गुणमे कुछ अन्नर पद जाता है, सथापि घासास्वरस निकालने 
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नही जहाँ सुविधा न हो वहाँपर वासासवका प्रयोग हो सकता है और यद्द उपकारक ही 
. आता है । | ( औ० गु० ध० शा० के आधारसे ) 
१२ श्वासहर योग 

( $ ) महायोगराज गूगल ४ से ८ रत्ती तकका धूम्रपान करानेसे तत्काल 
श्वासका दौरा शमन होजाता है। आवश्यकतापर एक घर्टा बाद फिरसे दूसरी बार 
'भूम्रपान कराना चाहिये। 

पथ्य रूपसे गुड़ या शक्कर मिलाहुआ दृध पिलावे' | जिनको दूध अ्रजुकूल न 
आ्हो, उनको ११ नग कालीमिरय निगलवाकर यक्षत्‌ बलके अडुसार १ से ४ तोले घी 


“पेलावें । | 
सूचना:--धूस्रपान करनेपर छुएको झुखसे ही निकालें, नाकसे नहीं । 


चावल, दही, लालमिच, तेल आदिका कुछ दिनोंके लिये परित्याग करना चाहिये | 
कुछ दिनोतक अति कम मात्रामें दिनमें २-२ बार श्वासकुठार या ससीरपन्‍नग, 
अमभ्रक और £४ग भस्मका मिश्रण सेवन करें' और प्रतिदिन सुबह फुफ्फुर्सोपर सरसों- 
-के तेलकी मालिशकर फिर बालुकास्वेद १४-२० मिनटतक करते रहें, तो कफाधिक श्वास 
रोग समूल नष्ट होजाता है । 
(२ ) कपूर ३ रची गुइमें लपेटकर निगलवा देनेसे श्वासका दौरा शमन होजाता | 
'है। आवश्यकतापर १ धघण्टा बाद दूसरी बार देवे' । पीनेके लिये गुनगुना जल देवें । 
( ३ ) नारियलकी जटाको चिलममें रख घूरूपान करानेसे तुरन्त श्वासका दौरा 
पनिव्ृत होजाता है । 
( ४ ) छायामें सुखाई हुई अइसेकी पत्ती ४ भार, छायामें सुखाई हुईं धत्रेकी 
"फत्ती, भांग, काली चाय और खुरासानी अजवायनकी पत्ती २-२ भाग लें । सबको छूट 
सोटा चूर्ण बना कलमीसोरेके तृप्त द्रवमें ( कलमीसोरेकों जलमें मिलाकर घोल करें। 
-जब उसमें अधिक सोरा न घुल सके, तब उस घोलको तृप्तद्रव कहते हैं ) मिगोकर 
छायामें सुखालेवें । आवश्यकतापर इसकी मोटे कागज बीड़ी बनाकर धूम्रपान करनेके 
क्‍लिये देवे।... ( श्री० वेद्याज यादवजी ब्रिकमजी आचार्य ) 
डपयोगः--इस धृम्रयोगसे श्वासका दौरा तत्काल दब जाता है। छातीसें घब- 
'राहट होती हो, वह दूर होती है और कफ सरलतासे वाहर निकल जाता है । यदि 
धूम्रपान करनेसे कण्ठमें शुष्कता उत्पन्न हो, तो थोड़ी देरके बाद शक्कर मिला हुआ 


जोदुग्ध पिलावें । 
ह १३, हिकाहर योग “ 
( $ ) इन्द्रायणकी १ पत्ती और कालीमिर्च ३ नगको पीर ५० तोले बकरीके 
चूधमे मिलाकर पिला देवें। आ्रावश्यकवापर ३-३ घण्टेपर दूसरी और तीसरी बार 
चेनेसे कष्टटायक हिका, कास और कफप्रकोपका निवारण -होजाता है।... 


(१४) राजयस्मा-उःक्षत । 2 


१, अश्नकर्प 

चिधि --अश्रकमत्म ८ तोले, लोहमस्म ६ तोले, पारद ४ तोले और शुद्ध 
सन्धक  तोले लें। पहले पारद-गन्धककी कजली को | फिर भस्म मिलता ब्रिफला,- 
भागरा, सुहिजनेकी छाल, चिरायता और चित्रफ्मूलकी छाल, इनके क्वाथ या रसकी 
क्रमेश ७-७ मावना देकर २-२ रत्तीकी गोलिया बना लेवें । (२० यो सा० )* 

मात्रा --१-3 गोली दिनमें २ आर वशलोचन ० रत्ती, पीपल २ रत्ती, केशर 
ई रचा, कस्तूरी ३ रत्ती और शहद ३ साशे ( राजयब्माकी प्रथमावस्पामें ग्रोघृत ३॥ 
माशा भी ) के साथ मिलाकर ३० दिन या अधिक समयतक देते रहे । 

डपयोग --यह रस राजयच्मा, धातुओप, जीर्ण॑ज्वर, श्वास, कास, अग्निमान्य, 
राजयच्माजनित ज्वर, मलावरोध, अरुचि, पाण्डु, आदिको दूर करता है । 

यह रसायन राजयच्माकी प्रथमावम्थाम और अति निस्तेम और निर्बल्न बनेः 
हुए जीर्ण ज्वर्के रोगियोके लिये अति हितकारक है। यह करप रफ़्धातु, वातसस्थान 
अच कुफछुस, हृदय, श्रामाशय, यकृत और श्रन्त्र, इन इन्द्रियेपर विशेष जाम पहुचाता 
है। ज्वर दीर्घकाल पर्यन्त रहजानेपर जय पचनसस्थान अपना कार्य योग्य नहीं कर 
सकती, तथ भ्रन्त्रमे मल समृहीत होकर, उसमेंसे विषका शोपण रक्ष्म होता है। फिर 
यह्ृत, बक्क, फुपफुस ओर सस्तिष्कमें विक्रिया होने लगती है। पश्चात धातुशोपकीए 
प्राप्ति होती है । भ्रथवा च्यकीटाणुकी प्राप्ति होकर राजयच्माकी उत्पत्ति होजाती ह्वै। 
अत डस उद्पत्तिको सत्वर रोक दिया जाय और श्रन्तर शक्निको सबल बना दिया जञाय- 
तो राजयच्माकी आगेकी सप्राप्ति नहीं होती।इस अवस्थाम यह कल्प अति 
हितकारक है । ह 

वेक्तव्य --अत्ति शुप्क कास हो, तो यह अथवा अन्य अश्रक मिश्रित औषधि 
नहीं दी जाती 


२ हेमाअ्रसिंदूर 
भथमबिधि --सुवर्ण भस्म, रससिंदूर और अश्रकमस्म, तीनोको समभागः 
मिला अदुरकके रसकी ७ भावना देकर शुष्क चूर्ण चना लेदे।या आध शआध रत्तीकी 


गोलिया चना लेचे | , (नि० २० )? 
मात्रा --१ खे २ गोलीतक दिनमे दो या तीन बार अदरकरे रस, शहद या 
रागानुसार अनुपानके साथ डेदें | जज 


उपयोग --इस रसका ४० दिनितक सेवन करनेसे कय, कयजनित पाणड और 


पेय चयज कास नए होते हैं। यह औपध चयकी द्वितीयावस्थाकी प्राप्ति द्वोनेपर अठिः 
हितावद माना राया है ) 


प 
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यह सिंदूर कल्प, बल्य, रसायन, क्षयहर और कंफष्न है । इस औषधिमें मुख्य गुख 
सुवर्ण भस्मका है । सुवर्ण भस्म सब प्रकारके कीटाणु जन्य क्षयोंकी प्रशस्त औषधि है। 
इसका मुख्य धर्म क्षयके कीटाणुओंको नष्ट करना, है। यह उसमें आभाविक शक्ति है । 
अश्रकभस्म उरःस्थ अवयर्वोको विशेषतः फुफ्फुल और श्वासनलिकाको बल देता है । एवं 
हब और रसायन है । इन दोनोंके साथ रससिंदूरका संयोग कराया ह। रससिंदूरमें 
रसायन, कीटासुनाशक, योगवाही ओर कफपष्न गुण अवस्थित हैं। इन तीनोंके संयोगसे 
चयरोगमें कीटाजुओंको नाश करनेके अतिरिक्र शारीरिक शाक्निके संरक्षक अद्वितीय गुणका 
आविभाव होजाता है | इस हेतुसे इस औपधका उपयोग राजबक्ष्मापर उत्तम होता है । 
उ्वर अधिक होनेपर इस रसायनका उपयोग नहीं करना चाहिये | क्योकि इसके 
सेवनसे ज्वरोष्मा बढनेकी संभावना है । कफ अधिक गिरता हो और सहज सहज कफ 
निकलता हो, तो इस औषपधका उपयोग करना चाहिये। यदि उरःक्षत हो, ओर उसमेंसे 
रक़्स्नाव होता हो तो इस रसका उपयोग न करना ही अच्छा माना जायगा । इस रसके 
प्रयोगसे ज्वर बढता है । रक्त न गिरता हो तो भी गिरने लगता है. । कफज ज्ञयमें बलमांस 
वि अधिक होनेपर इस रसायनकी बहुत कम मात्रा अनुकूल अनुपान (वासावलेह 
या च्यवनग्राशाचलेह आदि ) के साथ देते रहनेसे या दूधका ताजा मक्खन, शहद और 
सिश्री अनुपान झूपसे देनेसे अच्छा लास पहुंचाता है | 


सूतिका रोगमें पाण्छुता एक लचण होता है | इसके अनेक हेतु 'होते हैं | ( $ ) 
प्रसवकालमें अति रक्षाव होजाना; ( २ ) गर्भकी वृद्धिके लिये निर्बल रूग्ण मात्ताके रक्तका 
विशेष अंश नष्ट होजाना; ( ३ ) प्रसवकालकी वेदनाका परिणाम माताके मननाडीचक 
और वातवाहिनियोपर होना; ( ४ ) असूतावस्थाके प्रारम्भके १० दिनोंमें और इनके बाद 
भी प्रदलवाव अधिक होना, ( € ) क्लेसवर्के पश्चात्‌ पीढ़ाके शमनार्थ पूर्ण विश्रान्ति न ' 
मिलना; ( ६ ) प्रसवकालमें योग्य सम्हाल न रहना; ( ७ ) गर्भावस्‍था या ज़ापामे योग्य 
आहार न मिलना, ( ८ ) मानसिक व्यथा हो जानेसे एक प्रकारकी पाण्डुता आजाना, 
आदि कारण होते हैं । यह पाण्डुता रक्तके भीतर रक्ताशओंकी कमीसे होती है । इस 
पाण्डुताके साथ अनेक इन्द्रियां भी बलहीन होजाती हैं।ओजम और स्नेहका क्षय 
होजात्ा है इस हेतुस्से केवल लोह कल्पसे पूरा लाभ नहीं मिल सकता । ऐसी परिस्थिति 
इस हेमाअ्रसिदूरका उत्तम उपयोग होता है 
यदि क्षयकास और ज्ञतकासमें कफ्क्नी अधिकता हों, वो इस ओऔषशषका उत्तम 
' डपयोग होता है । 
इनके अतिरिक्त जिस कुष्ट रोगमें एथक प्रथक स्थानपर दाग हों, उनमें यदि 
स्पर्शवोध न होता हो, ज्ञप्त अधिक हो, तो उस विकारपर इस रसायनसे लाभ होजाता 
ह्ढे। ( औ० गु० ध० शा० के आधारसे.) 


२०० रसतन्धसार व सिद्धघयोगसग्रह हितीय-सपणएड 





हितीयविधि “-हेममाक्िकमस्म, रससिंदूर ( पर्गुणगधक जारित ), अभ्रक 
मस्म शतपुटी ( रक़्वर्ग भावित ), ये तीनों द्रव्य सममाग लें। पहिले शसलिंदृरको 
अदरकके रसमें घोटें । निम्नन्द्र होनेपर अगश्वक और हेममाक्षिककमस्म मिला पुन अद- 
रकझे रसकी भावना देवर १-१ रचोकी गोलिया बना लेवें । 
मात्रा --१ से ३ गोली दिनमें २ या ३ बार मधघुफे साथ दें। उपर भृज्जराज, 
जलपिप्पली ( कथरा ) भर मकोयका स्वरस २॥ से ४ तोले पिलायें । 
उपयोग --यह रस प्रथम विधिकी अपेत्ता अरप सल्य होनेपर भी पाण्ड, शोथ, 
जलोद्र, भ्रन्य उदर ब्याधि, तथा छयकी पृषोवस्था, मध्यमावस्धा, प्लीहाशूडि, यक्द्रोग, 
थ्रन्त्रविड्रार, सवा ग शोथ, एकाग शोथ, शरीरके किसी भी श्रवयवका शोथ, खि्योके 
अनेक जटिल रोग ( गर्माशयके रोग, योनोव्यपद्रोग ), मिरोस्ेंग और अनेक विधि 
फुफ्फुसबिकारम कौतृहलपूर्वक लाभ करता है | यह शरमारा शतशोष्नुभूत, ध्रव्यर्थ श्रयोग 
है। शोधके सम्यक्‌ अ्रकार और उदररोगेम रोगीको रेवल, दूधपर रखना चाहिये ! 
रोगीकी निर्यल श्रवस्थामें जयकि विस्चन कराना कठिन और सरेह्ास्पद हो, तो 
ड् अमुपानसे सेयन करानेपर केवल २-४ बार भूय विशेष सात्रामे श्राते हैं और १ 
समाहके अदर ही चमत्कारी लाभ होता है। प्रथम विधियाला हेमाअ्रसिंदूर मिन जिन 
रोगेंपर दिया जाता है, उन सर रोगोंमें यह भी पूर्व कथित रीतिसे सेवन करानेपर 
विलशण लाम दर्शाता है, यह अचूक औपधि है । ( राधाहष्ण वच्य ) 
चक्तब्य --दृदय, श्रामाशय, अन्त्र, फुपफुस, छबक आदि अवयर्वेको भ्राइनिक 
विद्वानोने इन्द्रिव कहा है । इसी ऐठसे फिजियोलोजीका श्र्थ इन्ट्रिय विज्ञान या इन्द्रिय- 
कार्यविज्ञान करते है । उस प्रवाहके पनुसार हमने सी स्वतस्त्र क्रिया करनेवाले श्रवयवेंके 
स्थानणर इन्द्रिय शब्दका प्रयोग क्या है । 
शो होनेमे हेतु विशेषत हृदय, यहन्‌ और इक, इन ३ इन्द्रियोंके कार्यकी 
विज्ञति है । अत इन इन्ट्रियोंके कार्मोंको मूल स्थितिमे स्थापित फराना चाहिये ! एव 
दूसरा कार्य रखमेंसे जलको बाहर निकालना है | ( रचमें जलकी न्यूनता होनेपर श्रन्तर 
त्वचामें प्रथवा जलोदर रोगमें उद्य्योकलाओे भीतरसे सगृहीत जल रक्ष्मे आकपित हो 
जाता है। ) हृदय विकारज शोथमें इन दोनों प्रकारके कार्योकी सिद्धि इस रसके 
सेवनसे होजाती है । धि 
के इस रसमें अश्रक भर रससिंद्र रहे है जो हृद्यकों सवल बनाते हैं । रससिदूर 
और अदरक यक्षत्पित्तद्रावको बढानेका गुण सो रहा है। सुवर्शमाक्तिक पिचशासक, 
शीतवीय भर रक्त्पसादक है। स्व गराज यहद्‌ वलवद्ध'क है! , रससिंदूरादिरे प्रमावसे 
भकृद अपने कार्य करनेमें सशक्त बन जाता है । अग्रकमस्स तृक और सुप्राशयकों चल 
भेदान करती है। साक्षिक मृत्रम जानेवाले पित्त, अस्त द्रव्य थ्रादिका रूपान्तर बराती है, 
+ तथा भकोय आदि अनुपान द्रच्य मूत्रवृद्धि करा रक़स्थ विष और अधिक जलको बाहर 





राजयचह्मा-उरःच्तत...._ २०१ 
'निकालनेमें सहायता पहुंचाते हैं | इस तरह संग्राप्ति-शाखाइुसार विचार करनेपर इस 
“रसायनसे रोगके सूल हेतु ओर संग्रहीत दोपको दूर करनेका युण विदित होता है। 
बक्तव्यः--इस हेमाअसिंन्दूरको गूलरके शबंतके साथमें सेवन कराया जाय, तो 
'लरःक्षत एवं रक्नषष्टीवीको विशेष लाभकारी है। हृदयकी विशेष निर्वेलता होनेपर आध 
“आध रत्ती शुक्वापिष्टी अथवा मुक्ा भस्म भी सिला दी जाय तो, अधिक गुण होताहै। 


५, ३. राजयक्ष्मकरिमत्त केसरी । 


विधिः--शुछुपारद, शुर्धबच्छुनाग, सुवर्शभस्म, मौक्तिक भस्म और शुद्ध गन्धक, 
इन पांचोंको २-२ तोले लें । पहले पारद गन्धककी कजलीकर फिर बच्छुनाग, सुवर्य 
>भस्म और सोक्तिक भस्म क्रमशः मिलावे' । पश्चात्‌ चित्रकललके क्याथ और अदरखके 
रसकी अनुक्रमसे ३-३ भावना देवे' । चूर्ण शुप्क हो जानेपर तास्बेके कटोरदानमें भर 
“संधिस्थानपर बाम्बीकी मिद्दी और तलमक मिलाकर कपड़ सिद्दी करें | संधिस्थान सूखने 
'पर कटोरदानको एक हांडीमें रक्खें | ऊपर नीचे चारों ओर ४-४ अंगुल सफेद राख 
'डबावे' । फिर यन्त्रको चूल्हेपर चढ़ावे । ३ घण्टेतक मंदाज्नि देदे' | पश्चात्‌ स्वाज्॒ शीतल 
होनेपर निकाल त्रिकटुके क्वाथ और  अदरकक्े रखकी ३-३ भावना देकर आध आध 
“शरत्तीकी गोलियां बना लेचे । ( २० यो० स्ा० ) 
पसाक्ाः--१-9 गोली दिनसें दो बार अख्तासत्व, पीपल और शहदके 
आ्ाथ दें ।. 
उपयोशः:-- इस रखका उपयोग राजयच्साकी प्रथमावस्था, द्वितीयावस्था और 
जतीयावस्था, तीनोंमें होता है । यदि राजयच्सामें अभ्िसान्ध प्रधान हो, तो प्रथसावस्थामें 
इस रसके साथ प्रवाल पिष्टी २ रत्ती, श्“ंगभस्म १ रत्ती और सितोपलादि १॥ साशा 
“मिला घी-शहदके साथ देनेसे ज्वर शुष्क कास और अग्निसान्य दूर होकर सत्वर रोग 
“शमन होजाता है। हछ्वितीयावस्थामें इस रसके साथ प्रवाल पिष्टी २ रती अं. *गभस्म 
२ रत्ती मिला देनी चाहिय्रे | तृतीयावस्थामें ज्वर कब हो उस समय इस रसका प्रयोग 
“हो संकता है । किन्तु तीत्र ज्वरावस्था होनेपर प्रयाल, श्रंग और रौप्यभस्म देना, विशेष 
स्वाभदायक माना जायगा। इस रसमें अदरक, चित्रकमूल और त्रिकदुकी भावना 
'होनेसे अग्निको प्रबल करने और विकारकों शमन करनेमें अच्छी सहायता मिल जाती 
“है । बच्छुनागका संयोग होनेसे इस रससे ज्वर शमनका कार्य भी होता है। राजयच्सा 
की उत्पत्तिमें मूलहेतु पचनेस्द्रिय संस्थानकी विकृति और जीणं ज्वर होनेपर यह रसायन 
“विशेष हितकारक माना जाता है। 
वक्तव्यः--शारीरिक बल और हृदय कमजोर हो, तो मात्रा कम देनी चाहिये। 
'डवर कम रहता हो, तो इसका विशेष उपयोग नहीं करना चाहिये | सुवर्णवसंत विशेष 
» पहितावह माना जायगा। 





रण्रे रसतन्चसार व सिद्धप्रयोगसग्रद द्वितीय-खशड 





४, छ्षयकुलान्तक रस 
, विधि --हरताल., मौक्तिक, सुवर्ण और रजत, इन, सबकी भस्म तथा हिंगुद्द 
४-४ सोले, भीससेनी कपूर $ तोला और प्रवाल भस्म + तोला लें | सबको मित्रा 
वासापश्के स्वरसमे १२ घणएंटे और सफेद कटलीके रसमें ६ घण्टेशक खरलकर चक्रिक्ा 
यतादे । फिर सूर्यके तापमें सुखा बालुकायन्त्रम रख शिवशक्षिकी पृजाकर ६ धरदे 
तक दठीपककी अग्नि देचे । परचात्‌ यस्‍्त्र स्व्रात्ष शीतल होनेपर चक्रिकाकों मिकालकर 
पीस लेवे । (र० यो० सा० ) 
मात्रा “-आ्राध आघर रत्ती दिनमे ठो वार शहदके साथ ४७० दिन था कमसे 
कम २० ठिनतक करावे । 
'एऐ उपयोग --यह रस कीटाशुनाशक पृथ्रका रूपान्तर करानेवाला, बल्य, कंफ- 
खावी, दीपन, पाचन और हथ है । अमेह, रक#पकोप, खास, कास आदि सब उपद्र्वोसद् 
सर्व प्रकारके क्षयोको नष्ट करता है। तथा देहको सुवर्णके सद्ण बना देता है। कुयकी 
ह्वितीया और तृतीयावस्थामें व्यवहत होता है 


सूखना --परथ्यका यथोचित पालन करना चाहिये । इमली और धूम्रपानका 
अति लिपेध हे । खीसहवाससे श्राग्रहपूर्षफऊ बचना चाहिये । मन, क्रम, वचनले बहा- 
चर्यका पूर्ण पालन करना चाहिये । 


४ चुयकेसरी रस 

विधि --दरतालमेसे यना उुआ माशिक््य रस ३ तोले, रौष्यमस्म, अभ्रक- 
भस्म, < गरभस्म और श्रवालपिष्टा २-२ तोले, शखभस्म, रससिंदूर और सफेदमि्े: 
१-५१ तोला मोतीकी पिष्टी, सुबर्णके वर, लोवानऊ फूल, कपूर और केशर ६-६ माशे 
कस्तूरी ३ साणे और पीपरमेण्टके फूल १॥ मासा लें | पहले मारिक्य रसके साथ भस्म 
पिष्टी और सुबर्णवर्फ मिल्ावे । पश्चात्‌ लोहयान पुष्प और मिर्च मिला गरिलोय, वासा- 
पत्र श्रौर कटेली पत्चाड़के क्याथकी १-१ भावना देकर सुग्या चूर्ण कर । फिर केशर 
कल्तरी पीपरमेण्टके फूल और कपूर मिला नागरवेलफे पानके रसमें ६ घण्टे खरखः 
खरके श्राध आध रत्तीकी गोलिया बनाने । (थ्रा० नि० मा० ) 

मात्रा --$ से २ गोली दिनमें > या ३ समय ३ रत्ती कपूर और नागरवेलके- 
पानमें या सितोपलादि चूर् श्रथवा लवड्भादि चूर्णके साथ दें । 

उपयोग ---यह रस राजयच्मा, जीर्ण विपमज्यर, राजयच्माम ज्वर भौर कफ 
विकार, तथा श्वासरोग, चातरोग कुए्रोग, त्वचारोग तथा वातरक्त आदि ब्याधियोंका नाश 
करता दे । क्षककी सब अवस्थामे यह व्यवहत होता है किन्तु प्रथमावस्थामें आय+ 
अजुकूल नहीं रहता उत्तेजना बढकर कास पढ़ जाती है। 


हरताल् ओर सुवर्णके योगसे चयकीटाण नष्ट होते हैं । वीदण . ज्वरावस्थार्मः 


राजयच्मा-उरध्क्तषत र०झः 





इतर सुवर्णयुक्त योग प्रयुक्त नहीं होता । ऐसे समयपर विष और कीठाशुओंका नाशः 
करनेके साथ ज्वरको शमन करनेका महत्वका काम इस रससे होता हैं। इसके सेवनसे 
संग्रद्दीत कफ बाहर निकल्नता हैं; कफोत्पति कम होनेसे फुफ्फुस दोष मुक्त होते जाते" 
हैं। ज्वरविषका द्वास होता जाता है तथा शक्ति शनः शनेः बढने लगती है । शजयच्माः 
रोगपर यह उत्तम औषध है । 
वक्कव्य:---इस रसमें यदि शुद्ध बच्छुनाग मिलाया जाय, तो ज्वर निराकरण- 
के लिये उत्तम है । 


६ रसराज रस ( यक्ष्मा 
प्रथमविधिः--मोतीपिष्टी, प्रवालपिष्टी, पारदभस्म ( रससिंदूर ), सुवर्णभस्म, 
शुद्ध मनःशिल, अभश्रकमस्स, लोहभस्म और चढ़ भस्म, इन ८ औषधियोंको समभाणः 
मिलाकर गिलोय और शतावरके स्ववसकी ७-७ भावना देकर १-१ रतक्तीकी गोलियां 
बनाने । (२० चं० ) 
मात्नाः--१-$ गोली दिनसें २ बार शहद, थी और सफेद्मिचेके चूर्णके 
साथ अथवा वासा स्वर्स और शहदके साथ या बकरीके दूध के साथ देवे' । 
डउपयोगः--यह रस क्षयकी द्वितीयावस्था और तृतीयावस्थामें उरःच्षत होकरः 
रक़्साव होनेपर हितकारक है । इसके सेचनसे रक़खावका रोग होता है। कफकी शुद्धि 
होती है ज्वर मरयांदामें रहता है तथा स्फूर्तिकी वृद्धि होती है। इस रसमें आस और 
दूषित कफको जलाना; विपको नष्ट करना और क्षय कीटाणुओंको नष्ट करनेका गुण 
होनेसे उरःच्ञतके मूल हेतुको दूरकर ,शरीरको स्वस्थ बना देता है । 
क्वचित्‌ बाहरकी चोट लगने, शराब, गांजा आदिके अधिक सेवन करने यएः 
तीच््ण औपधि आदि कारणोंसे क्षयकी संग्राप्ति न होनेपर भी उरश्चच होकर रक़खादः 
( रक्ततमन या कफके साथ रक्त आना ) होने लगता है । डन विकारोंपर ६ माशे घी, 
३ साशे शहद और ४ रत्ती सफेद्मिच चूर्ण या ( १॥ माशे सितोपलादि चूर्ण ) के- 
साथ दिनसें २ या ३ बार देनेसे सत्वर लाभ हो जाता है । 


शुक्रक्षयके हेतुसे कृशता, पाणडुता और अश्लिमान्ध होकर क्षयकी प्राप्ति हुईं हो, 
छाती बिल्कुल पोकल बनगई हो, कफ सरलतासे न निकल्तता हो, कफका रंग पीलए 
और दुर्गन्धयुक्क हो गया हो, उसपर भी इस रसका सेवन अति हितकारक है । इसके 
साथ »'गभस्म, गोदंती भस्म और मुलहठी मिला देनेसे विशेष लाभ पहुंचता है । 

द्वितीय विधि:--शुद्ध शंख और शुद्ध शुक्ति १०-१० तोले, तथा शुद्ध गन्धक 
२० तोलेको मिला ३ दिन आकके दूधमें खरल करके गोला बनावें। फिर सूर्यके तापमेंः 
सुखा, स्राव संपुटकर गजपुटमें फ़ुक देवें । स्वाज्शीतल होनेपर सम्पुटको खोल गोले- 
को निकालकर पीस लेवें ।' , , ( र० यो० खा० ) 


२०४ रसतन्त्रसार व सिद्धपयोगसत्रह द्वितीय-खए्ड 





मात्रा --२-२ रत्ती । ४-४ रत्ती सफेडमिचंके चूर्ण और'घृतके साथ मिलाकर 
दविनमें ३ समय देते रहे । 


उपयोग --यह रस राजयच्मादी कासको शमन करता है । यह रसराज प्रति 
सौम्य रूदु ज्ञार रूप शौषध है । तीन क्षारके समान यह बलपृर्वेक फफको बाहर नहीं 
निकालता, किन्तु इसका कार्य श्रत्ति कोमल रुपसे होता है । राजयच्मार्मे तीव्र श्रौषधका 
“अयोग नहीं किया जाता । तीम औपधसे रक़खावकी यद्धि होनेक्ी भीति रद्दती है। एव 
चार पार काल वेगपूर्वकक चलती रहे, ऐसी उत्तेजक श्रौषधि भी हितकर नहीं मानी 
जाती । कारण, रोगीरे क्प्टम वृद्धि हो जाती है। अत इस सौस्य औपधिका प्रयोग 
हितकर साना जाता है । इस रसराजसे कफ सरलतासे जाहर निकलता है काससे वेगकी 
अधिक वृद्धि नहीं होती । रक््माव नही होने देता । एय रक्त गिरता हो, तो भी उसे 
चन्द करता है। साथ साथ पचन क्ियाकों सतल यनाता है और भोजनमेसे योग्य रसका 
“निर्मोण कराता है । यद्रि श्रतिसार हो गया हो, तो उस्रे भी दूर कर ठेता है 


राजयच्माकी प्रधमावस्थाम जब तक कासका चेग प्रयक्ू होता है और शुप्क 
“कास चलती रहती है, तवतक कोई भी उत्तेजक ओपयिका प्रयोग नहीं होता । उस 
अवस्थामें यह समणीतो”ण औषधि दे सकते है । इसरै ध्रतिरिक श॒प्क कासमे शमनर्मे 
'झुक्ष पिष्ठी प्रदात़ पिष्ी और सितोपलादि भी घी-शहदके साथ विशेष टितिकारक हे। 
फिर जब कपः गिरने लगता है, तब इस रसका प्रयोग कफ खायाये होता हे । 


चिरकारी ओर जीर्ण श्वासनालिकारे प्रदाटजम्य कासरोरकी रसोत्मृजना- 
चस्धामें कफ गिरने लगता हैं। वह शने शने गाढा और बताशेफे सदश बन जाता है । 
कभी कसी कफ ऊंठिनतासे और मी कभी अत्यधिक परिमाणमे सहज निकलता है । इस 
विकारपर सरल रोगीको कफनि सारक उत्तेजक च्षारप्रधान ओऔपध, अ्र्कक्षार, व़चचार, 
अपामार्गज्ञार आदि कफ़को पतला बनाकर बाहर निकालनेके लिये टिये जाते है । किन्तु 
डे; बालक सगमो श्री तथा दुबेंल और कृशरोगरियोंको श्रप्नि प्रदीक्त कराने, कफ 
निकालने तथा कफो पत्तिफा दास और श्वासनलिकारे प्रदाटकी शसन करानेरे लिये सौस्य 
औषधि देनी चाहिये | यह काये इस रससे उत्तम प्रकारसे होता है । 

श्वासनलिका भ्रसारण हो जानेपर उसमें कफ संग्रहीत होता है। फिर उसमें 
'ुर्गन्पकी उपत्ति होती है। शमे शने कीटाणुश्रोके हेतुसे रण होजाते (है। पश्चात्‌ 
कपडे साथ किल्षित्‌ रक्त भी श्राता है। चार चार अयल कास उपस्थित होती दे। * 
विशेषत रात्रिको और प्रात काल उस्नेपर कास अधिक श्राती है। इस व्याधिपर 
'रसराज़को कण्जली, कालीमिय और गोघुतके साथ मिलाकर ठेनेसे कफको बाहर 
। गिकलनेंम सहायता मिल जाती है । कीराण नष्ट होते हैं । कफकी हर्गनन्‍्ध दूर होती है, 
तथा अण शने शने भर जाते हैं। है 
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राजयरम्ता-3रूतचन्त घ्०र 


७, कचूरादि गुठिका 
विधिः--१ सेर कुचिलेको ४२ दिन गोमूत्रमें भिगोवें | दिनमें सूर्यके तापमें 





बतेन रक्‍्खें । रोज गोमूत्र बदल देवें | फिर ऊपरसे छिल्‍्टे और भीतरसे जिब्सी निकाल 


कर जलसे धोचें | जबतक हरा जल निकले तब तक बारबार जल मिला मिलाकर: 


धोवें । धोनेकी रीति ऐसी है कि, आज जलमें मसल धोकर फिर जल्लमें भिगोदें | दूसरे 


दिन मसल धोकर, फिर नया जल रख दे' । इस तरह लगभग एक सप्ताहतक धोनेसेः 


कुचिलेकी तीम्रता विशेषांशमें निकल जाती है । जल हरा न होनेपर उसे १० सेर दूध ' 


मिलाकर उबालें'। दूधकी रबड़ी बन जानेपर कुचिलेको निकांल जलसे धोकर खरलमें- 
मर्दन करें । आवश्यकता हो, तो जल मिला लेवें। फिर केशर, दालचीनी और पीपल: 
२-२ तोले, लोग, जायफल, जावित्री, कालीमिर्च. और चांदीके वर्क ४-४ वोले, अकर- 


करा ८ तोले, कर १ तोला, कस्तुरी और सोनेके वर्क ३-६ माशे, कुचिलेके कहकके . 


साथ सिलावे' । पंहले वर्क मिलावे' | फिर केशर, कपूर और कहस्तूरी मिलादें | पश्चात्‌: 


शेष औषधियोंका कपड़छान चू्ें मिलाकर एक जीव करलें । बादमें जायक़रल १० तोले, ' 


कालीमिर्च १० तोले और लोंग २० तोलेको कूट ४ सेर जलमें मिल्रा क्वाथ करें । जल- 


१ सेर रहनेपर उत्तार, छानकर उसके साथ खरल करें | इस क्वाथकी ३ भावना देकर ' 
“ २-२ रत्तीकी गोलियां बनालेवें । ( आ० नि० मा० )-- 


क. मात्रा:--१-$ गोली दिनमें ३ समय दूध या जलके खाथ देवें । 
॥। | डपयोगः---यह गुटिका उत्तम रसायन, दीपनपाचन,ग्राही, कीटाख़नाशक,बल्य, 


कामोत्तेजक और वातशामक है । इसके सेवनसे राजयच्मा रोगीके ज्वर और कफज- . 


कासका शमन होकर क्षुधा प्रदीधर होती है और शक्कि बढ़ती है । नीरोगी मदुष्यको शक्षि- 
वृद्धिके लिये भी यह गुटिका छिंतकारक है । स्वस्थ व्यक्तियोंको देना हो, तो पचनशक्षिके- 
, अनुसार दूध-घीका सेवन अधिक कराना चाहिये । इसके सेवनसे वीर्यकी स्तम्भन शक्ति, 
स्कृर्ति ओर शारीरिक बलकी बुद्धि होती है । 
८ शुक्रसजोवन रस 
विधिः--म्ुक्ता पिष्टी, अ्रवाल पिष्टी, सुबर्ण भस्म, भीमसेनी कपूर, पीपल, 
केशर, वंशलोचन, अमझूतासत्व, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, लॉग, बीज 
निकाली हुई स्ुनक्का, छुछ शिज्लाजीव, चन्द्रोद्य और कस्तूरी, इन १६ श्रौपधियोंको: 
समभाग लेचे' । पहले चल्द्रोदय, सुवर्ण भस्म, सुक्ता, और अवालको मिलावें । फिर 
काष्ठादि द्र॒व्योका कपड़छन चूर्ण मिलावें । कपूर, केशर, कस्तूरीको अलग रखे । 
सुनक्का चटनीकी तरह पीसकर मिलावें । शिज्लाजीवको जलमें मिलाकर डालें ।' 
फिर १-३ दिनितक गुलाबजल और वासापन्र स्वरसमें खरल करे । [तीसरे 
दिन सुबह कपूर, केशर और कस्तुरी मिला गुलाबजलमें . ६ घण्टे खरल करा २-२ 
रत्तीकी गोलियां बनाले' | (सि० भे० मं०)' 
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जा वक्तव्य --हम इसके साथ पद्धमस्म और जसद भस्म भी मिलाते ६] 
मात्रा “-१-१ गोली दिनमें २ बार चकरी या गौके दूध अथवा पेटेके 
उसके साथ । 

उपयोग --यह रस शासक, मस्तिष्क यलवदधक, दृच, अस्थिपोपक, निड्राप्रद, 
और उयहर है। पित्तप्रकोप भौर शुक्रहयके रोगियोंके लिये श्रति हितकारक ई *। दैंष्टम 
उष्णता, निस्‍्तेज, मुखमण्डल, थार यार चक्कर आना, कानमे गुंज, मस्तिष्क धदीके 
>ज्ञोलकके समान टक टक होते रहना, अप्रिमान्ध, मद मद ज्यर रहना, पेशाबमें पीलापन, 
डायपैर हटना, आ्रालस्थ बना रहना, थोड़ा विचार करनेपर मस्तिष्क थक जाना, स्राधारस 
अतिकूलताम क्रोध उत्पन्न होना, नेत्रदृष्टि मन्‍्दर हों जाना, ऊची आवाज भी सहन न 
होना, शीत-उप्ण सहन न होना, वीर्यमे पतलापन और उष्णुता रहना, स्वप्नदोष 
औना शथ्रादि लक्ष्य भासते है। इसपर यह रस श्रति हितकारक है। जो मल॒प्य 
युवावस्थाम बुद्ध बन जाता है, उसके चीय॑को सुददर चनाकर घुन नवयुवाबस्धाकी प्राप्ति 
नफराता है । यह रस स्िया और वालकोके लिये भी हितकर माना गया है । 

शुकरे अति दुर्पयोगसे उत्पन्न कय, ज्यरके पीछेकी निर्वलता, अति मानसिक 
अरिश्रमसे उत्पन्न मस्तिप्ककी शिथिलता, बातप्रकोप, पित्तरद्धि और हदयकी धड़कन * 

बढ़ जाना आदिपर यह हितकारक हैं । 


&, रजतादि लोड 

विधि --हस्ताल मारित रजत भस्म और अश्नक भस्म १ $ तोला, प्रिकटु, 
ब्रिफला और लोह भस्म, तीनों २-२ तोले। सयको स्परल करके मिला लें। (२० च० ) 

भात्ञा --२ से ४ रत्ती दिनमें २ बार घी शहदठके साथ दें । 

उपयोग --यह रस अति बढ़े हुए क्षय, पाण्ड, उद्ररोग, अर्श, श्वास, कास, 
स्नेजरोग तथा सब प्रकारऊे पित्तप्रकोपज रोगोंको दूर करता दे । 

राजयचमा रोगकी द्वितीयावस्थामें जम्र ज्वर अधिक हो, तब सुवर्यवाली 
ओऔषधि ऐेनेसे बहुधा ज्वर चढ़ जाता है । उस अवस्थार्म ग्रह रस हितावह है । इस रस 
सेवनसे ज्यरका द्वास होता है। पा्चशल शमन द्ोता है। प्लीदाबदि दूर होती €। 
अशेकी पौदा शान्त होती है तथा मानसिक प्रसस्तता होती दे । किसी स्थानमे खिंचाव 
न्‍्या शूल होता हो, सद्दी डकार आती हो, पेशायम जलन होती हो, नेत्रज्योति मद हो 
गई हो तो ये सब लक्षण दूर हो जाते हैं । 

राजयच्माकी प्रथमावस्थामें सन्‍्द ज्वर, शुष्क कास, कंण्ठमें श॒ुप्कता, पाएडता, 
जेश्रम दाह, अपचन, चक्कर आना और बेचेनी आदि लक्षण प्रतीत होते हैं | उस 

अवस्थामें यह लोह, प्रवाल पिष्टी और अग्टतासत्वके साथ घी-शक्करमें दिया जाता है । 

इसके सेवनसे ज्दर और कासमें लाभ पहुचता है और पाण्डता दूर होती है 


हे 


> यदि रक़्वाहिनिया सकुचित हो जानेसे निर्बंलता, घातिक पीदा और धातृक्षय 
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उत्पन्न हुए हों, स्थान स्थानपर अकस्मात्‌ पीड़ा होजाती हो और अशप्विमान्ध रहता 
हो, तो उसे दूर करनेके लिये रजतादि लोह अति हितावह है । इसके सेवनसे शुप्कता 
शिथिलता, शूल और पाण्डता दर होकर देह सबल बन जाती है। 


१०, लोकेश्वरपोटली ( सुब्) लोकनाथ रस ) 
विधि:--रससिंदूर ४ तोले, सुवर्ण भस्म १ तोला और शुद्ध गन्धक ८ तोले 
मिला कज्जलीकर चित्रकसूलके क्वाथर्म ३ दिन मर्देन करें । फिर उसे पारदसे चौगुनी 
शुद्ध पीली कौडियोंसं भरें और सोहागेको आकके दूध घोटकर सब कॉौंडियोंके मुँह 
चन्द करें | पश्चात्‌ उनको चूना पोती हुई मिद्दीकी छोटी हंडी या तंचेके संपुटमें रखकर इढ़ 
सुखसमुद्रा करें । सब कौड़ियोंका सुँह नीचे रहना चाहिये। अन्यथा पारा उड़ जानेकी 
संभावना है । सूखनेपर शामको १५ इन्नके खडमें अप्ि देंवें। ( आंच कम होनेपर 
'कौड़ियां कच्ची रह जायगी, अधिक अशि होगी वो पारद उड़ जायगा ) स्वांग शीतल 
'होनेपर निकालकर पीस लेवें ( २० र० स० ) 
माजाः---१ से २ रत्ती पुष्ठिके लिये शहद-पीपल और क्षयादि रोगोपर 
कालीमियं और घीके साथ देवें। 
डपयोगः---यह लोकनाथ दीएन-पाचच, ह्यनाशक, कृमिष्न, उम्र, पौष्टिक 
और वीर्यवर्द्धक हैं | शारीरिक कृशता, अश्निमान्य, कास, कफपित्तप्रकोष ओर राजयच्मा 
आदिको दूर करता है। अति कृश, विषम भोजनज़नित हुय, तथा कास, हिक्‍्का, पःण्ड, 
मूर्ख वेय्योंके उपचारसे क्षीण और रोगग्रस्त बने हुए रोगी, विविध प्रकारके ज्वरसे संतप्त, 
जिन्हे चक्कर आते रहते हो, मदात्यय रोगी और उनन्‍्मादसे अखित, सब इस लोकेश्वर 
'पोटलीके सेवनसे स्वस्थ होते हैं । ु 
सूचनाः--इस रसायनके सेवनकालमें नमकका त्याग करना चाहिये। अन्यथा 
पारद्‌ भस्मका रूपान्तर होकर यथोचित लाभ नहीं दे सकता । भोजन घी ओर दहीके 
साथ करना चाहिये । बैंगत, बेलफल, तैल, करेले, मैथुन और क्रोधका त्याग करना 
चाहिये । औषध सेवनकर चित लेटें और पेर ऊँचे रब ( जिससे उद॒रमें रक्ताभिसरण 
क्रिया अधिक होकर दोषको जलानेमें सुविधा रहती है ) । 

:. आसाशयपित्त तेज होने अथवा रसायनका अति सेवन हो जानेसे वमन हो 
जाय, तो गिलोयका स्वरस या बिजौरेकी जड़का स्वर अथवा सेंधानमक लगे हुए लाजा 
चूर्ण ( भातकी लाही ) या शहद-पीपलका सेवन करें । 

पित्तप्रकोप उपस्थित होनेपर शीतल जलसे स्नान करादें या शिरपर शीतल 


जलकी धारा डालें और केले खिलादें हक ५ 
कफ वृद्धि हो, तो भोजनमें का चूर्ण या गुढ़ मिला हुआ अदरकका 


आक देवें | ५/32 
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घमन होनेपर धनियेफा मगज या छोटी इलायची और कालीमिर्चकां चूर्ण घी- 
शक्करसे देवें ॥ कृमिकोपरमे अजमोद और बायनिड्रग महेक़े साथ देवें या एरण्डमूल 
और चागरमोयेका क्वाव पिलावें । 
बिरेचन होनेपर छोटी दूधीका रस गुनगुना कर था भागका चूर्ण शद्ददके 
साथ देदें। 
२२६ हृढ्फूटन होनेपर घीकी मालिश करा उप्ण जलसे स्नान करावें। ६ 
यह लोकेश्वर पोटली अत्यन्त वीय॑वान, उत्तम औपध है । यह कफप्रकोपपर 
श्रौर कफ प्रकृतिवालेंफि लिये हितकर है। इस लोक्श्वर रसका गुण रसतन्त्रसार प्रथम 
खरठम लिखे हुए लोकनाथ रससे मिलते जुलते ह । लोकनाथमे सुवर्ण नही हैं और इसमें 
सुवर्ण होनेसे इन्द्रियविष, गरजिप और राजयच्माके कीटाशुश्ोके नाशके लिये यट्ट विशेष' 
कार्य करता है । आमबृद्धिजन्य शारीरक कृशता, स्ग्रहणी, श्रन्त्रणय, फुफ्फुसक्षय, 
कफप्रकोप, देहमें विविध स्थानोपर उत्पत गाठ और मासक्यपर व्यवहत्त होता है । विशेष 
गरुणधर्मं लोकनाथ रसके समान है । 
११ मृगाड़ू रस 
विधि -- श॒द्ध पारद २ तोले, सुबर्ण भस्म २ तोले, मोती पिष्टी २ तोले*' 
शुद्ध गन्धक ४ तोले और सोद्ागेफा फूला २ तोले लें | पहले पारद-गन्धककी कंज्जली 
करें । फिर शेष श्रोपधियाको मिला काजीफे साथ ३ दिनतक सरल करके गोला बनायें 
फिर सूर्यके तापमें सुखाकर दृढ सराव सपुट करें | पश्चात्‌ लवण यन्त्रम रखकर ० प्रहदर- 
तक अग्नि देवें | स्वाग शीतल होनेपर रक्ताम गोलेकी निकालकर पीस लेखें । 
(२० यो० सा० 7) 
मात्रा --३ से १ रत्ती, तुरन्त पीसे हुए ७ या १७ नग कालीमिचेके चूर्ण 
ओर शहदठके साथ दिनमें २ बार सुबह और रात्नीको देवें। 
डपयोग --यह स्टयाझ रस राजयच्सा रोगको दूर करता है ! सामान्यत इसका 
पत्र श॒ुप्क कासका दमन होने और कफ्ोपपत्ति हो जानेके पश्माव्‌ करना चाहिये । कै 
क्ष॑यकी प्रथमावस्थार्मे सूखी खासा चलती रहती है, ऐसी श्रवस्थाम फुपछुसोकी * 
श्लैष्मिक कलाको स्निग्ध बनाने और कीटाणुओंकी अ्न्थियोंको नष्ट करनेकी आ्रावश्यकता 
रहती दे । अत अवालपिष्टी और सित्तोपलादि चूके साथ स्टगाकका सेवन कराया जाता 
है। अज॒ुपान धी शहद विशेष हितावह रहता है। द्वितीयावस्थामें कफ गाढा, सफेद 
फिर पीला वन जाता है, उस कफको बाहर निकालसे, कीटाखुओकी ए्धिः रोकने, विष 
को दूर करने और फुफ्फुस्सोको निदाप बनानेके लिये उपचार किया जाता है। इस छेतुले 
अज्नक भस्म और शट ग भस्मके साथ म्टगाक मिलाया जाता है। शदुपान रूपसे कास 
फेयडनोवलेद विशेष सद्दाकक पनता दैँ। यदि कऊुसे रक्त आ रहा द्वो तो अलनुपास « 
ध् देना चाहिये। हु 
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- तृतीयावस्थामें फुफ्फुसोमें बड़े बड़े गह्े होजाते हैं । कफ हरे पीले रंगका दुर्गन्धसय 
बताशेके सदश बन्धा हुआ आता है ! उस- अवस्थामें अम्रक, शग. और वासावलेहके- 
साथ ही मरूगांक देना चाहिये | यदि कोई महत्वका अ्रन्य लक्षण उपस्थित हो, तो उसके 
झनुरूप योजना कर देनी चाहिये । राजयक्ष्माके समाभ धातुक्तय, जीखें ज्वरजन्य 
निर्वेलता तथा संग्रहणी, कास, श्वास, कुष्ठ, पाणथु आदिसे प्राप्त निबंलताको नष्ट करने- 
के ,लिये यह मुगांक रस निर्भय रुपसे ज्यवहृत होता है.। अनुपान कालीसि्े 
या रोगानुसार । । ह | 

:” पृथ्यः--लघु पथ्य भोजन, मांस रसे, बकरीका घी, दूध और मक्खन, गायके दही- 
का महा, इलायची, जीरा, कालीमिचंकी छोकवाले भाव, दाल, शाक, गेहूँ के मोटे 
आदेकी पतली रोटी, दुलिया, परवल आदि शाक पृथ्य हैं। विदाही पदार्थ, हींग, च्षार, 
बेलफल, बेंगन, करेला,, स्त्री सहवास, क्रोध, परिश्रस, सानसिक चिन्ता आदि अपशध्य हैं । 
जो लहशुन और प्याज रोज खाते हैं, उनके लिये हितावह हैं । 

.... खचनाः--रसतन्त्रसार अरथम खण्डमें दिये हुए महा मरूगांझकी अपेत्ता इस 
रसमें स्वर्ण और मुक्का अधिक मात्रामें मिलाया है । अतः इसका उपयोग कम मात्रा 
करना चाहिये ।. 5 

(१ 
१२, कपदंपोटली रस 

.. विधि;--कपदिंका असम १२ तोले, शंख भस्म ८ वोले, प्रवाल भस्म ४ तोले, 
सोहागेका फूला ३ तोले, शुद्ध गन्धक और शुद्ध पारद २-२ तोले, सुवर्शंभस्म ३ तोला 
और कालीमिर्चका चूर* २४ तोले लेवें । पहले पारद गन्धक मिल्वाकरे कज्जली करें | 
फिर शेष श्रोषधियाँ मिलाकर खरलकर लेवें । यु है 

:. प्रात्राः--$ से २ रत्ती दिनमें २ बार मक्खन मिश्री या घी-शहदके साथ देवें । 

डपयोगः--कपद्द पोटलीरस कीटा॒नाशक, अश्निम्रदीपक और शुष्ककासहर 
है । इसका उपयोग राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामें मन्दु-मन्द ज्वर, अमिमान्य, हाथ पेर 
हटना, मूत्र पीक्षपन और शुष्क कास आददे लक्षण होनेपर किया जाता है । 
आवश्यकता अनुसार सूतशेखर, खघुवलंत नें० २, सितवोपलादि चूरे या अन्य ज्यहर 
औषधि मिलाकर उपयोग किया जाता है । * 

१३ सुबर्णसवोद्सुन्दर 

विधिः--शुरूं पारंद, शुद्ध गन्धक, मोती भस्म, वाल भस्म, शंख भस्म, ये € 
ओैषधियां १-१ तोला, सोहागेका फूला २ तोले और सुवर्ण भस्म आधा ठोला लेवें | पहले 
पारदगन्धकंकी कज्जलीकर शेष औषधियाँ मिला ३ दिन नींबूके रसमें खरखफर चन्द्रिका ” 
बनायें । उसे घूपमें सुखा इढ़ सरावसंपुट कर लघुपुट ( ॥ सेर गोबरीके चूझेकी-अशि ) 
देखें । स्वांग शीतल होनेपर निकाल लोह भस्म ६ माशे और हिंगुल ३ मम्शे मिलाकर 
खरलकर लेचें । (२० स्ा०-सं० ) 
8... - ह ़््््< 


जे अ>न्‍>->जक्‍यलतान अता + शान ऑिकजत ना शा ४ है फर 
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मात्रा --आधसे २ रत्ती दिनर्मे २ घार पीपल-शहद, घृत, मिश्री भागरमेलके 
पान, मिश्री अ्रथवा अदरकके रस और शददके साथ । 


उपयोग ---यह रस राजयच्मा, घोर घातपित्तज़्वर, दारुण सक्षिपात, अर्शरोग, 
प्रहणी विकार, प्रमेह, गुम, मगन्‍्दर, वातज रोग तथा कफज रोमोंका नाश करता है। 
थह्द रस सरमो, प्रसूता, यालक आदि सरको निर्मयतापूर्षक दिया जाता है। नृतन 
सप्रहणी रोग भी कितनेकफॉकों मुखपाक, बढ़े बढ़े जुलाब, अरुचि, पायदुता, उदरमें 
घातसंप्रह, जिद्ठा पतली, लेसदार और निस्तेज, अच्छी निद्रा न भझाना, शिरके बाल 
गिरते रहना थादि लक्षण उपस्थित होते है । उसपर यद्ट रस उत्तम लाभ पहुँचाता ५ ।, 
आमाशय और ध्रन्त्र, दोनें अ्रवयर्वोकी क्रिया योग्य यनाता है । कीटाशुआका नाश करता 
ह। आमविपको जलाता है और रक्ताशुओंकी वृद्धि करा स्वास्थ्य और बल प्रटान 
करता है। 

राजयच्माकी प्रथमावस्थामें शुष्क कास और मद ज्वरके साथ किसी किसीको 
दाह, मुफपाक श्रीर अ्रधिक निर्यक्षता रषती दे । उसे)३-१ माशे सितोपलादि चू् और 
था शहद के साथ दिनमें ६ घार देते रहनेसे कास ज्वर और दाह आदि लक्षर्णोसट्ट 
रानयच्मा दर हो जाता है । 

राजयचमाकी दूसरी अवस्थाम बधा हुआ कफ गिरना, दोपइरके बाद स्थर 
बढ़जाना, किसीको दाह, मुखपाक, भ्रदि और पतले दुस्त मी लगना श्ादि लरुण 
उय्पन्न होते है। उनको इस रसका सेवन श्रश्नक भस्म और >८ ग भस्म १-१ रत्ती मिलाकर 
शहदके साथ फराया जाता है । फफे दुर्गन्व हो, ब्रामाशयमें अम्लरस हो, तो लोहबान- 
के फूल और मुलहठी २-२ रत्ती मिला देना चाहिये । यदि कफर्म रक्त गिरता हो मो 
अनुपान रूपसे घासावलेह देना चाहिये। 


१४ गुडच्यादि-रसायन 

प्रथम विधि---सस,,चासाके पान, तेमपात, कूठ, आवलें, सफेद सूसली, छोटी 
इलायचीके दाने, रेशुकबीज, मुनक्का, केशर नागकैशर, कमलका कन्द, कपूर, सफेट चन्द- 
नका घुरादा, लाप्तचदुन, काज्ीमिर्य, साठ, पीपल, मुलहटी, धानका लावा, असगध, 
शतावर, गोखरू, कॉचके चीज, जायफल, शीठतलसिर्द और तगर, इन २७ भऔपधियोका 
कपददान चूर्ण ६ $ तोका, रससिंन्द्र, अन्नक मस्म, चढ्ध भस्म और क्ोद मस्म ६-१ 
छोला और गरिलोय सत्य ३१ तोला से । पहले मस्मोंको मिला । फिर गिलोय सत्य 
और शेष काथ्टादि औषधियोका कपड़छान चूर्ण मित्ता दे । (यो० २० ) 
४ बक्तव्य--सघूल प्न्थकारने इस चूर्याका मोदक बना खेनेकी लिखा है। हमसे 


मिश्री, घी और शहद रोज सित्ता लेना अच्छा मानादे। इस हेतुसे प्रयोग चर 
रूपसे दिया है |. ५ 
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मात्रा--चू्ं $ माशे, मिश्री ३ माशे, घी ३ साशे और शहद ३ साशे 
मिलाकर दिनमें २ बार सुबह देवें, ऊपर गौका दूध पिलावें । 

उपयोगः--इस रसायनके सेवनसे क्षय, रंक्तपित्त, पेरोंकी जलन।'रक़प्रदर, 
-मुश्नाधात, मृत्रकृच्छर, वातकुणडलिका ( मृन्नाघात ), सब अकारके श्रमेह, दारुण सोम- 
शोग और जी ज्वर आदि दूर होते हैं। यह रसायन बल्य, वृष्योसें उत्तम, मेध्य और 
शजरोग (इढ़ घोर रोगों ) का नाशक है । शासत्रकारोंने इसका अयोग १ वर्ष था ६ मास 
तक करनेका विधान किया है। यह उत्तम कल्प है । 

खूचनाः--इस कहपके सेवन कालमें क्षार ( सज्जीखार, जवाखार आदि ) 
और तेज खटाईका त्याग करना चाहिये । बृक्षविकार हो ओर मृत्रमें पूथ जाता हो, 
सो रससिंदूर नहीं मिलाना चाहिये । 

द्वितीय विधि:---गिलोय सत्व और खूबकल्ला ४७-४ तोले तथा अचाल पिट्ी 
और छोटी इलायचीके दाने २-२ तोले और श्ज्ञः भस्म ३ तोला लेवें । सबको मिलाकर 
मिश्रण करें । 

मात्राः--.- साशा दिनमें ३ बार शहदके साथ देंवें | ऊपर बनफशाका 
अक पिलावें । 

डउपयोगः--यह रसायन क्षयके बढ़े हुए ज्वरके विषको दूर करनेके लिये अति 
उपयोगी है। इसके सेवनसे क्षयज्वर अधिक नहीं बढ़ता, कफ खरलतासे निर्कं जाता 


है और शारीरिक शक्तिका क्षय नहं। होता । जीर्णए ज्वस्में भी इस रसायनके सेवनसे 
अच्छा लाभ पहुँचता है । 





१४ अमख्तत्राश घृत 

विधिः---जीवक ( लम्बा सालब ) ऋषभक ( अभावमें विदारीकंद ), वीरा 

ई क्षीरविदारी अथौत्‌ पेठा ), जीवन्ती, सोंड, कचूर, शालपर्णी, अश्वपर्ण्ी मुदगपर्णी 
_ माषपणी, मेदा (शकाकल छोटी ), महामेदा ( शकाकलूबड़ी ), काकोली (श्याम सुसली ) 
क्षीरकाकोली ( श्वेत मुसली ), छोटी करेलीकी जड़, बड़ी कटेलीकी जड़, सफेद पुन्चा, 
साल पुनर्नवा, मुलहठी, कोंचके बीज, शतावर, ऋद्धि, ( अभावसें खंरंटी ) फालसा 
आरंगी, बड़ी-द्राक्षा ( मुनक्का ), इेहती सिंघाड़ा, शुई श्रांवलह्ता, शत विदारीकंद, पीपल, 
खरेंटी, बेर, अखरोदकी गिरी, खजूर, बादामकी गिरी और पिस्ता, ये ३६ ओऔषधियाँ 
और चिरोंजी, नेदजा (चिलगोज़ा), खुरमाण्णी ये सब १-१ तोले लेकर बारीक चूर करें। 

| 'डसे जलसें पीसकर कहक करें । फिर आंवले, विदारोकन्द ( शतावर काभी ) और इईंखका 
'स्वरस, बकरेके सांसकां रेस (अकनी), गोदुश्ध और गोघृत, ये सब १२८-१ २८ तोले ओर 
डक्क कलक मिलाकर मंदापिपर घृत पाक करें । घी पक जानेपर कड़ाहीको उतार तुरन्त 
थी निकाल लेवें | घृुत शीतल होनेपर शहद ३२ वोले, मिश्री २०० तोले, तथा 
काज्ीमिर्च, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात और नागकेशरका चूर्ण ३-२ 
सोले मिल्ला देवें । ' - - - ' (च० स०) 





२१२ श्सतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसम्रह द्वितीय-खएड 





खुचना -( १ ) सासरस न मिलाना हो, तो उतना उद्ददका क्वाय डा" । 
मात्रा --आधसे एक 'त्तोलातक दिनमें दो बार गोदुग्ध घा अजादुगधके साथ 
सेघन करें । भोमनसे मुल्य दूध और मासरसका सेवन करें। 
उपयोग --यह श्रम्गृतपाश मलुष्योऊे लिये प्रम्गत रूप ही है। यह शीतवीर्य, 
छत्तम पौष्टिक अवलेह है । यह कृश, क्षीणवीर्य, क्षीणदेह और छीण स्वरवालेको मादा 
और बलवान बना देता है । एव यह कास, हिक्का, ज्वर, जय, रक्षपित्त, श्रास, तृपा। 
दाह, पिन्नप्रफोप, वन, सूच्छी, हठ्ोग, योनिरोग, सूज़रोग आदिको भी नष्ट फरता है + 
पूर्व यह सतानप्रद और पोष्टिक हू । 
यह धृत शजयच्मा और बालकाके सूा रोगर्म हित्तकारक है। विशेष 
स्रीसमागम करनेवाले, दुर्बल और ज्वर श्रादि रोगसे मुक्त हुए निर्बल मलुष्योंको 
पुष्ठ बनाता है । 
१६ गन्धकन्कज्लली योग. - 
विधि --छोटी कटेली, निगु एठी श्रौर पूतिकरण, घीनोंका रस या क्वाथ ४ 
सेर एक कड़ाहीम डाल चूल्हेपर उढाकर अग्नि देवें । उबलनेपर उसमें शुद्ध गन्धकका 
पूर्ण ४७० तोले डालकर कलड्ीसे चलावें | गंघधक गलकर मिल जानेपर शुद्ध परारद ४० 
तोले डालें । पारद-गन्धक मिल्॒जाने पर कड्ाहीको नीचे उतार घुरन्त दूसरे ल्ोहपापर्मे 
निकालकर रख देवे । शीतल होनेपर पात्फों (या पत्थरकी सरलको ) धूपमे रखकर 
घोरें । रस सूसझर कज्जली तैयार होजानेपर बोतलमें भर छोवें । (र० च० ) 
भानज्ना,--.3-१ रती दिनमे २ या ३ बार देवें। नूतन घोर ज्वस्म ३ साशा 
भ्रूना जीरा और १ माशा सैंघानमकऊे साथ मिलाकर नागरबेलके पानमें देवें | ऊपर 
शरम जल पिलायें । हर ] 
वमन होनेपर शक्तकरके साथ । श्रामप्रकोप ( अपच्रन ) में गुड़के साथ देकर. 
ऊपर जल पिलावें। छयमें अजा दुग्धके साथ । रह्तातिसारम ऊड़ेकी छालड़े फ्वाथके; 
साथ । रक्तयमे उदुम्दरके रसके साथ । 
उपयोग --गन्धक-कज्जली योग वातज, पित्तन और कफज, तीनों प्रकृति- 
वार्लोके लिये उपकारक है । ज्वर, कफकास, शुष्क कफ्मकोप, अपचन, उद्रक्षमि, शय, 
रफ़्तय, रक्ातिसार, रक़्मद्र और वमन आदि रोगोंको दूर करता है। इसे आचायोंने 
सर्दे व्याधिहर कहा है । यह देहशद्धिकर, व्याधिनाशक और 'आयुवद्धंक है। यह सक्र 
प्रकृतिको अनुकूल आजाय, णसा सौम्य योग है । सगभी, प्रसुता भ्रोर बाक्॒कोके लिये- 
सी इसकी योजना निर्मंयरूपसे कर सकते है | : 
राजयच्माकी प्रथमावस्थार्म सामरान्चत मद मद ज्वर और शुप्क कास, द्वितीया- 
धस्थाम कफोत्पत्ति होकर पहले सफेद कफ दनसा, फिर पीला बनना, बताशे सदश बनना. 
दसमें प्यमिश्तित होकर नीलाम दताशे सदश यनना आदि क्रमश खूपान्तर होता जाता 


न 
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है। तृतीयाचस्थामें ज्वर ६६ से १०१९ तक बढ़ना घटना, दुर्गन्‍्घयुक्त नीलाभ कफ 
निकलना, बेलत्ञय, शरीर हाडपिंजरवत्‌ और निस्तेज बनजाना, राजत्िकों स्वेद श्राकर 
अधिक निर्वेशता आना, आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । इन सब अवस्थाओंम मिन्‍न 
सिन्‍न अनुपानोंके साथ गन्ध्क कजलीयोगकी योजना हो सकती है । प्रथसावस्थामें प्रचाल् 
पपिष्टी, अस्तासत्व, सितोपलादि चूर्ण और घी शहद मिलाना विशेष हितावह विदित 
हुआ है। द्वितीयावस्थाम सुचर्णंप्रधान ओपधि मसुर्यांक, अभ्रक भस्म, श्गमस्म, हअवास 
पिष्टीके साथ. सिलाकर च्यवनप्राश, अम्ततग्राश या एलादि मंथके साथ देना चाहिये। 
कफ अत्यधिक हो गया हो तो वास्रावलेहके साथ । तृतीयावस्थाकी शापति होनेपर रोगनि- 
'मारणकी आशा बहुधा नहीं रहती । फिर भी सुखरूप और शान्तिमय अन्तिम जीवन 
. ब्यतीत होनेके लिये तृतीयावस्थामें अनुपान वासावलेह उपएकारक है । आवश्यकता 
अनुसार सुबर्ण, अभ्रक, मुक्ता,' प्रवाल, श्वंग मिला देना चाहिये। ५ 


सामान्य स्थितिके राजयक्ष्मा रोगीके लिये यह कस खर्चबाला और प्रभावशाली 
ओग है । सुवर्ण, सुक्ता आदि बहुमूल्य श्रौषधियां सिलायी जाययी, तो यह अपना 
पविशेष चमत्कार दशोता है । ु | 
यह योग बालकोंके ज्वर, अतिसार, दमन, अ्रतिश्याथ और उद्रकृमिपर भी 
अच्छा लाभ पहुँचाता है । प्रसूताकों भी संद ज्वर और अतिसार होनेपर दिया जाता हैं। 
१७, एलादि मंथ 
विधिः--छोटी इलायचीके दाने, अजमोद, आमला, हरड़, बहेढ़ा, तथा खर, 
'नीस, अ्रसना ( सालभेद ) और साल ( विजय सार ) ( इन 9७ उू्ञोके बीचकी कठोर 
'ज्लकड़ीका घुरादा ) वायविड्डंग, मिलावा, चित्रकमूलकी छाल, बच, सो, कालीमिर्च, 
जीपल, नागरमोथा, और फिटकरी, इन $८ औषधियोंको १६-१६ तोले लेकर जौ कूट 
चूर्ण करें । फिर १६ गुने जलमें मिला चठुथो'श क्राथ करें | इस-क्वाथर्मे ६४ तोले गो- 
“झृत मिलाकर सिद्ध करें। घृत शेष रहनेपर निकाल मिश्री ६३० वोले, वंशलोचन २४७ ' 
सोले और शहद १२८ तोले मिला, मथनीसे सथकर पुकजीद बना लेदें | ( च० दृ० ) 
... बक्तव्यः--हम इस घृतमें तेजपात, दालचीनी और छोटी इलायची ४--४ 
त्तोले मिलाते हैं । | 
मात्रा--१ से २ तोले प्रातःकाल देवें । ऊपर गो अथवा बकरीका गुनगुना दूध 
“पिलामें । इस तरह रात्रिको भी सोनेके आध बण्टे पहले दे सकते द्ठ। 
एह! उपयोग--यह मंथ श्रत्यन्त मेघावर्धंक, बुद्धिको शुद्ध करनेवाला, नेप्नके दिये 
द्वितकारक और आयुर्वर्धक है । तथा राजयच्मा, शूल, पाण्ड और भयंदरको नष्ट करता है। 
“इसके सेवनमें कुछ भी अपश्य नही है फिर भी जो :कृतिके विरुद्ध हो उससे दूंर रहना 
'अआाहिये | हैः "के 
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यह दराजयच्माकी सब अ्रवस्थाओम तथा उर क्षत, कास और छृशतार्म द्वितकारक 
है। इसके सेवनसे शक्तिका सरदण होता है । ज्यरके पश्चातकी निर्वक्षता, बराबर 
संतान होनेसे श्राई हुई कृशता, वालकोाकों सूखारोग इन सयमे लिये यह सफलषतापूर्ईक- 
व्यवह्ृत होता है। 

यह अग्निमाद्य, उदररोग एवं उदरमे चलनेवाली कोई भी प्रकारकी शूल्व- 
परिणामशूलमें श्रजवायनऊे रस साथ पथ्य पालनसह सेवन करनेसे लाभ करता है।+ 
यह उदरके समस्त विकार नष्ट करके अग्निप्रदीध्त करता है * 

१८, कुस कहरुवा 

विधि --गिलेश्रमनी ( स्वर्ण गैरिक ) निशास्ता और गुलावके फूल ३४-१४ 
साणे, केहरवा भौर हखुलास २१-२१ माशे, मीठे जलके कैंकदेकी सपुटम की हुई भस्म, 
कुल्फेके बीज, सफेद चदनका उरादा, कददूका मग़ज़ और ककड्ीका सगज़ ३१-३२ 
भागे, गीले सखतुम ३०॥ मारे, प्रवाल पिष्टी, कतीरा, वंशलोचन और धोया हुआ 
सादनजका चूरं १७॥ १७॥ माणे, अरबी गोंद ( या बबूलका गोद ) और सुलहठी सत्व 
( रच्येचूस ) २०॥-२४॥ साणे तथा कपूर ॥ भाशा लेचें। सबको कूट कपकछान 
चूर्याकर बिहीदानेके लुआवमे पीसकर ३-३ रंत्तौकी गोलियों या टिकिया बना लेपें। ' 

( तिब्बे 'अकररी ) 

मात्रा --३ से ०» गोली, दिनमे ? या ३ बार वासास्परस और शहदके साथ 

अथवा पेठेके >-€ तोले स्व॒रसके साथ देवे । 


बे 


३ 


डपयोग --यह प्रयोग उर'चत होकर होनेवाले रक्ष्लावकों सत्वर बन्द करता 
है। एव सॉसीमें कफके साथ रह आता हो रक्की वान्ति होती हो, नकसीर चलती हो, 
इन सवर्भ लाभ पहुँचाता है | & 

१६, खजू रासव ई 

विधि --पिण्डसजुर बीजरहित उचली हुईं ३२० तोलेकी २०४८ तोढ़े 
जलमे मिलाकर अ्र्धाकोप क्वाथ करे । फिर मसल छान उसम हाउबेर, धायके फूल: 
३२-३२ त्तोलेका कपाय मिलाकर अम्दतचानमे भर दें । मुस्स्स॒ुद्रा कर १५ दिन रहने दें । 
परिपक्व दो जानेपर छान ले । (यो० २० ) 

मात्रा --१-१ श्रीस समान जल मिलाकर दिनमें दो बार दे । 

उपयोग --यह खर्ूरासद राजयच्मा, शोफ, प्रमेह, पाण्ड कामला, अहणी, 
पाच ध्रकारझे गुल्म और अर्शरोगकरो भ्रति शीघ्र नष्ट करता है । हे 

यह पौष्टिक, उत्तेजक और कीटाणुनाशक है। पित्तप्रकोषको शमन वरता है ४ 
झुजाक और प्रमेह रोग्रीकेकलये सी हितकारक है । राजयच्माम दाह, अस्लफित्त, रक्ञ- 
पित्तके समान लक्षणवाल्लोंकी _शक्षि कायम रखनेके लिये अ्युक्त होता दै। श्रन्तविद्र कि 
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ओर बाह्य विद्रधिमें विडड्धारि्के साथ देनेसे अच्छा लाभ. पहुँचता है। थोड़ी थोड़ी 


मात्रामं दिनमें ३-४ बार देना चाहिये | साथमें चड़सस्म और श्ग भस्मका सेवन कराते 
रहनेसे सत्वर गुण दुशोंता है । 
२०, रसायन बिन्दु 
विधिः--कौढ़िया लोहवान २० तोले, कपूर, जायफल, जाविन्नरी और लौंग 
२-२ तोले ले' | सबको मिला कूटकर पातालयन्त्रसे चुवाले | यह काले रंगका गाढ़ा 
सुगन्धित 'चोवा निकलता है । ( श्री० पंं० मुरारीलालजी शमो चेद्यशास्त्री ) 
मात्राः--- $ सींक भर पानमें लगाकर खिलावें | या बादामके तेल ओर गाँदके 
साथ दिनमें ३-४ समय दे सकते हैं । 
उपयोग+--यह बिन्दु जीखं श्रासनलिकाप्रदाह, दुर्गन्धमय कफ संग्रहीत होन'» 
प्रतिश्याय, आसवात, प्रसूताके ज्वर और वातप्रकोप, शिरदर्द, कण्ठके भीतर शोध, दुर्गन्‍्ध- 
मय खट्टी डकार आना, करठमें जलन, निद्रा कम्म आना, बालकोंका शब्याम्रन्न, दांत 
चबाना आदि रोगोंपर हितकारक है । 
इस रसायन बिन्दुका सेवन करनेपर यह श्रासनलिकाद्वार बाहर निकलता है 
जिससे जीणं श्वासनलिकाके दाहशोथमें जिसमें हरा या पीला कफ बार बार निकलता 
रहता है, उसपर अच्छा लाभ पहुंचाता है। इसके सेवनसे श्लेष्मल ध्वचाको शक्ति और 
उत्तेजना मिलती है इस हेतुसे संचिते कफ खत्वर बाहर निकल आता है और नूतन 
जउत्पत्तिका द्वास होजाता है । यह औषधि फुफ्फुसके सब रोगोपर लाभदायक है । बादाम- 
के तैल ओर गोंदके साथ देनेपर दुर्गन्‍्धयुक्त कफ्में सत्वर द्याभ पहुँचता हैं । 
चूतन प्रतिश्यायज़ ज्वस्सें कण्ठकके भीतर वेदना, हाड़ हाड़ दुखना, शिरमें 
भारीपना, शारीरिक उत्ताप अधिक नहीं बढ़ना, अरुचि, उबाक आना, सलावरोध, 
सुँहमें चिपचिपापन आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तब इस चोवेका सेवन पानेके साथ 
करनेपर प्रतिश्यायसह ज्वर आदि दूर होते हैं और आवाज 'खुल जाती है । 
कितनेक बालकोंके मूत्नाशयके द्वारपर संयम कम होनेले रात्रिमें निद्रा पेशाब 
हो जाता है और उसमें कीटाणु विष संग्रहीत होजानेसे दाँत चबाते हैं | ये दोनों विकार 
इस चोबेके सेघनसे दूर होतें हैं । बालकों यह औषध शक्कर या दूधके साथ दिया 
जाता है । 


4 वतन हेतुसे सांधि सांधिमें पीड़ा होती हो और खूतिकाको मंद ज्वर और 
ग ब बा होकर हाड़ हाइमें द॒र्दे होता हो, तो इस बिन्दुका सेवन करानेपर दुर्दू दूर 
बी लकामि शा व का व जज 
समान लीश्या संज्जो जा सोडा बाईकार्बके साथ मिलाकर दिनमे ४ बार देना- चाहिये.। 
.* -  बदि ओमाशयरस अम्ल और दुर्गेन्धित हो जानेसे क्ठम दाह होता हो,.खट्टी 


डकार आती रद्दती हो, कभी मुँहमें छाले हो. जाते हों। तथा बार बार अपचन हो जाता 


२१६ रसतन्त्रसार व सिद्धपयोगसंग्रद द्वितीय-खएड 
32503 2 7: न पक 
हो, तो रसायन ' बिन्दुका सेवन शक्‍करके साथ फकरनेपर भ्रामाशयरस निर्दोप मन 
जाता है । हज कर 
प्रतिश्यायजनित शिरदर्द हो तो इस रसायन बिन्दुकों ४ गुने गुनगुने तिल तैल 
था सरसंके सैलमें मिलाकर फपालपर लगाया जाता है । 
४३ थद्द रसायन बिन्दु $ वोला, दालचीनीका तेल २ सोले, मालकागनीका तेल 
४ तोले और घमेज्ञीका तेल ८ तोले मिलाकर नपु सकता दूर करनेके लिये तिला 
झूपसे उपयोग किया जाता है.। प० मुरारिलालजी मिश्नने इसको अनेक यार जमाया है। 
मे २१, नागशकरा 
( ?]एरी #ैला35, >टबते 8४6 ) 
इसे डाक्टरीमे एसिव्ट ऑव लेड तथा शुगर ऑँव लेड भी कहते हे । 
डे विधि --मुर्दोसड़ ( ऐ]एगण ०४2तेयण्मा ) ३४ आस, सिक्कों ( 8०८० 
/8८० ) २ पिण्ट या भ्रावश्यकतानुसार तथा वाप्प जल $ पिण्ट ।जल आर सिकेको 
मिला लेवें। उसमें मु्दांसड़् डालकर मदापक्‍़लिपर द्रव करें आर फिर गाढ़ा करें । उपरमें 
मलाई शआनेपर द्रव स्पष्ट अग्लगुण विशिष्ट न हुश्राहो, तो थोढ़ा सिकोम्ल मिलाकर 
रख दें । दाना तैयार होनेपर शोपक पत्र ( ब्लौरिंग पेपर ) पर सुखालें | यह शर्करा सफेद 
भर्णंकी, उज्वल, टानेदार, मधुर फपाय स्वादवाली तथा सिर्येकी गन्धयुक्त होती है ! 
वक्तब्य --इस नागशकोराझे साथ सिकोके अतिरिक्त ठ्रावक ओर अम्ल 
( खनिज तेजाब और टेनिक एसिड ), उनझे चार, आकलीज, चूनेका जज, बलोराइड 
शायोहाइड, श्रफीममेंसे एसिड आदिके योगसे ननी हुईं कृति, बबुलका गोद, एल्व्युमिन 
युए्जल थौर भारीजल ( ९७४४-फ्का८/ ) फो नहीं मिलाना चाहिये । 
नागशर्करका प्रयोग जल्मिश्रित सिर्के साथ बिना कष्ट दीघं कालपर्यन्त हो 
सकता है । यदि यह शर्करा वटी रुपसे दी जाय, तो ऊपरमे अनुपान रूपसे सिर्केका 
अद पिलाना हितकारक है । हे 
यदि इस औपधके सेवन करनेपर मसूके काले हो जायें, उदरमे वेदना, आमा 
शायमें दाह अथपा छातीमें भारीपन हो जाय, तो इसे बन्टकर देना चाहिये ! सिर्थेके 
झाथ देनेपर ये उपद्रव सत्वर उपस्थित नहीं हो सकने | 
नेश्रकी पुतलीके जतके ऊपर इस शर्कराके धावनका उपयोग नहीं होता। 
अन्यथा मलिन खेत दाग हो जाता है । 
मात्र --ई से $ रत्ती जलमें गलाकर या गोली रुपसे । 
उपयोग -यह शर्करा ख्रावण क्रियाके आधिक्यके,दमना्थ और रह्नरोधाय 
जयुवत होती दै। इसमें अवसादक गुण होनेसे प्रदाहपर प्रयोग होती है । इस शा्यरा- 
का घाद्य प्रयोग करनेपर संकोचक और अवसादक होनेसे यह प्रदाहकी प्रथमावस्थॉर्मे 
डकार करती है। इसके धादनमें वखको मिमोंकर पद्दी रूपसे भी बाघी जाती है! 


राजयच्मा-डरन्जुद ... * - २१७ 








डदरसेवन्ः--विविध भ्रकारके रक़्खाचपर यह सत्वर ज्ञाभ पहुँचाती है । 
'अयंकर बढ़ा हुआ अतिलसार, राजयक्ष्मा तथा सधुरारोगर्म अन्द्र और  आसाशयमेंसे 
, 'रक्तत्नाव होनेपर यह व्यवहत होती है । ऐसी अचस्थारें अफीसके साथ मिलाकर देनेसे 
आशुप्रतिकार दशोतती है । गुदनलिकासे रक्तत्राद होनेपर 'अफीम मिश्रित चर्सि ( सपो- 
जिटरी ) चढ़ाते हैं या एुनिमा देते हैं। इस तरह जी प्रवाहिका रोगमें भी इसकी 
चर्ति चढ़ाते हैं। जिन स्थानोंमें शषध विपककर कार्य करती हैं उन स्थानोंके रक़खाव- 
- में नारशकराकी अपेत्ता फिटकरी ही श्रेष्ठ हे। किन्तु शोषण होकर-दृश्स्थ यन्त्रादिके 
“शक्तस्नाव दसनार्थ नागशर्करा हिंत्तकर सानी राई है । रक़्बमन, रघ्तकास;- रक्तातिसार, 
रक्तप्रदर, रक्‍्तस्राव आदि रोगोंमें नागशकरा आधसे १ रत्ती और अफीस 3 रत्ती मिलाकर 
सेवन कराना चाहिये | यदि सगमोकों गर्मोशयमेंसे अधिक रजःखाव या रक्तख्राव होने 
, लगे और गर्भपातकी शंका होती हो तो ह रक्ती नागशकंरा हुए रत्ती अफीम ( या शंखो- 
दर रस 3 ) के साथ सिलाकर बार बार दी जाती है । आमाशयसें क्षत होकर रक्तवसन 
होनेपर यह अति हितकारक है । यह वमनको छलल्‍द करती है । एवं क्षतको भी शुष्क 
खनाती है । 
अतिसार रोग यदि अन्न्नप्रदाह न हो तो यह सहोपकारक हैं । मधुराकी 
- अन्तिम अवस्थामें अतिसार हो जानेपर नागशकंराका अचलम्बद लिया जाता है । किन्तु 
इसका प्रयोग दीर्घकाल तक नहीं करना चाहिये । इस तरह दो दो वर्षके बालकोंके भयंकर 
अतिसारमें भी इसका प्रयोग होता है । 
महाधसनी और अन्य बृहद्‌ धमनीमें चायुके मकोपसे अबुद ( 2शाल्याणआ 2 
डहोनेपर नाग शर्करा किश्लित्‌ अफीसके साथ कुछ दिलतक सेदन करायी जाती है । 'घु्द॑ 
यच्मारोगर्से अति प्रस्वेद, अति पुयमय कफनिःसरण तथा सुजाकसे पुयत्राव आदिपर 
भी यह उपकारक है । 
नाग शर्करा 3 रक्तीकों $ औंस वाष्प जलमें मिलाकर चल्ुप्रदाहमें इसके 
“घावनका उपयोग होता है । अक्षि परलचके भीतर रोहे उत्पन्न होनेपर नाग शर्म्राका 
चूर्ण लगाया जाता है । सुजाक और श्वेतप्रदरस्क्रूमें १-२ रत्ती नाग शकंरा २॥ तोले 
चाप जलमें मिलाकर दिलमें ४-६ बार पिचकारी रूगायी जाती है। 
पारदके प्रयोगसे रुखसे लालानिःसरण होनेपर इसके कुल्ले कंराये जाते हैं । 
विविध प्रकारके चमरोग प्रदाहजनित और आधातजनित, दोनोंपर इसके द्रवंकी पट्टी 
खगानेसे संकोचक और अचसादक गणकी प्राप्ति होकर स्ाभ पहुँ चता है । इनके अतिरिक्त 
विस ( /»9८।४5 ), अन्थिविसर्प ( लि५त/ीशा4 ), केण्डू्मय पिटिक्ाएं (00780), 
च्युंची, शीतपित्तके ददोरे आदिपर नाग शब्या और नोसादरको समभाग मिला 


आवनकर' के उपयोगमसें स्ैते हैं । दन्तशूल होनेपर नागशब्टयाका चूर्ण गहरमें रकस होनेपर  नागशब्टराका चूर्ण गहरमें रक्स्ा 


आता, है । एवं ग॒ृदापर चर्म फट जानेपर इसका मलइहम लगाया जाता है | 


श्श्द रसतस्त्रसार व सिद्धमयोग सम्रह द्वितीय-खशड - 








सूचना --इस औषधिकी मात्रा अत्यधिक ले लेनेपर यह ध्रादादिक विपक्रिया 
दर्शोती है । कएठ और आमाशयमे दाह, उदरमे वेदना श्रौर मरोद्ा आना, वन, कमी 
आत्तेप, अचेतना, पृत्ताघात आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं । णसा होनेपर यसद सब 
( सर्फेट औरत जिंक ) द्वारा वमन और सरफेट व मेगनेशिया द्वारा विरेचन कराना, 
चाहिये । फिर प्रदाहरै निमित्त योग्य चिकिसत्स। करनी चाहिये । 


२२ सुदर्शनादि कपाय 
* विधि --महासुदर्शन चूर्ण और गिलोय १-१ तोला, काली द्रात्षा भौर सुलह॒ठौ” 
६-६ माशे और चासापान २० गरगको १६ गुने जलमे मिलाकर क्वाथ करे । चतुर्थाश 
रहने पर छान के* ! ( ध्री० वैध कातिलालजी ) 
मात्रा --ऊपरऊे क्वाथके ३ विभागकर दिनमे ३ बार पिला । हु 
उपयोग --यह क्वाथ राजयप्मामे ज्वर, कास, कफ, रक़्साव और मल्ावरोधको 
दूर करता हे तथा शान्ति और शाक्लि प्रदान करता है । ध 


२३, बनफशादि शर्व॑त 

विधि --ग्रुलगनफसा और श्रजीर २-२ तोले, नीलोफर, गावजवा, मझुलहठी, 
मिलोय, उठ़ाव, सिपस्तान ( लेसवा ), सोंफ, छोटी इलायचीसे दाने, कालीमिय, 
दालवीनी, बीहदाना, काली मुनक्का, बासापत्र थरे 4३ ओऔपधिया १-१ तोला लेवें। 
सबको मिला जवदधटकर राग्रिम २ सेर जलमें भिगोदे | सुबह चतुथा श क्राथ करें । फिरः 
मैंथनकर लुश्रायको छान लेवें | इसमे ५ सेर मिश्री मिलाकर शर्वत बना लेवें । 

(चैचराज सुलोधरजी मुलतानी ) 

मात्रा --)। से २॥ तोलेतक ४-१० तोले जलमे मिलाकर दिनमें २था के 
बार सुबह, दोपहर, रापिको पिलावे | 

उपयोग --यह शर्देत पिच्तशामक, कफ़न्त और रक्ततोधक है। विशेषत- 
खास्तान्तक चूर्ण या शाही चुरण्णके साथ दिया जाता है। राजयच्मामें कफको बाहर 
निकालने श्रौर उत्पत्तिको रोकनेके लिये दिया जाता है| 


२४. शाही चूर्ण 

विधि*-दशलोचन, छोटी पीपल और छोटी इलायचीके दाने, सीने! १-१ तोला, 
डालचीनी, ग्रिलोगसत्व और शिरखिस्त, सीना ३-६ मारे, मोतीपिप्टी, प्रवालपिष्दी, 
पन्नापिष्ठटी, साशिक्यपिष्टी, नीलमशिपिष्टी, घुखराजपिष्टी, टणकान्तमणिपिष्टी, अ्रकीक- 
पिष्ठी, अञ्ञक सस्म ३-३ माशे, सुवर्णभस्म ( या वऊे ) +॥ साशा, रौष्यमप्म (या वर्क ) 
३॥ माशे लेखें। मिश्री सबके वजन समान (७ तोले ) लेवें। सबको अच्छी तरह 
फिज्ञाकर स्वरलकर लेने | (बचराज मुर्चीघरजी मुलतानी ) 
साजा --६ से ४ रत्ती दिनमें ३ बार वनफ्शादि शर्वेत या रोगाजुसार अजुपाल 





खरभग - २१६ 





के सांथ दें | वातप्रकतिवालेको १॥ तोले बनफशादि शरव॑ंतक्ेसाथ देव । पित्तम्रकृतिवालोंकोः 
यह चूण देकर ऊपर ४ गुना जल मिला हुआ शर्त पिलाओें । कफप्रकृतिवालोंको २-३ 

बूंद अदुरकका रस तथा २-३ बूंद नागरबेलके पानकारस शर्वतमें मिल्राकर देवे । 

पुरुषोंके वीय॑विकार शरीर खियोके रक्रप्रदर, पीतप्रदर और दुष्ट प्रदरमें उटंगनके बीज, 

वीजबंध और बीहदाने ३-३ माशेको १० तोले जलमें उबाल ३ तोला जल शेष रहनेपर: 
छान उसमें चूर्ण मिलाकर देवें | 


डप्योगः--यह शाही चूर्ण राजयक्ष्माको दूर करता है । इसका प्रयोग सब! 
अवस्थाओंमें किया जाता है । वात. पित्त या कफाधिक लक्षण भेदसे अ्रनुपानमें भेद करना 
चाहिये । यह प्रयोग वेद्याज सुर्लीधरजी का वंशागत है। १०० से अधिक वर्षोकाः 
सफल अनुभूत प्रयोग है । यदि प्रथमावस्थामें ही इसका प्रयोग किया जाय, तो रोग: 
वहुत जल्दी दूर हो जाता है । 


सूचना!--ज्वर ६६' से अधिक हो तो मात्रा कम देनी चाहिये | एवं नित्रंलता” 
अ्रधिक आगई हो तो भी मात्रा कम देनी चाहिये । 


राजयच्माके अतिरिक्त विल्लासी मनुष्योंकी निर्बलता और कृशताको दूर करनेकेः 
बिये भी यह प्रयुक्ष होता है । स्वप्तदोष, वीयंका प्तलापन. श्रतप्रदर, रक्ेमदर, 
दुश्मदर, अधिक संतान, सगर्भा, प्रसूत और ज्वरादि हेतुसे उप्तन्न खिर्योकी कृशता 
आदिको भी यह दूर करता है । 


न्‍वयनपननिननन नियम नन-. 


( १५ ) सरभंग | ५९ 


१. कुलिंजनाथ गुटिका 

: विधिः--कुलिंजन <-तोले, कूठ, बच, अकरकरा, लौंग, सौंठ, कालीमिदे, 
पीपल छोटी, इलायचीके दाने, जाविन्नी, तेजपात, कपूर, नागरमोथा, कत्था ओर बहेड़ाः 
3-१ तोला, केशर ३ साशे और कस्तुरी ५ साशा लेवें । सबको मिला कूट नागरबेलके- 
पानके रसमें ६ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
. मात्राः---१:$ गोली मसुंहमें रखकर या नागरबेलके पानमें रखकर दिनमसें ३०“ 
गंलीतक चूसते रहें नर 

उपयोगः--यह वी स्वस्मेदको दूर करती है। अधिक गाने, व्याख्यान करने, 

जागरण करने, सूर्यके तापमें घुमकर शीतल जलपान करने या अपथ्य भोजनसे गला 


'जानेपर इस वटीका अच्छा उपयोग्र होता है। एवं यह वंटी जुकाम, कास आर 
जासमें भी दितावह है । ही 


२२० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसम्रह द्वितीय-खए्ड 





हे 4 २, कुलिजनायलेह ' ड़ 
विधि!--इुलिंजन ( पानकी जड़ ) १ सेर लेकर १० सेर जलमें मिलाकर 
चतुर्धीश क्वाथ फरें । फिर क्याथको छान घुन चूह्हेपर चढ़ा गादा को। उसमें ५२४ 
सोले शक्र डालकर पाक करें । पश्चात कायफल, पुष्करमूल, मारंगी, सॉठ, पीपल, चब्य, 
'चिप्रकपूल, पीपलामूल, कालीमिद, सोठ, पीपल, हरड़, वहेड़ा, श्रावला, वायविडद्न, 
अनियाँ, जीरा, कालाज़ीरा, काटेवाले करजरे भुने फलका मगज़, काकद्ासिंगी, श्र्साके 
पान, इन २१ द्रव्योका कपढझुन चूर्ण ८-८ तोले मिलाकर अ्यलेद्द बना लेवें। 
मात्रा --आधपसे $ तोलातक दिनमे ३ बार । 
(उपयोग --यह अवलेह सव भकारंकी कफज कास, हिक्का, स्वस्भेद कंणठ 
विकार, प्रतिश्याय श्रादिपर व्यवहृत होता है। विशेषत यह थ्रावाज सुधारनेमें उत्तम 
“है। क्षयरोगर्म स्वरभेदपर मी दिया जाता है । इसके सेवनसे जठरापक्‍्मि सुधरती है । 


३, मृगनाम्यादि चूणा 
विधि;--कस्तूरी ३ माशे, छोटी इलायचीके दाने २ तोले, लौंग ३ तोले और 
व्शलोचन ४ तोले, इपको खरलकर योतलमें भर लेवें । 
उपयोग --२-२ रक्ती दिनमें ३ वार घी और शहद के साथ सेवन करानेसे 
न्याड़े ही दिनोमें श्रादेपज स्वरश्रण और वार स्तम्म दूर होते है । | 
४, चब्यादि चूर्ण हे 
विधि --चब्य, अग्लचेतस, सोठ, फालीमिय, पीपल, डासरिया ( शमावर्मे 
“इमली पक्की ), तालीसपत्र, जीरा, वशलोचन, चित्रकमूल, दालचीनी, तेजपात और 
छोटी इलायचीडे दाने इन १३ श्रौयधियोंको समभाग मिलाकर कपडृछान चूर्ण करें । 
पफिर चूर्एसें था भाग गुड़ मिलाकर २-२ रतीकी गोलिया बनायें । (श्रा० स० ) 
मात्रा ““-१-१ गोली दिनमें ४-७ बार मुँहमे रखकर रस चूसे । 
उपयोग --यह चूर्ण स्वरमेद, पीनस और सलेय्सिक अरुचिकों थोढ़ ही 
“दिनो दूर करता है । ३ द 
४ गोरत वटी पी 
विधि --रससिन्दूर, ताम्रमस्म और लोह भस्म, तीनों सममाग मिला थोटी , 
करेलीके फर्लोके स्वरसमें २३ दिनतक सरल करा ' आध आध रत्तीकी ग्रोलिया बना 
च्खेचें | (इ० यो० त« ) 
हे मात्रा --१-१ गोली दिनमें २-३ बार सुँदम रखकर चूसें या नागरबेलफे कत्या 
चुना क्गे पानमें रखकर सेवन करेंगे 
डपयोग --गोरद्व वटी सब भ्रकारके स्परमेदोंको दूर करती है । व्याख्यान 
“जथदा जोर जोरसे गानेसे, रोमान्तिका, इन्फलुण्ब्जा आदि ज्वरसे, छुआ, धूल आदिका 





खरभंग २२१ 





प्रवेश, गरस पेय अथवा गेसका आघात, प्रतिश्याय अथवा * शीतका श्राधात लग जाना 
आदि कारणोंसे प्रसेकमय स्प॒रयन्त्र प्रदाह ( (्व्चाताश |वएगार्5 ) हो जाता है । 
इस प्रकारके स्वरभेदमें स्वस्यन्त्रमें गुद्गुदी, भारी आवाज, शुष्क कास,झागदार कफ आना 
आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । यदि आक्रमण प्रबल्ल हो, तो लगभग स्वरलोप दो जाताहै 
इस प्रकारपर गोरक्ष वटीका बहुत अच्छा उपयोग होता है । 


तेजाब आदिके सेवन, मुख मण्डलपर शोथ, कण्यरोहिणी ओर करठके भीतर 
: विसरप प्रकोप आदि कारणोंसे स्वसयन्त्रद्वारम सूजन ( (0८तश॥900प5 ।. व शराए/5 ) 
आजाती है । फिर श्ासग्रहणरमें कष्ट, आवाज बंठ जाना, गान्ननीलिमा आदिलक्तण 
उपस्थित होते हैं । यह रोग यदि क्यरोगके उपद्रव रुप न हो, तो मोरह्वटीका सेवन 
कुलिब्जनाचवलेहके साथ करानेसे लाभ जरूदी पहुंचता ह। गलेके ऊपर बर्फ रखवाने! 
और वाष्पका नस्य करानेसे रोग शमनमें सहायता मिल जाती है। : 


६ ध्ू्यम्बकाशभ्र 

विधि:--अभ्रकभस्म १० तोले और कटेली, खरेंटी, गोखरु, घीकुंघार, 
पीपलामूल, भांगरा, वासापत्र, तेजपात, बेरके पान, आंवले, हल्दी और गिलोय इन १२ 
आओपधियोंका घन सत्व १०-१० तोले मिला खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

हे 

मात्राः-१ से २ गोली दिनमें ३ बार शहद, नागरबेलके पान, कुलिब्जना- 
झवलेह या अन्य रोगानुरूप अजुपानके साथ देखवें। 

डउपयोगः--च्यम्बकाञ्र सब प्रकारके स्वरभंग-वातज, पित्तज, कफज, व्याख्यान: 
आदिसे उत्पन्न, त्रिदोपज और वातवहानाड़ियोंकी विक्ृतिसे उत्पन्न स्वरमंग दूर करताहै ) 
इनके अतिरिक्त दूपित जलवायुसे उत्पन्न ज्वर, कास, श्वास, उरोग्रह, यक्नद्‌विकार, हिक्का,. 
ठृपा, कामला, अर्श, अहणी, विविध प्रकारके ज्वर, शोथ, क्षय और श्रवु द पआदि रोगोंको- 
शमन करता है । यह अदभुत्त गुणद््शक, उत्तम वाजीकर, अप्नि प्रदीपषक, श्रेष्ठ रसायन: 
और सर्व रोगनाशक औषधि है । 


यह रख उत्तम शक्तिवर््वक और वातवाहिनियोंके लिये पौष्टिक है। नूतन और 
जीणं, दोनों अवस्थाओंमें प्रयुक्त होता है । यदि पच्चध होकर वाणीका लोप हो गया 
हो, तो व्यम्वकाञ्र कितना कार्य करेगा, यह नहीं कह सकते। एवम झ्यरोगकी- 
तृतीयाचस्थामें स्वस्यन्त्रकी वांतनाड़ियां नष्ट हो जाती हैं, उसके लिये भी कोई उपाय 
नहीं है । शेष सत्र स्थानोमें यह प्रभाव दशोता है । 


तयज स्वस्यन्त्र प्रदाह (प्र/श८ए०॥५ .ध9५॥909) प्राथमिक ह्वो, आवाजमें 
भारीपन हो, स्वस्यन्त्रकी कला अन्तर्भरण युक्त हुई दो, दब प्रन्धियां न हुई हों, तो' 
यह व्यम्बकाञ्न लाभ पहुंचा सकता है । | 


(१६ ) चर्दि 


# ह 
१, पारदादि चुण ( छर्दि ) 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, कपूर, बेरकी मींगी, लोग, नागरमोगा, 
पप्रिययु, धानका लावा, सफेद चन्दनका उरादा, पीपल, दालचीनी, छोटी हलयचीऊे दाने 
“और तेजपात, इन १३ ओऔपधियोंको सममाय लें । पहल पारद गन्धककी कललो करें | 
पफेर शेप ओपधियोंका कपड़ड्धान चूर्ण मिलाकर चदनके श्र या ४ गुने गरम जलमे 
मिगोये हुए चन्दनके पायटसे एक दिन सरल करके खूख्ा चूरं यना लेवें॥ (यो० २०) 
मात्रा --४ से ८ रत्ती २-२ घण्टपर दिनमे ३-६ समय काल्लीमिर्चक चूर्ण 
"और शहदके साथ श्रधवा जल, लाजमण्ड या पोर्टीनेफे रसझे साथ देयें । यदि इस रसके 
-साथ ज़हरमोहरा पिष्टी २-२ रत्ती मिलाते रहे, नो लाम सत्वर होता है। 
उपयोग --यह पारदादि चूर्ण प्रबल वमनका भी नाश करता €। इसका 
डपयोग श्रग्लपित्त और विदग्धाजीर्ण जनित धमनपर अच्छा होता है। पित्ताशयशक्व 
और पृफशल ( बकाश्मरी ) आ्रादि कारण्योंसे वमन होती है, एवं विसूचिका भर ताम्र, 
सोमल, जमालगोटा, कनेर घआादिके विपप्रकोपले वमन भी होती है । _हन सयपर इसका 
उपयोग नहीं होता । जमालगोया और कनेर आदिके विपपर जब शामक उपचार करना 
-डो, तव इस चूर्णका प्रयोग हो सकता है। सगमाके वमनमें इस चूर्णके साथ ्लादि 
'ूर्ण मिला देनेपर विशेष लाम होता है| वमनऊे अतिरिक्त यह हिकापर भी लाग- 
डायक है। 
द २ बमनान्तक योग 
(१ ) मोरपसकी चन्द्रिकाको जलाकर की हुई राग्य २ रत्ती छोटी इलायचीके 
डाने २ रत्ती तथा ८ रक्ती पीपरमेण्टके फूलको शहदम मिलाकर चटानेसे विविध उपद्रवॉ- 
सद्द वन और हिका त्वरित दूर होते हैं । मोरपखश्नी भस्म कासरोगर्म भी लामदायक दे । 
(३१ ) आपलोंका शर्बंत या जामुनका शार्बेत या सत्रेका शत यथा नीबूका 
“डारवंत शीतल जल मिलाकर थोड़ा पिलानेसे सूर्यके तापमें घूमनेसे उत्पन्न बेचैनी और 
बान्ति शामन होजाती है । 
*7 (३ ) चमेलीके पार्नोका स्वरस कालीमिदे और- मिश्री मिलाकर देनेसे नयी 
और पुरानी चर्दि नष्ट होजाती है। 
(४ ) चन्दन और मुलहठीको जलमें ठण्टाईके समान पीस, छानकर पिछानेसे 
रफ़्वमन और पित्तप्रकोपज वसन दूर होती दै। 
( ९ ) नीबूका रस निचोड लेनेपर शेष रहे हुए छिस्केकों छाण्य्मे छुखासें। 
“फिर जलाकर राख करें | उसमेंसे ७ से ८ रत्ती रास शीतल जलझे साथ या डाहदड़े 


आय २-२ घयटेपर देनेसे वान्ति कक जानी है। सगमों, बालक और आदिके 
“किये छिव ह दर है। सगमों, बालक और घुद्ध आदिके 


+ 


द्ष्ह स्द्३ 





रे लाजमण्ड 
विधिः--घानका लावा १ तोला, छोटी इलायची २-४ नग, लौंग २-४ नर 
और मिश्री ३ से ६ माशे लें। सबको २० तोले जलमें मिला ४७ उफान आवे, तब तक 
_+उबालें । फिर शीतल होनेपर कपड़ेसे छान लेचें | (श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य) | 
| डपयोगः--इस मण्डमेंसे १-२ चम्मच थोड़ी थोड़ी देरसे रोगीको पिल्ाते 
“ शहनेसे वमन निव्॒त हो जाती है । यदि वान्ति हरी-पीली ओर कडुवी होती हो और 
चमन होनेपर करठमें दाह होता हो, तो थोड़ा चीबूका रस मिलता देवें | यदि इस 
मरण्डके पान्नको बर्फपर रख कर शीतल करके उपयोगमे लिया जाय, तो विशेष लास 
होता है । यह सण्ड वसन, हिक्का और तृपा रोगपर उत्तम औपध और पथ्य है। 
वान्ति और हिक्का रोग सेव मीठा बेदाना (अनार) मोसम्बी और ईख उत्तस 
पध्य हैं । 
४, पित्तशामक योग 
(१) सिकंजवीन सिरका ( उत्तम सिरकेसे दुगनी शक्कर डालकर बनाया हुआ 
शर्बत ) ६ साशा, सॉंफका अर्क २ तोले, पोदीनेका अक २ तोला, ये तीनों मिलाकर 
आर बार देते रहनेसे २-४ मात्रा पिच्तकी चमन बन्द होजाती है । 
| ( श्री पं० रामचन्द्र जी चद्य ) 
सगभाका छर्दिनाशक योग 
(१) रेक्टीफाइड स्पिरिट्से बना हुआ टिख्वर आयोडीन ( मैथिलेटेड स्पिरिटका न. 
हो ) १ बूंद पभ्रातःकाल प्रतिदिन एकबार २॥ तोले शीतल जलके साथ देनेसे एक 
सप्ताहमें सगर्भाकी दारुण छर्दि अवश्य नष्ट होजाती है । ( श्री० पूं० रामचन्द्रजी दच ) 
(२) नागरमोथा/धनिया और सिश्री २-२ तोले और सोंठ ६ माशे मिलाकर 
“क्चाथ करे' । उसका ३ हिस्सा कर दिनसें ३ बार पिलानेसे वमन रुक जाती है | 


अल्यनानाकलननननलबता छ 


(१७) दाह 

है खुधाकर रस 
विधिः--रससिंन्दूर, अञ्कमस्म, सुबर्णंका वर्क और सौक्निक पिष्टी, इन ४ 
आझऔपधियोंको समभाग., लेवें । फिर प्रिफला ववाथ और शतावरके क्वाथमें ७-७ दिन- 


न्तक खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें ! ' ( आ० स्त॑० ) 
माजा[-- १-१ गोली दिनमें २ बार शीतल जल, काली सारिवाका फाट था 


“पितपाएपड़ा, खस और नागरमोथाके क्वायके साथ देवें । मद्ात्यवज दाहमें ऑचलॉके 
4 ह 
पद्धिमके साथ । - 
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उपयोग --यह रस घोर दाह, मदात्ययज दाह, प्रमेह श्रौर वातरक्ष्ज दाह 
आदिको दूर करता है तथा वल्य और झुकवर्द्धक दै । जब रक्रर्मे सुत्रविष, क्षार, मधज 
विप, पित्त अथवा अन्य तीच्ए द्र॒व्योझे विपकी वृद्धि होकर दाह होता है, तर इस रस; 
के सेवनसे विष शमन भौर रक्मसादन होकर ठाह निबृत हो जाता है।...,.., 
२ भ्सादि बंटी । 
विधि शुद्ध पारद शुद्ध गन्धक, कपूर, गवंत चदनका उुरादा, जञटामासी, | 
नेज्वाला, नागरमोथा सस, छोटी इलायचीके दाने और दरियाई नारियल, ये, १० 
ओपधियों सममाग से । पहले पारद गन्धफकी कज्जली करें । फिर शेप औषधियोंका 
क्रपड छान चूर्ण मिला चन्दनादि अकके साथ ३ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी 
गोलिया बना लें । ( श्री प० यादवजी त्रिकमजी आाचाय ) 
मात्रा --१ से २ गोली भुलाबजल या चन्दनादि अकंके साथ दिनमे ३ ४ बार। 
चन्द्रनादि श्रर्क --चन्दनका चूर्ण, मोसमी ग्रुलावके फूल, केबडेडे फूल भर 
कमलके फूल, इन सबको र गुने जल्॒में मिलाकर १० या १२ सेर श्र्क स्रींच लेवें । 
उपयोग --यह रसादि घटी किसी भी प्रकारके दाह, ठृपा, हिंका और प्ित- 
प्रकोषज बस ( सद्दी वम्नन ) को दूर करता ह। विसूचिकार्मे भी इसका उपयोग होता” 
६ । बमन और विसूचिकार्मे पोदीनेझे रसके साथ देनेपर विशेष गुण होता हैं । / 


३ अन्द्रप्रभा चूर्ण 

बनावट --सफेदचन्दन, लालचन्दन, मुलहठी, सुनक्‍्का, ( काली ), नीलो- 
फर, कमलके फूल, महुएके फूल, नेत्रवाला, छोटी इल्मायचीके दाने, नागरमोथा और 
धनिया, ये सब सममाग और सबसे समान मिश्री लेवे । (व० चि० सा० ) 
! मात्रा - से ६ माशे, दिनमें ३ यार सौ या बकरीके दूध या जलके साथ + 
' डपयोग --यह चूर्ण दाह रोगपर श्रच्छा लाभदायक-ह | कण्ठ, हृदय और 
आमाशयमें दाह, मुसपाक, नाकमेंसे रक्तखाव और मस्तिष्कर्म दाह आदिको दर 

करता है । प्तप्रकोपज श्रेत्रप्रदर्मे * मी हितावह है । 


४ खज्जूरादि चुरा 
विधि --पिण्ड खजूर, अछलेके बीज, पीपल, शिलाजीत, छोटी इलायचीके 
डाने, सुलहठी, पापाणमेद, सफेदचदन, स्वीरा ककड्टीका मगज और धनिया, इन १० 
ओऔषधियोंको समसाग और शक्कर सबके समान लेवे । पिए्डखजुर और शिलाजीत- 
को छोड़ शेप ओपधियोंका कपदुछ्यान चूर्ण करे । फिर पियडफजूरकों अलग कूटे । 


पश्चात्‌ डसके साथ शक्कर, चूर्ये और शिााजीस मिला कूटकर एक जीव बना लेवे ॥ 
( आ० स॒० 
माजा --३ माशेसे $ सोलः, प्रत"काल जलके साथ। सृत्ररोगर्मे शक्षर मिलते” 
सुखददीके फाण्टफे साथ । ध 





दाह ु । २२४ 





डपयोगः--यह चूर्ए - अंगदाह, सृत्नेन्द्रियदाह और अश्मरी या शकरा, 
सिकतासे उत्पन्न शुलको नष्ट करता है । पेशाबको साफ रा देता है। यह चूर्णा वृष्च 
और बल्य है तथा शुक्र विक्ृतिसे उत्पन्न रोगोंको नष्ट करता है । 


२. ग्रुइुच्याद क्वाथ 
... विधिः--गिलोय, श्रंवला, नागरमोथा, रक्तचंदन, हर और सोंठ, इन $ 
द्रेब्येकोी समभाग मिलाकर जो रूट कर लेचे' । 
.. डप्योग+--३२-२ तोले जोकृट चृणका क्वाथकर दिनमें :६ बार पिलाते 
रहनेसे विविध प्रकारके दाहकी निद्वति हो जाती है । 
मलेरिया ज्वरमें क्विनाइनका अधिक सेवन करनेपर कितनेक शेगियोको नेश्रदद्ध 
इश्टिमान्य, मस्तिष्कदाह, बघधिरता, चक्र आना आदि लक्षण उत्पम्त होते हैं। 
उसपर इस क्वाथका सेवन करानेसे लाभ हो जाता है | इस क्वाथके सेवनके साथ कास- 
दूधा रस देते रहनेसे विशेष लाभ पहुँचता है । रे 
ज्वर आकर चले जानेके पश्चात्‌ कभी कसी वातनाड़ियेंश प्रदाह सथा रक्त, सांस, 
मज्जा आदि धातुओंमें दुष्टि शेष रह जाती है । फिर किस्तीको नेप्नमें दाह, नेश्र खुले 
रहनेपर दाह होना, नेत्र बन्द करनेपर दाह शमन हो जाना, किसीको ह॒ृदयमें दाह 
और घबराहट एवं किसीको सस्तिप्कर्मे दाह, विचार शक्तिक्म हास, स्मरणशक्तिका अमाव 
. आदि लक्षण प्रतीत होते हैं | इन सब अकारोपर इस क्वाथके सेवनसे ल्लाभ पढे चता है । 
दिनोंतक ज्वर रह जाने या मिर्च आदिका अधिक सेवव और गरम गरम 
भोजन करनेकी आदत आदिसे अन्‍्त्रम दाह हो जादा है । फिर सन शुष्क हो जाना, 
उद॒रमें वातसंचय, मलावरोध आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । उस क्किरपर इस क्वाथ 
से दूध सिद्ध करके दिनमें २ बार देते रहनेसे थोड़ेही दिनोंमे लाभ पहुंच जाता है, 
इस सिद्ध, दुग्धके साथ वादामका तैल १-५१ ड्ाम देते रहनेसे अधिक खाम पहुँचता है । 
६ कज्जली रख 
विधिः--शुर्ध पारद १ भाग, सात बार घृत्त-हुग्घसे शुद्ध किया हुआ गंधक 
२ भाग और सिश्री ६ भाग लेवें। पहले पारद गन्धककी कज्मल्ली करें । फिर मिश्री 
मिलाकर ३ घण्टे खरलकर बोतलमें भर लेदें । ( यो० र० ) 
मसाजाः--$ से १॥ माशे तक दिचनमें २ या ३ घार देवें। 
अनुपानः--मिश्री सिला हुआ आंवला स्वरस पथ हिम अयधा 
नारियज्ञका जल | 
उपयोगः--यह कज्जल्ी रस मदत्यय रोगपर कद्दा है । यह मदाह्मययज -दहईं, 
दिषप्रकोपज दाह, रक्तपित्त, घमन और उदाकको दूर करता है।... 
फिरंग शेग संतानोंको भी ज्ञास पहुंचाता है। ऐसे फिरंथ फौड़ित 'मंतुष्क्के 
१५८ 
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याक्षफफो यह कली रस दिया जाय, तो फोड़ा फुन्सी, श्रेतकष्ठ, नासाजण, तालुध्िद 
आदि पिकारोंसे रक्षा हो जाती है। अछुपान घाहद । 


( १८ ) उच्माद-अपस्मार 


१. उन्मादग्जांकुश रस 
विधि --धक्रेके शुद्ध बीज, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, धग भस्म, सुबर्ख भस्म, 
शैष्य भस्म, जटामासी, बायविटद्न, नागरमोथा, मोचरस, शय्पाहुली, भूतफेशी तझर 
और एलवा, इन १४ ओऔपधियोंको सम्माग लेवें | पहले पारद गन्धककी कज्जलीकरओे 
भर्स्स मिलापें | फिर काप्ठाडि औपधियोंका फपड़छान चूर्ण मिलाकर झाह्मी ( बाम- 
ललमीस ) के स्वरसमे ३ दिन खरलकर १-१ रत्तीकी योलिया बना लेवें | (र०्यो ०सा०) 
माज्ा!--१ से ३ गोलीतक दनमे ? बार ब्राक्षीके क्वाथ, सारस्वतारिष्ट था 
धण्डासवके साथ देवें। 
वक्तव्य --त्राह्षी ( बाम--रणााटा4 (पा९709 ) में घामक गुर 
ह। इसके रसकी मात्रा २-३ मारे है । इसके साथ दूधका सेवन नहीं कराना चाहिये | 
पचन हो जानेपर दूध देना चाहिये । मण्दूकपर्णी ( हरद्वारकी माह्ी-ति900००४॥९ 
आबटा८4 ) के छृत्याशुष्क पानोंकी मात्रा २-४ रची ही है, किन्तु धुपमें चुखानेपर 
4-$ सोलेका दवाथ सद्दन हो जाता है और इसके साथ दूध दे सकते हैं । 
उपयोग --उन्माद गजाकुश रस शीतवीय, कीटाशुनाशक, पविपष्न उन्‍्मादहर 
और चढ्य है । जो और नूतन धातज और पित्तज उन्मादको दूर करती है। 
बहुधा सब प्रकारके उन्‍्माद रोगके प्रारम्भर्म बुद्धि विश्नम ( विवेकाभाव ), समक्ती 
चचक्षता और शन्मता, व्याकुलईष्टि, अधीरता और असम्बन्ध भाषण, ये सामान्य 
ऋचा उपस्थित होते हैं । इस प्रधमावस्थामें ही यदि इस रसका सेवन बाह्यी खरस 
४ स्तो या हरद्वारसे श्रानेवाली शाही (मणटड्कपणी) एक त्तोले क्राथके साथ दिनमें २ 
बार दिया जाय, तो थोड़े ही दिनोंमे सेन्द्रियविषनाश और क्षोम शमन होकर उन्माद 
डूर दो जाता है। 
#. ग्राजा, शराब आदिका सेवन, सानसिक चिन्ता और विपभ्रकोपकें देतुसे पिचम 
उन्माद उपस्थित होता है। उसकी तीमावस्था होनेपर सामामिक मयोदाका विद्कुल 
अभाप ( लज्जाका अभाव ), श्रविचार, सामान्य बातमे भी अति क्रोध, सहनशीलताका 
अमास्‍्व, निद्रानाए, दौड़ादौड़ी, मारपीटकरना आदि उपस्थित होते हैं। इस अदस्थामे 
पहले उच्चान दोषफो दूर फरनेके लिये किचन देकर उद्रशोधन करना चाहिये) फिर 
रफ़ चांदि धातुओं सीन दिपको जलाने और उमग्रताके शमनार्थ पथ्य पालनसदइ् <उन्माद 
शमोकुश और कासदूधा मिज्ञाकर मस्दृकपर्णीके कंवाथ था चणढासक्के साथ देना 
जदिये । हस्तमैथुन आदि आदत हो, तो दहट भी छोड़ देनी चाहिये । 


+ 








उन्माद-अपस्मार । २२७ 


उन्‍्माद जी होनेपर प्रायः वातिक या छेष्मिक लक्षण उपस्थित होते हैं। 

घातिक ड्ोनेपर चिन्तातुर था शुष्क और निस्तेज मसुखमण्डल, बिना हेतु रुदन, हास्य, 

कृत्म, भोजन पचन हो जानेपर वातप्रकोप होकर कभी अकस्मात्‌ ठीक प्रकोएके लक्षण-- 

अविचार, अति चंचलता, निद्रानाश आदि उपस्थित होते हैं । ऐसी अ्रवस्थामें चतुभ ज 

रस अथवा यह रस कम सान्नमे २-४ मासतक बाह्यी घृतके साथ देते रहनेपर लाभ 

बच जाता है । 

चतुभ ज करतूरी प्रधान होनेसे इस रसकी अपेक्षा निद्रानाश और 

अति चंचलताको दबानेमे अधिक उपयोगी है । इस्ीी तरह उन्माद रोगमें थदि 

कफप्रकोपलच्षण---मंद चेष्टा, उदासीनता आदि हों तो इस रखकी अपेक्षा चतुस्ल 
'रसको विशेष ल्ाभप्रद साना जायगा । 


२ अपस्मारहर रत 
विधिः--शुद्ध सुरमा, शुद्ध बच्छुनाग, रससिंदूर, सोमल, शुरू हरताल 
4 रस माणिक्य ), शुरू मैनसिल ये ६ औषधियों ४-* तोरले और सक्तक विप 
है, अभावर्स बच्छुनाग ) ६ साशे लेवें । सबको सिला देददालीके रससें ३ दिन 
खरलकर १-१ तोलेकी शिव लिझ्ञकार गोलियां बनायें । फिर सुखनेपर अलग-अलग 
जअल-सलके कपड़ेकी पोटेलीमे बन्दकर गुच्छु बनायें । उसे एक हांडीमें उंडा गन्धक 
के बीच लटकावें । वह गृच्छु तलेसे कुछ ऊंचा रहना चाहिगशे। फिर मंद-मंद असम्क्‍लि 
देवें । अच्छी तरह गन्धकका पाक होनेपर अ्रप्नि देना बन्द करें । स्वाज़ः शीतल होने- 
ई॑ पोटलियमेंसे गोलियाँ निकाल ऊपरसे गन्धकको हटा देचें | फिर छूट चूर्णकर 
देवदालीके रसमें ३ दिल खरलकर ९-४ रत्तीकी शोलियां बनालें | (२० यो० सा० ) 
मात्ना:---$-3 गोली, रोज सुबह कड़वी तुम्बीफे गर्भ २ रचीके साथ मिलना 
करेलेके १ तोले रसके साथ देचे । 
डपयोगः--यह अपस्मारहर रस सब प्रकारके नये और पुराने अपस्मारको 
थोड़े ही दिनामें दूर करता है । 
: खूचनाः--मात्रा सहन हो सके, तो अधिक देवें । भोजनमें घृत अधिक देदें । 
» खटाई, मिर्च आदिका त्याग करादे | 
३ चतुश्ुुज रस 


विधिः--पारदमस्स ( अभावमें रससिंदूर ) २ तोले तथा" सुधर्णमस्म, शुद्ध 
मैनसिल, कस्तूरी, रसमाणिक्य ( हरतालसे बना हुआ ), ये ४७ औषधियां १-१ तोला 
ह्लं.। सबको मिला घीकुवारके रसमें + दिन खरतकरके गोला बनावें । फिर एरंडके 
कत्तेंस लपेट धान्यराशिमें ३ दिन रखकर निकाल लेवें । फिर त्रिफलाके क्वाथर्मे $ दिन 
सस्तकर आध आध रत्तीकी गोलियां बनालेदें | (२० स्ा० स'० ) 
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मात्रा --१ से २ गोली प्रिफला चूर्ण और शहदके साथ था बचे सूर्णके 
साथ सागरबेलफे पानमे रस दिनमे दो बार देवें । 4 + 
उपयोग --यह रस उन्माद रोगपर कहा हे | वावसस्थाकी विक्रृतिसे उत्पन्न 
सब रोगेपर लाभदायक है । प्रमिवलके अनुसार सेवन करनेपर वलीपल़ितका नाशकर 
देहको सुद्द और सुन्दर बनाता है । अपस्मार, ज्वर, कास, शोप, अश्रप्तिमान्ध, तय, 
इस्तकरप, शिर कम्प, विशेषत गाप्रकम्प, वातपित्तन रोग और कफप्रकोपज व्याधिया' 
इन सबको यह चतुमु जरस निस”ह नष्ठ कर देता है। जो रोग सब प्रकारकी भौष 
घियोऊे सेवल, घमन, विरचन आ्रादि पञ्मकर्मझें योग और सम्त्र या विविध भौपषि 
आादिसे दूर न हुए हो, ऐसे असाध्य रोगाकों भी यह रस नष्टकर देता है । मिस तरइ 
बन्र वृ्षोका नाश करता हैं, उसी त्तरह यह असखाघ्य रोगेंका नाशक है । ४ 
हुस रखमे उत्ते जक, आतनेपनिवारक, रसायन ओर सेन्द्रिय विपषमाशक गुण है। 
घूस रसफा वातदाहिनिय। और वातरेन्द्रपर तत्काल प्रभाव पड़ता है। इस हेतुले उन्माद, 
अपस्मार, मच्छी, हिस्टीरिया ( अपतन्त्रक ), और इतर चातप्रकोपज व्याधिया शमन, 
+ दोजाती हैं । एवं मानसिक प्रसन्ताकी भ्राप्ति होती है । उन्मराद, हिस्टीरिया आविम यछ७ 
बस जठामासी या ब्राह्मीके अर्क या शखपुष्पीरे स्वरसके साथ सेवन करानेसे विशेष | 
! ज्ञाम पहुँचता है। 
यदि गर्भाशय दोप 6, तो इस रसके सेवनके साथ शर्वत्त बनफशा भी दिलनर्मे 
२ बार पिलाते रहना चाहिये । हिस्टीरिया, प्यपस्मार आदिम इस ओपधके सेवनसे 
पहले ही दिनसे लाभ प्रतीत होने लगता हैँ। रोगिणीको पहले टिनिसे निद्रा आबे 
लगती हैँ । एुव .ौराका बेग भी कम होने खगता है । 
हृदयकी शिथिल्नता, शत्विपात, श्रासकृत्टरता, चेतनानाश, मूर्छा और सन्निप्ा्त 
) शीत!/गावस्थाकी प्राप्ति होनेपर श्रदरफरे रत और शहूदके साथ देनेसे तत्काल लाभ 
५ पहुंचता है । रागीको होश आयाती ह । देहम उष्णता आजाठी हे भौर हृदब नियमित 
कार्यकरने लग जाता है । एव प्रसूताके आत्तेप और बालकॉफे धजुर्ातको दूर करनेमे भी. 
यह रस उपकारक है | * 
फण्ठगलिका, आमाशय भन्त्र, मुत्रनलिका, पित्तनलिका और महाप्राचीरा 
पेशी आदि स्पाधीन मांसपेशियेंफे आप होनेपर इस रसायनरे सेवनसे तत्काल लाम 
पहुचता & । महाचीरा प्रभावित होनेसे हिक्कारोगम मी अच्छा लाभ पहुचता है । 
जटामासीक क्वाथके साथ देना चाहिये । 
५ दविस्टीरिया जीर्ण पत्ताघात अदित, गृधसी और कटियात आदि दात विकारोपर 
विद पत्ररु स्परस श्र शहद॒र खावं देने और ऊपर रास्नादि अर्क पिलाते रहनैसे 
रोसका निवारण सत्वर होता है । चृद्धावस्थाकी निर्वलता या व्याधि क्शिपसे उपपन्र 
ग्राप्रकम्ण हस्तकरप, शिर कर्प आदिपर प्रिफला चूर्ण और शहदके साथ दिया जाता दै। 
७-33... नन-+- का अनक-क>-% न युकन-+ 
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विद्याध्ययन, मानसिक श्रम, चिन्ता, अधिक जागरण आदि कारणोंसे देह 
दिन प्रतिदिन सूखता जाता हो, अग्निसान्च, क्वाल, मस्तिप्कमें भारीपन, जीर्ण॑ज्वर, 
कोष्टबद्धता, हाथ्पैर टूटना; किसी कार्यमें उत्साह न होना, बेचैनी, नाडीकी मंद गति, 
स्वप्तदोष होता रहना और वीर्यकी निर्बंलता आदि लक्षण प्रतीत होते हो, तो इस 
रसफा सेदन बत्रिफला, पीपल और शहदके साथ करानेसे थोड़े ही दिये अग्नि प्रदीक् 
होती है | मवावराप हे बता हे म्नतिक आता होती. । जगएे सब बनर्ता 
है; तथा रोगी बलवान, पुष्ठ और नीरोगी होजाता है ।. यदि कोष्टबद्धता न हो. तो 
जाह्मीघृत अथवा ब्राह्मीके अर्कके साथ सेचन कराना विशेष हिनकारक ह। 


राजयच्साकी ट्वितीयावरथामें यह रस उपकारक है। प्रथमावस्थामें जब “शुष्क 
ऋस हो, तब इस ससका सेवन न कराया जाय, तो अच्छा माना जायगा | क्योंकि 
कस्तरीके हेतुसे किली किसी रोगीके कण्ठमें शुष्कताकी ब्ृद्धि होजाती है और ' फिर 
श्ासनलिकापर उत्तेजना उत्पन्न होजाती है। क्षयकी द्वितीयावस्थासें जब शुष्ककास 
महीं- रहती और कफ निकलने लगता है, तब इस रसका सेवन १ रुती बचके चूर्ण 
और नायरबेलके पानमें करानेसे च्यकीटारु नष्ट होते, हैं । कफ सरलतासे बाहर आ 
जाता है ! ज्वरका निवारण होता है | पचनक्रिया प्रबल होती है और रोगीको शान्ति 
मिलने लगती है। 
| शराबी लोगोंके उन्माद, निद्रानाश, अग्निमान्य आदि चविकारोएर भी यह रस 
लाभदायक है| उनन्‍्माद रोगर्स यदि सवोड़में दाह, असहिप्णुता, जोर- जोरसे चिल्लाना, 
“नग्न रहना, बीभत्स चेष्ठा करना, अथवा मानसिक विलक्तण उ॑ंचलछता और बार-बार 
जड़ सदश बन जाना आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो धमासा या ब्राह्मी अंब्दके साथ 
अतुभुज रस दिया जाता हैं । लि 


इस रसमें सुवर्ण सस्म होनेसे हृदय सबल बनता है। तथा रक्षग्रसादन कार्य 
अच्छा होता है । कीटाए और सेन्द्रिय विष नष्ट होते हैं। एवं त्वचागत पित्तविकार 
शसन होता है । एवं सुवर्णमें वृष्य गुण होनेसे नएुसकता भी दूर होती है । 

ध 

रससिंदूर रसायन, उत्तेजक, कफध्न, हथ और कीटाणुनाशक़ है । सुवर्शभस्म 
शीतवीर्थ, रसायन, हथ, प्रज्ञाव्धक, द्ृष्य, ब्र'हण, कीटाण॒नाशक और विषष्न है| मनः 
शिल और हरताल उत्तेजक, कफवातनाशक, आक्तेपन्‍्न, कीटाश़नाशक और दिषष्न है | 
है । कस्त्री आक्षेपहर, उत्तेतक और निद्राप्रद है और घीकुंवार, उदरशोधक 

खुचना:ः--(१) चतुझु ज रसमें रससिंदूर. सनःशिल और हरताल उग्र औषधियां 
'होनेसे इसका उपयोग सम्हालपूर्वेक कम मात्नामें करना चाहिये। 


(२) जब हृदयकी गति बढ़ गई हो और मस्तिष्कर्मे रक्‍्तकी दुद्धि हो. तब इस 
असका उपयोग नहीं करना चाहिये | 


कक 





"२३० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसगम्रद द्वितीय-सएड 





४ अपस्मारहर योग 

(१) घोड़ा दचका कपढ़द्भान चू्एँ शक्ति श्रनुसार ३ से ६ रत्तीतक दिनमें २ बार 
शहदके साथ देते रहने और दूध भातका भोजन कराते रहनेसे जीर्य अ्रपस्माररोग भी 
दूर हो जाता है। ( भे० २० ) 

आयुर्वेद नियन्‍्ध मालाकारने बचके चूणमे शहद मिल्लाकर मदर सदश ग्ोलिया 
बनाकर ३-३ गोलिया देनेको लिखा € | गोलियाका उपयोग करना विशेष सुविधावात्रा 
हैं। आयुर्वेद निवधमालाकारने अ्रनुभव करके इस प्रयोगकी उन्मादके लिये भी ल्ञामदायक 
दर्शाया है । एवं नाम मी उन्मादहर बटी दिया है । 

(२) शुद्ध हींग ॥ से २ रत्ती ग्रधीके दूधके साथ दिनमे २ बार देते रहनेसे 
मासमें अ्पस्मार दूर होनाता ह। रोज दूधकी योजना न हो, तो द्वीगको ३ दिन गधीे 
दूध सरलकर १-१ रत्तीकी गोलीया बाधकर उपयोगमे ले सकते है । 

(३) नसक जिसमें न मिलाया हो वैसी इमली + सेर छेकर मिद्टीके वर्तनर्म 
३ मन जलमे उयालें | १॥ सेर जल अ्रर्धात्‌ दो बोतल जल शेष रहनेपर नीचे उतार 
कपड़ेसे छानकर बोतलसे भरले । इसमेसे २-२ तोले जल दिन में ३ बार पिलाते रहनेसे 
शराब, भाग और गाताड़े विषप्रकोपसे हुआ उन्माद विकार सत्वर शमन हो जाता है। 
(५) शखकीटादि नस्य सिर है 
विधि --शखका सूखा हुआ कीढा, पलाशपायढ़ा, नकद्विकनी, धर 
कायफल और कपूरको समभाग मिला कूटकर कपइद्धान चूर्ण करे । 
उपयोग --इस चूर्णमेंसे एक चुटकी लेकर सू घनेसे अपस्मारका दौरा रुक 
जाता है । यह चूर्ण मस्तिग्कशोघक होनेसे शिरदर्दको भी दूर करता है। 
६. महाचेतस घृत 
क्याथ छव्य --शणके बीज, निसोत, एरण्डमूल, दशमूल, शतावरी, रास्ना+ 
पीपल, सुहिजनेफी छाल इन १७५ औपधियोको २०-२० तोले मिलाकर जौकूद करें। 
फिर ६» सेर जल मिलाकर चतुथा श क्वाथ करके छान लेवे । 2 
फरुूक छच्य--विदारीकट, सुलहठा, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोलो, 
मिश्री, पिएदखजूर, सुनक्का, शतावरी, झुम्जातक कन्द, ( अ्रभावर्मे ताल फल ) और ४ 
गोखरू तथा चेतस धृतोक्क कर्क द्र॒ब्य ( इन्द्रायण, हरड, बहेढा, आवला, रेशकबीज, 
देवदारू, एुलवालुक, शालपर्णी, तगर, हल्दी, दारहटदी, काली सारिवा, सफेद सारिवा, 
प्रियक्रू , नीलोफर, छोटी इलायची, सजीठ, दन्तीमूल, अनारदाने, नागकेशर, तालीस 
पन्न, बढ़ी कटेली, मालतीरे ताजे फूल, वायबिदद्ञ, एश्नपर्णी, कूठ, रक्तचन्‍्दन भौर 
' पद्सकाष्ट ये २८ औपधिया ) सब मिलाकर ४० ओषपधियोंको २-२ तोले मिला 
जद्षके साथ ८५ तोले कल्क तैयार करे । फिर क्वाथ, कदक और ७। सेर ग्रोधृतको 
मिलाकर मन्दारिनिपर यथाविधि पाक कहें । ( मै २० ) 





उन्माद-अपस्मार श्रे१्‌ 


माषरा--१ से २ वोले दिनमें दो बार देवें। सात्रा प्रारंभभं आधे से १ तोका 
देव । तत्पश्चात्‌ अग्निबलको देखकर मात्रा बढ़ावें | 

डपयोगः--यह घृत अपस्मार और उन्माद रोगमें अति हितावह है। सब 
प्रकारकी मस्तिष्ककी निर्बलताका नाश करता है। एव अपस्मार, दूधी विपप्रकोप, 
उन्माद, प्रतिश्याय, श्वास, कास, तृतीयक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर और गअहपीढ़ा आदि 
रोग्रेंको दूर करता है । यह घृत शुक्र ओक आत्तंवका विशोधन करता है । सानसिक 
चिक्ृति और वातप्रकोपको दूर करता है | मस्तिष्क, मन, बुद्धि, शुक्राशय और गर्भोशय 
को सब बनाता है। 


बे 
७ ब्राह्मी तल 
मुख्य द्वव्यः--काले तिलोंका तैल, आ्राह्मी स्वरस, भ्ट गराज स्वरस, शंखपुष्पी 
स्वरस और बकरीका दूध ४-४ सेर लें । ४ 


- कल्क द्वव्यः---बच, कूठ, दशमूल, एरण्डमूल, नागकेशर, तेजपात, छुरील्ा, 
पानदी, जटामांसी, श्वेतचन्दन, दारुहतदी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, खरेंटी और गिलोय, इन 
२४ आ्षधियोको २-२ तोले मिला ब्राह्यी क्वाथमें पीसकर कल्क बनायें । 

विधिः--पहले दिन तेलके साथ कल्‍्क और ब्राह्मी स्वरस मिलाकर सन्दाप्षि- 
पर पाक करें। फिर क्रमशः एक दिनके अंतरले शेष स्वरस और दृध डालकर सन्‍्दाप्निसे 
पुकातें । सबका पचन होकर लैल सिद्ध होनेपर उतारकर तुरन्त छान छेते । इसमें 
इच्छानुसार मोतिया आदिकी सुगन्ध मिला सकते हैं । 
( श्री० पं० विश्वनाथजी द्विवेदी आयुवंद्शाखाचार्य ) 
बक्तव्यः--यहॉपर जिस ब्राह्मीका प्रयोग किया है, उसे , हिन्दीमें ब्राह्मी, जल- 
लीस, सफेद चमनी, बंगालीमें ब्राह्मी, धोपषचमनी; बस्बई महाराष्टरमें बाम, शुजरातर्म 
क्षॉंब, कड़वी लूणी; आंध्रमें समरण, क्ृष्णपर्णी; तेलगुमें सम्बराणि चेटटु और लेटिनमें 
मोनीएरा कुनीफोलिया-४०॥८४० (यार्शाण कहते हैं । 
इस ब्राह्मीके छाते जमीनपर फेलते हैं | इसके पान सामने सामने, बृन्चरहित, 
कुछु मांसल, चोसरके समान बिल्कुल अखण्ड, काले दागवाले, ६ से २९७ मिलीसीटदर 
(& से १ इच्च ) लम्बे ओर २४ से १० मिलीमीटर (5६ से ह देख ) चौड़े होते हैं । 
ये स्वादम कड़वे हैं । पुष्प पत्रकोणमेंसे निकले हुये एकाकी होते हैं । उप पुष्प 
( उप दुन्‍्तपत्र ) £ सिलीमीटर ( छू इच्च ) लम्बे होते हैं। डोडी « मिलीमीटर लम्बी 
अण्डाकार, चिकनी होती है । यह ब्राह्मी भारतसें सर्वत्र गीले स्थानोपर होती है । परीष्म 
आतुर्म फूल-फल आते हैं। 
इसी ब्राह्मीमें उत्ते जक, सृत्नल, रसायन, पौहिक, विपन्न, ज्वरहर, शोथनाशक 
कफष्न गुण अवस्थित हैं । ग्रही मस्तिष्कगत विकृति और वातविकारपर लामदायक 
है | जी उन्‍्माद और जीर्ण अपस्मारपर यह हितावह है। यह' उत्तेजक होनेसे तीन 





श्३्र रसतन्च्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय सएड 





प्रंकोपफातमें इसका प्रयोग नहीं किया झाता । पुव जीर्यरोगर्मे मी नाड़ी मद हो, तब 
बट म्दी दी जाती । 

' 7 इस याद्मर्मे छुघाको मद करनेका दोप रहा है । इस हेतुसे खानेकी झोषधिमें 
इसके साथ दीपन पाचन ओपधि मिलानी प्रद़ती है । 

7५ >> हउपयोग--इसडे सेज्रकी मालिश शिरपर करते रहनेंसे मस्तिप्ककी शक्ति बढ़ 
चाती है । जी उन्‍्मादरोग और जी श्रपमारमे अति द्विवकारक है | मानसिक धम 
अधिक फरनेयालेंडि मस्तिप्फो सयल घनाफर लाम परढुँचाता है । 

उपरोक्त शाझ्यीसे बने उए तेछका अदुभव करनेपर विशेष प्रमावशाली पाया है । 
यह उन्माद अपस्मार अदि मनोपिकार और जी्य ज्यरादि रोगोंगो नष्टकर मलुष्योको 
मेघावी और झ्लन्तिवान यनाता है । १४ घर्पोंसे निरन्तर इसका अनुमव कर रहा हूँ । 
हसफे भरय भर शिरो ग्रस्ति अ्रप्रतिम युशकफारी सिद्द हो चुके है । 
(श्री० पृं० राधाहप्ण हिचेदी) 
८ चन्द्रहाम अे 
विधि --भ्रजमोद, खुरासानी अ्जवायय, भाग, बत्रेफे बीज, कर्पुर, अफीमके 
डोटे और जायफल, प्रस्येकको ४-४ तोले लेकर जौकूट चुर्यंकर ४०० तोले योदुग्धर्म 
मिज्ञाकर राप्निको भिगो देवें । प्रात काल ममसझेसे प्र निकाल से । ० 
( थ्री गोपालयी ऊुँवरजी खकुर आयुवदाचाय 
मात्रा --3। से २४ तोले शामकों या झवश्यकतापर देवें । मिनका पित्त तन 
* मे हो, उनको ऊपर नायरदेखका पान ( कल्वूटी २ रत्ती मिला हुआ ) खिलायें। 
उपयोग --यह अ्के पहले कुछ उत्तेजक, फिर शासक, पाचक, निद्राप्रद 
घेदनाशामक और यस्य है। किसी भी रोपमें निढ़ा लानेंके लिये यह निर्भय और 
उचस झोपधि है । श्वास, फास अप्विमान्य, सम्रहणी, सउमेह और दैजेम भी यह 
खास पहुँदाता है । 
निद्रा लानेवाली और वेदनास्थापक औपधिके रूपमें अफीम विशेष कार्य करती 
है। किन्तु सगमो, प्रसता, यालक, मलावरोधरे रोगी, अ्रत्यन्त गाढ़े कफ्युक्रकास, 
शिराझॉम नीलापनकी दृद्धि, नेम्की छुतली सऊुचित होना आदि विकारवार्लोकी अफीम 
भी दी जाती | तय इन स्पानन्‍्मे यह अर निर्मयतापूर्वक दिया जाता है । यह अर 
भरटोंतक शान्त निद्रा ला देता है। अन्त्रपर शासक असर पहुँचाता है और दस्त भी 
साफ छा देता है। इसके सेक्नसे श्रफीमफे समान नशा नहीं आता । किसी भी रोगमें 
बेदनाके देतुसे निद्रा न आती हो, घदापर निद्मा लानेंके लिये इसका उपयोग 
किया जाता है। 
हे मस्तिष्ककी निर्वलतामें यह अर्छ १५-१४ बू द ड्राक्मरिष्ट और जले मिल्यकर 
जाता है। इसके सेवनसे मस्तिष्क शान्त रहता दे । 





' उन्साद-आपएस्मार ह श्इ३ . 








€ अपस्पारार रख 
विधिः--वीलाथोथा, शुद्ध पारद और शुद्ध गल्धक तीनों ४-४ तोले सेकर 
“कजली करें । फिर ३ दिन गिल्ोयके स्व॒ससमें खरलकर गोला बनावें। इसे धूपमें सूखा 
“सराव संपुटकर कपोत पुट ( २-३ गोवरीके टुकंडोकी अप्लि ) देवें । अधिक अप्नि लगेगी, 
तो पारां उड़ जायगा। अप्ि कम लगेगी तो गन्धक वहीं उड़ सकेगा और चीला- 
शोथा पक नहीं सकेगा । फिर निकाल केलेके खस्मेके स्व॒रसमें ७ दिन खरलकर चूर्ण 


'शीशीमें भर लेवें । ( २० यो० सा० ) 
ह माजा।--आधसे १ रत्ती ब्राह्मीके रस, थी या नींबूकी सखिर्ंजीके साथ देवें । 
_ डेच्नी हो तो नींबूका जल पिलायें । 
डपयोग:ः--यह अपस्मारारि रस सब प्रकारके दये और पुराने अपस्मारको 
“दर करता 


वक्तव्यः--इस रखके सेदन करनेवालोको चाहिये कि कुष्माणड, ककड़ी, तरबूज, 
“करेला, कुसुम्भ, ककोढ़े, कलम्बी और मकोय इन वस्तुओंका सेवन नहीं करना चाहिये | 
१०, चन्द्रावलेह 

क्िधिः--शतावरी, बिदारोकंद, पेठा और शंखाहुली, प्रत्येकका स्वरस २९५६- 

२५६ चोले, तथा शक्र ४०० तोले मिलाकर सन्दाशिपर पकावें । अवलेह योग्य 

आशनी बननेपर नीचे उतार लें | शीतलकू होनेपर छोटी इलायचीके दाने ६४ तोले, 

दालचीनी, तेजपात, चागकेशर, सुनक्का, सफेद चंदन, कमल, अनन्तमूल फाला, 

नागरसोथा, पद्माख, खस, आंवला, जटासाोंसी और लौंग, ये १३ औषधियों ४-४ 

शोले, वंशलोचन और सर्पंगन्‍्धा १६-१६ तोलेका कपडुछान चूर्ण मिला लेवें । 

का ( श्री पं० यादवजी त्रिकसजी आचार्य आयुर्वेद्सातेएड ) 

| मसाञज[:--आधसे +$ तोलातक, चंदुनादि अ्क, क्रेवड़ेका अके, गावजदॉढे 
“कूलोंका अर्छ, बेदसुश्कका अर या गोदुरघके खाथ दिनसे दो बार । हे 

उपयोगः--यह अवलेह निद्रानाश, उन्‍्माद, शिरमें चक्र आना, मूच्छों, हाथ 

चैरोंका दाह आदि विकारोंकों दूर करता है । यह अवलेह सस्तिष्कको शान्त और पुष्ठ 

'घनाता है । उन्मादकी तीघ्ावस्थासें विशेष व्यवहत होता है । जीण्योवस्थासें भी 


.। 


'ज्ञाभदायक है । 
११, सर्पगन्धा चूरोयोग | 
प्रथम विधि:--सर्पंगन्‍्धाका कपड़छन दूर्ण £ तोले और रससिंन्दूर ३ मामे 
मिलाकर खरसकर लेवें । ( क्री एं० यादवजी ब्रिकमजी आचार्य ) 
माताः--- १-१ माशा प्रातःसायं जल, दूल या गुत्लाबके अकंके साथ । 
डपयोगः---इख योगका सेवन फरानेपर अनिद्रा, अपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ), 
अन्‍्माद और नये अपस्मारमें लाभ पहुँछता है। 


३० श्सतन््रसार व सिद्धप्रयोगसंश्रद द्वितीय-लणएड 








सूचना --(9) सपपंगम्धाका प्रयोग करनेके पहले निशोत् या कालादाना श्रथवा 
मेगनेशिया सक्फास जैसा विरिचन द्रव्य देकर उदर शुद्धिकर लेनी चाहिये। 
ट्वितीय विधि --सर्पगन्धा चूर्ण € तोले, जहरमोहरा पिष्टी, प्रवाल पिष्टी 
और अमग्रतासत्व, ६-३ मारो मिलाकर सरलवर लेवे । 
हर मात्रा “०१ ॥-9॥ माशा प्रात साथ ग़ुलायओे अर्क या गुलकंदके साथ । 
'५_/ उपयोग'--इसझे सेवनसे निद्रा श्रा जाती है और मस्तिष्फकी निर्वलता 
दूर होतो है। 


«2 खूचना --(१) स्पैगन्धाऊे सेवन कालमे नमकरद्धित भोजन करे तो, विशेष 
और सत्र गुण दर्शाता है । 
(२) ऱ्मार ( ब्लड भेसर ) का कम करता है श्रत श्रति क्षीण और निर्बल 


रोगी, जिनका ब्लड प्रेसर पहले ही कम हो, उनकी यह औपधि न ' दें अ्रथवा विशेष 
सावधानीरे साथ दें । 


ही 


१२, विजया बंटी 
विधि --भागसत्व (85६, (2877/05 770:46) $ तोला, छोटी इला- 
यचीरे दाने श्रौर वंशलोचन २-२ तोले मिला थोढ़ा जलके साथ सरलकर १५३ रत्तीकी 
गोलिया यना लेवें। 


मात्रा --१-१ गोली दिनमें ३ बार । तीदण प्रकोपमें श्रावश्यता श्रवुसार स्ल्ड 
घण्टेपर जल़ऊे साथ । 


उपयोग --विजयावटी उन्माद, वातानेप, प्रलाप, रज थूल, सजयक्ष्माकी कास, 
अस्निमान्य, श्ररचि, श्रतिसार, ग्रहणी, उक्कशल और स्वप्नदोषको दूर करती हैँ । 


इस चर्टीमें मुख्य भ्रौषधि भागसत्व है । यह दीपन, उष्शवीयं, आही। मांद 
आनेपइर, वेदनाशामक, कामोत्तेजक, ग्रभाशय उत्तेजक ओर श्राकुचक, कफष्न और 
वातशामक है । शेप दोनों सहायक ऑपधिया ह। भाग सलवकी मुग्य किया प्रलापशमन 
और शान्त निद्रा खाना, ये मस्तिप्कपर प्रकाशित होती है । और यह सनकी प्रसत्न' 
बनाती है । इसी हेतुसे उन्‍्माद, हिस्टीरिया और प्रलापपर यहवंटी काम परुँचाती है। 


इसमें बेदनाशामऊ गुण और गरभोशयपर स्यिकारी होनेसे आर्तव्शूलमें राई 
चटी च्यवहत होती है । इसी तरह यह बृकशुलमे भी अपना गुण तुरन्त बुर्शाती है । 


आ्राही गुणके हेतुसे अतिसार, अरहणी और मवाहिकाम अन्य ओऔपधिके साथ यह दी 
(वी हु ः 


१३, चणडासव है 
दिधि --शखलावलीका स्व॒रस < सेर, शकर $] सेर, शहद १! लैए, धायके 
छल >० तोले, मुन्नका २० ठोले, त्राह्मी ( जलनिम्ब ), जद्यमासी और नेप्रवाला <४ 


फिर जिज ते लए 


के 


वात व्याधि २३४ 





तोले तथा छोटी इलायचीके दाने, तालीसपत्र, दालचीनी, , तेजपात, नागकेसर और 
कालीमिरय २॥-२॥ तोले लें । मुनक्काको चटनीकी तरह पीस लें। काष्टादि औषधियोंको 
ज्ौकूट कर लें । फिर सबको मिलाकर अमतबानमें भर मुखमुद्राकर १ मासतक बन्द 
रकक्‍खें । आसव परिपकत होनेपर बोतलेंमें भर लेवें । ( प॑० मदनलालजी ) 
वक्कव्यः--१० सेर शंखावलीको जलसे घोकर स्वरस निकालें । लगभंग २॥ 
सेर जल मिलाना पड़ता है। तैयार होनेपर ३॥-४ बोतल आलसव बनता है । 
मात्रा:---१। से २॥ तोले दिनमें दो बार समान जल मिलाकर । 


ह उपयोग!--यह आसव मस्तिष्फपर शामक असर पहुँचाता हैँ । उन्माद, 
झपस्मार, मदात्ययजनित निद्रानाश, प्रसेह, पुयमेह और दाह आदि रोगोंको दूर करता" 
है, तथा मानसिक अस्वस्थताको शमन करवा है । 

इसी प्रकार ( उपरोक्त विधिसे ) ब्राह्मी तैलमें कही हुई ज्राह्यीस जलनिम्बासवब: 
बनालें ।.तो वह भी अपूर्व फलदाता है । मस्तिप्क सम्बन्धी प्रत्येक रोगम॑ जलनिम्बको- 
अनेक प्रकारसे सेवन करने पर चमत्कारी लाभ मिलता है । 


शंखावलीमेंले जो आसव बनता है वह शामक है इस हेतुसे उन्मादकी तीच्ा- 
वस्थामें उपयोगी है और ब्राह्मीमेंसे बना हुआ आसव उत्तेजक होनेसे चिरकारी अवस्थार्मे 
लाभ पहुँचाता है । ( श्री० पं5 राधाकृष्णजी द्विवेदी ) ' 


कि आओ 


(१८) वात व्याधि 


ु १ रसराज रस (बात) , 
विधिः--शुद्धपारद (रससिंदूर) ४ तोले, अभ्रकका सत्व (अभावमे अमभ्रकभस्म) 
॥ तोला और सुवर्णभस्म ६ माशे, इन तीनोंको मिलाकर १२ घण्टे घीकुवारके रसमें 
खरल करें । फिर लोहभस्म, रोप्यभस्म, वंगभस्म, असगन्ध, लौंग, जाविन्नी, और- 
चीरकाकोली, ये ७ औपधियां ३-३ माशे मिलाकर मकोयके रसमें ३ दिन खरल करके 
२-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । ( मै र० ): 


माजाः--१ से २ गोली, दिनसें २ बार मिश्री मिले दघ, च्यवनप्राश या” 
समीरेगावजवां अम्बरीके साथ । 


उपयोग*+--इस रसके सेवनसे पक्ताघात, अर्दित, हनुस्तम्भ, . अपतन्त्रक 
( हिस्टीरिया ), धनुस्तम्भ, अ्रपतानक, ( 6€६४॥0७ ), बधिरता, चक्कर आना और- 
समस्त वातविकार नष्ट होकर बल, वीय॑ और वाजीकरण शक्तिकी वृद्धि होती है । 

रसराज रसका ११ पाठ रसयोगसागरमें दिया है । इनके अतिरिक्त नाम बदलकर 
कुछ पाठ दिये हैं। और ४-६ पाठ प्रकाशित नहीं हुये । दहन सच पार्ठोर्से यह पाठ: 
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मात्रा --१ से २ गोली नागरवेलके पानमें दिनमें २ थार देपें । हिस्टीरियाएर 
जटामासीका शर्फ या हिस्टीरियानाशक फाय्टके साथ । सक्तिपातमें तगरादि क्वाथके साथ । 
उपयोग,--इस रसायनके सेवनसे समस्त रोगसमुद्द तथा पित्ताक्षित बातरोग 
नष्ट होते हैं | बृद् मनुप्य मी तरुण पुरपके समान स्फृर्त्ति और घलवाला वन जाता £ । 
पित्तप्रधान बातविकारमें यद्ट उत्तम श्रौषधि है । तस्काल अ्रपना प्रभाव दशाती दहै। नप्य 
आर जी रोगपर भी इसका पिगेष उपयोग होता है । यद्द उत्फूट्ट चातपित्तमकोपशाभक 
छोषधि है । 
यह रस महावातविश्वसनके समान श्राशुकारी तीमर प्रकोपम लाभदायक नहीं है, 
किन्तु सीत्र क्षोम शमन होनेपर तथा चिरकारी अ्वस्थामे जीण घातप्रकोपफो नष्ट करनेंमें 
अति द्वितकारक ह | जय वातरोपम दाह, दृत्यम बवराहुट, बेचेनी, मस्तिष्कम उप्णता, 
झुखपाक आदि प्रतीत होते है, तब पित्तवद्धक ताम्र भस्म, मफ्ल या कुचिलाप्रधान 
झषधियों लाभ नही पहुँचा सकती । ऐसी अ्रवस्थाममें खूतशेखर, योगेन्द्रस और 
बुद्ददूवातचिन्तामणि प्रयुक् होते ६ | इनमेंसे सूतगेयरका कार्य योगेन्द्रसस और दृददद्‌ 
पातचिन्तामणिसे मित्र श्रकारका है। सूतशेखर प्रधानरूपसे पित्तकी श्रम्लता और 
सीउणताको नष्ट करता है और गौण रुपसे पित्ताश्रित वातविकारको शमन करता? । 
योगेन्द्रस श्रौर बृहटवावचिन्तामरिण बात संस्थानपर मुख्य प्रमाव पहुचाकर चाठप्रकोपको 
शान्त करते हैं । दोनों रसायन वातफेन्द्रको लाभ पहुँचाकर वातवाहिनियोमे वानवद्टन 
कार्य व्यवस्थित करते है, तथा साथ साथ पिच प्रकोपको भी दवाते है । 
इन दोनों रसायनॉकी रचना विशेषाशर्में समान टे। इनमेंसे उहृद्वातचिन्ता- 
मरणिमे सुक्रा, प्रवालकी सात्रा योगेन्द्ररसकी अपेत्ता दूनी होनेसे विपप्रकोषण शारीरिक 
अत्ताप कुछ अधिक रहनेपर विशेष लाम दर्शाता है, तथा योगन्द्ररसमें सुवर्णकी मात्रा 
अधिक होनेसे घह मस्तिष्क और हदयको बल देना और रक्तमसादन करना, ये कार्य 
अधिकतर करता है । 
अपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ) रोग विशेषन' युवतिश्रोंको होता हे। इस रोगके 
आरस्ममें मनोदत्ति, विदेकशक्ति और वातनाड़ियोंमे विकार उत्पन्न होता है। फिर 
'लननेन्द्रिय ( गमोशय आदि ) में विकृति होजाती है। कमी गर्भाशय और बीजाशयके 
“विकारसे मनोउत्तिम विकृतावस्था आ जाती है । फिर अपतन्त्क रोग उत्पन्न होजाता है । 
इस रोगमें श्रति हास्य या अति रुदन, दी निश्वास, बीच-चीचमें हास्य था रदन, 
घथराहट, श्वासावरोध, कण्ठावरोध, किसी किसीको अम्माशायमें आध्मान आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं | रगणा गिर जानेपर मी उसे चारों ओरके उत्तोवका प्यान रहता है 
किन्तु चदद उस समय योल नहीं सकती । गिर जानेपर हाथ पैरेंमें आफशेप आता है। 
| इस भडारके लक्षणयुक्त रोगर्म मस्तिप्कको यल देकर पिकारके कारण रूप सानसिक 
' * दूर करनेके किये यह रसायन अति दितावह दे । आवश्यकतापर इस रखायनके 





हफ 
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______ | _ ३ _ _॒ूट ट[औऑऔऑऔऑऔाऔऑन्‍लऑआऑइंन----+--+-+-+ 
साथ कस्तूरी या अम्बर चौथाई रत्ती देने और ऊपर हिस्टीरियानाशक फाण्ट या जटासासरी- 
का अर पिलानेसे विशेष लाभ पहुँचता है ।' , ० अड ह 
सान्निपातिक ज्वरोंसें जब वातप्रकोप होकर मंद मंद अलाप, तन्‍्द्रा, ताड़ीसे 
लीणता, हृदयमें धबराहट, हाथपैरोंमे कम्पन, मस्वेद अधिक आकर शरीर शीतल हो 
जाना आदि लक्षण प्रकाशित हों, तब इस रसका प्रयोग करनेपर श्रल्ाप आदि सच 
लक्षण शमन होजाते हैं । अनुपान तगरादि कपषाय | 
प्रसव होनेपर आई हुई दु्बलताको दूर करते ओर सूतिका रोगको नष्ट करतेसें 


यह शीघ्र लाभ पहुँचाता है। दुद्धावस्थामें वातदद्धि होने और दुर्बलता आनेपर यह ॥६ 


रसायन जादूकी तरह ४ शक्तिप्रदान_करता है। बैठे बैठे कार्य करनेवाले व्यापारी वर्ग 
आर अन्य कितनेकोको कमरमें पीड़ा बनी रहती है | उनके लिए यह रस कट स्थानकी 
चातनाड़ियां और वातनाइजालें ( (>5ग्रह्7ठ ) पर कार्य करके कटिवातको दूर 
ऋर देता है । ु 0 282 पक 
रक्‍्तकी न्‍्यूनता तथा चातकेन्द्र और चातवाहिनियोंकी शिथिल्ता होनेपर बार- 


चार चक्कर आना, अम, क्वचित प्रलाप, मानसिक विकृति और स्टतिनाश आदि 


लक्षण उपस्थित होते हैं । उसपर इस रखसके उपयोगसे रोगी थोड़े ही दिनोंमें स्वस्थ 
हो जाता है। किन्तु शारीरिक उत्ाप ६६ डिग्रीसे अधिक रहता हो, तो सूतशेखर देचा 
चाहिये । ' 

शराब सेवन करनेवालोंके चिरकारी चातरोग और जीर्ण पतक्ताघातमें अन्य औप- 
'धियोंकी अपेक्षा यह रस और योगेन्द्रसस विशेष अनुकूल रहते हैं | दोनों तत्काल अपना 
श्वसरकार दर्शाते हैं । इस रसमें रौप्य भस्म होनेसे यह ब्ृक्‍क स्थान और सस्तिष्कपर 
विशेष शामक असर पहुँचाता है और योगेन्द्र रस रक्तम्रसादनकर तथा हृदयपर चेल्थ 
जअसर पहुँ चाकर विशेष फल दर्शाता है। 

गऔष्म ऋतु तथा उष्ण देशोमें और पितप्रधान पकृतिवालोंकों वातप्रकोप होकर 
मस्तिष्क पीड़ा होना, बेचेनी, हाथपैरोंमे फड़कन होना, या कनभनाहट होना, कश्ी- 
कभी सन्द-सन्द शुल चलना, कमरमें कुछ दर्दे होना, बार बार खट्टी डकार आना, 
सुखपाक होना, अन्त्रमें वायुकी गुड़गुढ़ाहट होना, मलावरोध रहना, यक्षतका पित्तज्नाव 
कम होनेसे दस्तमें दुर्गग्ध आना आदि लक्षण प्रतीत होनेपर यह रस शअ्रच्छा लाभ 
पहुँचाता है। डपदंशके कीटाझु या सुजाकक्के कीटाणुओंके विषप्रकोपसे वातवाहिनियोकी 
विकृति होकरनपु'सकता आईं हो, तो इस रसायनसे वातवाहिनियों का संकोच दूर होकर 
लए'सकताकी निवृत्ति हो जाती है।.._ ह 

अनेकौको शुक्रहय द्ोनेपर रक्तकी न्‍्यूनता और वाम्रकोप होकर कसर, ए्स्डी 
आदि स्थांनोर्म नाड़ियें खिंचना, मन्द मन्द शूल चलना, सामान्य वेदना होना, मृत्र- 
मार्ग और शुक्रमार्रस अति दाह होना श्रादि लक्षण उपस्थित होते हैं । उनके रिसे 


कल्ता 
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रसराज भौर बृहद्‌ वातचिन्तामणि, दोनों रस अम्तके, सदश उपकारक हैं ।, अग्निमात्र 
और पायहुता अधिक हो, सो रसरजिकी अ्रपेष्ा थद रस विशेष अनुकूल रहता है,। 

झुका दुरुपयोग होनेसे नए सकता श्राई हो, व भी इस रसके सेवनसे दूर 
दोती है और शुक्तल्नावका भी दमन होता है । 

५४९)... विद्यार्थी पर्ग, वकील और श्रन्य मस्तिष्क श्रम लेनेवालोके लिये यह महोपत्रि 
६ । मानसिक श्रधिक श्रम पहुँचनेपर श्रोजका छ्य होता हे | फिर मस्तिष्ककी निर्बलता, 
शिरदर्द, चक्कर आना, स्मरण रखने सोग्य विषय विस्ट्वत हो जाना, निस्तेजता श्राजस्य, 
अप्रसन्‍्नता, हाथ पैरोंफी नसे फिचना और अग्निमान्य आदि लक्षण प्रकाशित होते 
३। थे सब लक्षण इस रसके सेवनसे थाड़े ही दिनोम दूर होते है | मुखमण्ठल परफु् 
छिलत और तेजस्वी बनता हैं, शरीर और मन उत्साहित बनते है तथा स्मरणरशहि 
और विचारशक्ति सबत्न होती ६ । अमुपान अश्वगन्थारिष्ट । 

इस रसमें मिलाये ठभुए द्रज्योमेसे सुबण भस्म सेन्द्रिय विषनाशक, वातकेर्द्र- 
पोपक, हथ, रक़्प्रसादक और शुक्रवर्घक है । सैष्यमस्म सास सस्था और धातवाद्दिनिर्योकी 
विक्ृतिफो दूर करती है और हृदयको शक्ति प्रदान करती है । लोहमस्म रक्तपौष्टिक है, 
रहाण और रक्तमिसरण क्रिया दोनेंको यद़ाती है।अवाल और मौक्तिक विपध्न, 
अस्थिवलवर्धक और पित्तप्रकोपशासक € । रससिन्दुर रसायन, हृदय पौष्टिक, विपनाशक 
और घातद्टर है । घीछुँगर आमाशय ओर प्न्त्रस्थ विषको निर्विष बनींनेमे सद्यायता 
पहुँचाता हे | 
४ बृहद्‌ ब्राक्षीवटी 

विधि --अम्नक भस्म, सगेयशदकी पिष्ठी, सुबरणेके बके, अकीक पिष्टी, साणि- 
क्यपिष्टी, भ्रवाक्षपिष्टी, मु्ठा पिष्टी, कहेरब्रा पिष्टी और चन्द्रोद्य, ये &£ औपधिया 4 ६ 
माझे, जायफल, जादिप्री, वशलोचन, लौंग, कूठ, काज्ताजीरा, पीपल, पीपलासूल, 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीफे दाने, नागझेशर, अनीसून, सौफ, धनिया, अक्र- 
करा, असगन्ध, चित्रकमूलकी छाल, कुर्तिजन रुमीमस्तगी, शखावली और रवेतचन्दन- 
का बुरादा, ये २२ अ्रषधियोँ ४-४ मारे, फल्वूरी, अम्बर, प्राह्की, निखोत, अगर और 
केशर, ये ६ औषधिया १॥ १४ तोले से । पइले केशर, कस्तूरी और अम्बरको सरल 
फरे । फिर भस्म और पिष्टी, पश्चात्‌ सुवर्णके एक पुक वर्क मिलाकर खरल फरें। तस्पश्नाव 
शेष ओपधियेंफा कपड्छान चुणँ मिला गाह्मी ( जल नीम ) के स्वससमें २ दिन मर्देन 
कर १-$ रत्तीकी गोलिया बना लें । - ( श्री प० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 

मात्रा --१ से ४ गोखतीतक दिनिमें २ या ३ बार देवें । 

अलुपान --- ( १ ) सक्निपात ज्वरमें प्रद्माप शमनार्थ तगरादि क्वाथ । 

( २ ) अपत्तन्ध्रक ( हिस्टीरिपा ) और आर्तेपक वातपर मॉस्पर्तदे क्वाथ । 

६ ३ ) सतत ज्यरमे शहद । 
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,( ४ ) विविध वातप्रकोपपर दशमूल्ल क्वाथ । 
(९ ) हृदयकी निर्बेलतापर खसीरेगावजवां | । 
( ६ ) अ्रम, चक्‍्करपर द्राःक्ादि चूर७ं हि 
डपयोगः--इस ब्राह्यी वटीके सेवनसे मस्तिष्क, वातघाहिनियां और हृदय 
सबल बनते हैं, उदरमसें मलसंग्रह होगया हो, तो वह दूर होता है और आम जलजाता 
है। इस हेतुसे सब्निपात, हिस्टीरिया, विषमज्वर और हृद्यकी निर्बलतापर सफलतापूर्वक 
व्यवह्ृत होती है ! 
हिस्टीरिया रोगिणीको यदि आरबार हिस्टीरियाका दौरा होता है । सामान्य वचनों- 
से दुःख पहुँचनेपर बेहोशी आजाती हो, हृदयमें घड़कन बढ़ जाती .हो और निरुत्साह 
करनेवाले विचार बारबार आते रहते हो. तब मुख्य ओपधिके साथ अथदा स्ववन्त्र रुपसे 
'अक्रेली सानसकेन्द्र और हृदेयको सबल बनानेके लिये इस वटीका सेवन कराया 
जाता है । ! 
बुहद्‌ बाह्मी वटीक उपयोग ज्वरावस्थासें प्रताप आदि लक्षण उपस्थित होनेपर भी 
किया जाता है। वातपित्तप्रधान अ्रद्मापावस्थामें सूतशेखर, बृहत्‌ कस्तुरीभेरव और बहद 
ब्राह्मीवटी उपकारक हैं । ये तीनों हु भ्ौषधि हैं. किन्तु तीनोंका उपयोग लक्षण सेदसे 
पृथक होता है । शारीरिक उत्ताप १०२" से १०४" या श्रधिक हो, दाह, निद्वानाश, तृषा 
शीषंशूल, पीले पतले गरम गरस दस्त, अचेतावस्थामें असम्बद्ध प्रसाप और सचेतावस्था 
में प्रलापशमन आदि लक्षण होनेपर सूत्तशेखर विशेष लाभ पहुँ चाता हैं| शारीरिक उत्ताप 
१०२१ था अधिक, आहेप, दाँत भिंचना, पतले दस्त, नादियोका खिंचाव और प्रबल प्रलाप 
होनेपर बृहत्‌ कस्तूरीभेरव सत्वर फलदायी है । शारीरिक उत्ताप १०१९ या कम, निद्रा- 
नाश, शक्तिपात, मानसिक व्याकुल्तता, उदासीनवा, श्रन्त्रमें आम, कृमि या दूषित मलका 
संग्रह होना, मललिपत जिह्ना, मंद मंद अल्ाप और मंस्तिष्कमें सारीपन आदि आदि 
लक्षण होनेपर उद्र शोधन करके बृहद झाह्यी बटी तगरादि कपायके साथ देनेपर सत्वर 
लाभ पहुँच जाता है । 
विषमज्वर अनेक दिनोंतक रह अजेपर शारीरिक नि्बंलता अधिक आई हो 
तब रोगशासक मुख्य औषणिके साथ इस वटीका सेवन कराते रहनेसे रोग्रसव्वर शमन 
%. होकर बलकी दृद्धि होती है 4 ., 
४ पीतम्गाड़ रस : 
विधि+--सफेद सोमज़, हरताल, मनःशिल और फिटकरी, चारों श्रौषधियां 
4-१ तोले लेकर जौ कूठ करें । फिर केलेके खम्भेका रस और शिवलिज्ञीका रस २०-२० 
तोलेफे साथ क्रमशः खरल करा, टिकिया बनाकर सुखा लेवें । पश्चात्‌ ऊपर दूसरी समान 
झुँहवाली हांडी रख डमख्यन्त्र बनाकर दृढ संघिलेप करें. 4 सूखनेपर पृल्हैपर 'चढा ६ 
घरटे अग्नि देकर पुष्प उडः लेवें । यन्त्र रवाज् शीतल होनेपर पीला. सत्व न्कित लेवें । 
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घक्कव्य --रस घण्डाशुकारने स्वय्य घण्का उपनाम पीद म्गांक दिया है, किन्हु 
चह सौम्म है और यह उप्र दे । (र० च० ) 
माजा--+ह॥ से छ रती, $ से २ तोले धृत मिक्रीके साथ दिनर्मे पुक बार 
सीजन कर ज्षेनेपर मुरन्त देना विशेष अनुकूल रहता है| हे 
उपयोग --यह सत्य घातविकार, दिक्‍का श्लासरोग, बातरक्त और छुछ रोगका 
नाश करता है। यह भ्ौषध रसायन, उत्तेलक, सेन्द्रियविपनाशक, कीटाशुनाशक 
और घातइर है । ४ 
फिरग रोग होनेपर भारम्भम उचित कफ््य न देनेसे उसका विष मास श्ादि 
धातुशचोम छीन होजस्‍्ता है । फिर घातविकार, पक्तापात, अदिस, फटिवात, करुप, रक़पि 
कार, फोडा-फुन्सी, गुद्धूफ, मासावण, ताछुदिद्र, नादीप्रण, उद्रकृमि और कुछ आदि 
उपद्रष उपस्थित दोते है । इन सब उपद्रवोंकों दूर करनेके क्षिये मस्लप्रधान औपधि दी 
जाती है। उपदणशसर्य, मस्त्सिन्दूर, मरलादिवटी, प्याधिए्रण, अष्टमूर्ति रसायन, नव- 
अ्रहरस और यह पिचछगांक, सब उपकारक हैं। ।इनमेंसे मेदोशद्धि और फफ प्रधान 
प्रकृतिदा्दोकोी मस्क्प्रधान ब्याधिदरण अथवा पीतमस्रकक इतर ओऔपधियोंकी अ्पेध्रा 
सरवर फर्क दशोता है । 
यह रस श्वास, संदाग्नि, फिरंग, क्लीवता, मत्तेरिया ज्वरके वेग इत्यादि शेंगेर्म 
उचित अनुपानसे अत्यन्त स्लामदायक है। उत्तेजक और ब्त्प है। अनेक स्वचाके 
रोगेका मार करता है । 
खसूचना--भोजममम दूध भा या महा-मात समा शीसल जल पथ्य रुपसे देवें। 
उष्शपधार्थका स्याग कराये । 
(२ ) यद सत्व घात ओर फफप्रकोपज रोगापर द्वितावह है। पित्तप्रधान लक्षर 
डाष्ट, नेश्म लाबी, अति प्रस्वेद आदि दे तो इस रसका भयोग नहीं करना चाहिये । 
(३ ) यह तीकए ओपघ है अत' इसे अकेला सेवल न फरावें। फिटकरीफी 
भस्म 4 री मिस्लाकर सेवन कराना चाहिये। ( राधाकृष्ण ठै ) 
(४ ) ज्यर अधिक हो, उस समय इस औषधका सेवन नहीं कराना चाहिये | 
रक्पित्त, अम्दपिच या सुत्ररोग हो, तो भी इस रसका सेक्न नहीं कराना चाहिये । 
पिच्यघान प्रकृतियाजोको या पित्त प्रधान ऋतुके देतुसे इस झौपधके सेवन करनेके 
पश्नात्‌ जय 'लाजाय, अथदा झुँदपर शोथ उपस्थित द्वोजाय, तो तुरस्त इसे यन्दकर बेना 
चादिये । फेवल दूछका दी आदार फरें । उप्णता प्रतीत हो सो भीकछी मात्ता बढानी चाहिये। 
६, स्पशवातारि रस 
दिधिः--कूद भारद ( रससिंदूर ) ८ भाग; प्रंड छेजमें शुद्ध किया हुशी 
झचिज्षा १० मम, शुद्ध सथ्यक १२ भाग, छुटकी घर ज्िफला ( दरण, चदेवा, भोपला ) 


हम 
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३-३ साग, भिलाफों; चिकन्रमूल, नागरमोथा, बच्द, असगन्ध, रेशका ( अभावमें निरे- 
रहीके बीज ), शुरू बच्छुनाग, झूठ, पीपलामूल, नागकेशर और लोहमस्म, ये ११ झष- 
थिरयां १-१ भाग तथा गुड २४७ भाग लें । पहले पारद गन्धककी कजली करें | फिर 
छोह भस्म, बच्छुनाग, कुचिला, और शेष औषधियोंका कपडछान चूंण क्रमशः मिलाकर 
सर्देन करें । तत्पश्चात्‌ गुड़के साथ खरल करके १-१ रक्तीकी गोलियां बंनालें ( इसे महा 
भोगराज गुग्यगुलके समान काष्ठ मूसलीसे कूटकर तैयार करना चाहिये )। (र० र० सर० ) 

मात्ा:--$ गोलीसे प्रारस्म कर प्रकृतिके अनुकूल रहे, उतने तक ( १२ गोली 
जा न्यूनाधिक ) बढावें | दिनमें दो समय निवाये जलसे या मलावरोघ होने पर त्रिफला 
पक से दें । | 
+ जपयोगः--यह रस २-३ मास तक शान्तिसे सेवन करनेपर स्पर्शवातको 
नष्ट करता है । शरीरके भीतर बहुधा तोड़ नेके समान पीढ़ा और दाह हो, बाह्मत्वचा पर 
श्पर्शका बोध न होता हो, तथा रथान स्थान पर रक्नविकारके धब्बे देखनेम आते हों, तंब 
श्पश वात रोग कहलाता है। इस विकारपर यह रस प्रयोजित होता है | है 

इस रसमें लोहभस्मके स्थानपर कितनेक चिकित्सकोने 'इन्द्रायशका मूल 
मिलाया है । इन्द्रायणका मूल रक्तशोधनमें हितावह है । और लोह भस्सका पारदके साथ 
संबीग होनेसे कीटाशुनाश, रक्ताण॒श्द्धि और रक़ामिलरण क्रिया वृद्धि, इन तीन कार्योर्मे 
अच्छी सहायता मिल जाती है | इस हेतुसे हमने लोहमस्म मिलाना विशेष हितावह 
माना हैं । आदश्यकता पर इन्द्रायण मूलका उपयोग भी अ्रेनुपान रूपएसे हो सकता है । हर 


७ खज्जनिकारि रस 
विधिः--एरंड तैलसे शुद्ध किये हुए कुचिलेका , कपड़छुन चूर्ण, मह्लसिन्दूर 
पूँ रसन्त्रसार प्रथम खण्ड दूसरी विधि ) और रजतमस्म, तीनों! समभाग मिला अर्जुन 
झालफे क्वाथक्ली ७ भावना देकर आध आध रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें। 
हः * ( श्री० पं॑० थादवजी पत्रिकमजी आचार्य ) 
मात्रा:--% से २ गोली प्रातः साय॑ ग्ोदुरघ या दशमूल क्वाथसे देखें । 
डप्योगः---यह रस उत्तेजक, वातनाडीपौष्टिक, हुथ और क्ृमिनाशक है । अर्दित, 
..कशुजवात, बहिरायास, अन्तरायाम, कौव्ज, खलली, वातशूल ओर पुराने पत्तवधपर 
* कऋच्छा लाभ पहुँचाता है। इसके सेवनसे मांसपेशियां और रक्तवाहिनियोंकी विक्ृति दूर 
होती है | वातकहिनियां सबल बनती हैं । यदि उपर्दंशका विष रक़में अवस्थित हो वो 
अह भी नष्ट हो जाता हे । जी उपदंशके विषको नष्ट करनेके लिये माजून चौपचीनी 
जा अन्य रक़शोधक अनुपनके साथ खज्जनिका रस देना चाहिये । 


८ अर्दितारि रस “ 
विधिः--फेशर, परण्ड-सेलस शुद्ध किया हुआ कुचिला, हिंगुल; रौष्य भस्म, 
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श्रकरकरा, जायफल, जाविन्नी और लौंग १-१ तोला, सोमल और कस्तुऱी ३-३ माऐे 
लेवें । सबको मिला गाह्ी ( जबनीम ) के क्वाथम १२ घण्टे और अदरखके रसमें १२ 
घण्टे खरल कर आध श्राघ रत्तीकी गोलिया बनावें । 
पम्राश्ना --१-१ भरोद्दी प्रात साथ ग्रोदुर्धके साथ देवें। 
उपयोग --इस घटीके सेवनसे श्र्दित, सब्जवात, पक्चाघात और कम्पवात शाद़ि 
रोग दूर होते हं। जी श्र्दित और जोर्य पत्तचघममं विशेष उपकार दर्शाती है । ४ 


2 & भरत्ातकांद गुटिका 
विधि --भिल्नावे ८ तोले, गुड़ £ तोले, पीपलामूल, पीपल, श्रकल़का, सो 
और मालकागनी, ये सब १-१ वोला स्तन | सन औपधियोको कूट गुढ़मे मिलाकर २०२ 
रत्तीकी गोलिया बनायें । (आ०,नि० मा० ) 
८67 मात्रा--४२ से ४ गोली तक द्नम दो वार जलके साथ देवें । 

« उपयोग --यह घबदी सधिवात, गठियावात, कटिवात और उदरवातको दूर 
करती है । इस वीके साथ तैलके पदार्थोका सेवन अधिक अनुरूक् रहता है । खटाई, 
शवकर और धी वाला पदार्थ और दूध कम अनुकूल या प्रतिकूल रहते हैं । सुजाक श्रादि 
रोगसे सधि जकड़ जाते हैं । उश्न पर भी यह वटी लाभ पहुँचाती है। भज्ावरोध रहता 
हो तो प्रिफलाका फायट अनुपान रुपसे देना चाहिये । का 

खूचना --छोक देनेमे राईका उपयोग नहीं करना चाहिये । अन्यथा सारे शरौर 
में राईके समान फुन्सिया निकल आती हैं । 


१०, वादहर गूगल 
विधि --धुद्धू गृगल १० तोले, बीजायोल  तोले, पीपलामूल & बोले भौर 
शुद्ध हियूल १। तोले लेवें । सबको मिला घी लगा लगा कूटकर २ २ रत्तीकी गोलियाँ 
बना लेवें। 
मात्रा --१ से ७ गोली तक दिनमें ३ बार अदरखरे रस और शहद अया 
रास्नादि अकंके साथ देव॑ । 
धु उपयोग --इस गूगलके सेवनसे थोड़े ही दिनोंमें कमरकी पायु दूर झो 
जांती है | स्त्रियोके मासिकर्मकी शुद्धि न होती हो थो उसमें भी लाम द्वो जाता है! 
एवं समस्त शरीरके वात रोगेंका शमन हो जाता हैं । जीर्ण रोगोमे शान्तिपर्वेक पल 
पालन सह २-३ मासत्तक सेवन कराना चाहिये । 8 
११ रसोनादि गूगल हे 
विधि'--शुर्ू गृशल १० तोले, लह॒शुन साफ किमा हुआ < तोला, सके 
कालीमिर्य, पीपल, रास्ना और प्रठके बीजोंका मगज, ये औषधियों २४क्‍२॥ छोले में । 
सूवको मिला फूट घीके साथ २ २ रत्तीफो ग्रोलिया बनाई । 


वात व्याधि पर २४५ 





सूचनाः:---एरण्डके मगजमेंसे जिब्मी (पत्ती ) निकाल देनी चाहिये । अन्यथा 
आओऔषध सेवनसे बेचेनी और उबाक होने लगती है । 
उपयोग:ः--इस गूगल्ककी २ से ७ गोली दिनमें ३ बार निवाये जलके साथ 
देत रहनेसे संधिवात , हाथ-पेर आदि अवयदवोस बार बार होने चाली वातज पीड़ा 
आर उदरवात आदि विकार शमन हो जाते हैं। ़ 
कितनेक रोगियोंको कुछ वातुल पदार्थ खाने, शीतकालमें बदल आने और वर्षो 
ऋतु आदि कारणोंसे कमी किसी एक अवयवर्स तो कभी दूसरे अवयचमें वातप्रकोपजनित 
बैदना होती रहती है । उनके लिये यह गूगाल हितावह है । 
१२ अपतन्त्रकारि वड़ी 
विधिः--भुनीहींग १ तोला, कपूर १ तोला, गांजा ६ माशे, खुरासानी 
अजवायन और तगर (आसारूव) २-२ तोले लें। सबके- कपड़ुछान चूर्णको मिला 
ज्जटामांसीके क्वाथ (फाण्ट) में ५ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी योतियां बना लेचें । 
(श्री० पूं० यादवजी ब्रिकमजी आचाय॑ ) 
माज्नाः---२ गोली दिनमें ३-४ बार सांस्यादि क्वाथके खाथ । ३ 
हे डपथोगः--यह वटी अ्रपतस्त्रक ( हिस्टीरिया ) पर अच्छा लाभ पहुँचाती है। 
“नये रोग और पुराने, दोनों पर ह्ितकारक है | 
१३ ग़धसीहर गुटिका 
विधिः--महायोयराज गूगल ८ तोले, भूनी हींग २ तोले, और जिब्मी निकाली 
हुई एरण्डकी सिंगी २ तोलेको मिला रास्नादि क्वाथमें ६ घणदे खरतकर ४-४ रक्तीकी 
शोलियां बना लेचें । 
मात्रा:--9 से ४ गोली तक प्रातः या प्रातः खाय॑ निवाये जलके साथ देते रहें । 
कूज हो, तो एरण्ड तैलके साथ देते । 
- उपयोगः---इस चटीके सेवनसे यूध्रस्सी वायु थोड़े ही दिनामे दूर हो जाता है। 
छूस ओऔपधके सेवन कालमें घी और तैल वाले पदार्थोका सेशन अधिक अनुकूल 
रहता है । 
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हम १४ कारस्करगदि गृटिका 
-. प्रथम विधिः--एरण्ड तैलमें शुद्ध किया कुचिला २० तोले, शुद्ध सिंगरफ 
द तोले, अकलकरा « तोले, सॉठ, पीपल, कालीसिचं, जायफल और जाविश्नी २-२ तोले 
' सा लौंग, दालचीनी, पीपलामूल और केशर १-३ तोला लें । सबको मिलाकूट कर 
कपड़छान चूंए करें । फिर जायफल, कालीमिच और लोंग ५-४ तोलेको ८ गुने जलसें 
- मिलाकर अ्रुधोवशेष क्वाथ करें। इस क्थथके साथ चूर्णको १ द्विन खरलकर ३-१ 
जत्तीकी गोलियां बना लेवें । 


2 





टन 
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मात्रा --१ से + गोली दिनमें ३ बार जल या दृधझ साथ देंगे । 
धक्कब्य --झेवल वातनादियोकी दुर्बलता, आमाशय दौव॑त्य, अप्रिसान्त्र भ्रौर 
'कोष्ठाश्रित्‌ दोपोको दूर करनेके लिये कुचिला मिश्रित ओपधि_ मोजनके १ घस्टे बाद 
गे जलसे देना विशेष लामदायक है । शाम्त्राश्नित दोपोर्मे तथा सवोद्ध वायु और मालऊ 
बायुकें शमनार्थ सोजनसे ३ घण्टे पहले उचित अनुपान-कपाय, स्वरस या दूध 
(स॒थ देवें। ( श्री प० राधाइप्णजी द्विवेरी ) 
उपयोग --इस वीके सेवनसे सत्र भ्रकारके जीर्खवातरोग नष्ट होताते ६, 
ग़रीरमें बल और रक्तकी वृद्धि होती है, अ्रन्त्रकी परिचालन क्रियामें वृद्धि होनसे 
मलझद्धि नियमित होती है, पतले दस्त होते हो। तो सल बध जाता ६, छुधा प्रतीक 
होती है, मन्दाप्ि, अजीर्ण, प्रहदणणी और वी्द॑विकार शभन होते हैं, तथा हाथ पैर और 
ऋसरका दें दूर द्वोता है। यदि मासपेशिया सूग्यती जाती हो, तो बह विकृृति सी दूर 
होती है । अर्दितवात, अधो गयात सधिवात, शिरोगतवात और उठरवातके शमनमें यह 
श्रोषधि भ्रति हिनावह है । देहरे किसी भी मागमें वातवाहिनियोंकी विक्ृृति होनेपर यह | 
घटी उसे सत्वर दूर करती है । सशावह बातनाड़ियाकी विक्ृति श्र्यात्‌ जिस स्थानपर 
स्पर्शननित बोध न हो उसपर इसका प्रयोग नहीं होता। चेष्ठा नाढ़ियोंकी विहृतिमं 
पद लामठायक £। 
इस बदीके टपयोगसे उत्रवात दूर होते ६ । जीर्ण कोष्ठवढ़ता. अ्रम्तिमान्न 
डदरक्ृसि और अपचन आदि विकार दृर होते हैँ। पचन क्रिया सबल उनती ६ ॥ 
भाछ्स्य, अधिक लिट्रा और सस्तिप्ककी निर्वलता दूर द्वोकर उत्साहकी बृद्धि होती है। 
पष्टिक ओपधिके साथ प्रयाग करने पर बल्य और कामोत्तेजक गुण दुर्शाती है। 
स्वप्नदोष दूर होता है । स्मरणशक्नि और चीर्यकी वृद्धि होतो है। पुष्टिके लिये यह 
पुटिका धात काल और रात्रिको मिश्री मिले दुघके साथ सेवन करनी चाहिये । । 
१४ नागराद गुटठिका मित्ा * 
विधि --खोंड, कालीमिय, पीपल और पीपलामूल चारोको समभाग मिला 
कपदछान चूर्ण करें । फिर शहद सर्दन कर २-० उत्तीकी गोलिया बनावें और सॉंठरे 
चूम ढालते जाँय । यह सोंडका चूर्ण अलग ले से | 
डपयोग --२ से 9 गोली विनमें दो था तीन बार सेवन करानेसे दायररोंक्री 
नें खिंचना, यायटे श्राना, निद्रा न आना, ऐुंटन, आमंटृद्धि, उदरमें वातसचय रहता, 
हुघानाश और सुँदस चिपचिपापन रहना आदि विकारोंको दूर करती है। यह सामाले | 


फल 


आोषधि के 

भ्रोषधि ट्वोनेपर मी श्रच्छा लञाम पहुँचाती £। ४ 
यदि पैस्ेपर अधिक पेँठन हो, तो जाग्रफलको ४ गुने विल सैजमे उवाज कर 

उस सैलसे मालिश करनेपर सत्वर लाम पहुँछता है। विसूचिस्न रोगेकी फेंडलपर भौं | 


बद मैल खाम पटजाता है । 


' छात व्याधि २७४७ 


$ 








* कितनेक वृद्धोको रात्रिम निद्रा नहीं आती, उनके लिये इस गुटिकासे निद्रा 
आते लगती है और वात-प्रकोप नहीं होता । ह 


१६, कुष्माण्ड अके 

विधिः--एक पेख पक्का £ सेर वजनका लेकर उसके ठस्छलकी जगह चाकूसे 
काट, छेद कर उसमेंसे उम्मचसे गर्भ, बीज आदिको चला देदें ।. फिर उसमें २७ तोले 
हीरा हींग भर, पूर्ववत्‌ बन्द कर, कपड़ सिद्दी करके सुखा देवें । फिर उसका सुख ऊरपरकी 
सश्फ रहे, उस तरह जमीनर्म दबा देदें । किसीको शंका हो फि जमीन दबानेसे 
पेढा सड़ जायगा; तो उस शंका के निवारणाथ कहना पड्ेगा कि, ऊपरकी छात्र भी 
जैसीकी वेसी रहती है और मीतरका सग्ज रस रूप बन जाता है । एक मासके पश्चात्‌ . 
पेडेको निकाल, सम्हाल कर मुख परसे कपद सिद्दी दूर कर, पेठेके सुंहको खोल, उसमें 
से ब्लोहेकी चली द्वारा अर निकाल, छानकर बोतलेंमें भर लेने | यह अक २-३ करे. 
तक अच्छा रहता है । , (आ० नि० मा०) 

सूच्रदाए--पेठेके ऊपर लगभग ८-६ इच्च मिद्दी आजाय, उतना गहरा गड्ढा 
खोदना चाहिये | जिस जमीनमें शुप्कता हो, ऐसे स्थानपर पेठेकी दुबाना चाहिये । 
भूलसे सुख भाग नीचे न रहजाय, यह सरहाकें, अन्यथा सब अके,जसीनसे चला जायगा | 

माजा+--£ से १० दू“द दिनमें ३ बार २४-२॥ दोले जलमें मिलाकर पिलादें। 

उपयोगेः--इस अकके सेवनसे देहमें अति उच्णता उत्पन्न होती है, समस्त 

' चातरोग, कटिग्रह, साँधों खांधे्मे बेदवा और पत्तथात आदिका शमन होजाता है। तथा 
कफ-प्रधान सब रोगोंका भी निवारण होजाता है ! 
१७ मास्थादि क्या: 

विधिः---जटामांसी ८ तोले, अखगन्ध २ तोले और स्ुशसानी अजवदायन १ 

तोला लें ) सबको सिलाकर जौ कूट करते । ( श्री० पुं० यादवजी ब्रिक्रमजी आचार्य ) 
..._ साता+---१।-9। तोला चूर्णको १० सोले जरूमें मिला अधोवशेष छाथ करें। 

डपयोशः---इस क्वाथका उपयोग हिस्टीरिया, आध्षेपक घात और बालकॉके 
नृत्य वात (("):०/४०)पर अकेले या बृहद्‌ वात चिन्तामणि, प्राह्मीचटी, हिस्टीस्यिनाशक 
चटी, अपतन्त्रकारि वटी या सर्पंगनन्‍्धावटीके साथ होता है । 


१८ त्रयोदशाड़ गुग्गुलु 
बनावटः--लहशुन, असगन्ध, हाऊबरेर, मिलोय, शतावरी, गोखरू, दिधारा, 
रास्ना, सौंफ. कचूर, अजवायन ओर सोंठ, ये १९ औषधियों ४-४ तोले, शुद्ध गूगरू' 
४८ वोले और गोधृत २४ तोले लेवें । सब औषधियोंके कपढ़ छष्न चूर्ख और मृगलको 
थोई। थोड़ा गोघृत मिला छूटकर एफ जीव बनालें । फिर २-२ रत्तीकी गोलियां बना 
खेर्दे । पे बसे) 


श्ध्८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसम्रद द्वतीय-खएड 





मात्राः--२ से ४ गोली दिनमें ३ घार शराब, यूंप या रास्मादि अके या रोग- 
नाशक अनुपानके साथ देवें ।._ 
( उपयोग -यद्द यूगल करिप्रदट, सधसी, वाट, पीठ, जाजु ( घुटने ), पैर, साथे, 
हड्डी, मजा और स्नायुगतवात, 'इलुप्रह और छृप्ठ आदि रोगोंको दूर करता है। 
चातज और कफज रोग, हद्गोग, योनिदोप, खम्जवात और 'स्थिमज्ा आदि विकार्रोका 
नाश करता है । 

पक्ताबातकी प्रारम्मिक अवस्थामें दशमूल क्वाथके साथ सेवन करानेपर थोड़े ही 
दिनोमें रोग निर्माल होजाता है । यदि शृक्सी आदि जीएं वातरोगेपर देना हो, तो 
शान्तिपूर्वकक ७-६ मासतक सेचन करना चाहिये । 


१६ पबन्चामतलाहगुग्गुलु 

।.. धिधि --शुद्ध पारद, शुद्ध गन्ध७, रौप्यभस्म, अभ्रकमस्म और सुवर्णमाक्षिक 
भस्म ४-४ तोने, त्वोह सस्म ८ तोले और शुद्ध गूगल २८ तोले लें । पहले पारद 
गन्धककी कजली करके भस्म मिलायें । फिर लोहेके सरल बत्ते में गूगलको थोड़ा थोढ़ा 
कहुवा तैल मिलाकर कूटें । गूगल नरम होनेपर उसमें पारद मिश्रण मिला ६ घण्दे तक 
कूट कर २-२ रत्तीफी गोलियों बनाले । (श्रा० स० ) , 

मात्रा --१ से २ योली दिनमे दो चार दूध या सोंठ और प्रण्डमूलकेक्वाय 
अथवा असगन्परे क्याथके साथ दे । 

उपयोग,---इस रसायनका प्योग करनेपर मस्तिष्कगत वातविकार, मास- 
पेशियोंमं पीड़ा, गृधसी, अ्रवयाउुक कदिवात, सचिवात आदि वातविकार नष्ट द्वोते हैं । 

जब सस्तिप्कगत वातकेन्द्रम और वातनाड़ियेंमें विकृति, रक्त्की न्‍्यूनता और 
भामानुबन्ध सह चिरकारी रोग हो या तीम्र क्षोमवाल्ली शपन्‍था शात होगयी हो, तब 
इस रसायनका उपयोग होता है। यह रसायन सामको जलाता है, रक्का प्रसादन करता 
है तथा मस्तिष्क, हृदय रक्त और रहवाहिनियों श्रोर घातवाहिनियोंको सबल बनाता 
है। जिससे सस्तिप्कर्म श्न्यता आ जाना चस्कर आना, घबराहट, सानसिक बेचैनी, 
अर्दित और देहके विविध स्थानोमे वातजनित चेदना होना आदि लक्षण दर होजाते हैं। 

यह पश्ारझन लोह ग्रुग्गुलु घातपित्त मिल्दे हुए प्रकोप या पिज्त प्रकृति बार्लोंके 
उत्पन्न चात रोगपर ब्यवहत होता है । आयुर्भेद सप्रह कारने इसे भुख्य मस्तिष्कात 


विकारपर लिखा है, तथापि मस्निष्कके अतिरिर पृश्ससी आदिपर भी अच्छा लाम 
पहुँचाता है | * 


]॒ 


२०, रसोनपिंड न 
४. उतावेद --एक पेठा पक्का £ सेर वजनका लेकर उसके डण्ठलकी जगह 
चाकूपे काट छेदकर सीतरसे चीज़ आदि होसके उतने निकाल देखें | फिर एकपोथी खद्टशन 


बात व्याधि २७६ 





छिलका और बीचका अछ्ृ र दूर किया हुआ ४० तोलेको उस पेठेके भीतर भर देवें। 
युश्रात्‌ काटा हुआ डण्ठल ऊपर लगा कपड़ मिद्दी करें | डण्ठल्वांला भाग ऊपर ही रहना 
आहिये | फिर योवरीकी अग्निर्मे पुटपाक, रीतिसे पकालेद | जब कपड़मिद्दी ऊपरसे 
ज्ञाल प्रतीत होने लगे, दब पेठेको बाहर निकाल लेवें । शीतल होनेपर कपद्मिद्दी दूर 
कर लहशुन सह पेटेको छूट ( बीज निकाल ) कर कल्क बनालें। पश्चात्‌ कलईकी हुई 
पीतलकी कड़ाहीमें २० वोले तिल तैल डालकर गरम करें | उसमें छॉक रूपसे हींग १ 
'तोला तथा दालचीनीके छोटे-छोटे हुकड़े, जीरा, राई और लौंग २॥-२॥ वोले डालें । फिर 
'वेठेका कहक डाल अच्छी तरह चलाकर पकार्दे । शीतल होनेपर सौंठ, कालीमिर्च, 
पीपल, अ्रकलकरा, दालचीनी, तेजपात, कालाजीरा, अ्रजवायन, पीपलासूल, धनिया 
और जीरा, इन ११ औषधियोंका कपड़द्धान चूर्ण १-१ तोला तथा सेंधानमक ४ तोले 
( या कम ज्यादा ) डालकर अम्तृतबानमें भर लें । ह ह 
( पं० श्री गोवधेनजी छांयाणी मिषक्केसरी ) 
सात्रा:---६ साशे से २ तोले तक खिलाकर ऊपर वायबिढड्गः और एरण्डमूलका 
क्‍्धाथ पिला । 
उपयोग+--थह प्रयोग सब प्रकारके बात रोगोपर हितकारक है । सवोद्ध वात, 
अआधोड़ वात, अर्दित, अ्पस्मार, उन्माद, अपतन्त्रक, ग्रप्तसी, कटिवात, उद॒र बात, 
अरूस्तम्भ, उदरकृृमि, कफप्रकोप, उढ़ाव्त, अपचन और आमवृद्धि श्रादिको दूर करता 
है। जी आमवात और संधिस्थानके शोधपर भी यह,योग लाभ पहुँचाता है। इसके 
सेवनसे वातवाहिनियाँ, सांसपेशी और हृदय सबल बनते है, पेशाब स्राफ श्राता है, , 
_ज्वर रद्दता हो, तो दूर होता है, रक्तदबाव वृद्धि हुई हो, तो उसका हास होजाता है, 
सैथा देहमें प्योत्पत्ति हुई हो, तो पूयकीटाखु नष्ट होते हैं । 
वात विकार एुवं तजन्य रक्तदबाद (इलड प्रेशर) पर सी अ्रवश्य लाभ करेगा । 

* पक्षाघातके रोगीको प्रात: साथ॑ मल्लसिन्दूर या व्याधिहरण सोमलयुक्त ई रत्ती 
और कस्तूरी 3 रत्तीको मिला अदरखके रस और शहदके साथ देते रहें, और ऊपरमें 
इस रसोनप्ण्डिमेंसे २४-२॥ तोले खिलाते रहनेसे पत्ताघात रोग सत्वर दूर होजाता 
है। जिन रोगियोंको शराब सेचनसे पतक्ताघात होगया'“हो, या जिनको पक्षाघात होनेपर भी 
मस्तिष्क और कोष्ठमें उष्णता रहती हो, उनके लिये यह रसोनप्ण्ड अति उपकारक है। 

' ११ शुक्धाभद्र रस 
विधिः--गरोहुग्धमें शुद्ध की हुईं सफेद चिरसीकी गिरी पअंकुर रहित, जयब्ती 
(६ अरणी ) के मूल और नीमकी निम्ब्रोलीकी गिरी ६-६ तोले, शुद्ध पारद ३ तोले 
और शुद्धगन्धक १२ तोले लें । पहले पारद गन्धककी कज्नली करें । फिरे शेष औषधियों 
का सहीन चूर्ण मिला मकोय. भांग, घत्रेके पान और नीवूके रससें क्रमशः १२-३२ 
अयटे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेदें | (र० त०) . 


२४० शसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसप्रह द्वितीय-थएड 





मात्रा --$ से २ गोली दिनमे * यार हींग और सैंघानमकके साथ देवें ॥ 
ऊपर शिलाजीव, गूगल मिला हुआ दशसूलस्वाथ पिलाव । हा 
उपयोग --गुल्जामद्र रस ऊरुस्तम्म ( ए99[८४४ ) पर व्यवहत होता है। 
प्राचीन आचार्यो ने इस रसमें बहुत कम परिसाणमें ज़मालयोटा मिक्षायां है। शास्त्र 
मवोदा अनुसार ऊरुत्तम्ममे स्वेहन, वन, विरेचन और बल्लिहारा शोधन या रक्मोहक 
नहीं कराया जाता । विकृत मेद या मम्जाद्रब्यके सचयको जलाना पढ़ता है और नपी 
उत्पत्तिको रोकना पढ़ता है। यद्यपि ज॑मालगोट्ा परिमाणम कम होनेसे विरेचन नहीं 
करा सकता सपाधि अन्‍्त्रमे उफ्रता तो लाता ही है | बहुघा उरुस्तस्म पीढ़िताकी अत 
शिधिल होती ६ | ऐसी अपस्थामें जमालगोट हाभ नहीं पहुँचा सकेगा । एव 
जमाकरूगोटा मिलानेपर औपधि लम्बे समयतफ नहीं दे सकेंगे और ऊरुस्तम्म योदे दौ 
दिनोम निमूति नहीं होता । इस हतुसे रसतरगिणीकारने ठसे निकाल ढिया है, वह 
उचित ही प्रतीत होता है । 
यदि उरुत्तस्मक्ी श्राशुकारी अवस्था द्वो और उदरशोधना्थ जमालगोट्य 
मिलानेकी आवश्यकता हो तो इस गुन्जामद्र रसके साथ इच्छामेदी रस मिलाकर उपयोग 
करनेपर इन्द्धित लाभ मिल जाता है। 
ऊम्सतम्मकी उत्पत्तिके अनेक कारण हैं । सुषुम्णाकाण्डपर चोट लगना, सुधुम्षा 
कायडप्रदाह, मद्ात्यय, मलेरिया, विपप्रकोष, पास्डु, मस्तिप्क्तत आदि । इनमेंसे सुपुम्णा 
काणद्प्रदाह या श्रत्य कारणसे केन्द्रस्थानकी शक्ति नष्ट न होगई दो, तो लाभ पहुँचने 
की आशा रस सकते हैं । £ 
चोट आदि कारणोसे आशुकारी ऊरुस्तम्भकी संप्राप्ति हुई हों, अथवा मलेरिया 
या अन्य पिप प्रकोए होकर चिरकारी रोगकी सम्रा्ति हुईं हो, दोनोपर यह मयुक्त होता 
है। यह दारुए आशुकारी रोगकी चेदनाको तुरन्त दवावेता है | एवं चिरकारी रोग, जो 
श्रति जी न दो गया हो, बढ भी पथ्य पादन करनेपर २-४ सासमें दृर हो जाता है। 
सूचना --स्नेह स्वेद, उत्सादन, लेप-और ज्यायाम आादिका उपयोग रोग आर 
लचण अनुसार करना चाहिये । 
२२, काइतिन्दुक वटी 
विधि.--प्रण्ड तैलमें मूने हुए कुचिले ७ छटाक, सोंठ, कालीमिरचे, पीपल, 
हर, यहेड़ा, भावदया और लोहयानके फूल १०१ छुटाक लें । सबका कपदधान चूर्णकर 
नायरवेलके पानफे रसमें १३ घए्ट परल करें ( ६ घण्टे हो जानेपर केशर ३ मासे और 
कपूर १ तोला मिला लेदें ) फिर 4-१ रत्तौकी गोत्तियाँ यना छेपें । $ 
__मात्रा --+ से २ रत्ती दिनमें > बार दूध; उत्त या रोगाजुसार अशुपानके- 
खाथ देवे हा 
उपयोग --थपद्ट काकतिन्दुक दटी उद्रवाद, बारयार उठनेवाल्ा शुल, भाध्मान, 


न बात व्याधि: - , . .' श्श्१ 


त्> 





जी कटिवात, हाथ पैरोंमे कनसनाहट, शन्‍्यता आना, कम्प, वात और कफ वृद्धि श्रादिः 
दूर करती है और अग्निको' प्रदीक्त करती है । 
॥ “(_» यह कुचलेकी गोलियोंके नामसे प्रसिद्ध है। दूधके साथ सेवन करनेपर शारीरि 
शक्निको बढाती है, कामोत्तेजना कराती है और वीयंको भी बढाती है । 

सूचना;+--( १ ) शक्कि वर्क मानकर ज्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिये । ० 
१४९ दिन सेवन करके १ सप्ताह बन्द करें । फिर आवश्यकता हो, तो सेवन करें । 

(२ ) वातपी ढ़ितोंको चाहिये कि तेज खठाई न लेवें। नींबू, महा, टमाटर 
. सकते हैं । अमचुर, इमली, सिरका आदिका त्याग करें । 

२३ रसोन पाड 

विधिः--छिलके और बीचके अंकुर रहित शुद्ध लहशुन ६४ तोलेको २५ 
तोले दूधमें मिलाकर खोझआ बनायें । उसे ६४ तोले घी मिलाकर भूलें । तथा सा 
कालीमियं पीपल, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, नागकेसर, पीपलामू< 
चब्य, चित्रकमूल, बायबिड्ग- हल्दी, दारुहल्‍दी, हा >जेर, विधारा, पुष्कर मूल ( सी। 
कूठ ), अजवायन, लोंग, देचदारु, पुनर्नवार्की जड़, गोखरू, नीमकी अन्तर छाल, रास्न 
सोचा, शतावर, कचूर, असगन्ध और कोच बीज, इन २८ ओषधियोंका चूर्ण १-१ तोः 


५ 


0] 


डालें । पश्चात्‌ १२८ तोले शक्तरकी चाशनी कर खोआ और चूर्ण मिला कर पाक बचा सेट 

मातज्ञा:--४-४ तोले भातः छाय॑ देते रहे | 

डउपथोगः--इसपाकके सेचनसे सर्व प्रकारके चातरोग, अपस्मार, उरःक्षत, गुट 
उदररोग, वसन, प्लीहाबूद्धि, वृषणव॒द्धि, कृमि, कोटबदुवा, आनाह, शोथ, अग्निमाल 
बलक्षय, हिका, श्वास, कास, अपतन्त्रक, घलुवीत, अंतरायाम, पत्ताघात, अपतानर 
अर्दित, आतक्तेपक, कुब्जवात, हनुअह, शिरोरोग, विश्वाची, ग्रध्सी, खहलीवात, पज्ञू, | 
संधिवात, बघधिरता और सम्पूर्ण प्रकारके शूलोंका अति जल्दी नाश होता है | यह पः 
वातव्याधि रूप हाथीको सिंहके समान नाश करता है । एवं कफप्रकोपजनित विकारों: 
दूरकर बल और पुष्टि देता हैं। इस पाकका एक चर्ष तक सेवन करनेले वात कि 
सब रोग नष्ट होजाते हैं । | 


२४, एरएडपाक ( वातारिपाक ) 


बनावटः--अरण्डीक बीजकी गिरी ( भीतरकी जिल्ली निकली हुई ) ६४ त ॥! 





ग्रोदग्ब ४१२ तोले, घी ४० तोले, सोंठ, कालीमिर, पीपल, लोंग, छोटी इलायन | 
दाने, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, असरगंध, सोंदा, रास्ता, षडगंधा ( छुड़ बच 

रेशणकबीज, शतावर, पुननेंवाकी जड़, काली निसोत, खस, जाविन्नी, जायफल, लोहभस् 
अश्वकभस्म २-२ तोले ले -। पहले एरुणड मज्जाको ४० तोले दूधमें मिगोकर शला' 
बारीक पीसकर मकक्‍्खनके समान बन लेवें ! तत्पश्चात्‌ शेष दूधमें सिल्याकर खोआ, ब 


बाहूश- स्टंट 


हर रसतन्च्सार य सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय-सएड 





$। खोशा बन जानेपर घृतमें बादामी र॑गका होने तव तक भूले । इसके बाद उपरोक्त 
प्ठादि श्रोषधियोंका कपढ़द्धान चूर्ण और धात्वादिको मर्स्स मिल्लाफर खूब अच्छी तरह 
लालें | फिर ५२॥ सेर शक्कर लेकर गुच्छाबद चाशनी वना, कुछ शीतल होने 
ओऔपधियामिश्रित खोद्या मिलाकर चविकियों बना लें। लद्दू बनाना हो, तो 
शनी गोली बद करें । 
मारा --२ से ४ तोला या बलाबलके घजुसार प्रात काज़्को सेवन करें । 
उपयोग --इस वबातारि पक्के सेवनसे ८० प्रकारके वात विकार, ४० प्रकारके 
ररोग, अन्त्र वृद्धि २० प्रकारके प्रमेह, ६० प्रकारदे नाडी घण, १८ जातिके कुष्ट सब 
भरके जय, » प्रकारके पाण्डु, » प्रकारके श्वास, 9 प्रकारके ग्रहणी रोग, दृष्टि रोग, 
वप्रह्द और प्रनेक श्रकारके बातप्रकोपज पिकार नष्ट होते हैं । यह पाक शुक्ल और 
ग्यन है । 
२४, चोप-चीनी पाक । 
धनावट --नयी चोपचीनी ४० तोलेके चर्ंकी ४ सेर गोदुग्धर्म पकाकर खोआा 
वें । फिर २०० तोले शक्‍्करकों चासनी मिलावे । साथमें छोटी इलायचीके दाने ४ 
ने तथा लोग, कपूर, दालचीनी, तेजपात नागफेशर, सॉठ, कालीमियं, पीपल, 
पारीफे फल, जावियी,-मालतीकेफूल, कोंच, काकोली, कस्तूरी, सिंघाड़े, वशलोचन, 
मासी, तेजउल, जायफल, नीलोफर विदारीकद, सफेद मूसली, शीतलमिर्च, 
परी, इन २४ औषधियांका कपड़दान चूर्ण दो दो तोले तथा ताम्रमस्म और 
उक्मस्म दो टो तोले मिलाकर दो दो तोलेके लड्डू यना लेवें ॥ (२० यो० सा० ) 
मात्रा --१-१ लड्डू दूधके साथ सेवन करे । ल्‍ 
उपयोग --यह पाक सब भ्रकारके बातव्याथि, अति दारुण भामवात, भ्रपस्मार, 


', मद, पक्षाघात, अपतानक, सत्र प्रकारके शिरोरोग, सधिपीड़ा, कटिय्रह, अरूचि, 


| 
7 
| 
॥ 
|] 
५ 
; 
| 
|] 


एम, कास, श्वास, क्षय, धातुक्तीणता, बलकह्षय, भोज कुय और सब प्रकारके उपदश 
>पढ्व श्रादिको नष्ट कर देहको सबल और तेजस्वी वनाता है । इस पाकके सेवन 
नममें तेतवायु का सेवन नही करना ज्ञाहिये । दूध और मास रस पथ्य हैं । 

-. रक्ततििकार और उपदशके विपसे पीढितोके दविविध उपद्रव दूर कर शक्किप्रदान 


रैक लिये यह पाक अ्रति हिनकारक है । इसका अनुभव श्री प० राधाकृष्ण्जी ह्विवेदीने 
-क यार किया है। 


२६, म्राजून कुचिला दर 
विधि -शुद्दकुचिला २० तोले, कालीमिये, श्वेतमिर्च, रूमीमस्तगी, केशर, 
दालचीनी, सफेद तोदरी, लाल चोदरी, चोपचीनी, शौतलमिर्य, आवला, 
+ दोने, अजवायन, सफेद चटन, पीपल, चशलोचन, सफेद मुसली, 





वात व्याधि २४ 
. गावजवां, जायफल, अगर, शुद्ध बच्छुनाग, उदबिलसां, तेजपात, जटामांसी, सौंप 
सालममिश्री, कबाबा ( तुस्बड़ ) ये २० औषधियां १-१ तोला, सोना का वर्क औ' 
चांदीका वर्क २-२ माशे तथा शद्दद सबसे ६ गुना लेवें | काष्ठादे ओपषधियोंको कूटव्‌' 
कपद़छान चूर्ण करे । फिर वर्क और शहद मिलाकर माजून बना लेवे' । 7 
( पं० गुरुशरणदासजी/ 
माज[:---२-२ माशे बकरी या योहे दूधके साथ या निवाये जलसे दिनमें २ ९ 
३ बार देवे । 
उपयोगः--यह माजून सब अकारकी वाठग्रकोपज वेदुनाको नष्ट करता हे( 
कलायखन्ज, गृधसी, स्वाज्ग़वात, पाश्व चेदना आदियमें पीड़ाको शमन करनेके लिये य, 
प्रयोजित होता है । हृदयको सबल बनाता है। उद्रवातका निवारण करता है हे! 
पाचन शक्तकिको बढाता है । 


सूखनाः---इस माजूनमे बच्छुनाग मिलाया है। वह वातहर और बदन 
है. | किन्तु वह उम्रविष होनेसे इस माजूनकी अधिक मात्रा नही देनी चाहिये । ५ 


यह माजून अति कड़वी है । इस हेतुसे शहदके बदलेमें चूर्णके समान शकक्‍का 
की चासनी में मिलाकर २ २ रत्तीकी गोलियाँ बना सकते हैं । मात्रा २-२ गोली 


२७ महामाष तेल 


क्वाथः--उड़द ४ सेर ( कपड़ेकी ढीली पोटलीमें बंधा हुआ ), दशसूल ' 
सेर और बकरेका मांस १९० तोले ( कपड़ेकी ढीली पोटलीमें बंधा हुआ ), इन सब 
६४ सेर जलमें मिलाकर चलुर्था'श क्वाथ करे । 
कद्कः--कोंचमूल, एरणएडमूल, सोवा, सेधानमक, बिड्लवण, कालानमव 
जीवक, ऋषभक, सेदा, महामेदा, काकोल्ली, क्षीरकाकोली, मुद्गपण्णी, मांसपर्ण 
जीवन्ती, झुलहढी, सजीठ, चन्य, चिन्रकमूत्त, कायफरू, खोंठ, कालीमिर्च, पीपर 
पीपलासूल, रास्ना, सुलहठी, सैंधानमक, देवदारु, ग्रिलोय, कूठ, असगंध, बच ओऔ 
कचूर, इन- ३३ औषधियोंको २-२ चोले मिला जलसें पीसकर कह्क करे' । 
विधिः--क्वाथ, कल्क, तिलका तैल ४ सेर और दूध १६ सेर मिल्लाकर यथ 
* विधि तैल पाक करें । ( मै० र० 
'. उपयोगः--इस्त॒ तैल्के सर्दूनसे पक्ताघात, श्रर्दित, बधिरता, हनुग्रह, कर्णशूत्त 
मन्यास्तम्भ, शिरःशूल्व, त्िदोषज तिसिर रोग, हाथ, पैर, शिर और कर्ठके कम्प ऑौ 
आज्षेप, कलायखन्ज, पेर <ह जाना, सप्तस्ी और अवबाहक आदि नाना प्रकारके चार 
रोग. नष्ट होजाते हैं। इस तैलका व्यवहार, पान, बस्ति, अभ्यक्ष, नस्‍्य, कर्यपूरण ओऔ 
अक्षिप्रण ( नेश्रमे अब्जन और नेत्रसे सैल भरना ), इन सब प्रकारसे होता है । 


७ रसतन्न्रसार व सिद्धप्रयोगसम्रद द्वितीय-खए्ड 





हे 


२८, सहचरादि तेल 
विधि --सूल्लसद्वित पियावासाका पचाण ४०० तोले, दशमूल ४०० तोले 
पैर शतावर २०० नोले लें। सबको जौकृट कर र१२२ सोले जज्लमें मिलाकर घपुभा श 
चाय करें । फिर छान कर पुन चूरहेपर चद़ावें । उसमें खस, भुने हुए नस, फूठ, 
लिन, घोटी इलायची, ध्राक्वी (जल नीम ) प्रियज़्, नलिका (सुगधिव पानड़ी ) 
प्रवाला, पत्यरफूल, रक््चदुन, जठामासी, अगर, देवदारू, खुरासानी अजवायन, 
पैक, शिल्लारस और तगर, इन १६ ओपधियेंका ४७-०७ तोलेका कहक, »$० तोले 
धय और ५१२ तोले तिल तेल मिलाकर मताप्रिसे सिद्ध करें। ( अ्र० हूं० ) 
मात्रा --१ से ६ माशे नक दविनमें दो थार । 
उपयोग'--इस नैलका उपयोग उदर सेवन, नस्य, यस्ति और मालिश 
एदिके लिये होता है । यह तैल दिविध प्रकार. कपष्टसाध्य बात रोग, कम्प, श्रात्तेप, 
ज्स्तम्म ( श्रम जकद जाना ) मास शोप-युद् चान रोग, गुएम, उनन्‍्माद, पीनस और 
ग्ैनि रोग श्रादिको दूर करता है। 
ब्रण, प्रसउकालर्म दुलंचय और दृषित श्रा्टारके सेवनसे विविध भ्रकारके बाताकषेप 
गैय उपस्थित होते ह ५ किसी किसीको झटके बार यार आते रहते हैँ । मलावरोध, ज्वर, 
बराहुट, कपञ्फोप, दवडफूटन आदि जत्चण उपस्थित दोते 8 ॥ उस विकारपर यह तेल 
पैलाया जाता है | इस तेलसे सत्वर लाम पर्टचता है । इस तरह कम्प रोगपर भी 
द्वायोगराज गूगलके साथ इस तैरूका सेवन कराने पर सत्वर गुण प्रगठ होता हे । 
| अति शीत लग जाने पर देहके विविध संधि स्थानॉर्मे जकड़ाइहट श्राजाती है। 
ऐग्य उपचार न होने पर कुछ दिनके पश्चात्‌ कलायसन्ज ([,0०0 (०६07 ४०४9) 
पस्थित होता है । फिर चलनेमें अति कष्ट ह्वोना, वायु सहन न होना, पेशाब गेंदला 
पर थोड़ा द्ोना, कोष्ट चद्धता, घबराहट आदि छद्षण उपस्थित दोतें हैं। उस रोगपर 
मि सद्दचरादि सैलका पान कराया जाता है । जिससे क्ोटशुनाश भर श्रामविषका 
पश होता है। एवं दिनमें रवार आरोग्यवर्द्नीका सेवन करानेसे पचनेन्द्रिय सस्मान निर्दोष 
'कर रोगबंद्िमें सहायक विपकी उत्पत्तिका रोध हो लाता है । इस तरह १ २ मास तक 
धकिग्सा करने पर रोगी स्वस्थ हो जाता है । कितनेक चिकित्सक पियावासा, देवदारु 
गैर सॉठ के क्याथरे साथ इस सैलका सेवन कराते हैं। * 
।.. कम्फ्रोग पर सहचरादि सैल, सहायोगराज झुमुछ और महावातविध्वंघन सौना 
'पकारक हैं| किन्तु सीनोका काये मिन्न मिउ है | केवल यात फिदृत्ति हो, वातवाद्विनियों 
47 स्तम्म, शोष और झराफ्षेप हो तथा आम और फफ्का ससर्यग अधिक न हो और 
4 इनैंको आवश्यकता हो खो सद्चरादि सै देना चाहिये। अप्रिमान्य और आम 


| ऑफोप दो तो ४६३४० और स्थेद ख्ाव की शआ्रावश्यता हो लो मद्दावातविध्वसन 
प्ाडा हे । 


वाद व्याधि ह श्ध्धर 





मानसिक आघात पहुँचनेसे वातप्रकोप बढजाता, है, फिर किसी किसीको सस्ति- 

धकर्म घातसंचय होता है, .निद्रानाश, बेचैनी, करण्ठमें शुप्कता, चुधानाश, थकावट, मनकी 
आस्थिरता, मिर्च युक्त मोजन करने पर जिह्ना पर चटका लगना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं । उस रोग पर. सहचरादि तेल १-१ माशेका सुबह और रात्रिको कराने, नृस्य 
देने तथा कानसें डालते रहनेसे विकार शम्नन होजाता है। यदि ऐसे आधातसे अर्दित 

शेग हो गया हो, एक ओर नेत्र बन्द न होता हो, बोलने, थू'कने श्रौर निगलने आदि 

' मे कष्ट पहुंचता हो, तो ये सब लक्षण भी इस तेलके मर्दन और सेवनसे दूर हो जाते हैं । 


२६ हिप्रसागर तेल 


बनावट ः--शतावरका रख, विदारीकन्दका रस, पक्तोे पेठेका रस आंवलोका 
सवरस, सेमलकी जड़का क्वाथ, गोखरू पन्चाड़ का क्वाथ, नारियलका जल, ' तिल लैल, 
कैलेके सम्मेका रस, ये ६ औषधियों २-२ सेर और दूध ८ सेर लेवें । कल्कके लिये रक्चंदन, 
श्गर, कूठ, मजीठ, धुपसरल. प्रगर, जटासांसी, सुरा ( अ्रभावसें तगर या कपुरकचरी ) 
झुरीला, सुलहठी, देवदारु. नर, हरड. पृतिका ( जुन्देबेदस्तर ), पोईके पत्ते, कुन्द्रु, 
अलिका ( अभावमें सहारूख की छाल ), शतावर, लोध, नागरमोधा, दालचीनी, छोटी 
'डत्नायचीके दाने, तेजपात, नागकेशर, लौंग, जाचिन्नी, सौंफ, कचूर, सफेद चन्दन, गठि- 
जन और कपूर, इन ३४ ओषधियोंको १।-१। तोले लेगें । सब श्रोषधियोंको पीस, _ 
कर्क फर मिल्षा सन्दाग्नि पर तैरू सिद्ध करें| ( सै० २० ) 
उपयोगः---यद्द तेल उच्च स्थान या'वायुके चेगसे गिरने वाले, हाथी, घोड़ा, 
झट और मकान परसे गिरने झाष्ठे, लैंगढ़े, पीठले लाचार बने हुए, एक अज्ञ जिनका 
. श्ूख गया हो, सब अझ्ः जिनके सूल्र गये धो, क्षत रोगी, क्षीणवीय॑- वाले, अत्यन्त घढे 
हुए सयरोगी, हनुस्तम्भ रोगी, सन्यास्तम्म पाले, दुर्बल, शोषरोगी, जिहा जिनकी बढ- 
बाई हो, मिन्मिनाकर बोलनेवाले, दाहसे अत्यन्त पीड़ित, क्षीणदेह वाले और घातरोगसे 
'भीड़ित, इन सबके लिये अति द्वितावद है। जो रोग वातप्रकोपसे या पित्तमकोएसे 
शप्पन्न हुए हो, सस्तिष्कमें उत्पन्न घिकार ओर शाखाश्रित रोग हों, ये सब इस पैलके 
'. प्रभाक्से प्रशमन होजाते हैं । ह 
जब घात रोग द्वाथ ऐगेंस दाह या सारे शरीरमें दाह हो, तव यह अत्ति 
डफ्कारक होता है । 
३०, पत्चगुण तेल 
विधि:--विल्ल दैद्ल ५ सनको फड़ाहीमें डाल गरम कर फिर शीतल करें | 
धच्चात्‌ गुगल, राल, गंधाबिरोजा, शिल्ारस, सोम, आंवला, बहेढ़ा, और धरड, ये ८ 
ओपधियों १।-१।-सेर, नीसके पान और निर्यश्डी '३॥-३।॥ सेर लें । इनमेंसे त्रिफला, 
जौस और निशुण्डीका कर्क करें। फिर कदक, तेल और ४७ मन जल सिलाकर 


््छ 
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भन्दाग्नि पर पाक करें । तैजसिद होने पर कड़ाह्दीको उतार, तुरन्त नैलकों छान १। सेर 
क्पूरका चूर्ण मिला देवें । ( कविरान प्रतापलिंहजी ) 

उपयोग --यह पैल सय प्रकारके वेदनाग्रधान वातब्याधिपर मालिश करनेके 
दिये श्रति ्ञाभदायक हे । बहुत वर्षोका कविराजजीका परीक्षित दै। चोट लगनेपर 
इसके प्रयोगसे दर्द भौर शोध दूर होजाते हैं । 

इस तेलकी उपयोग ब्रणरोपणार्थ श्रीर पीडाशमनार्भ, दो प्रकारसे होता है | भ्रत" 
हम इस तैल मेंसे, झ्राधा सैल नणरोपणार्थ रख क्षेते हैं। शेप आधे तेलमें शीतल 
इोनेपर नीजलगिरी तेल और तापिन सैल १।$। सेर मिला लेते ह। नीलगिसै 
( यूक्रेंलिप्टसू ऑयल ) और तार्पिन तैल्ल मि्ञानेसे इस तैलकी प्रीढ़ाशामक शक्षिकी 
बृद्धिहो जाती है। 


धक्तव्य --इस पीड़ाशामक तेलके बनानेस २० सेर तेलमे £ तोले अफीम 
बारीक पीसकर डाल देव और चत्तनकोी बदकर १< दिन तक धघूपमें रखकर बादर्म 
उपय्रोगर्म लेयें तो पीढ़ाशामक शक्ति बहुत वढ जाती है। 
ब्रणरोपणार्थ इसका उपयोग करनेऊे पदले ब्रणोको नीमके क्वायसे या प्रिफलाओे 
व्वाथसे धो, पॉछुकर फिर इस तैलमें मिगोई हुई पद्दी रख/ ऊपर नागरवेलका पान रखकर 
बाघ देते हैं। ( श्री राज वैद्य प० रामचन्द्रमी ) 
३१. रप्तोन घुसा. -४ 
विधि --हैज घुरानी शराब » सेर, छिलके और अद्भू रको निकाल, पीसकर 
कर्फकी हुई लहशुन २॥ सेर तथा पीपल, पीपलासूल, जीरा, मीठा कूठ, चित्रकसूल, 
सॉठ, कालीमियं॑ और चब्य, इन ८ ओ्ौषधियोंका चूर्ण 9१। ठोला लें। सबको 
मिक्काकर अ्रस्धतवानमें भर ८ | एक सद्तादऊे पश्चात्‌ छानकर बोतलों में मरलें । 
(च० द०) 
मात्रा --इसमेंसे + माशेसे $ तोले तक प्रदृत्ति अर अभ्यासके अजुसार 
जलके साथ देवें। 
उपयोग --यह सुरा वाठविकार, आमवात, कृमिरोग, विसूचिका, कुष्ठ, छय, 
श्रानाह, गुढ्म अर्शे, पाय्ड, प्लीद्ा भर प्रमेह भादिंको दूर करती है, तथा अभिको 
प्रदीक्त करती दे । 
३२ मतलातकासव 
विधि --टोपीरश्टिठ मिल्ावा १ सेर, लौंग, सॉठ, काखीमिर्द, पीपल २॥-२॥। 
वोदे, दाक्नचीनी, तेजपात, चागकेशर, छोटी इलायचीके दाने €-४ तोले, धायफ़े फूल 
+० दोले, शुद्ध १० सेर और उवाला हुआ जल २४ सेर छेपें। मिलावे औौर अत्य 
भौषधियोंका जेकूट चूर्यो करें ॥ फिर जद शुद और सब औषधियों मिलता, शरस्टतवानमें 
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भरकर मुखसुद्रा करें'।: १॥ मास बाद आसव परिपक्व होनेपर निकालकर छान लेवे' । 

मात्राः----१ श्रोंस दिनसमें २ बार समान जलके साथ । 

उपयोगः--भरलातकासव स्व प्रकारके वातरोग. शुष्कार्श, उदरक्षमि, यक्नेत- 
विक्ृृति, प्लीहावृद्धि, अग्निसान्ध, अपचन, श्रफारा, उदरवात, उदरशुल, कफकास, 
श्वासरोग, कुष्ठ और वातरक्ल आदि रोगेंकों दूर करता है। यह वात और कफप्रधान 
रोगोंमें उपकारक है । 

सूचनाः--अ्रति धूपमें घूमनेवाल्ले, पित्तप्रकोपले पीड़ित और शुष्क कासवालों- 
को भल्लातक प्रधान श्रौषधि नहीं दी जाती । एवं ग्रीष्म ऋतुमे इसका उपयोग नहीं 
करना चाहिये । ' 


“४४ दे३े वातशूलान्तक मदन 
विधिः--स्नान करनेका साबुन ४ श्रोंस कपूर २ ओ्ंस और तार्पिन लैत्न 

२४ ओंस ले' | इन सबको मिलाले' । । 
डपयोगः---इस वातशुल्लान्तक मर्दंनकी कटिशुल और इतर भागमें वातजनित 
वेदनापर मालिश करनेसे तत्काल पीड़ा शमन हो जाती है । ह 


३४, वातशूलान्तक योम 

(१ ) रेववचीनी और कुदरुको समभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करे। 
इसमेंसे थोड़े चूरंको जलमें मिला गरमकर संधि पीड़ा, शुल, और संधिशोथपर ल्लेप 
करनेसे पीड़ा सत्वर निषत्त हो जाती है । 

“( २ ) शिलाजीत $ तोला, एल्लुआ ६ माशे, कपूर ३ साशे, श्रफीम १॥ माशे 
और एक अण्डेकी जर्दीको मिला निवायाकर लेप लगा देनेसे बात प्रकोपज श्रति भयंकर 
शुल्, जीर्ण वेदना और सत्र श्रकारके दर्द दुर होते हैं । 

( पं० रोशनलाल जी शर्मा आयुर्वेदाचार्य ) 

(३ ) कुन्दरू गोंद २० तोले, आमाहरदी, एलवा, मेथी और हालों ४-५ तोले 
तथा सज्जीखार, हीराबोल, भेदालकड़ी और डीकामाली २॥-२॥ तोले मिला कूटकर 
चूर्ण करलेवे' | आवश्यकता अनुसार इस चूर्णकों जलके साथ पीस गरमकर चोटसे 
आई हुईं सूजनपर मोटा मोटा लेपकर देवें। फिर रुद्े चिपकाकर बांध देनेसे चेदना 
सह शोथ शमन हो जाता है । 


३५, पाश्वेशूलहर मलहम 
विधिः--सरसोंका तैल २० तोले और देशी मोस ९, तोले मिलाकर गरम 
करें । फिर कढ़ाहीको नीचे उतार हिंगुलका चूर्ण १॥ तोला मिलाकर लोहेकी मूसलीसे 


घोदें | कुछ शीतल हो जानेपर तार्पिन तैल १० तोले, दालचीनी और नीलगिरीका 
१्७ 
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तैल २॥--२॥ तोले और जमालयोटाका तैल ( (70६07॥ 0॥] ) $ ड्राम डाल अच्दी 
तरह घोद लेनेसे लाल रगका मलहम बन जाता है | उसे चौढ़े मुँहकी शीशीर्म मर जेवें। 
उपयोग --इसमेंसे थोद्या मलहम निकाल शूल स्थानपर मालिश करे । फिर 
उपर नमक या बालुकाकी पोटलीसे सेक करनेसे शूल शमन होजाता है | , 
सूचना --इसझऊे हाथ अ[्सोकोी न लग जाय, यह अवश्य सम्हालें । 


३६ धनुरनाह्तहर योग 
विधि --काली तुलसी, ताजा लहशुन, श्रदरख, प्याज और पोदीनाकों मिला 
कूटकर २-२ तोले स्वरस निकालर १-१ घण्टे पर ३ चार पिलानेसे धनुवोतका आप 
तुरन्त शमन छो जाता है । 
गोबुत गरम कर इस स्वरसको छोंक दें, फिर ४-४ कालीमिय खाकर ऊपर 
से घृतमिश्रित यह स्वरस पिलाना, यह झगाकके समान आशु गुणकारी एवं वलदायक 
हर ( राधाइ॒प्ण बेच ) 
३७, संधिवातहर योग 
विधि --£ सेर या अधिक कटेली प्चाइको कूटकर हाडीमें भरें और मुख- 
पर कपड़ा बाघ, ऊपर ऑऔंधा भगोना रख, सरद्ाल पूर्वाक सन्धि स्थानमें मुद्रा करे । 
फिर भगोनासह हाढीको लगभग पौनी जमीनमे दबायें। भगोनेको नीचे और हाडीके 
तल भागको ऊपर खरे । फिर त्तीन घयंटे तक ऊपर अग्नि जलानेसे अरब भगोनेर्म 
गिरेगा । इस झर्कको छानकर बोतलर्म भरलेवे । इसमेंले १।-१॥ तोला ( आध आध 
अओंस ) अ्े दिनमें ३ समय पिलाते रहनेसे सधिवातकी पीढ़ा दूर होती है । उदरपीडा 
चातप्रकोप, अफारा और कफप्रकोपमें भी यह शर्छ अच्छा लाम पहुँचाता है । 
रे८, अर्दितहर योग 
विधि --सरसंरे सेलमें उद्ठके बड़े बना मस्पनझे साथ ग्िलाते रहनेपर 
अति बढ़ा हुआ तीचण अदित रोग भी एक सप्ताहस शमन हो जाता है) नये रोगडे 
लिये यह उत्तम उपाय है। रोग पुराना होने पर उतना लाम नहीं पहुचता । अत्यधिक 
बड़े सानेसे चदा्धफोष्ट इोकर या अ्रपाचित आम 'म्त्रम शेप रहकर सया उपद्रथ डपस्थित 
करता दे । अत श्रन्त्रको पहले एरएड सेलसे शुद्ध कर लेना चाहिये और पचन शरिके 
अजुसार यढ़े गाने चाहिये | एव पे पचन होफा फिर छुधा न लगे, तब तक कुछ भी 


नहीं श्यना चाहिये । 
३६ छची मदन 
( 3 गापरश्वाघाए छिशे]३86०72५ ) 
विधि --छिक्विड एफ्स टोस्ट वेलेडोना ५० ऑऔँस, कपूर १ ओऔंस, वाष्पजल 
*े चौंस और अस्कोह्ाल २० ऑऔंस तक लेवें । पहले कपरको द श्रॉस आल्कोद्वार्ल्म 
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द्रव करे' । फिर सबको सिलाकर २०. ओंस लिनिमेण्ट ( मर्दन ) तैयार करें । इसे २४ 
अण्टे रखकर फिर छान लेवें । 

' उपयोग:--इस मर्दनका उपयोग चेदनाके निवारणार्थ किया जाता है। चातज 
शूल और वेदनायुक् रोगेंमें यह महोपकारक ओऔएषध है | थ्रृघ्तती आदि चातरोगोॉपर 
मर्देन करनेसे वेदनाको दूर कर देता है। हृदयशूलमें हृदयपर भी सर्दंन किया जाता है | 
शजयक्ष्मा रोगमें वक्त: प्रदेशको मांसपेशियोम उग्रता ठथा त्वचारमें इपश शाक्तिकी 
अधिकता होनेपर इस मर्दबका उपयोग किया जाता है | पूव॑ं प्लास्तर भी लगाया 
जाता है। स्तनोंमें वेदना द्वोनेपर इसकी सालिश करनेसे सत्दर लास हो जाता है । 


/४०, तार्पिन मदन 


( | व ध्याप्रा।॥ &67७०॥६)॥28 ) 

तापिन तैल ६५४ ओंस, कपूर « ओंस, झूदु साबुन (500 5090) ७॥ ओंस 
और बाष्प जल्ल २२॥ ओोंस लें । तार्पिन तैलमें कपूर मिला । सावूनको जले मिलाघें । 
फिर दोनोंको मिला घोटकर मर्देन बना लेवें। १०० भागसें कम हो उतना जल मिला 
लेचें 

डप्योगः--यह मर्दून उत्तेजक, अत्युव्रतासाधक ( (:०0॥टायाप7। ) और 
घर्मप्रदाहक ( डपर०< 2८67६ ) है। चिरकारी वातरोग, ' गृप्नपीशूल कटिशूल, जी 
आमवात, संधिवात और वातरज्में इस सर्दनका उपयोग होदा है | सू्िका रोगसे आक्षेए 
आनेपर भी इसकी सालिश करायी जादी है । 

यह सदन भव्यु्रता साधक होनेसे जिख स्थान पर सदन किया जायगा, उसके 
सम्बन्धवाले इतर भागपर इसका फल्न प्रकाशित होता है। प्रत्य ग्रतासाधक क्रियाका 
विशेष विचार औपचगुणधर्म विवेचन पृष्ठ २७०।२७२ में किया है । 


४१ स्यतेल् 
विधि:--$। सेर कुचिलेके मोटे मोदे हुकड़ेको २॥ सेर जलमें ७ दिन 
भिगो देवें । दिनमें सूययके ताएमें रखें । फिर उसे पीवलकी, कलई की हुईं कड़ाहीमें १० 
सेर तिल तेलके साथ मिलाकर चूल्हेपर चढावे | अग्नि अति महद देवें । जलका शोचण 
ड्ोकर तेल लाल रंगका होजाने पर कड्ाहीको उतारकर तुरन्त तेल निकाल लेदें। 


डउप्योगः--रम्य तेखका उपयोग अदिति आदि बातरोग, शल और पक्षाघात 
आदि रोगोंम मर्दन करनेझके लिए किया जाता है । 


(२० ) आमवात 


१ बहत्‌ सिंहनाद मुम्मुल्ु 
बनावट --त्रिफलाके काथसे शुद्ध किया हुआ गूगल ६४ तोलेको सरसकद 
खैत्व सिला मिलाकर फूटे । कूट कूट कर सेल ६४ तोले मिला देदें। फिर सोंठ, काढी- 
मिर्च, पीपल, हरढ़, बहेड़ा, आवला, नागरमोथा, बायविद्धग, देवदारु, गिल्लीय, चित्रक- 
मूल, निसोठ, दन्तीमूल, चब्य, जिमीकंद, मानकन्द, शु्धपारद और शुद्ध गन्धक, इन 
१८ ओपधियोंका कपढ़ दान चूर्ण ७-४ तोले तथा १० तोले जमालगोटेके बी्जोकी 
शुद्ध मींगीका चूर्ण मिला, कूट ज्िफला क्वाथ में $२ घण्टे खरत कर २-२ रत्तीकी 
गोदिया बना लेचें । 
चक्तव्य --मूल्पाठमें १००० जमालग्रोटेकी मींगी लिखी है ) उतनी वर्तमानमें 
सहन नहीं हो सकेगी, ऐसा मानकर माप्रा कम की है। पारेंद और गन्धककों मिला 
कली कर फिर प्रयोगमें ढालना चाहिये । ( भे० २० के आधार से ) 
मात्रा ---१ से ४ गोली प्रात काल जलके साथ देवें । 
उपयोग --इस रसके सेवनसे कोष्टवद्धतासद आमबात दूर होता है! धराम- 
बाते दोपको याहर फेंकने और जलानेके लिये बहुत लाभदायक भोपधि हैं । तीमरविका- 
रमें यह विशेष हितकारक हे । जी विकारमें कोप्ठबद्धता वाले रोग्रियॉंकों कम मात्रामें 
प्रात काल, श्रावश्यकृता हो तबतक देते रहना चाहिये । 
5 २ अश्वगन्धादि मुग्गुलु 
विधि --असगध और शुद्ध गृगल ३०-३० तोले, एरण्डवीज दिरके और 
अ्न्तर्जिद्वारहित १५४ तोले, सज्जीखार ( सोडा बाई कार्व ) और उसारेरेचन १०-१० 
ठोले और सो < तोले लेवें । मृग़लको एर्ण्ड सैलमें मिलाकर कूटे। फिर प्रणड गिरीका 
कझक मिलावे | पश्चात्‌ शेप औपधियोका कपड़छ्धान चूर्ण थोड़ा थोढ़ा डालकर कूटें और 
सथको एक जीव करके २-२ रत्तीकी गोलिया बना लेवें। 
मान्ना --१ से ३ ग्रोली दिनमे ? बार घी मक्खन या निवाये जलसे देवें। 
खूचना --जिनको पहले पेचिश हो गया हो, उनको मात्रा पहले बहुत कम 
देखें या न देवें । एव सगमोको भी यह ओऔपधि नहीं देनी चाहिये । 
उपयोग --यह अप्रगन्धादिगुग्गुलु आमवातको दूर करनेके लिए विशेष द्वितकर 
है। नूतन अवस्थाओंपर प्रयुक्त होता है। एवं जीर्ण अवस्थामें मी मलावरोध होकर 
दर्दे उठनेपर दिया जाता है । यह गलावरोधसद्द दुर्दुको सत्वर दूर करता ह। 
-अस्मदात रोगका विप धातुश्रोर्मे लीन हो जानेपर बार बार झाजीवन दु खत 
पहुँचाता दे । वोझतुर्मे या अपचन होनेपर आक्रमण करता है। मनन्‍्द ज्वर, सज्ञावरोध, 
पक हु हे (8 ३०४८8 20: 5 कपप्ट पट 
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रात्रिको स्केद आना, पौड़ास्थान बदलते रहना आदि लक्षण भतीत होते हैं। ऐसे 
रोगियोंको पूर्व रूपका भास होनेपर यदि इस ब्रूगलका सेवन "कराया जाय, तो 
शोगाक्रमणका दसन हो जाता है । 

अश्वगन्धादि गुग्युलुम. उसारेरवन ( (थ्ा0०४४४ ) मिलाया है, वह 
गार्लिनिया हैनबुरई ( (उद्याटाएं8 गिशा०प्राणं ) का गोंद है! चीनसे यहां आता 
है। यह तीत्र विरिद्न है मात्रा १ से २४ रत्तीकी है | वह तत्काल उदरशुद्धि कराकर, 
मसल, कृमि, कीटायु और सेन्द्रिय विषको बाहर फेंक बेदा है। इस हेतुसे आमवातज 
चेदनाका दमन हो जाता है । 

यद्यपि आमवातपर बृहत्‌ सिंहनाद गुग्गुलुकी योजना उदरशुद्धिके लिये होती है 
सथापि उसमें जमालयोदा है! जिनको जमालगोदा सहन नहीं होता या जो जमालगोटरा 
के सेवनके अधिकारी नहीं हैं । उनको उद्रशोधनाथ्थ अश्वगंधा गुग्गुलु दिया जाता है । 

जिनको विरेचन द्रव्य सहन न हो सके या अन्श्रशुद्ध हें उनको उक्त दोनों 
आओऔपषधियां देनेकी आवश्यकता नहीं है । उनको ज्दर हो तो वातरगजेन्द्रसिंद्द ओर ज्वर 
न हो तो आमवचातेश्वर देना चाहिये | 

अआमवातके अतिरिक्त, उदरवात, उदरकृमि और उद़रशल्वपर भी उदरशोधनार॑ँ 
यह दिया जाता है । ४ 


३ आमवातेश्वर रहे 


. घविधि+--शुरू गन्धक और ताम्रभस्म २-२ तोले, शुरू पारद और लोहमस्म 

३-१ तोला लेदे + पहले कज्जली बनाकर फिर भस्म मिलादें | पश्चात्‌ क्रमशः एरंड 
अन्रोके रसकी ७ भावना दें । पश्चात्‌ पल्चकोल (पीपल, पीपलामूल, उच्य, चित्रक, सोठ) 
के क्वाथडी २० भावना देकर सूर्यके तापमें बार बार सुखादें । इसी तरह गिलोय 
स्वरससे १० भावना दें । तत्पश्चात्‌ सब चूणंके समान सोहागेका फूला, सोहागेसे 
आधा आधा विडलवण, कालीमि और इमलीका क्षार, दन्तीमूल ५ तोला, सोंठ, 
कालीमिर्च, पीपल, हरढ़. बहेढ़ा. आंवला और लोंग, ये ७ औषधिंयां ६-६ माशे 
मिलाकर मर्देन कर लेदें । (० यो० स्रा० ) 

माजाः--२ से ४ रत्ती दिनमें दो बार २-३ साशे मक्खन या घीरें सिलाकर 
देवें । फिर ऊपर निगु णडीका रख या एरंडमसूलका क्वाथ पिलाएँं ! 

स्वाजुभव--आ्रामवात रोग सहारास्नादि क्वाथसे आश्चर्यप्रद प्रभाव देखा गया 
है। अदरख स्वरसमें इसकी १-२ रत्तीकी मात्रा लेकर ऊपर क्वाथ पिलाना। सूत्रकी 
कसी होने पर महारास्नादि कषायमें २ से ६ रत्ती तक यवक्तार मिलाकर पिलाने से 
3-७ मात्रा ही लाभ होता है ।  ( राधाक्ृष्ण वैध ) 

अज्लञुपान+--अजीर्णमें नीढू रस या सैंशानमक सिश्रित महा। गुल्ममें सज्जीस्तर 


श्र रसतन्जसार व सिद्धप्रयोग सम्रह द्वितीय-खण्ड + 











और घी अ्रथवा सुहिजनेकी छालका स्व॒रस। आध्मानम भूनीदीग श्रोर घी। उदररोग भौर 
शोथ पर योमूत्र था कुटकीका चूर्ण । मेड्ोगद्धिस शहद मिश्रित जल और पास्डुरोगर्मे 
आवले और पीपलका चूर्ण अनुपान रूपसे मिला दें । अथया रोगनाशक और अलुपान- 
की योजना करें | यह रस रोगनाशक अनुपानसे सर्वधा द्वितकारी है । 
उपयोग --यह आमवातेश्वर रस विष्णु मगवान्‌ने निर्माण किया ६ | यह रस 
अत्यन्त अपिप्रदीपक और आामवातकों सम्पूर्ण उपद्रबसह नष्ट करने चाला है । स्थूछ 
( मेद बृद्धिवाले ) महुप्योज़ो कृश और कृश मलुरष्योकों स्थूल ( मोश भ्रौर सब्र ) 
बनाता हैं। उचित अनुपानोंके साथ योजना करनेपर यह रस पचन सस्थानकी 
विकृतिसे उत्पन्न समस्त व्याधियोको नए्कर देतो है | यह रस साध्य और अ्रसाध्य, 
तीघ्र भर जीर्ण दारुण आमवातको थहुत जल्दी नाश करता है । 
इस रसझे सेवन करनेवार्लोको (जी रोगमें ज्वर न दोनेपर ) गुरु श्रौर कामोत्तेजक 
अश्नपान, दूध, मासरस आदि हितकारक हैं । भोजन खूय पेटमर करना चाहिये। 
घरपरे, खट्टे और कहुवे रसको दोढ़कर मोजन करें | ( झमप्रकोपसे पीड़ित भौर आम- 
घातके रोगीको विशेषत मधुरपदार्थका त्याग करना चाहिये ) भोजन किया हुश्ना सत्वर 
पचन होजाता है। अप्निको प्रदीक्त कनेरे जिय इसके समान दूसरी श्रीषधि नही ह। 
पथ यह गुल्म, शरण, ग्रढणी, शोथ, प्रायड और उदर रोग आदिका निवारण करता है । 
यह रस क्षार-लवण प्रधान होनेसे आमाशयरसका, साय बढुत कराता दै पथ 
५ साम्न-पारद योग॑से यक्षल्निच्तका स्राव भी श्रधिक कराता टै । इस हेतुसे अग्निम्रदीक् 
ड्ोती है, तथा मदाग्नि, आमबृद्धि सेन्द्रियविप और कीटाणु शआदिसे उत्पल समस्त रोग 
समुद्द जलकर नष्ट होजाते है । 
आयुर्वेदके मताहुसार विरुद्ध आहार-विहार श्रादिसे उत्पत थामविष जब 
धमनियोर्म चारों ओर फैलता है तन श्रामव पकी उत्पत्ति होती है । डाक्टरी मताबुसार 
आमवात कीटाशु जन्‍्य है । कीटाणुजन्य होनेपर भी पुक प्रफारके विपकी उत्पत्ति तो 
माननी ही पढ़ती है । उस विपको आयुर्वेटने आमविप सज्ञा दी है । इस आमविपको 
जब्ानेका कार्ये इच्न रस द्वारा उत्तम रूपसे दोता है । 
किन्तु श्रामवातकी तीम्रावस्थामें ज्वर॒ १०२९ से १०६* डिग्री तक रहता हो, 
विच्चूके काटनेरे समान स्थान-स्थानपर पीड़ा होती हो साथी सा्थोर्मे भयकर दर्क 
होता हो प्रस्वेद अधिक श्राता हो, पेशाब पीले-लाल र॒गका और बहुत कम होता हो, 
सथा ज्वरबृद्धिके हेतुसे प्रलाप श्रादि लक्षण उपस्थित हुए हों, ऐसी अवस्थाम हो सके, 
उतने अधिक अशर्मे विपफो बाहर फेंकने और जलाने वाली तथा पीडाशामक गुण युक्क 
विरेचन प्रधान ओपधि देनी घाहिये । ऐसी तीमायस्थामे उह॒य सिहनाद गुग्युल्ल अथवा 
आमवातप्रमथिनि ( रखतत्रसार प्रथम खण्ड) निसोतरे फ्राथफे साथ दी जाती है । 
उत्तान विकार नष्ट हो जानेडे पश्मात सचिस्थानोर्मे लीन दोपकों जलाने वाली 
पक हि ् | किक 3 लंजबड... चुँछ 
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तथा नूतन दोपोत्पत्तिको रोकने चाली अग्निम्रदीपक ओषधिकी आवश्यकता होनेपर 
यह रस हितकारक है । अतः आमवातेश्वर रस जीर्णावस्थामें अधिक उपयोगी होता है । 
इस रसका कार्य आमाशय और अन्‍्त्रमे प्रखुख रूपसे तथा रक्त और रक्तवाहिनियोंपर 
गोण रूपसे होता है। 
अग्नि मन्द होनेपर उत्पन्न विविध अकारके रोग अजीण, गुल्म, आध्मान, उद॒र 
रोग, शोथ, भेदोवुद्धि, पाण्डु आदि सब अग्निंसान्य रूप हेतु नष्ट होनेसे निवनत्त हो 
जाते हैं | अतः उन सब रोगोपर रोगाठुसार अनुपानके साथ आमवातेश्वरका सेवन 
कशनेसे लाभ होजाता है | हा 
४, वातंगजेन्द्र सिंह रस 
विधिः--अशभ्रक भस्म, लोह भस्म, शुद्ध परद, शुरू गन्धक, ताम्रभस्म, नास- 
भस्म, सोहागेका फूला, दूधसे भल्री भाँति शुद्ध किया हुआ बच्छुनाग, सेंधानमक, लोंग, 
भूनी हींग ओर जायफल, ये १२ ओऔपधियां १-१ तोला तथा त्िसुगन्ध ( दालचीनी, 
तेजपात और छोटी इलायची ), त्रिफला (हरड़, बहेढ़ा, आँवला ) और जीरा, ये 
७ ओऔषधियाँ ६-६ माशे लें । पहले पारद, गन्धक मिलाकर कजली करें । फिर भस्म, 
बच्छुनाग, सोहारोका फूला और शेष ओऔपधियोंका कपडइछान चूर्ण क्रमशः मिला घी 
कुंवारके रसमें ३ दिन खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेचें।॥ (मै० २० ) 
मात्राः--$ से २ गोली दिनमें दोबार दूध या रोगाहुसार अनुपानके साथ । 
उपयोग:--यह वातगजेन्द्रसिंह समस्त प्रकारके वातरोगके नाशके निमित्त 
फहा है । यह रसायन ८० प्रकारके बात रोगों, ४० प्रकारके पिच रोगों तथा २.० प्रकारके 
स्लेष्म रोगोंको नष्ट करता है। अभिघातजन्य क्षीणता, अधौज्ञमेँ आई हुई क्षीझता, 
किसी व्याधिसे उत्पन्न अशक्ति, दुद्धावस्थाके हेचुसे आई हुई निर्बंच्ता, अधिक स्री समागम- 
जनित दुबंलता, इन सबको यह वातगजेन्द्रसिंह दूर करता है। क्ीणेन्द्रिय, नष्टवीय 
और अश्निमान्चवाले रोगियोंके लिये यह रस दृष्य, ओजचर्घक, पत्य और रसायन रूप . 
है। खब्जरोगी, पंगु, कुष्ण और कृश रोगियोंके मांसको वढाता है, यह रस स्वस्थ 
भ्दुष्यको सुख देता है । अथोत्‌ सानसिक अखन्नता प्रदान करता है । बलका हांस नहीं 
होने देता ओर रोगोत्पत्तिका सय॒ नहीं रहता । एवं यह रस रोगी मनृष्योंकों रोगसे 
मझ्ुक्तकर देता है | यह वातगजेन्द्रसिंह सम्पूर्ण रोगोंका विनाशक है । 
यह रस वातप्रकोपशासक, अन्द्रशोधक, शक्षिवर्धक और अश्निप्रदीपक है । 
सहावातविध्वंसचन और इस चातगजेन्द्रलिहकी मुख्य औषधियां समान हैं । इसमें बच्छ- 
नाग कम सिलाया है और सावना अन्त्रदोष शोधन कार्यके निम्चित्त केवल घीकुवारकी 
दी है । इस हेतुसे महावातविध्यंसल तंथा इसके कार्य और अधिकारमें अन्तर होजाता है । 
महावातविध्वंसनका कार्य वातनाड़ियों और रक्तवाहिनियों पर भ्रधान रूपसे 
होता है, तथा उससे बच्छुनागका परिमाण अत्यधिक होनेसे उसका उपयोग निर्वल 
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हृदयवाले आमवातके रोगीपर नहीं होता | कारण श्रामवातमें प्राय हृदयपर आधात 
प्रहुँचता है. और वच्छुनाग मी हृदयकी शिथिलता लाता है। यह दोप इस रसमें 
नहीं है। इस रसमें वच्छुनाग वातविध्व॑सनकी अ्पेष्या अ्रति न्‍्यून सात्रा्मे है तथा लोह- 
असम, अश्नकमत्म श्रादि हृदयपौष्टिक औपधियोंका मिश्रण होनेसे यह श्रामवातपर 
निर्मयताएवंऊ व्यवद्तत होता है । सृल अन्थकारने हस रसायनको आमवाताधिकारमें 
दी लिया है | ४ 


झामवातकी त्ीम्रावस्थामें ज्वर रहता है | फभी कभी ज्वयर १०२" से १०६ 
डिग्री तक बढ़ जाता है। ऐसे समय पर हृदयकों बाधा न पहुँचाते हुए रस-रक्तादि 
घातुश्नोंमं लीन मलको जलाकर ज्यरको उतारना चाहिये और श्ौपधि विरेचनके साथ 
देनी चाहिये। तीत्रप्रकोपमें दोप उत्तान रहनेसे उसे विरेच्न द्वारा बाहर निकालना 
पढ़ता है। अत ऐसी अवस्थामें इस रसझे साथ सोंठके झाथसह एरएट तैल या निसोतका 
फ़ाथ देना चाहिये । एव रोगीको केवल दूधपर या हलके पेयपर रसना चाहिये । 


जीरय विकारमें रस-रक्ादि धातु्ओोके मीतर लीन हुए भ्रामविषको जलाकर 
रफ़्ससादन करना और पचन क़ियाको बढ़ाना, ये दो कार्य मुण्य रहते हैं । ये दो कार्य 
इोनेपर विकार दूर होता ६ भौर शक्ति बढ़ जाती है। मूल प्रयोगकारने इस अवस्था 
अजुपान रूपसे दृध देनेका कहा है, किन्तु कोष्टदद्धता रहती हो, तो प्रिफला क्ाथ या 
अन्य अजुज्ञोसमन और पाचन अनुपान की योजना करनी चाहिये । 

श्रामवातऊे अतिरिक्त आमउद्धि सद्द उत्पन्न बातरोगकी नूतनावस्थामें महावात- 
विष्वसन रस जिनको न देसके, उन रोगियोंकों वातगजेन्द्रसिंदद रास्ना 'भर्क या अन्य 
चातशामक अनुपानऊे साथ दिया जाता है। 


जी श्रामगातमें आामवातेश्वर उपयोगी 5 । परन्तु उसमें ज्वार ग्रधिक है तथा 
पचकोलके फाथकी २० भावना देनेसे आमाशय और अमन्त्रमें पचनक्रिया बढाना और 
सधिस्थानोमं सचित दोपको जलाना, इन क्रिया्ोंकी जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ 
आमवातेश्वर हितावह है, किन्तु देहकी शक्ति यद्ाना, पचन क्रियाका सरक्ण करना, 
दोपकी उत्पतिको रोकना, उत्पन्न दोपक्ो अधिक पित्त न बढ़ाते हुए जलाना इष्ट हो, 
अथवा पित्तप्रधान भ्रकृतिवालोंकी चिकित्सा करनी हो, वहाँ वातगजेन्द्रलिंह प्रयुक्त किया 
जाता है। अनेक रोगियोंसे तीम्र क्ारप्रधान श्रौपध सहन नहीं होता । ज्ञारकी तीम्ताके 
शेतसे रफ़्खाव होने लगता है, उनके लिये यह घातगजेन्द्रसिंद अधिक हितकारक हैं। 
रफतमें/फ़ाण वृद्धि, मास और वातसस्थानऊे बलकी वृद्धि, ये सब कार्य 'आमवातेश्वरकी 
अपेछ्ा चातगजेन्द्र सिंदसे विशेषतर द्वोते हैं । 

यदि श्रन्त्र-विष, कृमि, आस और मलसे पूर्ण हो, कोष्टवद्ता हो, तो अजुपान 
दूध नहीं देना चादिये। एरण्ड मैल था निसोतका काथ आदि सशोधक अजुपान देना 
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प्वाहिये । वातप्रकोपमें फोष्ठ शुद्ध हो और तीन प्रकोप हो, तो रास्नादि अक या निगु री 

स्वरस अनुपान रुपसे देना चाहिये । 
ह इस रसमें ब्रच्छुनाग मिला है। वच्छुनाग मूत्र और प्रस्वेद द्वारा विषको बाहर 
अनिकालता है, तथा उज्वरका शमन करता है, चेदनाकों तत्काल दवाता है । एवं शहिकों 
बढ़ाता है। बच्छुनागर्मे उष्ण, वातवाहिनियोंके लिये साक्षात्‌ सम्बन्धसे शामक, 
अमनियोके लिये परम्परागत शामक, वेदना निवारक, स्पर्शहारक, स्वेद्ल और मृत्रल 
शुण हैं | यदि इसकी मात्रा शक्ति से अधिक होजाय, तो हृदय और रक्तवाहिनियोंको 
हानि पहुँचाता है | अतः बच्छुनागमिश्रित ओषधियोंकी मात्रा' सबंदा कम देनी 
्वाहिये । 

तीच्र आसवातमें आमवातप्रमथिनि वटी भी हितकारक है, उसमें सोरा और 
अक्सूलत्क आनेसे रक्नस्थ विषको बाहर निकालनेमें विशेष हितकारक है; तथापि ज्वर 
की प्रधानता होनेपर इस रसमें ज्वरध्न औषध ( बच्छुनाग ) की योग्य मात्ना और 
चयग्य सिश्रण सह योजना की है । अतः ज्वरकों दूर करनेके लिय्रे इसका उपयोग 
किया जाता है । 
"पं ४ विश्टत्रीन मर्दन 
(77600 (९६४४४ 59॥0ए5ध७) 

ह विधि:--पिपरमेण्टका तैल « भार, नीलगरिरी लैला १० भाग, कपुरतेल २४ 

स्भाग और शेष ( ६० भाग ) विण्टरमीन तैल सिलाकर १०० भाश पूरा करें । 
उपयोग:--इस ओऔषधिकी सालिश करनेपर आमवातिक शूलका तुरन्त शमन 

होता है । जिन जिन संधिस्थानों पर या अन्यत्र वातनाडीमें चेदना हो, वहांपर भी 
-सालिश करके गरम कपड़ा बांध देनेसे वेदनाका निवारण होता है। 


ध्‌ वातशूल्ान्तक मलहम 
(एड, 'लंजांड 59॥2८ए]949) 

विधि--विण्टरप्रीन तैल €० भाग, पिपरमेंटके फूल १० भाग, नीलगिरी ठैलू 
२॥ भाग, काजुपुटी तैल २॥ भाग, सफेदमोम (५५/॥४५४७ ७६८४१७०७५) २० भाग और 
'ऊनकी चर्बि ( | ,४॥076) १५ भाग लें । पिप्रमेण्टके फूलको विण्टरग्रीन में मिलाएं 
अमोमको गरम करके चर्बि मिलालेदें | उप्णता कस होने पर और ओऔदषधियां मिलाकर 
चोतलोंमें भरलेवें | ह 

डपयोगः---यह॑ बास आसवातिक शुह्त, शक्षसीशूल, कटिशूल, किसी भी 
स्थानकी तीचण परीडा आदि विकारोंपर तत्काल लाभ पहुँचाता है। इनके श्रतिरिक्त 
सतीत्र शिरदर्दे, किसी जन्तुके काटनेसे उत्पन्न शोथ एवं भीतर के विकारसे उत्पन्न 
ज्याधाओंकी सूजन और अकड़ाहट, इन सबपर सत्वर लाम पहुँचाता है। इसकी 
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साधारण १-२ मिनिट तक मालिश करनेसे त्वचा पर चुन चुनाहट होती है और थोड़े 
ही समयमें प्रस्वेद आकर विफार शमन होजाता दे । 

यह 'ब्ार्म॑ नीचे ल्िसे हुए घातान्तक बाम श्रौर रसतन्त्रसार प्रथम खण्ठमें 
दिये हुए शिरशूलान्तक बामकी अपेत्षा अधिक त्तेज हैं। इस बाम वाला हाथ झाखको 
लगजाने पर जलन होती है ! एव. कोमल ल्वचापर लगानेसे यह लाल होजार्ती है। 
अत सम्हालना चाहिये। 

इस वाममें वेसलीनके स्थानपर ऊनकी चर्यी ( लेनोलीन ) मिलायी है। 
इसलिये ओऔपधट़ब्यका प्रवेश त्वचाऊे मीतर सल्वर होता ह और उस सागको अधिक 
मुलायम रखता है । 


७ वातान्तऊक वाम 

विधि --पीपरमेग्टके फूल ३॥ तोले, विण्टरपीन सैंल २॥ तोले, वेसलीन 
सफेद ८९ तोले, मोम ४८॥। तोले लें। पीपरमेण्टको तैलमें मिलायें। वेसलीव भौर 
मोम को मिला कणाहीमें पिघलाऊर नीचे उतार लेवें | उप्णता कम होने पर पीपरमेंट 
मिश्रण मिला भ्न्दी तरह चला लेचें । फिर निवाय्रे को ही शीशियो में भर लेवें । 

उपयोग --यह बाम श्रामनातज चेदना, तीचण शूल, वात शूल, तीम शिरदर्दे, 
ततैया आदिके दंश से उत्पन्न शोध, सघिशोथ और झकद्ाहड आ्रादिको दूरकरवा दै । 
गरम जल, गरमतैल और अन्य गरम पदार्थले जलनेपर इस वामकी भाक्षिश करने 
पर घुरन्त चेदना शमन होजाती है । आमवात ओर अन्य पोड़ित स्थानपर मालिश 
करनेसे त्वचापर चुनचुनाहट होती है । फिर स्वेद आकर दर्द दूर होजाता है । 

वक्तव्य --श्लैष्मिक कला और कोमल त्वचापर इस बामको न लगावें। 
एवं आसोको न लगताय, यह सम्हादें । 0 


(२१ ) वातरक्‍्त 


१ बहद वातरक्तान्तक लोह 
घनावट--लोहभस्म ( सिंगरफ सारिय ) + तोले/ शुद्ध पारद; शुद्ध गन्धक,- 
झुक्पिष्ठी, अञ्रक भस्म, शुद्ध सपरिया ( अभावमें जसद भस्म ) और सुधर्ण भस्म 
१-१ वोला, नथा रसमाणिक््य (या शुद्ध हरताल ) ६ माशे लें । पढले पारद गन्धककी 
फेजली करें। फ्रि हरतालका चूणों मिलावें | परचात्‌ श्रन्य औपधियाँ मिला, ऊपील 
( लघुपीलु-सारीपील ) मण्डूकपर्णा ( यू० पी० में जिसे आाद्मी कहते हैं ) और द्रोण- 
छपीके रखकी ३-३ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलिया बनावें। (र० यो० सा० ) 


मात्रा --१ से २ रत्ती दिनमें दो वार | हरइके फाटे या हिमके साथ देंगे: 
जब 5२६ ८८१६ है हि पीर ..__ #9...फनडाण-फमुकाकमग प्रक्मम्ाभनूकूही “5 
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या दूध या सिद्ध घृतके साथ देवें। आवश्यकता हो तो आध घसण्टेपर खिलाजीतका 
सेवन कराते रहें । 
डपयोगः--इस लोहके सेवनले निश्चयपूर्वक उपद्रव सह दारुण चातरक्क रोम 
नष्ट होता है । यह लोह गम्भीर और उत्तान वातरक्न, उपदंश, उग्मप्रमेह, मृत्रकृष्छर तथा 
कपाल, उदुम्बर, ऋक्षजिहन, सिध्म,मण्डल-पुण्डरीक आदि छुष्ठ रोगोंका नाशकर रक्को' 
विंशुद्ध बनाता है। यह रसायन वर्णको सुधारता है, तथा बल, वर्ण और अग्निको बढ़ाता है । 
यह रसायन नय्रे ओर घुराने वातरक्षके लिये अति लाभदायक है । इस रोगमें 
संधि-स्थान कठोर और सूजनयुक्ल होजाते हैं । प्रातःकाल लक्षण कम और रात्रि होनेपर 
वेदना और लक्षण बढ़ जाते हैं। छुघा-बृद्धि, अफारा, अपचन, उद्रशल, किसीको” 
वमन होना, तृपावृद्धि, कोडबद्धता, फिर अतिसार, मूत्रका परिमाण घट जावा और 
लाल होजाना, शारीरिक और सानसिक शक्तिका द्वास, स्वभावसे उग्रता, किसी किसीको 
श्रासकृच्छूरता अथवा हृदयकर्प, निद्रानाश और शिरदर्द आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं। 
फिर चर्मविकार होता है ) पश्चात्‌ वातरक्तकी स्पष्ट ग्रतदीति होती हैँं। इस विकार पर 
यह लोह ल्ाभग्रद सिद्ध हुआ है । 
आशुकारी रोगः राज्रिकों अंग्ुलियोकी संधिरयमे अ्रति दाह होता ह। एवं रो: 
जीणं होने पर संधिस्थल विक्ृत हो जाते हैं । फिर अनेक स्फोटकोंकी उत्पत्ति होती है । 
उनमें सुई चुभानेके समान पीड़ा होती 8, किन्तु उनमें पूथ नही होता | इसके अतिरिक्ष 
दृष्टिमान्च, तृपा, ज्वर, पंगुता, विसर्प शिराओंका संक्रोच, श्लाप, वेहोशी और मुच्छी 
आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । इल अयस्थामें इस लोहका सेवन लघुमंजिष्ठादि छाथके.- 
साथ कराया जाता है और यक्क्षार भी दिया जाता है । 
अनेक बार शराबियोंको वावरक्क हो जाता हैं, तब दाह, प्यास, निद्रानाश, 
व्याकुलता आदि लक्षण प्रबल होते हैं । शिर ददे और प्रल्माप भी होते हैं। उनके लिये 
यह रसायन अम्त्तके सच्श उपकारक है । अजुपान रूपसे अस्टताघुत दिया जाता है । 
इस तरह इतर कारणसे उत्पन्न बातरक्तमें भी पित्तप्रकोपकी प्रधानता हो, तो" 
बातरक्वान्तक लोहका सेवन कराना चाहिये । कब्ज अधिक हो, तो उसे दूर करलेके लिये 
हरड़की सात्रा बढा देनी चाहिये । अथवा छोटी हरड़ या इतर विरेचन ओषधि अथवा 
मंजिष्ठादि क्राथकी योजना करनी चाहिये ।, 
सब प्रकारके वातरक्तके हेतुसे सन्धिस्थानोंके भीतर सज्जीखारके समान क्षार 
घोडियम यूरेट्स ( 50तप7 ४०६९७ ) का प्रवेश होजाता है । एवं रक्त भी युरिक 
एसिडकी बुद्धि होती जाती है । फिर मृत्रके साथ कुछ कुछ अंशमें निकलता रहता है ।- 
इस. क्षारको बाहर निकालने और नयी उत्पत्तिको रोकनेकी आवश्यकता रहती: है' | इनः 
दोनों कार्योंडी सिद्धि इस रखायनके सेवनसे होजाती है। तीमायस्थामें च्ारको बाहर" 
निकालनेके उद्दे श्यले तीव्र विरेवन और सूत्रल्ल यवत्तार आदि अनुपानकी योजना करनेसे 
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चार सरलापूर्वेक याहर निकल जाता है । जिससे चेदनाका द्वास होजाता है। यदि चिरकारी 
अवस्था है, तो हरढ़ आ्रादि सारक और शिलाजतुके समान सौम्य मत्नल गुणयुक्त अहु- 
पाने विशेष हितकारक माना जाता है । 

इस लोहका शान्तिपूर्तकक सेवन किया जाय, तो यातरक् रोग और इसके सब 
पद्रव नि सदेह नष्ट होजाते हैं । एवं इसके सेवनसे रक्ष्का प्रसादन होनेसे विविध कुष्ट, 
उपदश और प्रमेह्ठ श्रदि व्याधियोंका मी निवारण हो जाता है । पित्तज, घातज, कफज, 
इन्दज श्रादि सत्र प्रकाररे नये कुष्ट रोग पर भी यद्द लोह हितावह है । 


२ वातरक्तान्तक श्स 
विधि --शद्ध गन्धक, शुद्ध पारद, लोहभस्म, शुद्ध मेनसिल, श॒द्ध इरताल, 
अभ्रवभस्म, शुद्ध शिल्लाजीत, शुद्धगृगल, इन ८ झोपधियोंको ५ ५ तोला लें। पहले 
फज्जली करें । फिर भस्म, भनसित्र, हरताल, शिलाजीत, गूगल श्रादि प्रमश मिलावें । 
सत्पश्नाव सफेद कोयल, दारहत्दी, थावची, चित्रकमूल, पुननवा, देंवदारु, हरढ़, बहेँद्ा, 
आवला सोंठ, कालीमिचें, पीपल और बायविटद्न इन १३ औ्पषधियोका कपढछन चुर्ण 
$ $ तोला मिला त्रिफता और भागरेके रसमें ३-३ दिन सरल कर १-३ रत्तीकी 
गोलिया चनालेदे । (२० सा० स॑० ) 
चक्तेव्य --रसरत्नाकार और मैपज्यरत्नावली कारने यावचीऊे स्थानपर 
समुद्रफेन मिलाया है। समुद्रफेनकी अपेक्षा थादची विशेष द्वितकर मानी जायगी। अत 
“इसने बावची मिलाई है| लेकिन छोटी यावची नहीं, किन्तु कर्लोंजीके समान काली 
और बड़ी जाति होती ह श्रथोत्‌ जिसको माली यायची कहते है । 
मात्रा,--३ से ४ गोली भात काल लेवें, ऊपर नीमके पत्र, पुष्प और अ्रन्तर 
चाज्षका चूर्ण ३ माशेको घृतमें मिलाकर चाट लेचें। 
उपयोग --यह्‌ बात्तरक्तान्तकरस सब्र प्रकारडे वात विकार, साध्य और 
अखाध्य नूतन वातरक्त, जो मद्माघोर और ग्रभीर हो, जिसका विष सम्पूर्ण शरीरमें 
कैजयया हो और विविध उपद्रवयुक्ष हो उन सबको यह रस नष्टकर देता है । 
यह रख विशेषत आमप्रधान क्फप्रधान और इन्द्र वातरक्त पर हिंतावह है । 
पित्षप्रकोप अधिफ होने पर इसका उपयोग नहीं फरना चाहिये ,। 
सतना --वातरक्त रोगसे पीड़ितोंको मास सेवनका सर्वथा आग्रह पुर्वेक 
निषेध करना चाहिये । 





३ चन्न मुग्गुलु 
धनावट --खोंठ, कालीमिदं, पीपल, हरड, बहेंढ़ा, आवला, दन्तीसूल, 
“विश्रकमूल, निसोत, कचूर, घायबिडड्ठ, नागरमोया, इद्दी, वावची, इन्द्रजौ, बच, अकोल 
ही घाल, कूठ और अ्रमलतवासकी छाल, ये ५६ गोपधिया ४-४ तोले, शुद्ध ग्ूमल ७६ 
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तोले, भिलावेका तैल ८ तोले, ताअ्रभम्म और तालभस्म ४-४ तोले लें | गृगलको घी 
मिलाकर कूटें, फिर मिलाचेका तैल मिला लेवें। पश्चात्‌ शेष काष्ठादि औषधियोंका कपडे 
छान चूर्ण कूट'कर मिलादेवे । (२० २० ) 

माजा+-9१ से १॥ माशा तक दिनमें दो बार गोघृतके साथ देवें । 

डपयोग:--यह गूगल भयंकर बढ़े हुए अनेक उपद्रवों युक्त वातरक़्को भी दूर 
कर देता है, तथा श्लीपद, शोथ, शल्त, प्रमेह, मेद, कण्ठके रोग, प्लीहा, ग्रुल्म, उदर- 
रोग, अ्रष्ठीला, कास, श्रास, अरुचि; जीर्ण ज्वर, आनाह आदिको नष्ट करता है | यह 
शूगल बल, वर्ण और अग्नि को बढ़ाता है । एवं दुष्ट संग्रहणी, पाण्ड, कामला और 

हलीमक को भी निद्वत करता है । 


इस गृगलमें अन्त्र, खवचा और रक्ञके भीतर संग्रहीत मल, आम और विषको : 
बाहर निकालने, नयी उत्पत्तिको रोकने ओर रक्त प्रसादन करने, तीनों कार्य करनेवाले 
द्रव्य मिलाये हैं । जिससे जिन रोगियोंकी पंच कर्मले श॒द्धि न हो सके, उनको बिना 
वि कराये इस गूगलका सेवन करानेसे विविध उपद्रवयुक्र जीण वातरक्त भी दूर हो-ः 
जाते है । यह गूगल आम, मेद और कफ प्रधान रोगीके लिये विशेष अनुकूल रहता है ।, 
पित्त प्रधान प्रकृतिवालों और शुप्क देह चालोंको नहीं देना चाहिये । 
क्तव्यः--मिलावेका तैल पाताल-यन्त्रसे निकालना 'चाहिये। इस ग्रूगलके 
सेवन कालमें तैल वाले पदार्थ पथ्य माने जाते हैं। यदि मात्रा बढानेपर या औषध 
सहन न होनेसे कण्डू उत्पन्न हो ज़ाय, तो थोड़े दिनोंके लिये क्रीषध बन्द करें और तैल 
प्रधान फल-बादाम, चिरोंजी, काजु, नारियलकी गिरी आदिका सेवन करें और नारियलके 
पैलकी मालिश करें। कण्डू शमन होनेपर कम मात्रामें फिससे ओषधघ सेवनका . 
आरम्भ करें | ह 
इस प्रयोगमें ताम्र, ताल और भल्लातक तैल, तीन उम्र ओऔपधि होनेसे पथ्यका 
पालन आग्रहपुर्वेक करना चाहिये । गरम गरम भोजन, सूर्य और अभिका सेवन, अधिक 
मिर्च, खटाई, जलचर जीवेंका मांस, दद्दी, शराब, खीसेवन, ज्ञा,, तेज नमक और 
बैंगन आदि का त्याग करना चाहिये । कई 


४ शुड्च्यादि लोह 
वनावटदः--गिलोयसत्व, सेठ, कालीमिचें, पीपल, हरढ़, षहेड़ा, आंवला, 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने, ये सब १-३ तोला और ल्ोहभस्म ३० 
बोले लें । काछादि ओपधियोंको कूटकर कपड़छान चूर्ण करें। फिर सबको मिलो 
गिलोयके स्वरसके साथ मर्दून कर लेवे । ( २० सा० सं० ) 
मातराः--७ से ६ रती, दिनमें दो बार २-२ ठोले ग्रिलोयके क्वाथके साथ । 
डपयोगः--यह लोह अति बढ़े हुए जीणे वातरक्कको दाह आदि विकारोंसह 
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स्वर नष्ट कर देता है । शुष्क, निर्वबेल और पित्त-प्रधान प्रकृतिवालोंके लियेगमह 
विशेष अमुरूल है । 


५ सिंहास्यादि क्वाथ 


बनावट --अडूसेकी जढ़, लघु पश्चमुल्ककी पाचों श्रोषधियों, गिलोय, एरणएढ- 
भूल और गोपरू, हन ६ ओपधियोंको समभाग मिज्ञाकर जोझूट चूर्ण करें | (मै० २०) 

मात्रा --४-७ तोलेका क्वायकर एरण्ड सेल २-३ तोले, भूनी हींग १ रची 
आर ४ रत्ती सैंघधानमक मिलाकर प्रात काल पिलाते रहे । 

डपयोग--इस क्वाथके सेवनसे बातरक्त रोग शमन होजाता है । एवं आमवात, 
कटिशूल, मल सुत्रका वियध और श्रति बढ़ा हुआ बृक्क तिकार दूर होना हे 


६, अम्तादि घृत 


दिधि --गिलोय, मुलहठी, झुन्मका, हरइ, यहेढ़ा, श्रावला, सॉठ, खेरेटी, 
घासाके पान, श्रमलतासका गूदा, पुननंवा, देवदार, गोसरू, छुटकी, हर, पीयल, 
शम्भारीके फल, रास्ना, त्तालमजाना, एुरुण्डमुज, देवदारु, ग्परेंटी, जीलोफर, इन २३ 
आौषधियोंको २-२ तोले लेकर कहफ करे । फिर कहक, १२८ तोले गोधृत, १२८ तोले 
झावलोंका रस, ३८४ तोले दूध मिलाकर भदाग्निसे घृत सिद्ध करे ।  ( नि० २०) 
माता - “१-१ तोला भोजनके साथ दिनमे दो बार देने | 
उपयोग --इस घृतके खेवनसे विविध दोपप्रकोपसे उत्पन्न और रह्षमें चात- 
मिश्रित था प्रकृपित चातरक्न, उत्तान चातरक्त, गम्मीरवातरक्क, प्रिक, जंधा, उठे और 
छामुर्स पीदा करनेदाला घातरक्त, फ्रोप्डुशीएँ, महाशल, दारुण आमवात, महारोगसे 
पीढ़ितको अतिशय दुस्तर चेदैना, मृत्ररुच्छर, उदावतत, प्रमेह और विपम ज्वर आदि रोग 
ज्ञो वात, पिच और कफ्पकोपसे उत्पन्न हुए हो, खब शमन हो जाते ह। इसका उपयोग 
सत्र समयमें प्रात काल, रात्रिकों भोजनके प्रारम्भ, वीच या अन्तर होता ६ । इसकी 
डपयोग सव दा फरते रहनेसे वर्ण, आयु और चलकी बृद्धि होती है । 
यह घृत सत्र भकारके चात्तरक्त पर हितकारक है) नये रोग और पुराने रोगमें 
सी गुणदायक है । दही, मूली, शराब, छार, लवण, अम्ल रस, अग्निसेवन, 
अधिक मिर्च, सूर्यके तापका अधिक सेवन और दिनमें निद्रा लेना आदिका व्यागकरें, 
तो लाम सल्यर मिलता दे। मधुर, चातशामक और कहवे द्रव्य गुणदायक हैं । इस 
सर पथ्य पालन सह इस घृतका सेवन अन्य मुख्य ओपधिके साथ सहायक रूपसे 
कराया जाता है । कदाचित्‌ रोगीने अनेक तेज ओपधि लेकर रोयको बढ़ा लिया ही, 
ऐसी अवस्थार्म केवल इस घृतफा ही सेवन कराया जाता है। इसके योगसे रोगदिद 
और दुष्ट ओपधिकी उम्रता, दोनों थोड़े ही दिनोमे शमन होजाते हैं 


बावरक्त २७१ 





७. अमृता घुत 

विधिः--मगरिलोय ४०० तोलेको २०४८ तोले जलमें मिज्ञाकर चत्तुर्थाश क्वाथ 
करे । फिर छान, गिलोयका कलल्‍क ३२ तोले, २४६ तोले दूध और १२८ तोले घी 
पफिलाकर मंदार्नि पर सिद्ध करे । ' (शा० सं० ) 

मात्राः---१-9 तोला दिनमें २ बार । 

डउपयोगः--यह घृत डत्तान ( त्वचागत ) वातरक्त और अचगाढ़ ( मांस आदि 
धातुओंमें लीन ), चातरक्त सबका नाश करता है । वातरक्ष्म पित्तकी प्रधानता हो, मंद- 
छवर, दाह, शोप, शुप्ककास, प्रमेह, मृत्रकच्छर आदि लक्षण हों, उसपर यह 
्वितकारक है । 


८, शतावरी घत (वातरक्क) 
विधिः--शतावरका कल्क ३२ घोले, शत्रावरका रस, दूध और गोधृत १२४८- 
१२४ तोले मिला संदाग्नि पर सिद्ध करे | ( लि० २० ) 
मात्रा:--१-$ तोला दिनमें दो बार भोजनफे मरारस्भ में । 
उपयोगः--यह घृत वातरक्त चाशक उत्तम योग है। पित्तवातप्रधान :लक्षण- 
आल, अम्लपित्त, दाह, रक्ततिकार और हृदयकी निर्बेलता सह वातरक्नमें यह व्यवहृत 


होता है । 


& महारुद्र तेल 

बनावटः--एुननंवा, हल्दी, नीसकी अन्तर छाल, बेंगन, अनार फलकी छाल, 
जड़ी कटेली, छोटी कंटेली, दुर्गग्ण करव्जकी जड़, अड्सेकी जड़, निग्रु रडीके पान, 
परवलके पत्ते, धतूराका मूल, अपासार्गका मूल, जयन्ती (अरणी) की जड़, दन्तीमूल, 
इरढ़, बहेड़ा, आंचला, ये १८ औषधियां ४-४ तोले, अशुद्ध बच्छुनाग, १६ वोले, 
'खोंठ, मिर्च, पीपल २४-२४ तोले मिलाकर कहक करें । फिर कहक, गिल्लोयका स्वरुस 
या क्वाथ १०२४ तोले, जल, सरसोका तैल, और वासापन्रका स्वरस २९६-२५६ तोले 
मिला विधिपूवक तैलको, सिद्ध करें । ( सै० ₹० ) 
डउपयोगः--इस पैलकी सालिश करनेसे नाना दोषयुक्त वातरक़् और १८ 
प्रकारके कुष्ठ शीघ्र दूर होकर वर्ण और अ्रभ्निकी दृद्धि होती है, तथा-कृमि, दुष्लरण, 

दाह, कण्डू, पस्वेद ल आना और अति अस्वेद आना आदि विकार भी नष्ट होते हैं । 

१०. विषतिन्दुक तेल 

वनावट:--कुचिल्ला २५६ तोलेको कूट १६ गुने जलमें मिला कर उबालें। 
चअतुर्थीश जल शेष रहने पर उतार डंडेसे खूब मसलकर छान लेवें। फिर सुहिजनेकी 
छालका स्वरख ( अभावमें क्वाथ ), वदृहरके झूलका क्वाथ, काले धत्रेके पत्तोंका रस, 
अरुणके पानोंका रस, चित्रकके पानोंका रस, निगुण्डीके पत्तोका रस, थूहरके पत्तोंका रस, 
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असगन्धका क्वाथ, वैजयन्ती (अरणी) का क्वाथ या रस २४६-२४६ तोले मिलायें। एव 
खहशुन, धूपसरल, मुलहठी, कृठ, सैंधानमक, चिप्रकमूल, दृददी और पीपल, इन £ 
ऋषधियोंका कदक ६४ तोले और तिलोंका मैल ९१२ तोले मिलाकर सै सिद्ध करें। 
(्‌ भे० र० ) 

उपयोग --यह तैल अलन्त भयद्गवर और श्रस्ताध्य वातरोगोकों दूर करता है। 
इस तेलको प्रतिदिन मर्दन करनेसे सुप्तवात, 4८ प्रकारके कुछ, दीनें प्रकारके वातरक्ल 
देहकी विवर्णंता और त्वचाके सब प्रकारके विकार नष्ट हो जाते हैं । 

जब खचामें शुन्यता आजाती है सुद्दे चुमानेपर बेदना नहीं होती, णेसे 
बातरोग, बातरक्त और शन्यकुष्ठम सर्देनके लिये इस तेललका प्रयोग किया जाता है । 


(२२ ) शूलरोग । 


१. नारिकेल लवण 


बनावट --जल मरे हुए पक्के नारियलके ऊपरसे थोढ़े भागकों काट उसमें 
सैंधानमक भरें । फिर कटे हुए भागसे धुन' मुखको बन्द कर, सारे नारियल पर कंपड़ 
मिट्टी करें । कपड़्मिद्दी इस तरह सम्हाल पूर्वक करें कि, ऊपरका हिस्सा ऊपर को ही 
रहे । फिर सुखा, € सेर गोयरीके भोतर गजपुरमें फू क देवें । स्वाज्नशीतल होने पर जले 
हुए पोपरे सह नमकको निकालकर पीस लेेें । (भे० २० ) 
मजा --आधसे $ साशे तक दिनमे २ बार | परिणाम शूलमें पीपलके चूर्णुके 
साथ । अम्लपित्तपर नारियलके जलके साथ तथा चृक्कशुलमें चन्दनासवके साथ 
देना चाहिये । 
उपयोग --इस लवखके डपयोगसे परिग्शामशुलजनित पीढ़ा दूर होती है। 
एवं अग्लपित्त रोगमे पित्तकी अस्लता ओर उग्रताका द्वास होकर घमन कम होने लगती 
है। घीरे धीरे ऊय दिनेमें पित्त ( आमाशयरस ) की विकृति दूर होकर अम्लपित्त 
रोग नष्ट हो जाता है । 
बृक्क शुल्लका त्ीत्र भकोप शमन होनेपर यह लवण दिन २ था हे बार 
चन्दनासवरे साथ देते रदनेसे कुछ दिनो सक््के भीतर रहे ठुए अश्मरी उत्पादक 
द्रब्यका निवारण हो जाता हैं । नयी उत्पत्ति झक जाती है। एवं शर्करा और सिकता 
टूटकर उक्कशूलकी निवृत्ति दो जाती है । ब्रिदोषज गुज्म रोग उद॒रम वेदना बारबार 
दोदी रहती दै। गोत्ता पत्थरके समान प्रतीत होता हे जो दबानेपर चार्रो ओर सरकता 
दे ला में दबानेपर बेदना होती है, गोलेके हेतुसे सलावरोध बना रहता है कंछ ऊछ 
के बाद उद्रशल बढ़ जाता है, उस समय उदरमें दाह मी द्ोता हैं| ऐसे लक्षर्ण 
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। डक: १ !धाबाक 


युक्क गुल्मपर यह नारिकेल लवण उत्तम ओऔषध है | नारिकेल लवण, शंखमभंस्म और 
हिंग्वष्टक चूणं मिला, नीबूके रसके साथ दिनमें ४-६ समय देते रहनेसे शुलसह गुल्म' 
निद्ृत्त होजाता है । मलशुद्धिके लिये रात्रिको माशे ब्रिफला देते रहें । ' । 


२ धात्रीकोह | 

विधि--आंवलेका चूर्ण ३२ तोले, लोहभस्म १६ तोले, मुंह्हदठीका खत्व 
मे तोले लें। तीनोको भिल्ला ७ दिन तक गिल्लोयके क्राथकी भावना दे, मर्दनकर सूर्यके 
तापमें सुखाव । ( २० २० ) 

बक्तव्यः---लोह भस्म १६ वोलेके स्थानपर मंडूर भस्स ८ तोले ही मिलावे और 
मात्रा + से २ साशे देनेपर लाभ अधिक पहुँचता है । 

मातजा[ः---७ रत्तीसे + साशा तक थी और शहदके साथ दिनसें २ या ३ बार 
लें । भोजनके आध घण्टे पहले लेनेसे आमाशयके पित्तकी उप्रता और चातप्रकोप शमन 
होते हैं । भोजनके बीचमें लेनेपर मलावशेध दूर होता है और आहार विदृग्ध होकर | 
दाहकी उत्पत्ति नहीं होती । भोजनके अन्‍्तमें सेवन करनेपर अन्लपानजनित दोष, 
जरत्पित, उदरशुल्त, परिणामशुल, आदि पर लाभ पहुँचता है । 

डपधोशः--यह लोह अम्लपित्त, परिणासशल, पाण्डु, कासला रोग हितावह' 
है । कफपित्तप्रकोपज व्याधियों पर इसका सेवन कराया जाता है। यह रक्चका असादन 
करता है । जिससे चच्ुकी देखनेकी शक्लि बढ़ जाती है तथा अकालसें शिरके बालोंका सफेद 
होना रुक जाता है । 

३. पाश्व शूलहर योग 

विधि:--रखलिंदूर ५ तोला, अभ्ञक भस्म २ तोले और श्गभस्म ६ तोले 
मिलाकर खरलकर लेवें । इसमेंसे ७-४ रची गोघृत और शहदुके स्राथ, २-२ घस्टे 
पर २-३ बार देनेसे तीघ्र पाश्वेशल, हृदयशल और छातीमें होने चाली वेदना सब 
शान्त हो जाते हैं। 

४, पित्ताशयशूल इर योग 

दिलक्षिः--तालमखाना पश्चाज़की राखमेंसे बनाया हुआ ज्ञार ७ से ८ रची 
शीतल जलके साथ १-१॥ घण्टे पर २-३ वार देनेपर भयंकर शल्ल ओर वसन श्रादि 
लक्षणोपर पित्ताशयकी अश्मरीका नाश होता है । यह क्षार अश्मरी कणको पिघलाकर 
निकाल देता है। शूलशमन हो जानेपर यह च्षार दिनमें ३ बार घीके साथ कुछ  दिनों- 


तक देते रहनेसे पिताश्मरीकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्‍्ध होजाता है तथा पिताशयमें उत्पन्न 
अश्मरी गल जाती है । 


बल 
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५ उदरशलहर योग 
( १ ) सुहिजनेंका गोंद १-२ मशशे लेकर अग्निपर फूला लेवें | फिर. ,चूरर्एकर 


श्छ्छ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रदद्वितीय-स्तरड थ 





शाप भिद्धाकर झित्ता देनेसे ततकालशल नष्ट होजाता है। रोगीको शीतज़ जल्न गा 
शीतद्ध पेय नहीं देना चाहिये। 

(२ ) नीलगिरीतैजञ £ बूद १-२ माशे शक्करके साथ मिलाकर खिला देनेसे 
खदरशूल, उवाक, यमन, उदरवायु, अपचन, भोड़े थोड़े दस्त लगना और हैजा आदि 
रोग दूर शोजाते हैं । आवश्यकतानुसार १-१ घण्टेपर ३-४ बार यह तल दिया जाता है। 

(३) सागझे बीजोंका चूर्ण १-१॥ माशा गुढ़के साथ मिलता निवाये जलसे 
देनेपर उदरशल, गुक्म, घरराहुट ओर उबाक दूर होते हैं । कितनेक चिकित्सक सागके 
यीजको जलमें घिस जल मिलाकर पिलाते हूं । 

(४ ) सत्यानाशीके बीज १॥ सारे और जवाखार ३ रत्ती या नारिकेल लवण 
४ रत्ती मिलाकर जलके साथ दे देंनेसे उदरशल, मलावरोध और वेचेनी दूर होते है । 

( » ) चोटी कटेली पत्नाइ़्का पाताल यन्त्रसे अर्क निकाल आ्राध आध तोला जल 
मिलाकर दिनमें ३ वार देनेसे उद्रशूल, दृद्यशुल और सधिश्‌ल श्यादि सब दूर होते 
है। यह श्रछ्े कप गुल्मपर भी अच्छा लाभ पहुँचाता है । 

(६ ) छिल्टे निकाली हुई राई, गढ़ और नमकको धीकुंघारके रखे खरलकर 
लेप लगानेसे उद्रशूल और सघिशल दूर द्ोते हैं। एप यह श्ासप्रकोपम फुप्फुसपर 
आर दमन बन्द करनेऊे लिये श्रामाशयपर लेप लगाया जाता है। 

खुचना --पैदना शमन दोनेपर पट्टी निकालकर चहः सैल वाला हाथ लगा देगें। 

(७ ) शुद्ध कुचिलेका चूर्ण २ रत्ती गुढ़के साथ मिला जलके साथ देनेसे 
बाउप्रकोपज और कफ्प्रकोपज शूल शमन हो जाते हैं । 

(८) आक की चौफूली और अजवायनकों समभाग मिला, दोनोंके समान 


गुदके साथ २ रत्तीकी गोली बनाकर जलके साथ दे देनेसे उदरशहू, अफारा, अपचन 
अर-कफप्रकोप दूर होते है । 


६ लवणाद् चूर्ण 

विधि --समुद्र नमक, सैंघानसक, सामर नमक, कालानमक, कांच लबणा, 
सजजीखार, ( सोढा बाई कार्ब )-नौसादर, सोहागेका फ़ूला, भाकका छार और जवाखार, 
« ये १० औपधिया ९-५ तोले, सॉठ, कालीमिर्य, पीपल, हरढ़, बहेढ़ा, आवला, अज- 
चायन, जीरा, दालचीनी और छोटी इलायची, ये १० औपधिया २॥-२॥ तोले, छिस्टे 
और जिम्वीरहित लहशुन २९ तोले और २४ नग नींबू लें । लवण और काष्टादि 
ओषधियों को कूटकर कपइछान चूर्ण करें । फिर लहशुनको नीस्वूके रसमें खरल कर, 

सब चूरे मिल्ता, सूखा चूरों चना लेयें । 


मात्रा --२ से ३ माशे दिनमें २ जा ३ घार निवाये जल या नीम्दुके जलके 
सत्य देख) 
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उपयोगः--यह्ट छघणाद चूर्ण सब प्रकार के वातज और कफप्रकोपज शात्न, 
अफ्चन, आत्मान, मलावरोध और उदर कृमिको दूर करता है और अप्ििको प्रदीक् 
करता है । 


कितनेक चिकित्सक समुद्रनमक आदि १० आऔषधियोंके चूर्यको ही नीस्वूके 
जलमे मिलतकर पिलाते है । उससे अपचन और अपचनजनित व्यथा तुरन्त दूर होतीहे । 


७, सामुद्राद्य चूरों ( शूल ) ु 

विधिः--समुद्रनमक, सैंधानमक, सज्जीखार, यवक्ञार, कालानमक, सांभर- 

नमक, काँच लवण, दन्तीमूल, लोहभस्म, मण्टर भस्म, निसोत और जमीकन्द, इन 

१२ औषधियोंको समभाग ,मिलाकर चूर्ण करें । फ़िर दही, योमृत्र और दूध, तीनों 

४-४ गुना मिला सन्दाग्निपर एकाकर शुष्क करें| फिर खरलकर बोतलॉंमें भर लेवे' । 

( यो० र्‌० ) 

मात्राः--१॥ से ३ माशेतक दिनमें २ बार या आदश्यक्तापर गुनगुने जलके 

साथ देवे' | आमाशय रस कम हो, तो भोजनके आध घण्टे पहले देदे' | आमाशय 
रस अधिक खट्टा होता हो, तो भोजनके २-२॥ घण्टे बाद देना चाहिये | 


डप्योगः--सामुद्राद्र दूं नामिशल, पाश्व शलल, गुल्म, प्लीहा, परिणामशत्र, 
अन्तर्विद्रधि, अष्टीला, कफवात प्रधान शुल, अन्नद्रव शुल, अजीर्ण और अहणी 
रोगको दूर करता है । शूलेंके लिये इससे श्रेष्ठ दूसरी ओपधि नहीं है। 

सासुद्राद्ध चूर्ण आमाशय ओर अचन्‍्त्र दोनों स्थानोपर पचन कार्य करता है । 
अपचनावस्थामें यह तुरन्त लाभ पहुंचाता है। आमविषको न४ करके प्रकृतिको स्वस्थ 
बनाता है। अमग्लपित्त, चत आदि हेतुसे आमाशयमें खट्टा रस बढ जानेपर उसे क्षारीय 
बनाता है | ऐसी अवस्थामें भोजनके पश्चात्‌ इसका प्रयोग किया जाता है। यह अन्न- 
द्रद श्र, परिणास शल, अफारा, उदरवात, आमगप्रकोप, कृमि और' आमविषको नष्ट 
करता है । 

आमाशय रसका ख्ाव कस होनेपर अग्नि सनन्‍न्द हो जाती है। भोजनका पचन 
कम होता है और देरसे सी होता है। इसके अतिरिक्त उद्रमें वायु संग्रह होना, मला- 
बरोध, आमप्रकोप आदि लक्षण भी उपस्थित होते हैं। इस विकारमें भोजनके आध 
अणटे पहले दिया जाता है | 

आमाशयके समान अन्त्रकी पचन क्रियाको भी बढाता है ! इसके लिये यक्नत्‌ 
'फित्तका स्राव अधिक कराता है जिससे अन्त्रमें पचन क्रिया सरलता पूर्वक होती है ! 


(२३) भुल्मरोग । 


१, नाराच रस ( गुर्म ) - 

विधि --ताप्नभस्म, शुद्धपारद, शुद्धनन्यक, शुद्ध _जमालगोटा, हरढ़, बहेड़ा, 
आंवला, साठ, कालीमिर्च, पीपल, इन १० श्रौपधियोको सममभाग लेवें | पहले पारद, 
गन्धककी कउनल्ली करें | फिर ताभ्रमस्म, जमालगोटा और शेष ओऔ्पधियोंका कपद छान 
चूर्य मिल्लाकर मर्देन कर कछेवें । ( र० २०) 

माचा---२ से ४ रत्ती पात काज्ञ सोहागेरे फूल और शहदके साथ दें । 
ऊपर निवाया जलन पिल्लादे । 

उपयोग --यद्ू रसायन तीव्र विर्चक है । गुझुम और उदर रोग दूर करने 
अ्रति हितावह हैं। जब श्राम्माशथयकी पचन क्रिया मन्‍्द होकर आम और कफकी वृद्धिः 
हो गई हो, यह्त्पित्तका स्राव बहुत कम होता हो, इस हतुसे कफप्रधान गुरम या कफोदर 
दो प्राप्ति हुई हो, तर इस रसके सेवनसे बढ़े बड़े जलके सदश"पतले जुलाय कगकर 
विक्ृति, कक और आम सब निकल जाते है। फिर आमाशय, यट्तत और श्रन्त्रका' 
ध्यापार सबल होजाता है । इस हेतुसे कफन गुत्म और फफोद्र शमन छोजाते हैं । 
इसके अतिरिक्त ऋमिरोग, प्लीहायूदि , ग्रष्ठीला प्रयीला, और आनाद रोग भी यह 
रसायन अ्रच्दा लाम पहुंचाता है । 

२ गुल्मदर रस 

विधि,--श्रश्रकभस्म, लोहमस्म, शुद्ध गन्धक, १-३ तोला तथा सोहागको 
फूला, सॉंठ, कालीमिये और पीपल २-२ तोले लेकर मिला लेवें। इसमेंसे १-३ माशा 
दिनमें ३ समय मक्सन या गोधुत और शहठके साथ देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमे- 
दाह, मन्दारिन, पायहुता और निर्वलता आदि लक्षणोसह गुल्मरोग दृर'होकर शरीर 
सुदृद बन जाता है । यद्दध पित्त और कफयगुर्म रोगकी उत्तम औपधि है। .* 

३ अमभयादि बटी 

विधि --हरद , कालौमियं, पीपल, सोहागेका फूला, भ्रत्येक २-२ तोले और 
घवुरेरे शुद्ध बीज ८ तोले लेवें । सप्रको झूट कपढद्धान चूर्णकर थूहरके दूधर्स मिला 
रबडी मैसा बनायें | फिर गरमकर आध यआध रतक्तीकी गोसिया बना लेवें। 

मात्रा,--)-$ गोछी ०-० माशे दरइके चूर्णरे साथ रोज सुबह निवाये 
जक्षके साथ देते रहें । विरचन हो जानेपर गरस करके शीतल किया उुश्रा जल पिलादें । 

उपयोग ---श्रभयादिवरटीके सेचनसे गुम, ची्ण वर, पाणड, प्लीहा, अष्टीला, 
उदररोग, रक्तपित, अम्लपित्त और सब प्रकाररे अजीण रोग निद्गत होते हूँ । 


यह चटी अन्त्रणत आम, दिप मल, कझमि, कीटाशण आदिको दूर करती है, 
रच्ष्म रहे हुए स्नीन मिक्तसे प्शफनड के ध्यी- -+ै -3 --. ४ अन्न के + 


है 
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४ बचादि चूर्ण 
*... विधिः-बच २ तोले, हरड़ ३ तोले, बिड़लवण ६ तोले, स्ोंठ ४ तोले, सुनी 
हींग $ तोला, छूठ ८ वोले, चित्रकमूल ७ तोले और अजवायन ५ तोले लें! सबका 
कपड़ छान चूण मिला खरलकर बोतलमें भरलेवे । 
' मात्राः---३-३ माशे दिनमें २ बार शराब या निवाये जलसे देवें | 
. उपयोग--वचादि चूर्ण सब ग्रकारके गुल्म, आनाह, उदररोग, शल, अश 
श्वास, कास और ग्रहणीरोगको दृरकरके अग्निप्रदीप्त करता है। 


५. दती हरीतकी 
विधिः:--बढ़ी हरड़ साछुत, दन्तीसूलका जोकूट चूएं और चि्रकमृलका 
'जौकूट चूर्ण, तीनों १००-३०० तोलेको, २०४८ तोले जल्लमें मिला, उबालकर अष्टमांश 
'क्वाथे करें । फिर हरड़को निकाल जलको छान लेवें। पश्चात्‌ क्वाथकों घुनः डबालें। 
'बगभयग १। सेर जल रहनेपर १०० तोले गुड़ मिलाकर शबंत जैसी चाशनी को । 
उष्णता कम होनेपर डूंबाली हुईं हरड़, विशोथका चूर्ण १६ तोले, तिलतैल १६ तोले, 
यीपल और सौंठका चूर्ण २-२ तोले मिलाचें। शीतल होजानेपर १६ तोले शहद, 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने और तागकेशर १-१ तोला डालें । 
साशञ्ञाः---रोज सुबह २-२ तोले लेह चादें और १ हरढ़ खायें । भोजनमें भात 
और मांस रस ( या उड़दकी दाल ) अथ्वा खिचड़ी लेवें । 
ह उपयोगः--दन्‍्ती हरीतकी गुल्म, शोथ, अश, पाण्डु, अरुचि, हृद रोग, 
अहरणी, कामला, दिषमज्वर, कुछ, प्लीहाइछ्धि और आनाह आदि रोगोंका नाश 
“करता है । 
दंती हरीतकी उत्तम उदरशोधक दीएन, पाचन है । कृमि कीटाणुओका माश 
करता है, गुल्सको शनेः शनेः काटता है, आस, सल, विषको बाहर फैंकता है और पचन 
क्रियाकों बढाता है । पृथ्य पालन सह एकाधघ मास सेवन करनेपर गुढ्मकी 
'नितृत्ति हो जाती है । 
६ पद्चानन रस ( रक्त गुल्म ) 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध जमालगोटा, 
'पीपल, अमलतासका गूदा, इत ६ औषशधियोंको समभाग मिला, ३२ घण्टे थूहरके 
चूधमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनायें | 
साजाः--१-१ गोली रोज सुबह आंवलेके पान या इमलीके पानोंके रसके साथ 
देवें । बेचेनी हो तो आंवलॉका हिस या नीबूका रस जल मिलाकर पिलाईें । 
डप्योग--पत्चनाननरस नये रक्त युल्मको निन्गतत कराता है। जो. रक्गुल्म 
बहुत पुराना न हो गया हों, रूर्णमें विरेष्नकी उग्मता सहन करनेकी शक्ति है, जिसे 
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पहले वेचिश न हुआ हो, श्रम्लपित्तमे जो पीड़ित न हो भौर जो दष्दी-मात हर 
सहेपर रह सकती है, उसे + मास तक पश्धानन रसका सेन करानेसे गुरुममेंपे 
रफ़्स्ताव होकर सब विकार थाइर निकल जाता है । 


७, दन्त्यादि गुटिका 

विधि --दन्तीमूल, हींग जवाार, कढ़वी नुम्दीके वीन, पीपल और गढ़, 
इन &इ ओऔपषधियोंकों समभाग मिला थूहरके दूधमे 7२ घण्टेतक खरखकर र२-रे 
शत्तीकी गोरत्रिया बनायें । 

मात्रा --१ से २ गोली प्रति दिन सुबह जलके साथ देवें। 

उपयोग --दल्टयादि गुरिका निर्दज्ञ स्त्रियोंके रक््युद्मका नाश कराती है। 
जो पशानन रसकी उपम्रताको सान नहीं कर सकती, उनको दन्त्यादि गुटिका दौ जाता 
है। इस बदीके सेदव कालम भी दही मातपर रूगणाकों रखना पढ़ता टै । पष्यपालन 
सह सेदन करनेपर १-२ मास तक योनिद्वारसे रक्त और मासके छिछुइई गिर गिरकर 
शुल्म गल जाता है । 


( २४ ) हंदरांग 
१, शड्टर वर्टी 

विधि --झुद्धपारद ४ तोले शुद्धगन्धक ८ तोले, लोह भस्म ३ तोले भौर 
जाग भस्म २ तोले लें। पहले पार” गन्यककी कण्जली करें | फिर मसस्‍्मे मिला मकोप, 
विप्रकमूल, अदरमख, जयन्ती (अरगी), वासा, बेलद्धाल और अर नठाल, इन ७ द्॒म्पोंके 
स्वरस या क्राथके साथ १-१ दिन खरलकर १-५१ रत्तीकी गोलिया बनालेवें। ( मै० २०) 

मात्रा --) से ? गोली दिनमे दो बार शहद, दूध या जलके साथ देब । हे 

उपयोग --दस वीके डपयोगस फुफ्कुस जन्य ब्याधिया टदयके रोग, जींए्ह- 
ज्वर, २० भकारके घोर प्रमेह, कास श्वास, आमवात आऋरोर दुस्तर सप्रहणी आदि दूर 
दोते ह । यह वटी अ्रति वल्वर्धक और पौष्टेक है । 

यह दटी हट्रोगके नाशके निमित्त कट्टी है। हृठोग नया हो, तो मात्रा २ रत्ती 
लेबें, किन्तु रोग जीएं हो, तो मात्रा $ रत्ती यो आध रत्ती ही लेनी चाहिये। यह” 
रसायन ल्ोहप्रधान होनेसे रक््प्रसादन होता है, रक््की इद्धि होती है, तथा रक्रामिसर- 
शुक्रिया भी सवत्न बनती है। इस प्रयोगम दूसरी स्रीसा भस्म मिलाई है। बह रख, 
रक्त आदि सब घातुओंकों शनें शने पुष्ट करती हैं। श्रत इस रससे रचवृद्धि और 
मासकी पुष्टि होती हे । मिससे हदय सुदृढ़ द्वोकर शिथिलता और धद़कत झादि 
।किकारोंकी निदत्ति होजाती है । 

जामातिसार, सोतीमरा और सम्रदर्सी आदि रोगोंकी निरृत्ति होनेपर हदंढ 
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आदि सब इंन्द्रियों शिथिल होजाती हैं । रक्तामिसरण क्रिया और नाढ़ीकी गति भेद 
होजाती है। थोढ़े परिश्रम और उष्ण पदार्थके सेवनसे धड़कन बढ जाती है तथा श्रास्र 
भरजाता है । पचन क्रिया मंद होजाती हैं | सुख निस्तेव और हाथ पैरोंपर राजिको 
कुछ शोथ भासता है, ऐसे लक्षणयुक्र हृदरोगपर शंकरवटी लाभदायक है। एक आस 
सेवन करनेपर सब इन्द्रियां सबल होजाती हैं । 
आसमवात होनेपर प्रायः हृदयको धक्का पहुंच जाता हैं। आमवाते भी वर्षाऋतुरमे 
आक्रमण करता रहता है। इस आमवातकों और हृदयकी शिथिलताको यह शंकरवरी 
दूर कर देती है। कस मात्रामें २-३ सासतक अजु नारिष्टके साथ सेवन करनां चाहिये । 
रोगीको मधुरपदार्थ कम सेवन करना चाहिश्रे और वासी, बिगड़े हुए फल और अन्‍्नका 
त्याग करना चाहिये। कदाच हृदय या हृदयावरणपर शोथ आयाहो तो वहभी दूर होजाता है। 
प्रबल रक्तातिसार, रक्ता्श या आगन्तुक घाव लगकर अति रक़खाव होकर रोम 
शसन हो जानेपर देहमें रक्ककी कमी रहती है। नाड़ी निर्बल होनेपर भी गति तेज 
भासती है | सुखमण्डल निस्तेज प्रतीत होता है । थोडा चलने, जोरसे बोलने, बढ़ी 
आवाजवाले स्थानमें खड़े रहने और गरम भोजन आदिका सेवन करने आदि कारणोंछे 
हृदयमें चेदना होती है । इस हृदय विकारकों यह शंकरवटी थोड़े ही दिनोंमें दूर करती 
है और देहको सबल बनाती है । 
आमाशय और यक्कत्‌ निर्बल बनने पर पचन क्रिया मंद हो जाती हैं । ऐसी 
स्थितिमें अधिक भोजन, देरसे पचनेवाला भोजन, बार बार भोजन और अपध्यका सेवन 
करते रहने पर प्रमेह रोगकी संप्राप्ति होती है । यह रोग जी होनेपर हृदय भी निर्बंत्न 
बनजाता है । इन पचन विकार, प्मेह और हंदय रोग, तीनोंके लिये शंकरवटी उपका- 
रक है । अनुपान रूपसे चविकासवका सेवन विशेष लाभग्रद है। पथ्यका आग्रहपूर्वक 
पालन कराना चाहिये । 
फुफ्फुस संस्थान निर्बल होनेपर किसी किसीको घूपमें फिरने, शीत लग जाने, 
बहल आने अथवा अपचन होनेपर तमक श्रासका दौरा होजाता है । यह दौरा बार बार 
होता रहता है । विशेषतः दौरा रात्रिके समय होता है। इस रोगमें फुफ्फुसके अतिरिक्त 
हृदय और पचन संस्थान भी निर्बेल होते हैं इन तीरनोंकी सबल बनाकर जीण तमक श्वासको 
दूर करनेके लिये कम मात्रामें शकरवटीका सेवन दीघेकाल तक करना चाहिये | कफ 
अधिक हो, तो अनुपान रूपसे वासकासव और पचन्‌ क्रिया अधिक मंद हो तो पिष्प- 
स्वाधासव देना चाहिये । ह 
२ चिन्तामणि रस ( हृदय ) 
विधिः--शुद्धपारद, शुद्ध गन्धक, अअश्रकभस्म, लोहभस्म, वद्भभस्म और शिलाः- 
जीत, १-१ तोला, सुचर्णंका वर्क ३ मारे और चाँदीका वर्क ६ माशे लें। पहले कज्ब्ली 
कर फिर भस्म और शिलाजीत मिला चित्रकमूलके क्राथ और भांगरेके स्वरसकी १-३ 
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भावना देवें । फिर अ्धनद्धालके धयथकी » मावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
इसना जेब । (मै० २० ) 
* , चक्तव्य--इस रसमे हम + तोला प्रदात्भस्म भी मिलाते हैं।.., 
मान्ना --१ से २ रत्ती दिनमे दो बार गेहके क्ाध, अर्जून छ्ीर, बलाघृत या 
सेररीके मूलरे घाथफे साथ या च्ययनप्राशावलेहरे साथ । ४ 
+ '. उपयोग --चिन्तामणि रख हृदयक॑ समग्र रोगोपर हितावह है। इसके श्रतिरिक्त 
फुपफुस्प सस्थानऊे रोग, प्रमेट, श्वास, कास आहिको दूर करता है तथा देहको सयल 
।भौर घुप्ट बनाता है । ४ (७छ२# किक 
पं हतथन्द्रियकी नि लतासे उत्पन्न हदयस्पन्दन बुद्धि ( धड़कन ), दृदयके पदेकी 
विजृत्ति, हदयन्द्रियका शोथ, घमनीकी टीवाराकी विक्ृति होनेसे उसमेंसे र/वारि टपकना 
भादिपर यदद व्यवहत होता इस रसवा मुर्यगुय हृदय और धमनीको बलग्रदान करने का है। 
अज्भु न क्षीर --श्रज्जुनकी दालका ज॑ कूट चूर्ण ५ तोला, गोदुग्ध,भौर जल 
+६-१६ ताले मिला मन्दाग्नि पर दुग्धावशेष घाथकर १ तोला मिश्री और थोड़ा 
प्लायचीका चूर्ण मिलारर उपयोगसे खेवें । ॥ 
| 





३, पचसार रस 

विधि --भावलासार गन्धकको घीर्मे मिला [तपा तपाकर ७ यार अ्रवलोके 
ईसमें छुमायें। फिर ४० तोले गन्धक और ४० तोले शुद्ध पारद मिलाकर कम्जली 
करें| परचात्‌ आवलोके पर्चोफे रस, मुलहटी, पिण्टसजूर और मुतउकाऊे वयाथमें प्रमश 
१-१ दिन सरलकर सूम्या चूर्ण चना लेपें । “ (२० च० ) 

मात्रा --२-३ रक्ती दिनमे २ पार भोमनके आध घण्टे पहले आयलेरे शर्बतफे 
साथ दे या युबह रात्रिकों शक्कर मिश्रित आवलोरे चूर्णके साथ देकर ऊपर दूध पिला 

डपयोग --पशच्यसार रस निभय, पित्ततामक और हय कजली योगटे । 
आमाशयरी पित्त विकृति होकर उदावर्त होने ( गेस बननेपर ) हृदयकों धक्का पहुचता 
रहता है। ऐसे विकारम हृद्यमें भारीपन, दाह, ब्याकुलता, तृपा, कण्ठशोप, स्वेदाधिक्य, 
गरम गरस डकार आना श्ादि अ्रस्तपित्तसे मिलते जुलते लक्षण उपस्थित होते ह | इस 
रोगको थायुर्वेदर्म प्रैत्तिक हद्रोग कहते है । इस प्रकारम जबतक मझूल कारणरूप 
डदाव्त दूर नहीं होगा, तर तक हदयरोगका शमन नहीं द्वोता । यद्द रस 'प्रामाशयपर 
कार्यकारी होनेसे उदाव्तंसह हृदबरोगको दूर करता है । 

ब्क्तव्य --जब गेस उठकर हृदयको तींत्र आधात हो रहा हो, ऐसी अवस्थार्म 
दिवालमुश्क या इतर कस्तूरीप्रधान हध ओपधि डेकर चेगका सुरन्‍्त दमन कराना चाहिये। 
४ ४. कलाइपघृत्त * ः 
४... दिधि --खरेंटीके मल, गगेरनकी छाल और अर्ज़न छाल, तीनों २-२ सेर 
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/का जौकूट चूर्ण मिला १६ गुने जलमें चतुथोंश क्वाथ करें । फिर छान कलई किये हुए 
+अरतन में भरकर चूल्हे पर चढावें । उसमें यो घुतद ३ खेर तथा सुलहढठीका कर्क ६० 
तोले मिलाकर संदाश्नि पर पाक के । घृत सिद्ध होने पर नीचे उतार तुरन्त छान ले 


ने० र५ ) 
साज्ञा:--यह घृत हद्रोग, हृदयशूल, हृदयमें क्षत, उरःक्षत, रक्नषपित्त, वातज 


ु छष्ककास, वातरक्क और पित्तप्रकोपज रोगोंकों दूर करता है । 
५. जवाहर सोहरा 
दिधिः--माशिवक्य, पन्ना और सोती २-२ तोले, प्रवालपिष्ठी, श्|ग भस्म और 
“संगयसब पिष्टी ४-४ तोले, कहरबा पिष्टी २ तोले, सोना और चांदीके घर्क ६-६ माशे 
, दरियाई सात्यिलका चूर्ण ४ तोले, आबंरेशस कतरा हुआ और जदुबारका चूर्ण २-२ 
तोले तथा कस्तूरी और अस्बर १-१ तोले लें । पहले सब पिष्टी और भस्म सिला लें 
फिर १-१ वर्क तत्पश्चात्‌ दर्याई तारियल आदि ३ ओऔषधियोंका कपड़छान चूर्ण 
मिलाकर १४ दिन गुलाबजलमें खरल करें । १३वें दिन करतूरी और अस्बर सिद्धा 
, “गुलाबजलमें ६ घण्टे खरहकर आध आध रक्तीकी गोलियां बनालें । 
; ( श्री पं० यादवजी ब्रिकसजी आचार्य ) 
मात्राः--१ से २ गोली दिनमें २ या ३ वार शहद, खमीरे गावजवां अग्बरी 
४ पाठ रसतंत्रसार प्रथमखण्डम लिखा दे ) चार साशेके साथ देदें। ऊपर दघ या 
कैवड़े या गावजवांके फूलका अर्क पिलादें । 
' उपयोगः:--जवाहरमोहरा उत्तम हृदय पौष्िक और मस्तिष्क पौष्टिक योग है। 
'इसके सेवनसे हृदयकी 'घबराहट, हृदयकी निर्बलतासे थोड़ासा चलने पर दम भर जाना 
और दिल धड़कना, निस्तेजता, स्मरण शाक्ति कर होजाता, निकामे निकस्से विचार 
आते रहना, थोढ़ासा विचार करने एर सस्तिप्क थक जाना ओर सस्तिष्ककी उष्णता 


आदि दर होते हैं । 
हृदयकी घबराहट, ढृदयकी कमजोरीसे थोड़ासा चलनेगर दम भर जाना, दिल 


घड़ कना, निस्तेजता, स्मरणशक्ति कम हो जाना, निकम्से निकस्ले विचार आते रहना, 
-थोडासा चिचार करनेपर मस्तिप्क थक जाना, थोड़ासा विरोध होनेपर मस्तिप्क गरम 
डोजाना आदि विकृतिपर जवाहर सोहरा केण्डे था गरावजवांके अक या दूध के साथ 
दिया जाता है । 

सन्निपात, मानसिक शआधात, अति रजःखाव, आ्रागन्तु आघात या वसन- 
“विरेचन आदि होकर शक्तिपात होजाना आदि प्ररंगोंमे जवाहर सोहरा तत्काल जीवन 
शक्तिकी रक्षा करनेमें सहायक होता है । 

महाघमनी था हार्दिक धंमदीके रक़ामिसरण क्रियामें प्रतिबन्ध होनेपर हृदय- 
>शुल्ष चलता है । फिर रोगी श्रति च्याकृल हो जाता है। पहले शलको तुरन्त शमन 
“करने, फिर हृदयकों सबल चनाने और भीदी पशक्रमणकी उत्पत्तिको रोकने के लिये 
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ओऔपध व्यवस्था करनी पड़ती ह् ॥। तीब्ावस्था ( झ्राक्रमणावस््थी ) शमन होने पर बह 
« जवाहर मोहरा ठिया जाता है,) इससे हदय बलवान बन जाता है ) फिर भावी आक्रमण 
की मीति टन जाती है | हूदंय सपल्त न हो, तब तक रोगीको पूर्ण आराम कराना 
चाहिये । ४] * 
मुद्दवीज्वर, विपमज्वर अथवा मोतीमरा दिनोतक रह जानेपर हृदय निर्वल बन 
जाता है । फिर हृदयकी गति तेज हो जाती है, निद्राका द्वास हो जाता है, पंचनमिया 
सनन्‍्दर हो जाती है और देह निर्वल व कृश होजाती है। ऐसे रोगीको जवाहरमोहराक्ा 
सेवन करानेसे थोड़े ही दिनोमें श्रच्छा लाभ पहुँच जाता है । 
बार बार १॥-२ वर्षके भीतर सन्‍्तानोत्पत्ति होनेपर माता कममोर हो जाती 
है श्रौर सतान भी कमजोर होती है | इनके सरतणार्थ जवाहरमोहरा और प्रवाल पिष्टी 
का सेवन कराना चाहिये | अन्यथा माता हदय्रोंगले पीढ़ित हो जायगी और सस्तानों 
का हृदय भी कमजोर रह जायेगा | 


६, याक्रृती 
विधि --माणिक्यपिष्टी, पन्‍नापिष्टी, मुझापिष्टी, प्रवालपिष्टी, कहरवापिष्टी, पूर्के 
चन्द्रोदय, सुवर्णके वर्क, अमर, कस्तूरी, आवरेशस कतरा हुआ श्र केशर ये ११ 
श्रौषधिया २-३ तोले, बहमन सफेद, बहमन लाक, जायफल, लौग अर सफेदमियें 
१-१ तोला लें । पहले चन्द्रोदयके साथ सुवर्यके वर्ड १-१ मिलाकर खरल करें । फ़िर 
सब पिष्टी और श्न्य द्रच्योंका कपड्द्ान चूर्ण मिला भुलाबजलम २१ दिन खरल 
करें ) ११ वे दिन भ्रम्पर कस्तूरी मिला गुलायजलमे ६ घण्टे सरलकर आ्रध-ब्ाघ रत्ती- 
की ग्रोलिय। बनालेवें। यह श्रयोग स्वगंवासी चैद्य श्री तिलकचन्द ताराचन्दसे श्री प० 
याववजी त्रिकजी आ्रचायंकों मिला है। 
मात्र[--१ से २ गोली पोदीनेके स्व्र्स या रोगाजुसार अलुपानके साथ 
दिनमें २ बार । 
हु डप्योग --यह याक्ूती सन्निपात <वर आदि विकारोंमें नाढीकी कछीणता, वेद 
शीतल द्वोजाना, स्वेशघिक्य आदि लक्षणों तथा हृदयकी दुर्बलता, थोड़ा चलने 
पर देस भर जाना और हद्यस्पन्दन बढजाना आदि ल्णोको दूर करनेके किये 
व्यवहत द्वोत्ती है । * 
इस याकृतीका सन्निपात्तमें सेवन कराने पर तत्काल नाड़ी सबल बनती है, 
घबराहट दूर द्वोती है, तन्‍्द्रा और मानसिक विक्ृति दूर होती है। वात और पित्त- 
प्रकोपन सन्निपातमें इसका प्रयोग होता है । 
हदयेन्द्रिय निबंल बनने, विविध सेगॉसे रक्ष्को योग्य पोषण न मिलने और 
सत्तिष्कणत छद॒यकेन्द्र विक्ृत हो जानेलते हृदय क्रिया अव्यवस्थित ( 0थापी86 
“गष्पा०आड ) हो जाता है । इनमें यदि हद॑येन्ट्रिय या पदेपर शोध न आया हो तो इलह 


हृद्रोग श्धरे 





- याकृूतीका सेवन करानेसे क्रिया नियमित होजाती है | फिर -हृदवेपन (?8|॥६9709), 
हृदयस्पन्दनके तालमें अनियमितता ( 27]98)॥779 ) या अस्वाभाविक हत्स्पंदनः 
वृद्धि ( /909०७/09 ) तथा इनसे उत्पन्न पचन क्रिया विकार, उदरमें वातसंग्रह, 
निस्‍्तेजता, दम भर जाना आदि लक्तण दूर होजाते हैं । 


अति मानसिक अ्रमसे मस्तिष्क निर्बल बन जाता है। फिर स्मरश शक्तिका: 
दास, आलस्य, मनमें विविध कल्पना आती रहना, मानसिक व्याकुलता बनी रहना, 
निस्‍्तेजता, शारीरिक कृशता, अप्लिमान्य आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उसपर यह 
याकूती अच्छा लाभ पहु चाती है । 
शुक्रका दीर्घ काल तक दुरुपयोग करने पर शुक्रतय होजाता है | मुखसमरण्डलल 
श्याम, निस्तेज होजाना, शरीर शुष्क होजाना, स्वभाव क्रोधी और संशयी बन जाना, 
कोई भी कार्य करनेका उत्साह न रहना, आलस्य, अग्निमान्धय, वीये अति पतला हो 
जाना, किसी स्त्रीका चित्र सामने आने, पेरोंकी आवाज सुनने या स्मरण होनेपर 
शुक्रताव होजाना आदि लक्षण उपस्थित हीते हैं । इस विकारपर ब्रह्मच्य॑ पालन सह 
इस याकूृतीका' सेवन कराया जाय, तो देह सबल और तेजस्वी बन जाती है। 
अनुपान दूध । 
७, हृदयपोश्कि चूणो 
विधिः--प्रवाल पिष्टी, लाल फिटकरीका फूला, कहरवा, नागरमोथा और: 
पोदीना १०॥-१०॥ माशे, जटासांशी ३॥ साशे, मुक्तापिष्टी ३॥ माशे, जराबन्द 
सुदहरिज और दुरुनज अकरबी १॥-१॥। माशे, कस्तूरी ६ रत्ती और सिश्री सबके- 
समान लेकर मिला लेवें । 
_ मात्राः--१॥ से २ माशे तुरुद ( सफेद निशोथ ) के क्वाथके साथ दिनमें 
२ या ३ बार देवें। 
सूचनाः---जिस रोगीको मलकी अबृति हो अथोत पहले ही पतले दस्त होते 
हों अथवा अति क्षीण एवं शोधन करनेके योग्य न हो, उनके लिये निशोथके क्वाथके 
. स्थानपर मीठे अनारका स्वरस अथवा गोदुः्धका अनुपान हितावह है । 
डपयोगः--यह चूर्ण पित्तप्रकोप और वातविकृतिसे उत्पन्न हृदरोगको दूर करता है ६: 
८ हद्य चूर्ण 
प्रथमविधिः--डिजिटेलिसके पान, प्रवालपिष्टी और अकीक भस्म, तीनों 
समभाग मिलाकर खरलकर लें | इसमेंसे १-१ रत्ती शहदके साथ २-२ घण्टेपर दिनमें 
२-३ बार देनेसे हृदयकी धड़कन शान्त हो जाती है । 
द्वितीय विधिः--डिजिटेलिल पन्नचू्ण ३ भाग और १४ ग॒ भस्म २ भाग सिलाकर ३ 
घण्टेखरलकर लेवें । इसमेंसे १-३ रत्ती शहदके साथ देनेसे हृदयकी दुर्बलता, घड़कंन तथह 
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(माढ़ीका चेग़ाधिवय र होते है । छद्रोगोमें उपद्रवरूप सवीग शोथ हो तब घारोग्प- 
, बर्धनीके साथ मिलाकर इसका प्रेयोग करनेसे विशेष लाम धोता है । 
जीशं॑कासमें कफ चिपचिपा और अधिक गिरता हो, साथर्म दृदयकी दुबेलता 
हो तो इसमें सूखे जंगली प्याज ( वनपलाण्दु ) का चूर्ण १-१ रत्ती मिलाकर प्रयोग 
/ करें। यदि रोगीको हहलास भौर वान्ति भी हो, तो इसका श्रयोग कुछ दिनके लिए 
न्यन्द करें । (श्री० प० यादवजी त्रिकममी आचाय॑ ) 
सूचना --डिजिडेलिसको एलोपथिक फोपमे एक छुपजातिका पौधा लिखा है। 
इसका चूर्ण एक्सटेक्ट और टिसर श्रादिके रपमे व्यवटत होता है। यह मूल, छुथ, 
विशेषकर हृदयरोगजन्य शोध जलोदर आदि रोग्ोंकी श्रवस्थाम चमप्कारी गुण दिखाता 
'है। किन्तु जिस रोगीकी हदयगति पहले ही न्‍्यून हो; उनको ढेना निपेध लिखा है । 
“यदि देना आवश्यक ही हो नो कुविलेके साथ ?ेना चाहिये । दूसरी बात यह ऐ, कि 
इसका विशेष गुण देसनेपर भी ठटीघ॑काल तक इसका सतत सेयन कदापि नहीं करना 
घाहिये। श्रावश्यकतानुसार १ या २ सप्ताह तक सेवन करके १ सप्ताटके लिग्रे वन्‍्द्रकर 
देना चाहिये । इस विधिसे श्रधिक समय तक भी प्रयोग हो सकता है । 


(२५) मृत्रकृच्छूर, मृत्राधात 


१ सयकत्त क्षार 

चनावट --२॥ सेर जल रहे उतनी नदी ५ मिद्टीकी हवांडी लेकर उसमें हथी 
द्ातका चूर्ण ठघाकार आधी भरे | फिर आ्राध सेर कलमीसोरा रखें । पश्चात्‌ ऊपर 
हाथी दातका चूर्ण भरकर ढक्कन लगा खुले मैदानमें जलती हुई अंगीठोपर रखें। 
बने शने हाथी दाँत जलने लगेगा, जिससे उसमेंसे दुर्गन्धयुक् घुआ निकलने लगेगा । 
साथ साथ सोरा फ़लने लगता है जिससे यड़ी यड़ी श्रावाज होती रहती है। उस समय 
सैसा सास होता है, कि द्वादी फूट गई, किन्तु हॉडी नहीं फूटती, और सोरा भी नहीं 
उबता । इस नरह हाथी दप्त पूर्णा शम जल जानेपर पुँआ निकलना वनन्‍्द हो जाता है । 
पिन हाटीको उतार लेवें। उपरसे हाथी दातकी भस्मको अलग निकाल छेपें और तलेमें 
औेंठे हुए सोरेको निवालकर पीस लेबें ।.*“_ (आ० नि० भा०) 

चक्तब्य --हाथी दातकी भस्पको इथक््‌ रंपकर अदर (सोम) और अस्थिस्राव्म 
“काम लेचें। वह प्यमेहमें लाभकारी दे तथा लोसनाशनमें मी अपूर्व काम करती दे । 

(राधाक्ृप्ण देच) 

मात्रा --२ से ४ रत्तो जलके साथ देवें। 
उपयोग ---यह कार सूत्र दाहकों दूर करता है एवं उरचत आदिम दाइसह 
'कासको दूर करनेसे उपयोगी है । ् 


मूत्रकूच्छ , मृजाधात : श्प- 








. हे 





इस क्षारकको ताजी गोभीके पत्तेके २ तोले स्वरस में मिलाकर पिलानेसे मूत्र” 
कृष्छू ता दूर होजाती है । उत्तनेसे सत्वर लाभ न हो, तो एक बैंतके ४-९ इच्चके दुकढ़ेको: 
एक सिरेसे जला दूसरे सिरेसे सिगरेटके समान धूम्रपान कराने पर तुरन्त पेशाद' 
श्राजाता है | 

२ श्वेतपपंटी । 

विधिः--सोरा ४० तोले, फिटकरीका चूर्ण १० तोले और नौसादर चूर्ण २॥- 
तोले मिला मिद्दीकी कढ़ाहीमें डालकर गरम करें । द्रव होने पर गोबरपर रखे हुए केलेके- 
पत्तेपर डाल देचें और ऊपर तुरन्त दूसरा पान रखकर लकड़ीके तख्तेसे दबा दें। शीतरू 
होने पर पर्पटीको निकाल कूटकर कपड़छान कर लें । 

मात्राः---9 से ८ रत्ती सुबह १ बार या आवश्यकता पर किसी भी समय" 
शीतल जल या कच्चे नारियलके जल अथवा १ रत्ती कपूरको जलसें मिला कर 
उसके साथ देवें । 

डउपयोग!ः--श्वेतपर्पंटी मूत्रकृच्छ में अति लाभदायक है | यह मूत्रल, - स्वदेल 
और वातानुलोमक है । यह सून्नाधात और अश्मरीसें अन्लपान रूपसे व्यवहृत होती है ।* 
एवं अम्लपित्त, अपचन झौर अफारासें भी सरलतापुर्वक दी जाती है और मधुमेह रोगी 
के मृत्रमे अम्लविपकी मात्रा बढनेपर श्वेत पर्षंटी का उपयोग किया जाता है । 

इस पर्पटीमें सोराकें साथ फिटकरी और नोसादर मिलानेसे अम्लतानाशक-” 
गुणकी वृद्धि और मुन्नल गुणकी सत्वर श्राप्ति होती है। फिटकरीके हेतुसे स्थानिक? 
( मूत्राशय, आसाशय, और अन्‍्त्रकी ) शिथिलता दूर होती है । नोसादर तीक्ष्ण,* 
मूत्रल, सारक, रजोनिःसारक, पाचक, श्रशविदारक और उद्रबातहर है । सोरा मृत्रल, 
तीक्ष्ण, पिच निःखारक, च्ञारनाशक और अभि अदीपक है। आत्तव और मूतन्नको भले ह 
प्रकार साफ लाता है । 

३, तारकेश्वर रस 

विधिः--शुद्धू पारद, शुद्धगन्धक, लोह भस्म, वंग भस्म, अअञ्क भस्म, यवत्षार, 
गोखरू, हरड़, बहेड़ा, जवासा, ये £ औषधियाँ १-६ वोला लेवें । पहले पारद गन्धककी- 
कज्जलीकर शेष औषधियोंका कपड़ छुन चूर्ण मिला मर्दंनकर एक जीव करें| फ़िर पेठेका 
रस, तृणपत्चमूल ( कुश, काश, शर, दर्भ और ईंख ) का क्वाथ और छोटे 'गोखरूके 
क्वाथसे क्रम पूर्वक ३-३ रोज मर्दून करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें ( भे० २० ) 

सान्षाः---3-+ गोली प्रातःकाल शहद, उसीरासंव अथवा पके हुये गृलरके:- 
फल्नोंका चूर्ण और शहद॒के साथ । के 

डपयोग:---इस तारकेश्वर रसका उपयोग आचार्योनि सब शप्रकारके मूत्रकृच्छ,॥ 
पर लिखा है। नूतन और जीर्ण दोनों अवस्थामें यह रस प्रयुक्त होता है। यदि जीखो- 
वस्थामें जिन रोगियोंका वक्‍क अश्सरी आदि हेतसे योग्य कार्य नहीं करता, -उन, रोगियों; 
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को पाण्दुता, निद्रानापा, मानसिक निर्बलता, हृदय विकृति, अपस्‍्ििमान्धच, चक्कर आना 
ओर मलापरोध थादि लक्षण उतन्न होते हैं । ऐसे बढे हुये रोगम भी सयमसह योग्य 
झनुपानके साथ इस रसका सेवन कराया जाय, तो रोयका दमन ट्टो जाता है । 
यह रस ददय और खसन सस्थानके लिये पौष्टिक है। हृदबावरोध, हृदयकी 
अभ्रद़कन, निस्तेजता, चलते फिरतेसे थकावटका होना एवं चक्कर आना, कोई कार्य 
करनेमे मन नहीं लगना इन पर यह रस हिनकारक है. तथा शुक्रतयजन्य दृदयकी 
निर्वेज्गको भी दूरकर हृदयको पुष्ट बनाता है । 
खूचना (१ )--यद्वि मद्यपान या वृम्नपानका व्यसन हो तो स्याग देना, 
चाहिये | यहत्‌ निर्यल है तो घृत, लैल, शक्कर, चावल और ख्टाईका सेवन कम करना 
आहिये । पहले सुजाक होगया हो तो पूसप्रेहस्न चिकिसा भी साथ साथ फरनी 'ाहिये। 
रफ़तमें मुत्रविपिका सचय अधिक हो गया हो तो स्वेदलाकर सविषको बाहर निकाल 
देना चाहिये । 
(३ ) इसपर यकरीका दूध और ईख पथ्य है । यकृत्‌ सबल है तो शक्कर 
नमी पथ्य सानी जाती है। 
४ गोछ्ुरादि घृत 
पिधि --गोखरू, पुरण्डकी जड़, छुश, कस, शर, दर्म और ईख, शतावरी, 
कसेरु इन २ ओऔपधियोंका स्वरस (अभावमें क्राथ) २-२ सेर पं'र गोघृत $ सेर मिलाकर 
सन्दाग्निसे फकार्दे | घृतावशेष रहनेपर छान लेवें । फिर काच या कलईदार वर्तनर्म 
-मरकर रख दे” । (भे० २० ) 
मात्रा --१-१ तोला सुबह शाम शहद या मिश्नी मिले दूधके साथ । हे 
उपयोग --यदह गोछुरादि घृत मूत्रकृच्छू व सूत्नमार्गकी रुकावटके कारणसे बार 
च्यार पेशाव आता हो तथा मुन्नाघात, वहुमुत्र, रुत्नातिसार और २० प्रकारके प्रमेह, बद्कोष्ट 
और निर्बलता आदिम अच्छा लामदायक है । गोचुरादि घृत सूत्रसस्थानको सबल बनाता 
“है। मखमार्गमे रहे हुए प्रतिबन्धको दूर करता है । यदि पित्तोप्नत्तिकी रचना दूषित होनेसे 
अश्मरी कर्योका निर्णय होता हो, तो उस पर भी लाभ पहुचाता है । इस घृतका 
उपयोग विशेषत वातज, पित्तज, चातपित्तज और अश्मरीजन्य मृतकच्छूपर होता ड्डै 
लूतन रोगमें इस घृतका सेवन सहायक औपधि रूपसे भोजनके साथ और जीर्ण रोगोंसे 
झुरुय औषधि रूपसे कराया जाता है । आवश्यकता अजुसार तारकेश्वरस, चस्णायलोह 
या अन्य औषधिका साथ साथ सेवन करानेपर शीघ्र झाम मिलता है । 
४, शताबरी घृत ( मूत्रकृच्छ ) 
विधि'--शठावरी, काश, झुश, गोखरू, विदारीकन्द, इसके मूल, आवला, इन 
७ झौषधियेंको सममाग सिद्धा जलके साथ पीसकर कहक करें| फिर कक ४ सेर, 
हे सेर भौर छल रु० सेर (या गातावरी आदि औपधियेंका ध्षाथ ) मिलाकर 





अन्दाग्नि द्वारा घृत सिद्ध करें । फिर तुरन्त कड़ाहीकों उतास्कर घृतकों छात्र लेवें और 
कांच या कलईदार वर्तनमें भरलेवें । ( भै० २० ) 
मात्ाड---१-$ तोला सुबह शाम शहद झौर मिश्रीके साथ देवें । 
उपयोगः--यह शतावरी घृत दारुण सूत्रकृतच्छर, सत्राघात, अश्सरी, प्रमेह, 
ज़ियेंके गर्भोशयविकार, पुरुषोंके धाठु सम्बन्धी विकार, रक्तपिच, रह खाव और सोसरोग 
को दूर करता है ओर शरीरको पुष्ट बनाता हं। 
मूत्राशय अथवा मूत्रप्नसेक नलिकामें विक्ृति होने या मृत्रसागंमं अश्मरी आदि 
अतिबन्ध होनेपर मृत्रकृष्छरकी उत्पत्ति होती है । इस रोगमें मृत्नोत्पत्ति नियमित होती 
रहती है। किन्तु मुन्नाघातमें नहीं होती | यह दोनों विंकारोंमें भेद है इस विकारमें 
मृत्न कश्से उतरता रहता है और रोगीको बार बार पेसाब करने जाना पड़ता है इस 
मूत्नकृच्छर रोगमें वातज, पिच्तज, कफज आदि भकार हैं। इनमें पित्तज प्रकोप होनेपर 
ीतलवीर्य उपचार किया जाता है । यह ध्ृत शीत वीर्य है; अत पैत्तिक मृत्रकृच्छ,पर, 
अधिक लाभ पहुँचाता है। बहुधा आमाशयके पित्तकी उम्रताका दमन होने और मृत्रा- 
:शयपर शासक असर पहूँचानेपर मृत्रकृच्छर शमन होता है । अतःइस घृतके साथ सूत्र- 
दाहान्तक चूर्ण मिला दिया जाय, तो लाभ सत्वर होता है । 
मून्रकृच्छर रोगमें घृतकी अपेक्षा कचाथ प्रयोग अधिक होता है क्वाथसे शीघ्र 
ज्ञाम पहुँचता है । फिर भी अति निर्बल और शुष्क देहवाले अनेक डपद्रवयुक्त जीरा 
रोगियों आर वयोव्ृह्धोको क्वाथकी अपेक्षा घृत अधिक अनुकूल रहता है। ऐसा कतिफ्य 
'शोगियोंमं अनुभव हुआ है । अनेक रोगियोंको घृतका सेवन भोजनके साथ करानेपर 
मृत्रकृष्छ रका कष्ट कम होता है । 
वुद्धावस्था आनेपर कितेनक सल॒ष्योंकी पौरुषग्रन्धि ( 2705:80० 0] धय0 ) 
“बढ़ जाती है| डनको मूत्रत्याथ बारबार होता रहता है। बुद्धावस्थाके हेतुसे अस्थ 
चिकित्सा भी नहीं करा सकते | उनको इस घृतका सेचन करानेपर शनेः शने: लाभ 
'पहुँ चता है । 
इस घृतमें शतावरी, गोखरु ओर विदारीकन्द इन शुक्रवर्दधक्े औषधियोंका 
-संमिश्रण होनेसे यह शुक्रमेहपर भी लाभदायक है। चीरयके उप्णता और पतलापनपर 
तथा वीर्य स्वप्नदोषह्वारा बारबार निकलता हो) ऐसे शुक्रमेह और उससे उत्पन्न 
विकार्रोम इस घृतसे अच्छा लाम होता देखा गया है। ४ 
खूचना;--(१) मन्नकृच्छर रोगकी उत्पत्ति अति सच्यपान अति धूम्रपान, घृतजल्य 
अपचन होनेपर दिनेतक अधिक सेवन करना, तीक्ष्णवीर्य ओऔपधिका सेवन और अश्सरी 
करण आदिकी उत्पत्ति हेतु हैं। मूल कारणकों शराब, तमाखू या अधिक घृत्त सेचन 
आदि हों तो उसे आम्रहपूलक छोड़ देना चाहिये | अन्यथा अति हितावह औषधि 
_भौ कार्य नहीं कर सकेगी । 
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चाती है। आपरेशन करानेकी इच्छावाले अनेक रोगी इस वटीऊे सेक्नसे रोगमुक्त 
होनेडे उदाहरण मिले हैं । हि 

खूचना --तमाखूके ब्य्सनीकों चाहिये कि तमाखू छोड़ दे” या हो सके 
उत्तना कम करदेवें । 


४ एलादिचूएं € अश्मरी ) 

विधि'--डोटी इलायचौके दाने, पापाणमेद, शुद्ध शिलाजीत और पापलछ, 
चारोकोी सममाग मिलाकर चूर्ण फरें ! (च० द० ) 

मात्रा --१॥-१॥ माशा, १-६ रक्ती केंशर मिलाकर छावलोंके घोचन या 
छुछयीके यूपके साथ देवें | तीघ दर्द होनेपर गुड़के घलके साथ २-२ घस्टेपर देते रहें । 

उपयोग --यह एलादि चूर्ण शक्कस्थान और सुप्नाशयमें रही हुईं अश्मरीका 
मेदनकर निकाल देता है। अश्मरीसे उत्पन्न मुन्नकृष्चरम यह दिया जाता है । 

खूचना --रोगीको पीनेके लिये कुसुमके बीज € तोले और शक्‍्कर ५० तोले 
को २ सेर शीतल जलमें मिला खेवें । फिर उसमेंसे थोड़ा थोड़ा जत्ब ग्रायश्यकता 
पर फ्लिते रहें । 


४, चृहद्‌ वरुणादि ववाय 

विधि --वरनाकी छाल, सो, गोसरू, मूसली श्रौर कुलयी ३-३ सोला तथा 
कुय्रादिफ्चद्ृय मूल < तोलेको मिला जौझूट चूर्ण करे ९ (मऔै० २०) 

मात्रा “-इस चूर्यमेसे ६ तोलेको ६६ तोले जलमें उदालकर चत्तुयोंश क्या ८ 
करें । फिर ३ हिस्सा करके श्वेतपपंटी या जवाखार मिज्ञाकर १-२ या ३ बार २-२ घन्‍टे 
पर पिला । 

उपयोग --इस क्वायके सेक्नसे बृक्क स्थानका मर्यकर शुल और उस ' हेतसे 
उत्पन्न घमन श्रादि उपद्रव, सूत्र क्छ, लिंगशूल, चस्तिशुल थादि सब दूर हो जाते हैं । 


६, अश्मरीहर कपाय 
विधि --परापाणनेद, सागौनके फल, पपीते (एरएडककड़ी) के भूल, शताक) 
गोखरू, यरनाकी छाल, कुशके मूल, कासझे मूल, चावल-घानके सूज्ष, पुननेवा, गिलोच, 
दिच्रेफे मूल भौर खीरा ककड़ीके घीज, इन १३ ओऔषधियोंको १-१ तोला तथा जटा- 
माँसी और ख़ुरासानी अ्जवायनफे चीज (या पान ) २२ वोले लेवें | सबकी पिला 
जौकूट चूर्ण करते । ( श्री० पृं० यादवजी प्रिकमजी आचाये ) 
प्रो माता --१ सोले चूर्णंको १३ तोले जलमें मिला चतुर्यो शा कवाथ कर, छान-/ 
कर उससें £ रची शिलाबीत था १० रत्ती छार पर्पटी या जवाखार मिलाकर पिला देवें |” 
आवश्यकता पर २-२ घण्टे पर दो या सीन बार देवें। इस मवाथके साथ इज़रूलमद्ृवकी 
भस्म सूदीके स्नपकी हुई देनेसे किशिप लाम-डोता है | / 





् 


अश्मरी श्र 


उपयोगः--यह कषाय अश्मरी, शकरा, कंकड़ी, सिकता (रेती ) तथा उससे 
-होनेबाले वृद्शशल और उदरशलम व्यवहत होता है । 

वक्तव्य--इृकशल, मृत्नाशयशल और अश्मरीके रोगीको यवमक्ड (२ तोल्े 
'जौको ६४ तोले जलमें मिला चतुर्थोश जल शेष रहनेपर छाता हुआ जल ), कच्चे 
नारियलका जल, ईखका तुरन्त निकाला हुआ रस तथा लौकी, पेठा, ककड़ी, मकोयकी 
-फ्तती, पुनर्नंधाके पान, कासनीके पान आदि मून्नल द्र॒व्योकाशाक एवं कमर तक गरम 
जत्षमें बेठना ( अक्गाह स्वेद ) आदि हितकारक हैं । | 

ब्विदलघान्य, सांस, कंदशाक और स्नेहएक्व अन्न ( घीतैलसें पकाये हुए भोजन ) 
व्यपथ्य हैं । , 


७, अश्मरीनाशक योग 

(१) नारियलके फूल ( सूखे ) ३ माशेकों चटनीकी तरह जलके साथ मिलाकर 
खीसे । फिर यह चटनी और ५ साशा जवाखार या केलेके क्ञारको २० तोले- शीतद्य 
जलमें मिला छानकर पिला देनेसे दक्क और बस्तिर्म रहे हुए अ्रश्सरी कण जल्‍दी 
,निकक्षकर तीच्र वेदना और वसन आदि उपद्रवका शमन द्वो जाता है। यह अति सफल 
और निर्भंय अयोग है । (मै० २० ) 

सूचनाः--नारियलके ठक्षके मस्तक चारों ओर लम्बी लम्बी जेल निकलती 

'हैं। उनमे दो प्रकारके फूल लगते हैं । स्त्रीएष्प और पुपुष्प | स्त्री पुष्प आकारमसें कढ़े 
होते हैं। और वही फल्रूप बन जाते है! । पएु'छुष्प अनेक लगते है' | इनकी आकृति 
धानकी सखीलके समान होती है ! थे एष्प कुछ दिनोंमे कड़ जाते है' | ये ही इस 
: प्रयोगमे छिये जाते है' । ' 
(२) पेटेका रस या जाल पक्के कह का रख १-३ ओंसमें नारिकेल लवण या 
: सैंधानसक ३-३ माशे मिलाकर दिनमें २ या ३ बार देते रहनेसे अश्मरी हूट हूट कर 
निकल जाती है। फिर सूत्रकृष्छ, चुद बू'द पेशाब टपकना और दाह आदि लक्षण दूर 
-होजाते है । कभी कभी यद्द प्रयोग एकाथ सास तक चालु रखना पढ़ता है। 
( ३ ) केलेके खम्मेका रख या नारियलका जल ४-४ ऑऔंसमें सोरा १-१ 
- 'माशा मित्नाकर दिनमें २ बार देते रहलेसे अश्सरीकण निकल जाता है 
साफ आाजाता है । 

(४ ) घन्द्रम्रमावटी २-२ रत्ती तथा. यवक्तार २-२ रत्तो प्रातः साय॑ घाइदके साथ 
देवें । दोपदरकों दो बजे और राजिकों सोते समय नारिकेत्त पुष्प चूर्ण ३ साशे तथा 
“अक्‍्दार ६ रत्ती मिलाकर जलके साथ देवें, तथा दोनों समय भोजनके बाद चन्दनासव 
4।-$। कोसा, नारिकेजञ सपण ६-६ रची और १।-१। तोला जल मिलाकर देते रहें। 


ओर पेशाब 


न 
“ -. म्यास्क्तिरांज-उपेक्लुनाथ दासजी ) 
इस व्यवस्थाके अनुसार १९ दिन तक ओऔपध-ओकन;कराने:पट:उव॒क स्थाताऔर 
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मूत्राशयकी पथरीके कथ थोड़े रोजर्मे निकल कर अश्मरी नष्ट हो जाती है। इस प्रौपय 
प्रयोगसे पथरी गलती हूं, टूटती हू श्रौर सरलतासे निकल जाती है। शस्त्र चिकरित्साक़े 
योग्य अनेक रोधियोकों इस प्रयोग व्यवस्था द्वारा थोढ़े ही दिनोर्मे क्ञाभ होगया है । 

(५ ) ? रत्ती एलवाकों मुनक्काके भीतर रख निगल जानेसे थोड़ो ही समवर्मे 
चृक्‍्कशूल शमन होमाता है । 

( ६ ) मकईके भुट्टं की डाडी और धुरानी सुपारीकों चिक्षममे रुप कर धूम्रपान 
करनेसे इृक्कशूलकी तीव्रता तत्काल्ध निउत्त होजाती £ै । हर 


८ पापाणभेदादि घुत 

विधि --प्राणणमभेद, बद्दे बकुल ( मोल्लसरी ) के पुष्प, श्रपामा्गंका सूजन, 
सिरहरटा ( अश्मन्तक-मरा्टीमें श्रापडा), शतावर, श्राह्मी, अतियला ( की पेठारी ) 
श्योनाक, खस, केतकीकी जटा, उछादनी ( बन्द्राक ), सायोनके फक्त, योटी कटेली, 
रोहिप घास, गोखरू, ज्व, कुलथ, बेर, वरुणकी छात्र श्रौर निर्मलीके फल्न इन २० 
श्रौपधियोंको १६-१६ तोले मिलाकर ८ गुने जलमे चतुर्थो श क्राथ करें । फिर फ्राथको 
छुन २ सेर गौ या बकरीका घी तथा उपर (रह मिट्टी ), सैंधानमफ शिज्ञाजीत, दंग, 
लाल कासीस, हरी कासीस और नुत्यक ( सपपरिया ) इन ७ वल्लुश्रोका ४-४ तोह्ेका 
कर्क मिल्ञाकर घृत सिद्ध करे । ( भ्र० ६० ) 

मात्रा --६ साशेसे २ तोले तक भांजनक्े प्रारस्ममें (दो तीन ग्रासके साथ ) 
दिनमें दो घार । 

उपयोग --इस घृतके सेननले वातप्रकोपज प्रर्मरी, बरस्ति स्थानमे शूछ्त, 
पेशानम रती जाना झादि विकार १-२ भाससें दूर होते हू | रोग भ्रति पुराना 
दोपेपर और अश्मरी अ्रति कठोर अ्रथवा सुपारीसे थ्ढ़ी होनेपर श्रोषधिका सल्वर 
उपयोग नहीं हो सकता । 
॥ खुचना --इस धृतके सेउन कालमें हजस्लयहूदादि चूर्ण या दजरूलयहूुंदकी 
पिष्ठी, शिलाजीत भर कल्लमीसोरा द-६ रत्ती प्रात स्लाय देते रहना चाहिये तथा 
मोजनमें द्विदल धान्य विदकुल्न नहीं देना चाहिये । 

भोजनमें कुसुम, घुननंवा, चौलाड़, कफड़ी, मूली, इनमेंसे किसीका शाक दिया 
जाय तो विशेष द्वितकारक है | तीत्र प्रकोपमे केबल दूधपर रखना चाहिये । 

अर -_->_>>ऋक. 


( २७ ) प्॒रमह ' 

?, चन्द्रकला चटी 
विधि ---छोटी इल्लायचीके दाने, कपूर, शिलाजीत, आवला, जायफल, केशर, 
» रससिन्दूर, वक्क भस्म और लोहमस्म, ये १० औषधिया समभाग मिला, 


प्रमेद् । २६३ 


'अपकामनकमाकाऑफानााबकटा, 








अम्मानाकमभानक उएल्‍>जक 


गिलोय स्वरस और सेसलकी छालके क्दाथले ३-३ दिन खरलकर २-२ रत्तीकी 
शोलियां बना लेवें । - ( आ० सं० ) 
- प्लाज्ञा!ः--१ से २ गोली दिनंमें २ बार शहदके साथ देदचें। ऊपर गोदन्ध या 
ग्िफला, देवदारु, दारूहलदी और नागरमोथा, इन ६& द्र॒ब्योंका क्वाथ पिलादें । 
डफए्योग:ः---यह रसायन सब प्रकारके प्रसेहों पर लाभदायक है | यह विशेष॑तः 
' शुक्रमेह या स्वप्तदोष पर व्यवहृत होता है । 
) ९ २ प्रम्नेहान्तक रस 
बनावठट--पंगभस्म, नागमस्म, अभ्रकमस्म, लोहमस्म, कान्त लोहमस्म, 
रससिन्दूर, वाम्रभस्म, तीषण छोहभस्म, शुरू हिंगुल, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला और 
जसदमभरुंण इन १२ श्रौषधियोकों १-१ तोला मिलाकर हंसराजके रसमें ३ दिन खरलकर 
सुंखा । फिर आतशी शीशीमें भर बालुका यन्त्रमे रख ६ घण्टे अग्नि देनेसे' औषर पर 
कर एक प्ण्ड बन जायगा। उसे स्वाह शीतल होने पर॒निकारू कर पीस लेदें | 
एश्ात्‌ कपूर, केशर, दालचीनी, नागकेशर, तेजपात, छोटी इलायचीके दे, सफेद 
चन्दन, जायफल, जाविन्नी इन £ औषधियोंके चूर्णको समसाग मिला मर्द कर मिश्रण 
बना लेचें । फिर कंदुरीके पान ( बिस्बी पत्र ) के स्कससें ३ दिन खरल कर २-२ रतक्ती 
की गोसतियां बनाकर छायामें सुखा लेवें । ( २० यो० सा० ) 
डप्योगः---इस रसायनकी १ से २ गोली तक शहद तथा श्रिफला, देवदारु, 
डारुहल्दी और नागरमोथा, इन ६ श्रौषधियों के क्वाथके साथ अथवा सदखलमिश्रीके 
साथ दिनमसें दो बार देनेसे सब प्रकारके पुराने प्रमेह रोग नष्ट होजाते हैं । रोगानुसार 
अनुपानके साथ इस रसायनका सेवन करानेसे सब रोगोको यह दूर करता है । शरीर 
आुष्ट होता है । बलकी वृद्धि होती है | कान्ति दिव्य होती है और अनेक ख्ियोसे रमण 
करनेका सामथ्य आजाता है। इस रसको बिस्ली पतन्नके रसकी भावना देनेसे सच (शक्कर) 
के द्वास करानेंके गुणकी दृद्धि होती है।इस हेतुसे सघुमेह और इच्तुमेहपर भी 
बह सफलता पृवेक प्रयक्ष होता है । 
३. विल्ासिनीवरलभ रस 
। दिधिः--छुछ पारद, छुछ गनन्‍्धक १-३ तोला तथा धव्राके शुद्धबीज, २ ह 
बोले सें। सबको सिला खरलकर पाताल यन्त्रसे निकाले हुए घ्रेफे फर्लोके रस (तैल) के 
सत्य ६ घण्टे खरलकर $-१ रत्तीकी गोलियां बनायें । (२० चं० ) 
वक्तव्य;---रसयोख्सागर, रसचण्डांश और भेषज्य रत्नावली अन्थर्म ,इस 
: रसायनका नाम कामिनी संद्विधूननो रस रखा हैं । इस तरह इस रसायलको कामिनीदर्प॑ष्द 
आऔर कासदेगररू नाम भी दिये हैं । 


श्६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसगम्रह द्वितीय-स्तएड 





उपयोग --इस रसायनके सेवनसे जी प्रमेह रोग, पेशावर्म धीर्ष जाना, 
स्वप्नदोप और शीक्रपतन आदि दूर होते हैं। वीर्य और स्तम्भन शबिकी दृद्धि होती है। 

छचना --शअति शुत्क देहवालोंकी ण्व अति मन्द 'अपियाज्ोफो बह रपाषन 
नही देना चाश्यि । घतूरा आमाशय शादिके खावको फम कराता है, जिससे पचन 
क्रिया अधिक भनन्‍्द द्वोजाती है । 

४ बृहदहरि शकर रस 

बनावट'--शुद्ध पारद, शुद्ध गरधक, लोहमस्स, सुदर्णभस्म, पह्मस्म और 
सुवर्शमाहिकभस्म, इन ६ ओपधियोकों ससभाग मित्या आपलेरे स्वरसर्मे ७ क्लि तक 
सरल फरके २-२ रत्तीकी गोलिया वनालें | (२० सा० स« ) 

मात्रा -- से २ ग्रोली दिनमें २ समय दें। अनुपान 'मौवलोका श्स, 
गिल्ोयका स्व॒र्स, ज्रिफला और शएद, हएदी और मिभी या मिश्री भौर शहर झजता 
शेगानुसार प्न्य अनुपानके साथ दें । 


उपयोग --यह रसायन कफ़ज, पित्तन और क्षतज, सब प्रकारके प्रसे्टेको 
निसदेह नष्ट करता है। पाचन क्रियाको बढ़ाता हैं। शुक्रकों गादा करता है तथा शरौरकों 
भीरोगी और पुष्ट उनाता है । 
५, प्रभेहकुज्जरकेसरी 
बनावट ---सुवर्णभस्म १ तोला, जसदभस्म २ तोले, खोए भस्म २ तोले, 
अअ्रकभस्म ४ तोले तथा चद्ध भस्म, रस सिन्‍्दूर भर भस्तासत &- तोद़े हूँ। 
सबको मिला सफेद सूसलीका क्वाथ, देल्लेरे सम्मेका रस, सेमलकी छाल्का पकूप झौर 
गोखरूफे क्याथ, इन सबकी ३-३ भावना देकर २-२ रत्तीकी ग्रोलिया बनालेपें। 
( २० यो० सा० ) 
मात्रा --१ से २ गोली दिनमे दो थार शहदके साथ देदें | फिर ऊपर आँवज़ा 
भर गोखरूका क्वाथकर पिला ।; 
उपयोग --इस रसायनके सेवनसे » भासमें सब भ्रकारके प्रमेह दूर होते हैं। 
रात्रिको सोनेरे समय हरढ्का क्वाथ शहद मिलाकर पिल्ाते रहना चाहिये और पथ्यका 
पालन करना चाहिये । श्रति जीर्ख॑ प्रम्नेद रोगको सी यह रसायन जम मूलसे नष्टकर 
देता है। सब प्रकारक्े प्रमेहापर लाभ पहुँचता है + 
अश्मरीर्म इस रसायनके सेवनके साथ बिजौरेकी जद गरम करके शीतल किये' 
हुए जल दिसकर पिलाते रहे | एव यह रसायन मृश्नकच्छूर तथा गर्मिणीके शूल, 
» ज्वर और अतिसारमें बायपिद्दद्ध और पापाणमेदरे चूर्याके साथ देवें। 
-. « अजना--दस रसका उपरोक्त विधिसे गिल्लोय और लोधकी सी भाजता देके 
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६ सेहमुद्गर रस 
बनावद :--रसोंत,, बिडउनमक, देवदारु, बेलगिरी, गोखरु, अनारकी छात्र, 
 चिसयता, पीपलामूल, सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरड़, बहेढ़ा, आंवलर और निसतोत, 
ले १९५ औषधियां १-१ तोला, लोहभस्म १९ तोले और शुद्ध गूगल ४ तोले मे । 
यूगलको छोड़ शेष का्ठादि औषधियोंका कपड्छान चूर्ण करें | गृुगद्कको घी मिलकर 
कूर्टे । फिर उसमें छूट कूटकर भस्म और चूर्ण सब मिला २-२ रफ्तीकी गोलियां धना 
लेवें । यदि श्आंवछा और गोखरूकोी समभाग मिला क्वाथ कर ३ भावना देकर गोलियां 
बांधे तो विशेष लाभ पहुँचता है । ( २० चं० ) 
माजा:--१ से ४ गोली दिनमें दो बार बकरीके दूधसे था प्रिफत्ता, दारुहरदी, 
' देघदार और नागरमोथाके क्वाथसे देवें। 
डपयोग+--यह रसायन २० भ्रकारके प्रमेह, हलीमक, श्रश्मरी, कामता, पाण्डु, 
मुनत्नाधात, अरुचि, अर्श, ध्रण, कुछ, वात्तरक्त और भगंदर आदि रोगोंको दूर करता है। - 
प्रमेह रोग वालेको पाण्डु और अर्श विकार हो, तब यह रसायन भष्दा दश्म 
पहुँचाता है । 
७ पधुमेहहर योग 
विधिः--शुद्ध्‌ अफीम १॥ तोलें तक धत्रेके शुद्ध बीज और मकरध्वज ६-६ 
साशे लें । तीनोंको मिलाकर खरल करें । इसमेंसे आध आध रत्ती दिनसें दो बार 
गोदुग्ध या गुड़मारके श्ररंके साथ सेवन कराते रहनेसे मधुमेह दूर होजाता है। यदि 
इसकी गोलियां बनाना हो तो धतूराके रसमें ३ दिन खरल करके अआध आध रत्तीकी 
गोखियां बना लेनेसे विशेष स्ाम पहुँ चता है | . 
८. मधुमेहदपहारी 
विधि---अफीम और झुद्ध शिलाजीतको समभाग मिला, अद्रखके रसकी २१ 
भादना देकर, आध आध रत्तीकी गोलियां बनाये । ( औ० ग्रु० घ० शा० ) 
सान्नाः---*-१ गोली दिलमें २ बार गुड़मार अर्क, धारोष्ण गोदुश्घ या 
जलके खाथ देवें 
गुडमार अकेः--गुड़मार ६० तोले, जटामांसी १० तोले और नागरमोथाः 
१० तोले मिला ८ सेर जलमें राज्निको भिगो दें । फिर दूसरे दिन अर्क-खींच लेचे । 
उपयोग:--यह औषध मधुमेहपर तत्कोल लाभ पहुँचाता है। अफीम और 
शिल्ाजीतके संयोगसे इच्ुमेहमें उत्तम लाभ पहुँचता है । अफीम कड़वा रस प्रधान और 
बात शासक ओपधि है, तथा वह स्तम्भक, धरारम्भमें उत्तेजक, फिर अचसादक या ग्लानि 
उत्पादक, वेदनाशामक, मदोत्पादक, निद्राप्रद, वाजीकरस,, स्वेदोत्पादक, शोथघ्न और 
. श्लेप्मनाशक है। अफीमके रासायनिक प्थकररण करने पर उसमेंसे मॉर्फिन (0/ ०एछ॥९) 
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कोडिन ((०वै९॥6) अपोमार्फिन और ना्कोटिन (५०:८०४४९७) श्रादि विविध प्रमाव 
द्रब्य मिलते हैं, किन्तु अफ्रीमशो जैसीकी वेसीही उपयोगमे लेनी, इस इश्टिसे आयुर्चे- 
दीय करुप सुविधाजनक । विशेष विचार करनेपर अफीम विचित्र गुण समूहयुक्र ओपधि है। 
इस औपधम शिलाजीत है, वह दोपध्म, रसायन, धातु परिषरोपण कमको 
व्यवस्थित करती है | एवं अदरग्बकी मावना देंनेसे पाचकारिन और धातुर्थोसे सम्बन्ध 
साली अग्निको बढ़ानेका कार्य सम्यक्‌ श्रकारसे होता है । जिससे स्वेद श्रधिक आता है। 
मउमेहदर्पहारीका कार्य इचुमेह और सधुमेह, इन दोनेमें मृत्रके साथ जाने 
धाली शक्करको कम करनेका है । यह कार्य अफीम और शिलाजीतईे सयोगसे उत्तम 
प्रकारसे द्वोवा है | अधुनेहमे सछु नियमन डाक्टरी .. मतानुसार इन्सुलिन 
( ॥750॥॥ ) नामक द्रच्यसे होता है, किन्तु इसकी अप्रक्धा भी सछु नियमन श्रत्यधिक 
प्रिमायमें इस रस द्वारा होता ₹ । श्रधिक बार और अधिक माज़ामें पेशाय होनेपर 
ही इस औपधघका उत्तम उपयोग होता है | मठुमेट रोग दीघंकालका होजाने पर उसी 
शेतसे प्रमेहपिशिका उत्पन्न होने पर यह श्रौपध भ्रधिक साज़ामें प्रयोगित फरनी चाहिये । 
अशक्ति, बार बार पेशाय होना, पश्चाव अधिक उत्तरना, शारीरिक और सानसिक उत्साह- 
का छय, श्रगेंम ऊुद्ध बेदना पनी रहना, जलपानकी इच्छा ज्यधिक रहना शादि 
लक्षण होनेपर मउमेहदर्पटारीका अवश्य श्रयोग करना चाहिये। इससे मन प्रसन्न 
रहता दे श्रौर उत्साह बढ़ने लगता है, परन्तु इस चातको लूच्यमे रखना चाहिये, कि 
इसमें अफीम होनेसे पहले उत्तेजना बढती है | फिर कुछ समयरे प्श्मात श्रवसावकता 
आने खगती है। उस समग्र शरोर निर्यल बन जाता है | भरत कम मात्राम ही इसका 
प्रयोग करना चाहिये | दूसरी बात यह हे कि, इसका व्यसन हो जानेकी भीति है । ; 
अधिक सात्राकी श्रावश्यकना हो, तो रसतन्त्रसारम लिसी हुईं मधुमेहनाशक 
जातिफतालि घटी या महावातराज रस लेना चाहिये। श्रथदा मधुमेहदर्पहारीके साथ 
पर्याचन्द्रोदमका भी सेवन करते रहना चाहिये । 
सउमेह्दपंद्वारी देनेपर थोड़े हो दिनोंमे हृपाका दवास होता है। मिससे झूश्नका 
परिमाण कम छोजाता है ओर झूत्नत्यागकी सख्याका द्वास द्योजावा है। इनके अतिरिक्त 
सेत्रमेसे मछु ( शक्कर ) की मात्रा भी न्यून होजाती है । 
सुयातिसार, वहुसूत्न आदि लक्षण होने पर यहं मघुमेशदर्पहारी उच्म कार्य 
करता दे। मधुमेहदर्पदारी देनेका श्रारम्म होनेपर कुछ उदध शस्वेद श्राने लगता है । 
जिससे मून्नहागा निकलने वाले विपका कुछ अश अस्‍्येद हारा हिकिल जाता है। इस 
ऐेतसे मी सूतमें सछुका परिमाय कम भासता है।। 
सहस्तार ( सगज ) और वाठवाहिनियाँ, इनपर इस ऋषपधका कार्य एक विशिष्ट 
2 शरका होता है अधोत्‌ पहले किसिव उत्तेजना आप्ती है, फिर एपुक प्रकारकी प्रसन्नता 
शान्निका अनुभव आना है। यह शान्ति अ्रफीमरहिंत औपघसे नहीं मिलती। 
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इस हेतुसे मधुमेह या इतर ममेहम सहसा भीति लगना, छातीमें आधात पहुँ चनेके 
सदश भासना, हाथ-पेर यल जाना, हाथ पेरोंमें कमग्प होना, कुछ विचार करनेका असंग 
झाने पर मानसिक व्याकुलता होना, स्वस्थ निद्रा न मिलना, बीच-बीचमें कितनीक बार 
मानसिक धक्का लगकर जाग जाना आदि लक्षण होनेपर अफीमप्रधान औपध अ्रद्ि 
हितावह साना जाता है | 
मधुमेह जीण॑ होजानेसे या दृद्दावस्थामें मधुमेह उत्पन्न होजानेसे बेचेनी, पे्यवाश 
ओर चिन्ता आदि लक्षण होनेपर मछुमेहदर्पहारीसे उत्तम लाभ पहुँचता है । 
क्वचित्‌ किसी बिलक्षण आधातके हेतुस मधुमेह होजाता है। जैसे सट्टा या 
व्यापारमें हानि अधवा चोरी, डाका, अशप्लिप्रकोप आदिसे घन नाश होजाने, कर्ज होजाने 
अथवा सानहानि या कीचिनाश होनेकी आपत्ति आनेपर सघुमेह होजाता है । ऐसे 
अधुमेहपर यह औपध अच्छा लाभ पहुँचाता है । | 
अफीमके युण दोषप--अफीमसे अन्तःखाद कम होता है; किन्तु अस्वेद 
अधिक भान्रामं आने लगता है; तथा स्तन्‍्य (दृध ) की सात्ना भी कम नहीं होती | 
श्लैष्मलत्वचा शुष्क होजाती है । आमाशयका रसखाव कस होजानेसे अन्न्रका खाद भी 
कम होजाता है । छुधा कम होजाती है। पच्लविक्वति होती हैं। हृदयकी क्रिया सुधरती 
है। धमनियोंमें रक्ततहन उत्तम अकारसे होता हें । प्रारस्ममें आध पोन घण्टाके दिये 
नाड़ीका दबाव ( 7 &780॥ ) बढता है। जिससे नाड़ी सबल् भासती है । फिर क्षीण 
डहोजाती है | मगजमें तरी आती. है । मच शान्त बनता है । अधिक मात्रा सेवन करने- 
यर सशा' आ जाता है। निद्रा स्वस्थ आती हैः किन्तु इससे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं 
होता । कण्ठ सुन्न होजाता है। दें होने लगता है। थकावट आजाती है | मानसिक 
औेचेनी-ली भासती है। पचन शक्किका दास होजाता है. तथा सलावरोध होजाता है । 
अफीमके ये खब गुणघर्स इस स्थानपर विस्तारसे लिखनेका कारण यह हैं कि, इसमें 
आहे हुए दोपोंको लच्यमें रखकर ओऔषधयोजना करनी चाहिये । 
सखूचना:--जिन रोगियोको कब्ज अधिक रहता हो, उनको यह ऑऔषध नहीं 
डैनी चाहिये | एवं इस ओषधकी ज्यादा सात्रा भी'नहीं देनी चाहिये। 
। _ (ऑ० गु० ध० शा० के आधारसे ) 
जिसके रुधिरमें शहर अधिक बढ़ गई हो, मृत्रकी मात्रा पहलेसे ही न्यून हो, 
उस रोगीको यह औपधि न दी जाय, तो अच्छा । ( संशोधक ) 
£ शिनाजत्वादिं बी 
प्रथम विधिः-:छछ शिलाजीत * तोले. अश्नक भस्म, लोह भस्म, सुवर्ण- 
साक्तिक भस्म वेज्नसस्स १-१ तोला तथा अम्वर ३ माशे लें | सबको मिला त्रिज्ञातक्ले 
क्राथमें ३ दिन खरल कर २-२ रसीकी गोलियां बनाई | 
मात्ञा:---+-१ गोली शत्रिको कपूर २ रती ओर खुरासानी अजवायन ४ रत्तीई 
अआाथ दे | ऊपर द्थ पिलादें । 
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उपयोग --यह वी शुक़॒ल्लाव और स्वप्न दोपको दूर करतो है। पेशावर्मे 
घातु जाती हो, वो उसे रोक देती है । हद्यको सनल बनाती है। स्मरशशक्ति बढ़ाती 
है। पाण्डु, कफदुद्धि, स्वप्नदोष, हृदय निर्यलता, रक्र न्यूनता श्रादिमे लाम पहँ चातोहै। 

दूसरी विधि --शुद्ध शिलाजीत, अ्रश्नक भस्म, स्वर्ण भस्म, लीह भस्म, 
शुद्ध गुगल और सोहागेका फूला, इन सद्रजो सममाग मिलाकर काले भागरेके रपर्म 
३ दिन खरलकर १-१ रत्तीफी गोलियाँ बना लेपे । ( मैं० २० ) 

मात्रू---१-५ गोली दिनमें दो वार सेगलके जलऊे साथ । 

उपयोग --यह घटी शुकलाव और स्वप्नदोपे लिये अति द्वितकारक है ।पित्त 
प्रधान प्रकृतिवाले तथा श्रति स्पीससागस और शराय अआदिरे सेवनसे जिनझे शरीरमें 
अधिक उष्णता रद्दती हो, मस्तिष्क निर्रल होगया हो, स्त्रीका दर्शान होते ही शुक- 
पात हो, जाता हो, शारीरिक कृशता अप्निसान्ध उदरमें भारीपन, जीर्ण वातप्रकोप, 
निद्रा कम भ्राना मस्तिप्कर्त उप्णता भादि लक्षण प्रतीत होते हों, उनके लिये यह बंदी 
हितावह है । इस वीके सेवनसे पेशायर्मे धातु जाना, वीर्यका पतलापन, स्वप्नदोष, 
स्मरणशक्तिकी कमी श्रौर हृदयझों मिर्यलता आदि दूर होकर वल, वीर्य और उत्साहकी' 
बृद्धि होती है। जीर्ण रोगमे कम सात्रार्मे शान्तिपूर्ेफ २-४ मास त्तक सेवन करना चाहिये। 

तीखी विधि --छ॒द्ध शिलाजीत २० सोले, निम्गपत्रादि सत्व २० तोले, 
प्रिवक भस्म २0 तोले और श्रश्नक भस्म ३। तोले लें | शिज्ञाजीत और मस्मको पहले 
मिलादें । फिर नीम 'औ्रौर गुढ़मारके पायका कपदछान चूर्ण मिला थोड़े जलसे सरल 
कर २-२ रत्तीकी गांलियों बना लेवें। 

निम्धपत्नादिसत्व--नीमके कोमल पान और पेलके पानोंको समान वजन 
झ्े। फिर धोकर चटनोकी तरह पीसे । पश्चात्‌ कपढ़े पर मसल कर छान खेँ। जो सत्व' 
भीचे निकत्त श्रावे, उसे छाया में सुखा ले” । कितनेक चिकित्सकोने इसकी ३-२ रची 
दी गोलिया पनायी हैं, भौर “इच्मेहारि! सज्ञा दी है । 

मात्रा --२ से ३ गोली, दिनमें ३ पार गुड़मारके अकंसे अथरा सुवह-रातिको 
गोदुग्घले और दोपहरको जलसे । हैं > 

उपयोग --यह वटी मउमह, इक्ुमेह और बहुमूजमें लामदायक है। इस 
घटीके सेवनसे मृत्रधारण शक्ति बढ़ जाती हे। रह््में पिषोत्पत्ति कम होती है । फिर 
लिेलता, स्यामता और उदासीनता शनै शनै दृर होकर सुखमणढल तेजस्वी और 
भ्स्च्च बन जाता है। 

बृद्धावस्थामें पौरुष प्रन्यि ( 7705४६४ जात ) प्राय चढजाती है । अधिक- 
चदने पर मूत्नत्यागर्म प्रतिदन्‍्ध करती है । ऐसी स्थिति शिलामत्वादि बटी देते रहनेसे 
ब्फावरोघ दूर होता है | 

ख/उमेहरे रोग्रियोंको चोट लग जाने या अन्य हेतुसे तण दोनेपर जददी नहीं. 


बढ 


प्रमेह २६६ 





भरता | अनेकोके त्रण खूब फेल जाते हैं । फिर सांस सड़ता है; पूथ निकलता रहता है 
और भयंकर दुर्गन्‍्ध आरती रहती है। ऐसे बर्णोको भरने और मूलहेतु रूप मधुमेहको 
दूर करनेके लिये यह शिलाजत्वादि घटी अति हितकारक है। धणवा ज्ञोकी अनुपान 
रूपले निम्बपत्रादि सत्व १-३ समाशा और गोंदुग्ध देना चाहिये । 

ह मधुसेहमें विष अ्रति बढ़जाने पर प्रमेहपिटिका ( अदीठ (७700४॥0० ) उत्पन्न 
हो जाता है । वह अति घातक है । उसमेंसे मांस सढ़ा हुआ निकालकर बाह्य उपचार 
करना चाहिये, तथा इस शितलाजत्वादि वटीका सेवन निम्बपन्नादि सत्य और लोधासबके . 
साथ करना चाहिये। इस तरह १-२ मास तक सेवन करानेपर शक्कर दूर 
होती है और अदीठमें भी लाभ हो जाता है । 

१०, प्रमेहान्तक चूर्ण 

प्रथम विधिः:---तालमखाना « वोले, गिलोयसत्व और जायफल २॥-२॥ 
तौले तथा मिश्री १० तोले लें | तालमखाना और जायफलको कूटकर, कपड्दधान चार्य 
करें । सिश्रीका थक चूर्ण करें । फिर सबको मिला खरलमें सर्दनकर अच्छे डाटवातल्यौ 
शीशी ये भर लेवें । ! 

पाज[+--३ माशेसे $ तोला, २-२ रत्ती प्रवाल पिष्टी मिलाकर दिनमें ३ या* 
२ बार गोदुर्धके साथ देवें । 

उपयोगः--यह चूर्ण सब प्रकारके प्रमेह, विशेष्तः कफज और पित्तज श्रमेहमें? 
लाभदायक है । यह चूरं द्क्‍्कोंको शक्ति देता है; रक़्में रहे हुए विषको ख्पास्तरित. 
करता है' और मूत्रकी वृद्धि कराकर शेद रहे दोषको जल्दी निकाल देता है । परिणामों 
बुक्‍्क, सुन्नाशय और मूत्रनलिका आदि अवयवोकी श्लैेष्मिककल्ताका प्रदाह दूर होकर 
मृश्नप्े वीय॑, श्लेप्म, पित्त और क्ञार जाना बन्द हो जाता है । यह चूर्ण वीय को शीतल, 

' और गाढ़ा बनाता है तथा मृन्नाशयकी उष्णताकों शान्त करता है। जिससे स्वप्नदोएः 


भी झुक जाता है । 

इस चूर्य को सुँह में डालकर ऊपर .दूध पीनेसे चूर्ण तालुर्मे चिपक जाता है | 
एवं दूधमें डालनेसे दूध चिपचिपा और गाढा होजाता है । इस्र हेतुसे कितनेक मनुष्य इसे 
नहीं से सकते । इस चूर्ण और प्रवाल पिष्दी को मिला « तोले दूधमें डाल थोड़ा चलाः 
कर तुरन्त पी लेवे' | फिर शेष दूध घीरे धीरे पीचे'। इस तरह चूर्णका सेवन करके: 
रहलेसे निश्चित लाभ होनाता है । ँ 

पांचन क्रिया अच्छी हो, तो मात्रा १ तोला ले सकते हैं | वरना ६ माशे या ६ 
साशे पचन क्रियाके अनुरूप लेते रहें । शक्रिसि अधिक सात्रा लेनेपर या दूध पाचक- 
शक्तिसे अधिक लेनेपर योग्य लाभ नहीं मिलता । 

सूचनाः--मेदा, शक्कर, और गुढ़ वाले पदार्थ कम खाना चाहिये। राश्ि/ 
को भोजन हल्का और थोढ़ा करना चाहिये । तेज खटाई, अधिक प्िर्च, गरम चाद;.. 
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पार पुक तोला भी या ४ तोले मलाई श्रथवा २० तोले यगोदुग्ध के साथ सेवन फस्ते 
इहने से ५ मास में कफ प्रधान प्रमेह दूर हो जाते है । एवं वातप्रकोपज विकार पर मी 
अल ओपघ अति दितकारक है । उद्रवात सधिवात, घातवद्दिनियोकी निर्बता आदि 
श्र भी अच्छा अ्रसर पहुँचाता है । इनके अतिरिक्त शीघ्र पतन और स्वष्नदोपकी दूरकर 
घीये को सबल बनाता है , और देहको पुष्ट बनाता है । इस रसायनकी मात्रा २ से ४ 
गोली तक घीरे धीरे बढ़ाव। १५ दिन सेवन करके एक सप्ताह के लिये बन्द कर 
डू। फिर सेवन करना धारम्म करें | यदि उष्णता अधिक प्रतीत हो तो घी और दूधका 
सेवन बढ़ावें, और मात्रा कुदु कम करे । इस रसायनका प्रयोग पित्त प्रधान भरकृतति 
आलोफो दहितकर नहीं है। फिर सी सेवन कराना हो, तो प्रवाल पिष्टी श्रौर श्रम्टतासतलव 
के साथ सेवन कराना चाहिये । 


१४, प्रमेहमिहिर तेल 

विधि --सोया, देवदारू, नागरमोथा, हददी, दारूहरुदी, मूवी, फूठ 'असंगन्ध, 
सफेद्चन्दन, लालचन्दन, रेणका, कुटकी, सुलहठी, रास्ता, दालचीनी, छोटी इलायची 
"के दाने, सारगी, चच्य, धनिया, इन्द्रजी, पूतिकरंजके बीज, अगर, तेजपात, धर४, 
यहेया, आवला, नाढ़ीशाक, नेत्रवाला, खरेंटी, फपी, मजीठ, धूपसरल, कमला, लोभ, 
सौंफ, बच, फालाजीरा, खस, जायफल, वासा और तगर, इन ४७ ओऔपधियेंकों १-१ 
>तोला ज्ञेकर फर्क करें । फिर कर्क, तिल तैल १२८ सोले, शतावरका रस १२८ तोले, 
ज्ञाबका रस ५१२ तोले, दद्दीका जल २६२ तोले और दूध १२८ तोले मिलाकर 
-सदाज्ि पर सैल सिद्धू करें। (भै० २० ) 
जलाक्तारस --लाखको ४ गुने जक्में मिलाकर गरम करें । जज गरम होने पर 
डसवा हिस्सा छोध, दसपां हिस्सा सजीखार और थोड़े नेरके पत्ते डालनेसे ज्ञासका 
रस दो जाता है। श्रथवा सोहागा मिलानेपर मी रस हो जाता है । फिर इस रसको 

कपडदेसे छानकर तेलम मिल्ाना चाहिये । 
उपयोग --इस प्रमेहमिहिर सैज्ञकी मालिशसे घातज समस्त व्याधियोँ नष्ट 
होती हैं। इस तरह मेदोगत, सज्ामत, जी बातज, पित्तन, कफ़ज और भ्रिदोफ्ज, 
सब प्रकारफे जी्य विषम ज्वर निवृत्त दोते हैं । यह सैल कौशेन्द्रिय व्यक्षियाँके लिये 
और ध्क्ममग ( नए'सकता ) में कोष लाभदायक है । एव दाद, पित्तसकोप, प्यास, 
चर, सुस्योप २० प्रकारदे प्रमेह आदि रोग, इसके मर्देनसे निसन्देद नष्ट हो जाते हैं । 

१४, श्रेष्ठादिवटी 

दिथि --भविफला ८ ठोले, शुद्धू गधक ४ तोले, इददी, गुढमार, कपर, वंग 
असम, निम्क्धघक, मृगल और आवत्या, ये ० भ्ौपधियाँ २-२ तोसे छेवें। इन सक्‍को 


“औट कफ्ददान चूरुकर गुड़मार पान और सूज़रकी छुलके क्वायकी ७-७- मावना देवें । 
( राज्वैद्य पं० रामचन्द्रजी ) 





बहुमृतच इेण्रे 








मात्राः---9 से र रत्ती दिनमें दो बार गुड़मारके क्राथके साथ । ५ 
डउपयोगः--पित्तज और कफज प्रमेह, मधुमेह और तज्जन्य प्रमेहपिटिका आदि 
पद्रवॉपर रामबाण है । इसका उपयोग अनेक वर्षो से हम कर रहे हैं । 


१६, अमयादि कषाय 

विधिः--हरड़, श्रंवला, देवदारु, धनिया, सोंठ, कालीमुन्नका, सारिवा, बेल- 
अन्न, कड़वी नाई और पोदीनाके पाव, ये १० औषधियाँ समभाग मिलाकर जौकूट 
आ्ूयां करें | 

मात्राः--१-$ तोलेका क्राथकर दिघमें ३ चार देते रहें । । 

उपयोग:--यह क्वाथ मूल भेषज्यरत्रावलीका है । इसमें आवश्यकता अनुसार 
३ औषधि बढाली है | यह शग्न्याशय ( 287८7८४७ ) की निर्बंलता और वचिक्ृतिको 
ड्र करता है तथा मधुमेह और इच्ुमेहमें मृन्नमें जानेवाली शक्करकों थोड़े ही दिनोंमें 
कम कराता है | शारीरिक निर्वलता बढ़ जाने और €-७%शक्षर दो जानेपर यह छाथ 
चसन्तकुसुमाकर, नाग भण्स, प्रमेहगजकेसरी या अन्य औषधिके साथ अनुपान रूपसे 
व्यवहत किया जाता है । 


३33393७०>>«+3+ समनमन»म-ननना 


( २८ ) बहुमृत्र 
१. चृहतूसोमनाथ रस. 

विधिः--हिंगुलोत्थ पारदकों पारिभद्रके रसमें ७ दिन मर्दन को | गन्धककों 
मृषाकानीके रसमें ७ बार'शुद्ध करें | फिर दोनोंकों ४-४ तोले मिलाकर कज्जली करें । 
उसमें ८ तोले लोहभस्म मिलाकर १ दिन घीकुंवारके रसमें खरल करें | फिर शअश्रक 
असम, बड़' भस्म, रजत असम, शुद्ध खर्पर ( जसद भस्म ), सुवर्णमाक्षिक भस्म और 
सुवर्य भस्म ये ६ औषधियां २-२ तोले मिलाकर १ दिन घीकुंचारके रसमें तथा १ दिन 
मण्डूकपणी ( हरद्वारकी थ्राह्मी ) के रसमें खरल्लकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें | 

( २० सा० सं० ) 

मात्रा:--+ से २ गोली शहद, पका केला, आंवलोका रस और शहद अथवा 

बुहद्‌ धात्री घृतके साथ दिनमें २ या ३ बार दे | 


उपयोग+--इृहत्‌ झोमनाथ रस वातज, पित्तज और कफज, सब प्रफारके 
सोमरोग ( पूयद्वकज मूत्राशय ग्रदाह्ट ), बहुमृत्र ( बारबार थोड़ा थोढ़ा पेशाब होना ), 
'"'मुत्नातिसार (209 ०79), मृत्रकच्छूर, दारुण मृत्राघात, मधुमेह, हस्तिमेहठ, ( मृत्नसंग्रद 
' होना फिर त्याग होजाना 7एा८४७ ), इच्ुमेह ( ]/००४४०४७ ) और लालामेइ 
आदि सब भ्रमेहोंको दर करता है । इस रसका विधान सूलग्रन्थकारने मृत्रसंस्थामसके 
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रोगोंपर किया है । सोमरोगकी उत्पत्ति मृत्नाशयश्रदाद्द ( 0५६॥६73 ) ह्ोनेपर होती है। 
मूताशय मदाहमे आरस्ममें प्राय. आशुकारी श्रवध्या द्ोती है । उस समय फट्टप्रद तीक 
सोमरोग, मूनकृच्झूर, पस्ति स्थानमें मद मद बेदना थ्रादि लक्षण उपस्थित होते ह । फिर 
ज्ञीर्यावस्थास मुत्रनिम्रहका भ्रभाव, मुखतालुम शोप और श्रति*दुबंसता श्रादि लक्षण 
उपस्थित होते है।इस रोगकी दोनों अयस्थाम चयदह रस प्रयुक्र होता है। श्राशुकारी 
अवस्थाम सूताशयशोधनाथे सारिवा फाण्ट या प्रदाह शमयार्थ शासक श्रजुप्राम देना 
चाहिमरे । घिरवारी अवस्थाम सारिवासव और शिल!ततु उस रसकें साथ सिला देना, 
विगेष लाभदायक हैं । हु 

मुजाशयप्रदाहमे सूत्र धारण शक्ति ने हो जानेसे अनिन्‍्द्धापू्वक सतत पूँद बूँद 
मूतक्षाव होता रहता द्वो, साथमें मूत्रदाह, पीलापन चौर दुर्गन्ध भी हो तो इृहव्‌ 
सोमनाथ रस गोपर और शीतलमिर्चके क्वाथसे ( शहद मिलाकर ) दिया जाता है । 
शेसे रोगियोकों भोजनमें घृत-तेल आ्रादि पदार्थ कम खाने चाद्दिये । पूयमेहज सीन न्यथा 
हो तो कृद दिन केवल दृधपर ही रखता चाहिय्रे । एव स्धानिक उपचार भी,करना 
घाहिये । + 

यह रस यकृत और अग्न्याणयरे लिये शक्रिविद्धेक होनेसे इसका उपयोग मधुमेह 
और हछुमेहम शफर कम कराने, रक्त श्रादि घातुगत लीनविपको जलाने भर शक्कि 
सरझ्णार्थ उत्तम होता हे। श्रधिक तृपा लगती हो, उसे यह रस कम करा देता ह्े 
और मस्तिष्कको भी शान्त बनाता है । मधुमेहके रोगीको पथ्यका श्ग्रहपूर्वक्ष पालन 
करना चाहिये । श्रनुपान चविकासव । 


सघुमेदके श्रतिरित वातज, पित्तज और कफन, सथ प्रकारके अमेहपर यह रस 
उपकारक है। प्रमेह रोगेंमें पथ्यका पालन हो तो ही लाभ पहुँचता है । वावज मेदमें 
अस्वगधारिष्ट या दशमूलारिष्ट और शेप मेहॉपर लोधासव अ्रत्॒पानरुपसे देना चाहिये । 
पचनक्रिया मद होनेपर चविश्मसव दें । 


२ सोमनाथ रस ४ 
विधि --लोइमस्म २ तोले, शुद्धपारद, शुद्ध यन्धक, छोटी इलायचीके दाने, 
ततेजपात, हल्दी, दारहरदी, जामुनकी छाल, खस, छोटे गोखरू, घायविदद्न, जीरा, पाठा, 
आवल्ा, झनारदाना, सोहाग्रेका फूला, सफेद चन्दनका बुरादा, शुद्ध युगल, लौध , धालका 
बुरावा, अज नकी छाल और रसौंत, ये २४ औपधिया १-१ तोला लेवें । पारदु-गर्धककी 
फज्जली करके मिलाबे ! गूगलको बकरीका दूध मि्रा मिलाकर अच्छी तरह कूंटें । शेष 
ओषधियोंका कपढ़ छान चूर्ण करें | फिर कमण्लीऊे साथ ज्ञोद भस्म भर चूर्ण मिजाकर 


एक जीव करें। परचात्‌ गूगलको बकरीऊे दूधर्मे घोल्ल, मित्माकर १२ घण्टे सरतकर 
२-३ रचोकी गोलिया बना लेवें ! (र० सा० संकरे 


बहुमत ._. रेण्ओ 

प्रात्राः--$ से २ गोली दिनमें २ बार सुबह . रात्रिको पक्के केले और शहद 
मिले आवरलोके रस या लोधासवके साथ देवें। 

उपयोग+--सोमनाथरस सोसरोग, दारुण प्रदररोग, त्रिदोषज योनिश्‌त्व, मेदू- 
शूल और बहुमूत्र आदि जननसंस्थान और मूत्रसंस्थानके रोगोंको दूर करता है । 

सोसरोग सृत्रसंस्थानका और प्रदर प्रजनन संस्थानका रोग है। सोमका मूल 
सृन्नाशयर्सं और प्रदरका मृल गर्भाशय, बीजाशय अथवा भगप्रणाल्िकासें होता है । सोम- 
रोगके प्रारम्भमें बहुधा मृत्राशय प्रदाह होता है । उस समय मृन्नाशयमें दाह, मृत्रमार्ग्मे 
चेदना और कष्टसह मृन्नत्याग, ये लक्षण होते हैं । फिर रोग जी होनेपर जलखदइश 
स्नाव होता रहता है, चेदना प्रायः नही. होती, मन्नधारण शक्ञिका हास होजाता है 
और रुग्णा शनेः शनेः निर्बेल और दीन ही जाती है | इस चिरकारी अवस्थामें इस 
रसका प्रयोग होता है । 

श्वेतप्रदररोग जीर्ण बननेपर अधिक गाढा, सफेद चिपचिपा जल गिरता रहता 
है फिर रोग इढ बननेपर रुणा अधिक निर्वल बनजाती है | उस शअ्रवस्थामें भी सोमनाथ 
रख दावोद क्ाथके साथ देते रहनेसे एकाध मासमें लाभ होजाता है। 

हस्तिमेहकी संग्राप्ति सन्नाशयकी वातनाडियों परसे अधिकार दूर होनेपर होता 
है। इस रोगमे मृत्राशयमें मृत्रसंग्रह होता है । फिर जाअत या स्वप्नमें स्वयमेव अस्ाव- 
धानीमें ही निकल जाता है । मृत्रम कुछ लसखीका ( 3]9ए४४॥ ) भी जाती है । इस 
रोगपर सीमनाथ रसका सेवन एक दो मास तक करानेपर लाभ पहुँच जाता है । 


ु 


. ३ बक्रांत वसम्तकुसुमाकर 

विधिः--वैक्रान्त १ तोला, सुबर्णंभस्स, अजद्भकमस्म, सुक्तापिष्टी और प्रवात्त- 
पिष्ठी २-२ तोले, वंगभस्म ३२ तोले ओर रससिन्दूर ४ तोले लेवें। सबको मिला नीबूके 
रस, ग्रोदुगथ, खसके क्राथ, वासामृलके क्राथ और इंखके रसकी क्रमशः ७-७ भावना 
देकर १-१ रतक्तीकी गोलियां बना लेवे' । ( आ० सं० ) 

मात्राः---१ से २ गोली शहद या रोगालुसार अल्॒ुपानके साथ देवे' | 

डपयोगः---थह वर्संतकुसुमाकर सोसरोग, सूत्रातिसार, प्रमेह, मृत्राधात, 
अश्मरी, तृपा, दाह, तालुशोष, अजी्े, ज्वर, शाल, छयरोग, कृशता आदि सबको दूर 
करता है। एव' बहण, बल्य, वृष्य और रसायन गुणकी प्राप्ति कशता है । ग्रन्थकार 
ग्रुणचर्ण नके अन्तर्मं लिखते हैं कि “नावः परतवर॑ किज्िद्रसायन मिहेष्यते ।” अथौत 
इस रससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी रसायन नहीं है । 

यह रस उत्तम कीटास॒नाशक, बद्थ और सस्विष्फपोषक है । आचायौंने इस 
रसका निर्मोण हाडपिब्जरवत्‌ बनी हुई राणाओंके अति जीर्ण सोमरोगके लिये किया है । 
जब रोग अत्यधिक बढ जाता है, तब उठने बेठनेकी शक्ति भी मारी जाती है। रुणणा 


अति पराधीन हो जाती है। मृत्राशयप्रदाह अत्यधिक हो जानेसे मृत्रमार्गसे सतत रसस्ाव 
१“ पु गि 
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होता रहता है । घण्टे घण्टे पर कपढ़ा घदलना पढ़ता है । रुग्णाओ्रोको यदि पृथमेह न 
हुआ हों, इृक्क्ार्य यथोचित हो रहा हो, तो यह रस थोढ़े ही दिनोमें रक्त, शन्त्र 
और बस्तिगत सेन्द्रियचिप, कीटाश़ु और कृमियोंका नाशकर मृत्राशयग्रदाहको दूर 
करता है। फिर ठृपा, शोप आदि सर्व लक्षण दूर होते हैं और रुग्णा थोद़े ही समयमें . 
स्वस्थ और सवल बन जाती है । 

जिस उदकमेह ( बहुमून ) पीडित रोगीको अरफ्रीमका सेवन नहीं करा सकते । 
उसे बहुमूतान्‍्वक रस या हेमनाथ रस नहीं दे सकते | उसे छृक्कन्रिया नियमित होनेपर 
यह चसतकुसुमाकर दिया जाता है। यह रस सेन्द्रिय विषको नष्टकर रोगको दृर्कर 
देता है। 

४. बहुमूत्रान्तक रस ह 
विधि --रससिन्दूर, लोहभस्म, वद्नमस्म, 'अ्फीमसार, गूलरके बीज, बेल- 
छाल और पीली घमेलीके फूल इन ७ ओऔपधियोंको समभाग मिला, गूलरके फलेड्रि 
रसमें ३ दिन खरलकरके आ्रध श्राध रत्तीकी गोलिया वना लेवे । (२० च० ) 
बक्तव्य -- ($ ) अ्रफीमको जलमे घोल, छान, फिर जलको उबाल लेनेपर 
शुद्ध बन जाती हे । इस प्रकारसे शुद्ध करनेमें वजनमे शआ्राधा रह जाती है । छाननेके 
समय कपड़े पर वहुत कचरा रह जाता है । 

(२) मूलप्रन्थमें “व गाहिफेनसारकौ” शब्द है, उसमें 'सारकका श्रर्थ क्सीने 
लोहभस्म और किसी ग्रन्थकारने जमालगोटा किया है। इसी तरह “सुरप्रिया” का 
अर्थ तुलसी और शीतल्मिर्च किया है । हमें जो उचित प्रतीत हुआ उस तरह हम 
रस तैयार कराते हैं 

मात्रा -- १ से २ गोली दिनमें २ वार गूलरके फ्लोके रस, नारियलके जल 
या रोगानुसार शनुपानके साथ देवें । 

सारिवादि फाएट --ठृपा अधिक लगती हो, तो उसे कम करानेरे लिये 
सारिवा, मुलहठी, मुनज्ञका दर्भ, चीढ़का घुरादा, रक्तचन्दन, हरढ़ और महुएके फूल, इन 
८ औषधियोंको समभाग मिलाकर चूर्ण करें। इसमेंसे रोज रात्रिको १० तोले चूर्णको 
उबलते हुए १२८० तोलेमें डाल देवें | सुबह दानऊकर थोड़ा थोड़ा पीते रहे । 

मूल अन्थकारने शक्ति सरहुणको लक्ष्यमे रखकर मासप्रधान भोजन और गेहूँ के 
आरेकी रोटी खानेका विधान किया है। यदि सास देना हो, तो फेवल सोरवा देवें । 
हमारे अनुमव अजुसार जौ+चनेकी रोटी विशेष लामदायक सिद्ध हुई है | तले हुए 
पदार्थ, सैल, तेज खटाई, गुड़, शक्कर, ध्यम्ल विपाकी होनेसे चावल और पदचनेमे भारी 
होनेसे माँस हानि पहुँचाते हैं । मि 

उपयोग ““बहुमृन्नान्वक रस चहुमूच ( उदकमेह [)40८(८5 परड्ए7005 ) 

और उससे उत्पत तृपाधिक्य आदि सब उपद्रयोकों भी दर करता डे ॥ 
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यह रस अहिफेन प्रधान है। अहिफेन वातकेन्द्र और वातवाहिनियोंकी “उम्रताका 
दमन करता है | तृषाका द्वास कराता है ओर यक्ृतपर भी अंकुश लाता है। इस हेतेसे . 
अह रस मधु उत्पादन कार्य और बढी हुई तृषाका हास कराता'है। 

सछुमेह और उदकसेह आदि जिन विकारोंसे तृषा दछ्धि होती है और तालुशोष 
होता है) उन्त लब विकारोंसे मूत्र परिमाण बढ ,जाता हैं! उन, सब विकारोंका दसन 
तृषाको सयोदित वबनानेपर ही होता है । अतः उन सबपर यह रस प्यवह्नयत होता है। 

बहुसूत्रका ₹ अर्थ होता है। बहुत समय थोड़ा थोड़ा मृत्रत्याग होना और 
जहुपरिमाणसे मृत्रख्ाव होना । यह रस इन दोनों प्रकारोंके वहुसूत्रोपर लाभ 
पहुँ खाता है । 

मत्ग्रन्थकारकी औषध योजना इप्टिसि विचार किया जाय, तों इस रसकी 
योजना उदकमेहपर उत्तम होती है | उदकमेहमें मृत्र स्वच्छु, अति परिसाणमें, वर्यहीन, 
जलखसदश और शक्कररहित होता है । २४ घण्टेसे ६-७ वार सूत्रत्याण करना पढ़दा है । 
इस रोगसें तृषा अधिक लगती है । यह तृषा अफीस, यूलर रस और सरिया आदि द्रव्यों- 
के योगसे कम हो जाती है । बहुमृन्नान्तक रसमे अदाहहर गुण होनेसे यह सृत्नाशयत्रदाहज 
सोम ( बहुमृतन्न ) रोग भी लाम पहुँचा देता है। किन्तु इज अकारका रोग पूथमेहज हो 
था पूयतृकक्‍्कऊ हो, तो इस रसकी अरदैज्षा बृहत्लोमदाथ रसका उपयोग विशेष फलदायी 
होता है। 

घत्तठयः--रोगीको सल्ावरोध न हो, इस बातको सम्हालते हये औपधिकी 
आन्ना देनी चाहिये। अन्यथा व्याकुलदा बढ़ जादी है। यदि कब्ज हो जाय, तो समाय 
पत्ती और छोटी हरढका चूर्ण या क्वाथ पिदधाकर उदरशुद्धि छरा। लेनी चाहिये या 
कस अफीमवाले हेसनाथ रसका सेवन कराना चाहिये। 

इस बहुमृत्नान्‍्तक रसमें रससिन्दूर रखायद, कीटाझुनाशक और विषहर है । 
लोहभस्म रसायत. रक्तवर्द्कक, पित्तकफप्न और सृत्रस॑स्थानकों सबल बजाने वाली है । 
वद्भस्स शुक्राशयकी पोषक, कफप्न और सूृत्रसंस्थानके दोषनाशक है 

गूलर फल, शीतल, ग्राही, सेन्द्रिय विषष्न, तृषाशासक, रक्त श्रखादक, मधुसेह- 
जआाशक, प्रमेहप्न और रक्तत्रद्र शामक है । 

यूलरमें असेक दिव्य गुण रदे हैं । रक्तज्ावको बन्द करता है। मधुसेहमें मछुकीं 
उत्पत्तिका दुसच करता है। सुजाकपर गूलरक्के रस ४-४ तोलेमें जीरा और मिश्री सिल्ा 
“कर पिलाया जाता है । यूलरके पत्तेके रसमें भी सुजाक नाशक गुण हैं । 

सहासहोपाध्याय कविराज गणनाथसेनने गूलरके पत्तोके रसका घन (75+४८/) 
बनाकर उपयोग किया है । उसका वास “उदुरबर पत्रलार दिया है । इससे जो लाम 
मिद्धा, वह अपने च्यास्यानमें कलकताकी आयुर्वेदिक समाके समर्ष पढ़कर सुनाया था । 
खाँसके भीतर दर्द, अवयद झुडद जाना, मृढमार, त्रणक्षत, रक्षवांहिी कटकर. रक्तल्लाव 
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ड्ोना, क्यज प्रन्थिया, श्लीपद, दुष्ट चत, नमभरने वाले बय्य, नेत्ररोग, नाढीवण, विद्रधि, . 
मगन्दर, कंण्ठम चत, सुजाक, जिब्हाका मासक्षय, कर्यपराक, नासिका प्रण, अभिदग्भ 
वण और शीत आदिसे हाथ पैर फट जाना आदि व्याधियोमें याद्योपचार रुपसे प्रयुक्त 
किया है । जी आमातिसार, पेचिश और ध्यजीर्णम खिलानेके लिये उपयोगमें किया 
है, खय पर अच्छा लाभ मिला है । इनके अतिरिक्त सुजाक, मधुमेह, पिच्प्रकोप और 
जीर्य ज्वर आदि पर सो उदुम्बर पतन्नसार खिलाकर परीक्षा की गई दै। 
बेलकी जद रसायन, बुद्धिवर्धक सेन्द्रिय विषध्न और प्रदाहशामक है | सुझ्‌ - 
जाचायने मेघायुप्प्मीय अध्यायमें कल्परुपसे विद्वमुलफे घाथका सेवन सुधर्ण मस्मके 
साथ एक चर्ष तक करानेका विधान किया है । 
चमेलीऊे फूल कफपित्तजित, ऋणरोपक, फीटायुनाशक, विपद्दर और रक्ततोघफ दै। 
५ बहुमूत्रप्न रस 
विधि --बीजबन्द, तालमसाना, मुखददीका सत्व, बेशलोचन, शुद्ध विरोजा, 
साल्ममिश्री, श॒क्लि भस्म, प्रवाल भस्म, बहेढ़ेकी गिरी, हरदकी गिरी, शुद्ध शिल्राजीव, 
छोटी इलायचीके दाने और पद्षमस्म, इन १६ ओोपधियोको समभाग लेवें। काप्ठादि 
झौषधियोका फपड़छान चूर्ण करें । फिर सबको मिला शहदके साथ ३ धरण्टे सरलकर 
२-२ रत्तीकी मोलिया घना सखेवें। पे (सि० भे० म० ) 
भाषा --"-४-४ गोली द्विममे ३ बार जखके साथ देवें । 
उपयोग --यह रस बहुमूप्रको दूर करता है। सुजाक या अन्य ऐहसे मूप्रप्सेक 
नलिका में प्रदाह हो जानेपर मृत यू द बू द्‌ टपकता रहता है। उसे दुर फरनेके लिये 
यह रसायन उपयोगी है । जीर्णय रोगर्म कुछ दिनोंतक शान्तिप्देक सेवन करना 
चाहिये । मधुमेद या भर रोगो से बहुत ज्यादा मूत्र उतरता है, उसपर इस रसायनसे 
अधिक खाभ पही पहुँचता । उसके लिये तो यक्ृत्‌ पर कार्यकारी, छुपाशामक गुणठुक 
तथा घात सस्थानके झ्षोमझी शामक ऋौपधि देनी चाहिये । इसके लिये बठुमूमान्तक 
रसकी योजना द्वितायह हे । 
सूचना -- अधिक स्तेह, भारी भोजन, चावत्न, सटाई, ठण्डाइ, महा, अधिक 
मिर्चे, करत करते घाले पदार्थ आदिका सेवन नहीं करना चाहिये | अधिक धृतसे (पृतकऋा 
पचन न दोनेपर) भी बूद बुद पेशाब झानेप्ते कप्ट बढ़ जाता है ! 
६ मूत्रदाहान्तक चूर्ण 
वध --प्रबाद्य पिष्ठी २० तोले, अमृतासार ४० तोले, / सगे यहूद पिष्टी 
६० सोखे और सोनाग्रेरस ८० तोढे मिला चादनादि अर्क ( चदन, गुलाद, फेयडा और 
मब उुष्पके चर ) सें ७ दिन तऊ सर्दन करें । 
बज की लाए--पोनागेसके समान शीघ्रत्नचीनी मी मिल्नाई रा कक 
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माजाए---२ से ४ रत्ती, दिनमें ३ बार चन्दनादि अकेके साथ दे । 
उपयोगः--यह चूर्ण पेशाबकी जलन और बूँद कूद टएकनेको सत्वर दूर 
. करता है । सूत्रकृष्छुर उम्र औपध आदिका सेवन, यकृत, सूछाशय ओर मृत्रनलिकार्मे 
दाह होनेपर भी झधिक घी और अन्य अपशथ्य एदा्थोका सेवन, इन कारणोंसे तथा 
पूयमेह आदि रोगाॉमे पेशान दूद चुद निकलता हैं और दाह मी होता है। वह इस 
आऔदषधके सेवनसे दूर होता है । 
ेु ग्रीष्म ऋतु सूर्यके ताप अधिक श्रमण करने और सिर्च आदिका अधिक 
सेवन होनेपर पेशाबर्य जलन होने लग्ती है। उसके लिये यह ग्रॉषधि अस्तके ससान 
उपकार करती है । 
कृक्‍्क और उपब॒क्कर्त शोध आजानेले मृत्रविण देहमेंसे आहिये उतना न 
निकलता हो, फिंर सुख; पर, बषण और समस्त शरीरफर शोध थ्रा जाना, अभि अति'मन्द 
हो जाना, छृदयगति शिथिल होना, पेशाब थोड़ा और लाल या पीला होना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं। उसपर यह मूत्रदाहान्तक चूर्ण १ रची , रलायन हरीतकी और 
अकल बीज २-२ रत्ती मिलाकर आऑवर्तोके सुरूवाके स्राथ दिनमें 9 बार देते रहने 
से थोड़े ही दिनोमि दृषक आदि अवयव सबल बन जाते हैं और शोथ निशत्त हो जाता 
है। रोगीको केवल दूधपर रखना चाहिये । 
हृदयकी विक्षति होनेपर सवोद्ञा शोध उपस्थित होता है. इस शोथका "प्रारम्भ 
पैर और हाथपर होता है | फिर स्वोज्ञमं फेल जाता है । खाथ्े घबराहट, श्वास, 
कास, हृदयकी धड़कन आदि होते हैं । इस विकारसे मृत्रश्ठुद्धि योग्य न होनेपर शोथ 
सत्र बढजाता है। इस रोगपर सूत्रदाहान्तक चूर्ों २-२ रची और हृथ घूर्ये 
( डिजिटलिसके पान ) 3 रक्ती मिलाकर पुनर्नंवादि क्काथके साथ दिनमें ४ बार देते 
रहना चाहिये । यदि मलावरोध हो, तो रसायन हरीतकी भी मिला देनी 'चाहिये। 
पूयमेहकी तीवावस्थार्म प्रमेहान्वक वटी (नें० १) या अन्य औपध देकर प्रकोपकी 
सीद्र अक्स्थाकों शान्त करना चाहिये | फिर चिरकारी श्रवस्थामे जब मंद संद पीड़ा 
होती है, तब इस चूका प्रयोग गोक्षुरादि गूगालफे स्थथ करानेसे ल्लीन विंप नष्ट ह 
लाता है और स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है! 
पूयमेहकी जीणशॉवस्थार्मे पेशानमें पूथ न हो, किन्तु पेशाबर्म जलन, छवराहट और 
सूत्र परिसाण कम होगया हो, तो सूत्रदाद्यान्तक चूणो २ रत्ती, सुकर्शमाक्तिक भस्म और 
अम्द्रकला रस आध आध रची तथा खुरासानी श् जवायन २ रची मिलाकर दिया जाता है। 
फिरंगके विषज्नित वातरक्क उपस्थित होनेपर हाथ और व्थिण्षतः पैरोंके अंगु्ठों 
पर शोथ श्राता है । शोथस्थान लाल-काला भासता है, अंगुलीसे दव्यनेपर वेदना होती 
है. उसमें जल॑ंब मी होती रहती है। शोथस्थानपर और सारे फैरोपर ग्रैद आता रहता 
है । फिर शोथ बढता जाता है; शारीरिक उष्मा १०१' डिग्री होलेती ह। चिपसंचय 
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अधिक होनेपर ज्वर 4९३! डिग्री तक पहुँच जाता है। उस रोगपर सृत्रत्मह्टान्वक चूर्ण 
और शिल्ाजीतको काली सारिवा, मजीठ, ग्रिलोय और श्रावलेऊे फाटवे साथ दिनमें दो 
यार देने तथा रामिको उत्रशुद्रिह लिये कुसार्यास्व देनेसे जिकार थोड़ेही दिनोंमें- 
शमन होज़ाताहे। , हि गे 

शीतला होनपर, रह में पिपोस्पत्ति होती हैं, ववचित्‌ यह विप शीतला शमन होते 
पर भी शेप रहजाता हे। फिर सर्व्ष्मे करडू, सर्वाज्न शोथ, पेशावम लसीका (॥)|00॥767)) 
जाना, पेशाय लाल होजाना और वसन थआदि लक्षण उपस्थित होते ह। उसपर 
मृप्नदाहान्तक चूर्ण गोरोचन मिश्रण और सुवर्णमाहिक भस्म मिलाकर शहदके साथ थोड़ी 
थोड़ी मात्रामें दिनमें ७ या अधिक यार देंते रटनेपर बिप और विपज सर्च उपठ्रय थोढ़े 
ही दिनोंमे दूर हो जाते हैं । साथम वमन अधिक हो, तबतक नीवूफे छिल्केकी राख 
४-४ रत्ती तथा पेशाय द्वारा जल और विपको बाहर निकालनेरे लिसि श्वेतपर्पटी १-१, 
माशा थोडे जलके साथ देते रहना चाहिये । एवं रोगीको केबल दृधपर रफ़ना चाहिये । 

विसूचिका रोगी तीजावस्थामे पेशाब विशेषत नहीं होता । किन्तु रोगपल कम 
हो जानेपर पेशावकी उत्पत्ति होने लगती है । कभी दृप्क्‍्पर विपका असर श्रधिक पहुँच 
जानेपर मृत्राघात ( दपृद्सन्यास ) हो जाता € । फिर रफ़्मे सृतविपद्द्धि होनेपर जब 
बह भस्तिष्कम पहुँच जाता है, तव काटना, मारना, घूम मारना, कपड़े पाइना भादि 
उन्माद जैसे लचण उत्पन्न हाते है। ऐसी बवस्थाम सूतशेसर देनेके अ्रतिरिक्त सृत्र- 
दाह्मन्तक चूर्ण श्रौर गोहुरादि गूगल दिनमें ३ यार देनेसे श्वक्क विकार दूर होकर म्लृत्रो 
त्पत्ति होने लगती है। आयभश्यक्ता हो, तो नारायण तेकको नियायाकर हाथ पैरपर 
मर्देन करके सेक करें । 

अफारा, मलापरोप श्रादि कारणोसे कितनेक रोगियोके बृक्ध भी योग्य कार्य नहीं 
कर सकते । फिर मुजविप उक्त बढ़ जाता ६ । छात़ीमें दाह, असम्बद्ध प्रलाप। शप्क 
वैत्िक काल और निद्रानाश शादि लक्षण उपस्थित होते है । _न रोगोपर मूतवाद्ाल्तक 
'बूर्ये, झुश्ुपिष्टी और सितोपलादि चूर्ण मिलाकर दिनमें ३ बार अनार शर्बतडे साथ देते 
रहनेसे प्रकृति स्वम्थ होजाती टे , 


( २६ ) प्रमेहपिड़िका 


१ शागिवादि लोह 

| विधिः--काली अनन्तमूल, नील, रास्ना, गिलोय, छोटी इलायचीके दाने 

(चतन्रकसूल, सानकन्द, सूरण, शंखिनी ( चोरपुष्पी ), निसोत, शुद्ध सिल्वावा और हरड्‌ - 

हल १९ औपधियोंको समभाग लेकर कपड़छान चूर्ण करें । फिर सबके समान लोह, भस्म 

मिलाकर बोतलमें भर लेवें । (सै० २० ) 

पसात्राः--२ से ४ रत्ती दिनमें २ बार सारिवासव या व गराजासकके साथ देवें | 

डउपयोगः--शारिवादि लोह सब प्रकारके प्रमेहपिड्धिका, चातरक्न, अर्थ रोग ओर 

त्वचा रोगोंको दर करता है। इसका सेवन पथ्य पालनसह १-२ मालतक करना चाहिये । 

२. प्रमेहपिटिकाहर योग की 

बविधिः--मिरचार्कंदका चूर्ण ७ से ६ रत्तीको, गुइसें मिल्ला गोलियां बनाकर 

रोगीई। निगलवाकर शीतल जल पिला देनेसे आध घरटेमें दस्त और वसन होने 

लगती है | किसी किसी को £-७ दस्त और वसन होते हैं। इस तरह दोनों ओर 

संशोधन होते हैं, तथा रक्तमें रहा हुआ विष निकल जाता है. । इली कन्दुको जल्में 

घिस कर प्रमेहपिटिका ( अदढीठ आदि सब प्रकारके प्रमेहननित फो्ड़ों ) पर लेप करते 

रहनेले मात्र ३ दिचके भीतर सराबिका, कच्छुपिका विद्रधि आदि भयंकर बढ़े हुप्‌ 
फोड़े सब गल जाते हैं । 

इनके अतिरिक्त इस कन्दके लेपसे श्लीपद, गलगण्ड, कण्ठभाल और रसौली 

आदि भी ३ दिनमें दूर होजाते हैं। मेदोवृद्धिको यह कन्द नष्ट करता है। अण्डकोप- 

वृद्धिको यह दूर दो कर देता है; किन्तु एक सप्ताहके पश्चात्‌ पुनःजल या सेद भर जाता 

है। इस हेतुसे अण्डकोपब्रुद्धि इसके लगानेसे दूर होनेपर टिश्वर आयोडिनका इब्जेक्सन 

करालें, तो लाभ हो सकता है । ( आ० लि० सा७० ) 

वक्तव्थरः--इस कन्दके सेवत करनेपर बेसन, शक्कर, गुड़, पेल, मिर्च, खटाई 

ओऔर हींगका त्यागकर देना ज्वाहिये। यदि मि्े. हीग आदिका छोक देनेपर उसकी 


वास रोगीको आज़ायगी तो भी कशण्ठरोध हो जांता है। फिर बोलनेमें असमर्थ 
हो जाता है। 


-:  खूचनाः--यदि रोगी दस्त और वमन 'लगनेसे घबरा जाय या निर्बल्नता 
आजाय, तो २ तोले घीको निवाया कर इलायचीसे दाने १० नगको पीस मिलाकर 


पिला देवें। जिससे दस्त और वसमन तुरन्त बन्द हो जावेगे' , तथा कर्ट 
भी खुल जायगा । 


३ दिन या जितने दिन तक इस कन्दुका उपयोग करें, उतने ही दिन तक 
प्रयोग बन्द करनेके पश्चात्‌ भी लैल आदि पदार्थो'का सेवन नहीं करना चाहिये | आग्रह 
पूरक पथ्य पालन करना चाहिये । 


(३०) मेदोरोग 
१. तिमूर्तिसस 


विधि -- श॒ुद्धपारद, छुद्धगन्थक और लोष्ट भस्म, तीनों समभाग मिलाकर 
निगुणटीकै पत्तोंडे रस और सफेद सुसलीके बवाथके साथ ३१ दिन मर्देन करे 
“२ रचीकी गोलिया बना लेवें। (यो० २० ) 


मात्रा --$ से + मोली ३ माशे लोध और ६ मारे शददके साथ देवें । फिर 
ऊपर पहुपण ( पीपल, पीपलामूल चब्य, चित्रक, सॉंठ और कालीमि् ), जिफला 
(हरढू, बहेढ़ा, आावला) पार्चो नमक (सेंवानमक, साम्भरनमक, समुद्रनमक, काचनमक 
छालानमक) और बावचीके बीज, इन सतको मिला, फूट कपइछान चूर्णकर ६६ 
मारे थरोढ़े जलऊे साथ देते रहें। 


डपयोग --इस रसायनका उपयोग मेद, शोय, श्रप्रिमान्य भौर झामवातफो 
दूर करनेऊे लिये होता ६ । यह रसायन पचनेन्द्रियसे सम्पन्धवाली बातवाद्विनिया थौर 
पचन क्रिया फरने वाले अवयव, सयको समल बनाता है। इस रसायनऊे साथ 
चडुपणादि चूर्णंका सयोग होनेसे आ्रामाशय रसकी उत्पत्ति सत्यर बढ जाती है । श्राम 
और मेंद जलने लगता है! रकफ़्के भीतर और त्वचासे सम्यन्ध वाले मेदार गलने लगते 
हैं। आमाशय और इन्त्रम उत्पन्न सेन्द्रिय विप या कीटाश नष्ट होने लगते हैं । मलशदि 
नियमित होने लगती है तथा वातवाहिनियाँ सवल्ल बनकर पचनेन्द्रिय संध्यानकी सबल 
घना देती है । फिर पचन क्रिया बलवान होनेपर मेंद, मेंद ज़नित शोथ (स्फीति ) 
और श्रामवात सहज दूर हो जाते ह । 


मेदोपृद्धि में जो मेद है, बढ़ देहको मोटा तो बना देता है, किन्तु रेहका प्रोपण 
नही करता, विपरीत देहके उलका शोपण करता है। कारण, इस रोगकी उत्पत्ि 
रख्वाहिनियोंकी दीवारकी कठोतता प्यौर रक़्की निर्यलताक़े हेतुसे अथवा बालग्र वेयक 
ग्रन्थ (।%$ गरए५ ]80) के विकारसे होती है| यह मेद दूषित होता है । मेंदा- 
रोग अधिफ यदने पर थोढ़े परिध्रमसे श्वास भर जाता है, हुधा, ठूपाका वेग सहन 
नहीं होता, शारीरिक परिश्रम करनेसे मा घयराता है, शरीर भार रूप सासता है 
बदर मोटा हो जाता है, मेद जलनेसे देहपर चिकना प्रस्वेद आता है। परवेदर्म दुर्गेन्‍्ध 
भी अधिक होती हैँ, निद्रा अधिक सताती है, वायुका सार्ग मेदसे रुक जाने|झे कारण 
डद॒रमें धायुका विचरण सम्यक नहीं होता अनेक बार उदरमें वायु भरा है, ऐसा मासता 
है और मनमें व्याकुलता वनी रहती है। ऐसी स्थितिर्मे इस रसायनका सेवन अति 


दितावद दे । ३-४ सास तक पथ्यपालन पूर्वक ओषध सेवन किया जाय, तो रह सब 
इननेपर जाम दो जाता है । ॥ 


. डर रोग ड३े१३ 





इस ग्रयोगमें कज्जली रसायन, जन्त॒ध्न और फोष्टस्थ दोषनाशक है । लोह भस्म, 
श्क्ाशुवर्धक, रक़्प्रसादक, बल्य, रसायन और दीपन-पाचन है। निगुण्डी वातपर डोने 
से घातवाहिनियोंको सबल बनाती है | पहुषण दीपन, पाचन, मेदोहर भौर यकृद- 
भलवदंक है। त्रिफला पाचक, उदरशोधक ओर रसायन; पत्चलवण-पाचक, मेदोहर 
झौर ग्रामवातनाशक । बादची कीटासुनाशक, मेदोहर और कफशोधक, लोह पअन्त्रशक्लि- 
अर्द्धंक और विषहर; शहद मेदोहर और रसायन है । 

खूचनाः--घी, शक्कर, चावल और देरसे पचने वाले स्निग्धद्रव्योका सेवन 
'कम करें। हो सके उतना शरीरिक अ्रस लेदें । प्रकृतिविरोधी आहार विहारका त्याग करें । 


२, प्रेदोहर सुग्गुलु 

विधिः--सौंठ, धतलीमिय, पीपल, चित्रकयूछ, नागरसोथा; हरड़, बहेंड़ा, 
आांवला और वायविड॒ज्न, ये £ औषधियां १-१ भाग लेवें। लबके समान शुद्ध गुग्गुलु 
क्षें। गूगलको थोड़ा थोड़ा एरएड तैल सिला मिलाकर कूटें | लगभग गूगलसे चौथाई 
'तैल लगजायगा । | 

श्रच्छी तरह सुदायम होनेपर शेप नद श्रौषधियोंका कपड़छान चूर्ण थोड़ा 
थोड़ा मिलाकर कूटें । लब चूर्ण एक जीव हो जानेपर २-२ रक्तीकी गोलियां बना लें । 
इस आऔषधिको योगरस्नाकर आदि कितनेक ग्रन्थकारों ने नवक गुगुग्लु संज्ञा दी है । 

साज्ञाः---२ से ४७ गोली दिनमें २ बार गोमूत्र या निवाये जलसे लेदें । 

डफ्योगः--मेदोहर गूगल मेदोरोग, कफप्रकोपज व्याधियां और आमवचातको 
डूर करता है । यह गूगल सेद्को जलता है, पचन क्रिया बढ़ाता है और नयी मेदोत्पत्ति 
'को रोकता है | भेद विकृतिकों दूर करनेके लिये यह निर्भय और उत्तम औषधि है । 
इसका सेवल ४-६ मास दक करना चाहिये | श्कीपदर्मे भी दहवितावह है । 

सूचचाः--अधिक छी, अधिक शक्कर, अधिक चावल और प्रकृतिके प्रतिकूल 
झाहारका त्याग कराना चाहिये और होसके उत्तना शरीरिक परिश्रम कराना चाहिये । 


(३१) उदर रोग 
१ यकृरप्लीहारिलोह । 
विधिः--छुछ पारद, शुद्ध गन्श्क, लोहमस्म, अम्रक भस्म, मैनसिल,; हल्दी, 
शुद्ध जमालगोटा, सोहागाका फूला और शिलाजीत, ये £ थ्ोषधियां १-१ तोला तथा 
साम्र भस्म २ तोले सें। पहले फज्जलीं कर, फिर भस्में और मैनसिल मिलायें ।' पश्चात 
शेष औषधियां मिज्राकर सर्दन करें। चत्परचात्‌ दन्तीमूल, निसोत, चित्रकमूत्य, 


'मियु रढी, झ्षिकट, अदरख और मांयराके रस या क्वाथकी १-१३ भावना देकर १-१.रत्ती- 
कही गोलियां बना लेवें । (भै० २० ) 


३१४ शसवन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसश्रह द्वितीय-सणड 








माता --१-१ गोली रोगोचित अन्ुपातके साथ देंवे | | 
उपयोग --इस लोहऊे उपयोगसे जीर्ए, एक दोपज, द्विदोपज और प्रिदोषज 
प्लीहा और यकृवकी घृद्धि, श्रार्दों प्रकारफे उदररोग, ज्वर, पाणए्दु, कामला, शोथ, 
हलीमक, घरिनिसान्य थौर ध्यरुचि श्रारि व्याधिया नष्ट हो णाती है । 
यह रसायन यकृत और प्लोहापर मुरय लाम पहुँचाता €। इस हेतुसे इसका 
नाम यऊ्प्लीद्वारि लोह रफ़्सा है। ताम्र लोह और पारद॒का प्रभाव यकुत्‌ और प्लीहापर 
विशेष पढ़ता ह। पथ जमालगोटा, दस्तीमूल और निसोत भी यहद्‌ विरघक है । मेन" 
सिल कीअसुनाणक, दोपध्न, लेसन, रप्रविशार हर और सारक है | सोहागा कीययु- 
नाशक, दुर्गन्धहर और पत्चक है । अश्नक भस्म, साख ओर बात वाहिनियोंके लिये 
पौष्टिक होनेले यक्ृत्लोहाको उज़वान प्रनाती ह ।'शिलाजीत रसायन दोपनाशक और 
योगवाही ६ । भागरासे जमालगोटा भार ताम्रकी उप्यता और दोपका दमन होता 
है। घ्ितकमुल, प्रिकह, निमु रद और सदराय पाचक, प्रप्निप्रदीपक श्रौर यहत्प्लीहाके 
दोपऊे नाशक हैं । 
पारद, समन शिल, जमाछ्योंटा, ताम्रमर्म आदिके सयोगसे झामाशय और 
अन्त्रम रहे हुए आमतिष श्र कोटाए वेहसे बाहर निफ्ल जाते है, तथा शेप जल जाते 
हैं। इस तरद आमाशय और ब्न्यकी श॒द्धि हो जानेसे ज्यरका निम्रह होता है । उदररोग 
और शोथव्य नाश टोजाता हू, तथा अप्लि प्र्यलित होती ह। फिर मोजनर्म 
रूचि उत्पन्न दो जाती है। 
लोद और ताम्नरे यागसे यकृत काय नियमित होकर कामलाकी निदृत्ति हो 
जाती है | एुव लोह, पारद आदिसे रकु सशोधन दोजाने और रक्ष्की इद्धि हो जानेसे' 
पाणडु और दृलीमककी भो निगृत्ति हो जाती है 
विविध प्रकारके विपमम्बर आदि कारणोसे यहद्विक्वर और ज्ीदाइदि होमाती 
है। फिर पाणइुता, मद जी ज्वर, अप्निमान्य, च्ौणता, सूत्रमे पीलापन, नाड़ीकी गति 
मन्‍्द होना श्र मलावराध आदि लत्तण उपस्थित होते हें । उस रोगपर यह यदक्लीहारि 
लोह श्रद्धा लाम पहुँचाता € ।उदर शोधन फरके ज्वरको जर्दी निद्धत कराता हैं तथा 
राह प्रसादन कर प्लीहा बृद्धिका सर दास कराता है । यह औपधि तिकढ़ और शहद। 
) रोहितारिए या जलके साथ दी जाती है । हु ड 
फक्लीदोदर होनेपर भगवान्‌ घनवन्तरि कथित “मन्दज्चराशि कफपिसलिडे 
रूपठ _त छ्ीणयलो४तिपाएडु ” भ्थात्‌ मन्दज्वर, अश्निमान्य, कफ्मकोप, पित्तविकार, 
बल्षका दवास और अ्रति पाण्डुता श्रादि लद्॒ण उपस्थित होते हैं । प्लीहाकी श्रति बृद्धि/ 
हो जानेपर वह उदर्गुट्टा और उरोगुद्दोके अनेफ अवय्रवोकों स्थान अप्ट करदेता दे 7! 
चसन होना, मलसूजमें रक्त सिकलना चौर रोग बढ़ने पर यहेतकी इद्धि हो ज्ञाग भादि 
,.. अरुण भकाशित होते हैं । इन लक्षणयुक्त प्लीहोदरपर यट यहृत्लीद्वारि लोह अर्ति' 
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लामदायक है । शान्तिपूर्वक औपघ छुछु समय तक पथ्यसह सेवन करना चाहिये 
भोजनमें दीपन औषधि मिला हुआ यूस देना चाहिये | 

वक्कव्यः--गुढ़ या शक्कर नहीं देना चाहिये। अनेक रोगियोंकों युढ़् शक्करके 
सेवनसे ज्वर बढ़ जाता है । 

प्लीहोदर और प्लीहाइडि, पर पिप्पल्यादि लोह (चि० त० अदीप द्वितीय खण्ड). 
भी हितावह है । किन्तु आमाशय और प्न्त्रदूषित हो तथा वद्धुकोप्ठ बना रहता हो, तब. 

पिप्पल्यादिखोहसे सम्यक्‌ लाभ नहीं मिल सकता । ऐसी अवस्थामें यह यह्ृत्प्लीहारि: 

ज्ोह ही लाभदायक माना जाता है । 

विवर्धनयुक्व यक्षद्वाल्युद्र होनेपर अतिशय यक्ृदवृद्धि कभी कभी यक्ृत्‌ नानि तक 
चुत्ा जाना, कामला, करंट, ज्वर, प्लीहावछि, संद नाड़ी, ज्वर बना रहना. नाक, सुंह, 
मसूढे और गुदासे रक्तल्ाव आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । यदि चह रोग प्रथसावस्थामें' 
है, वो यक्ृप्ण्लीह्मरिछोहके सेवनसे निश्चत्त होजाठा है । भोजनमें शत्ररणहित दूध केवल 
दिया जाय, तो लाभ सल्वर होता है। यदि रक्तत्त्ञाव अत्यधिक होने छगगया हो और 
ग्रति छीणता आगई हो, तो फिर इस ओपधिसे काम होनेकी श्राशा कझ रहती है । 

सूचनाः--इस यक्षद्वाल्युद्र रोगमें प्रबेल् उत्तेजक ओपधथि बहुधा नहीं दी- 
. छाती । इस बातको लक्ष्यमे रखकर यक्ृत्प्लीहारि लोह देनी अआहिग्रे। यह ओपचि भी 
कुछ अंश उत्तेजक है । अतः सात्रा अधिक न दें । 

ब्रिफला कपाय अलुपान रूपसे देवे' | आमाशय, अन्च्र आदिका शोधरन होजाने 
पर यक्ृ्लीदारिलोहको बन्दकर चिकित्सातल्वप्रदीप द्वितीय खडे लिखी हुई यक्द्‌-- 
रिलोहका सेवन शान्तिपूत्रक कराते रहना चाहेये। 

यदि उपर्दशजनित यक्षद्दात्युदर दं; तो उसपर इस लोहकी अपेन्षा सोसत्त- 
प्रधान औपधि विशेष गुणदायक सानी जाती है । 

विशीरणंतायुक्त यक्षद्वाल्युदरके प्रारम्भमें यक्ृत्‌ दृढ़ और कठिन होता है । रोग 
सबल्ल वननेपर यक्वदवृद्धि, कामला, कृशता, ज्वर, अति अस्वेद, सृच्छी, आम, अतिसार, 
प्रताप, उदरपर नसें नीली लाल भासना श्रादि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस रोगर्म पिरेचल' 
ह्वारा रक़दवाव जददी कम कराना चाहिये। इस रोगसें हृदयकी भी विकृति हो जाती 
है। ग्रदि हृदयको अधिक हामिं न पहुँची हो तो यह्ृत्प्लीहारि लोह त्रिप्तला क्वाथकरे 
साथ देनेसे लाभ हो जाता है । रक्तदवाव कम हो जानेपर यक्नदरि लोहके साथ प्रवाल- 
पत्चाम्त जसी. पितशासक ओपधि देनी चाहिये । 

कभी कभी शराबियोंकों यक्भद्दाल्युदर होजाता है, तब यकृत भारीपना,' प्रात$- 
काल खट्टी घसन होना, अफारा, क्षुधानाश, कोष्ठवद्धता, सुखमण्डलपर अति निस्तेजता, 
हृदुयमें बिकृति और क्षीणता आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं | ऐसे रोगियोंको यक्वत्ली- 
हारिलोह त्रिफला कषायके साथ देनेसे यक्ृतका भारीपन दृश होता है, उदरकी शुद्धि होती 
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है और रोगका बढ़ना रुक जाता है । उदरशद्धि, यक्षतका हत्कापन और रक्क दबाववा 
“इास दोनेपर यकृद्रिलोहका सेवन कम मात्रामें दीवंकाल तक कराना चाहिये। 


२, नाराच रस 
विधि --शद्ध पारद, सोहागेझ फूला, कालीमि्च, तौनों १-१ तोला छद्ध 
गन्धक, पीपल, सोंठ तीनों २-२ तोले और शुद्ध जमातगोटा £ तौले लें । सबको 
मिला 4 घयटे जलके ( दतीमुल के क्वाथ ) साथ खरल करओे १-१ रत्तीकी गोजियां 
यनावे । ( २० यो० सा+ ) 
मात्रा --१-$ गोली प्रात कालको निवाये जलसे देवे ॥ 
उपयोग --नाराच रस गुढ्म, प्लीढोदर, मलावरोध और नव _ज्वरको दूर 
>करता है । श्र्तारा, उदावतं, वद्धकोष्ट, बढ़ को४से उत्पन्न श्रित्र ग्रादि कुछ, रफक्तक्किर 
और स्वदारोग भी इसडे सेवनसे दूर हो जाते है । 
३ उदरारिर्स 
विधि --श॒द्ध पारद, शुक्रि मत्म विशुद्ध नीलेयोयेकी मस्म, लमालगोटिओे शुद्ध 
न्वीज, पौपल थौर अ्रमलतासकी फीफा शूद्या इन ६ औपधियोको सम-माग मिलाकर 
थूहरके दूधमें ६ घण्टे गवरल कररे २ २ रत्तीकी गोलिया बनावे | (र० च० ) 
माना--3 से २ गोली तक धात काल इमलीके फर्लोके रसके साथ ।! 
पथ्य --विरेचन लग जानेपर दही सात | नमक बिल्कुल न देवें। 
उपयोग --यह रख तीध्र विरिचन करा जलोटरकों दूर करता दे। खियोके 
जलोदर ( बीजफोएरे जल्लोदर ) को भी नियृत्त करता है, ऐसा मुज्ञ भ्र थकारका लेख है 
इस रसऊहा विशेण उपयोग यहृददृद्धि श्रौर प्लीहाउदिसे उत्पन्त तथा कफ 
अधान जलोदरपर होता है। कफज जलोदरके साथ उदरशूल भर मलावरोप प्ोनेपर 
यह रस तुरन्त लाभ पहुँचा सकता है | इस रसके अश्रोग्से तीघ्र विरेचन होता डै। 
जिससे अन्त्र या मल मार्गंका प्रतिवध दूर द्ोजाता है। ण्व दुस्तम जल विशेषस्पसे 
निकक्ष जाता है * इस हेतुसे उदस्योकला या बीजकोप अथवा जिस जिस स्थानपर 
लल सगृहीत हो वहासे जल रक्षमें आाकर्पित शो जाता है । 
यकूट्विकृतिसे उत्पनन जलोदर या सवाद्ध शोफ्में यदि हृदय और उक्त स्थानकी 
क्रियामें विशेष विकृति न हुई हो, सुध्रोत्पक्ति करनेमे शुद्ध समर्थ दो, फिर भी सार शरीरमें 
निस्तेजता, पाइता मुँद और द्वाथपर कुच स्फीति, सूश्तमँ पीलापन, मिहापर मैल 
“की घट आजाना, लुधघानाश चाढ़ोकी मदता आदि लक्षण उपस्थित हो। और फोष्॑बद्धता 
अत्यधिक हो, तो इस रसायनको अयुक्त करना चाहिए । 
स़िर्येके घीजकोपमें जल सरफे जलोदर ( 0एथा787 त7०759 ) बन जाता 
“है। इसका विचार स्यक्टरी मताजुसार चि० स० प्र० द्वितीय खडे किया है।इस 
िकारमें एक कोपमय ध्याधि दो, तो इस विरेचनसे ज्ञाम पहुँच सकता है।.- 
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४, रोहितक लोह 
विधिः--रोहितक ( रोहड़े ) की अन्तर छात्र, सोंढ, काल्लीमिय, पीपल, 
एरड़, बहेड़ा, आंवला, बायविडंग, नागरमोथा और ;चित्रकमूल, इन दस ओऔषधियोंकः 
कपदद्धान चूर्ं १-१ चोला तथा लोह असम १० तोले मिला रोहितक आदि झोौषधियों- 
के क्वाथकी ३ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । (२० सा० सं० ) 
मात्राः--१ से २ शोली दिनसें दो बार शरफोकाके मूलके क्लाथ, दूध सहे या 
रोसाहुसार अजुपानके साथ देवें । 
जउपयोगः--यह लोह घ्खीहाबद्धि, अम्रमांस (बढ़ा हुआ मांस) और यह्वददृद्धि 
शोध और जीर्णज्वरकों दूर करता है । इस श्रयोगमे मुख्य ओषधि रोहितक है ! 
रोहितक प्लीहाबद्धि, यक्षदव्॒द्धिको नाश करनेमें श्रत्युत्तम औषधि है । रोहितकर्म कृमिश्त, 
प्रसनाशक, नेन्नरोगहर, विषशासक और रक्त असादन गुण भी रहा है । कुछरोगमे भी 
इसका क्वाथ-स्नान, पान और लेप आदि कार्यों ज्ययहत द्वोत्ा है । 
लोह भस्ममें बढ़ी हुईं प्लीहाका छास, यकृतके बलूकी वृद्धि करमा और 
रकाणुओंकी बुद्धिका गुय है । उसके साथ रोहितकका संयोग होनेसे प्लीहा दुद्धिके 
शमनका कार्य बहुत जल्दी होता है । त्रिकहु, त्रिफलत्ला और ब्रिमद॒का प्रभाव आमाशय, 
यक्वत्‌ और अन्‍्त्रपर विशेष पढ़ता है । ये सब विकारकी निद्ृत्ति करके पाचन क्रियाको' 
सुधारते हैं । एवं यक्रत्प्लीहा आदिके द्वाल करानेमें सहायक होते हैं । 
४ पाशुपद रख 
विध्ििः--शुद्धू पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ वोले, लोहभस्म हे तोल्े तथा 
शुद्धबच्छुनाग ६ ठोले लें । पारद गन्धककी कजली करें । फिर लोह ओर बच्छुनागः 
ऋमश: मिलाकर चित्रकमूलके क्वाथके साथ १ दिन खरल करें। पश्चात्‌ धत्रेके बीजकी 
कालीराख ३९ भाग, सोंठ, कालीमिर्य, पीपल, क्ोंग और छोटी इलायचीके दाने 
३-४ तोले, जायफल, जाविश्नी, खेंधानमक, सांभरनसक, ससुद्रनमक, कालानमक, 
बिदतमक, थूहरका क्ञार, अ्रक्केज्तार, एरण्डत्तार, इमलीका हार, अपासार्ग क्षार और 
पीपलबूत्तकी छाद्वका ज्ञार ये १३ श्ोषधियां ६-६ माशे; हरइ, जवाखार, सज्जीखार, 
खूनी हींग, जीरा, सोहागेका फूला, ये ६ झोषधियों १-३ तोला मिला कपडइृछान चूर्ण 
करें । फिर पारद मिश्रणके स्थ चूरें मिला वीवूके रसमें १९ घण्टे खरल कर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बनाते । (२० सा० सं० ). 
सान्राः---१-+१ गोली भोजन कर लेनेपर दिनमें दो बार दे । 
अल्लुपादच---उद्र रोगमें झुसलीका रस । अतिसारमें मोचरस | अहणी में 
सैंघाचमक मिलना हुआ महा । शूलमें काला नमक, पीपल और स्रोंढका चूर्ण । अ्रशेमं महा। 
राजयचमार्म ६४ प्रहरी पीपछ । वातजनित रोगर्मे सोंठ और संचरनोंन, पित्तज रोममें- 
घबिदा मिश्री तथा कफज रोगमें शहद्‌ पीपल । 


अल नी वलक बरी जज कस 








है 
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न अल 
डपयोग --पाशुपत रस उदर रोग (वातोदर और कफोदर ) में तुरन्त प्रभाव दशोठा 
६ । यह अप्निप्रदीपक, आमपाचक और हय है । विसूचिकाको तत्काल निगृत्त कर देता 
है । उदर रोग, श्रतिसार, अहणी, शल, अ्र्श, राजयच्मार्मे अम्रिमान्यतथा चातज, 
पित्तन और इलेप्मज विकारोंकों तुरन्त टी नष्ट कर देता है। 
यह रसायन आरमाशव रसकी दृद्धि तथा यक्ृत्पित्तका खाव 'प्रधिक करता ह। 
पु कीटाणुओंका लाश करता हैं । कार टीपन पाचन क्रिया पढ़ाता है तथा ब्रेक बीज 
की राख कीटायुओंका नाश और अन्त्रके सशोघनका उत्तम कार्य करती है। इस हेतुसे 
इस रसायमफे सेकनसे पवन क्रिया अयल बय जाती है । फिर अगिनिसान्ध, अपचन 
सथा भ्रपचनसे उत्पन अ्रतिसार, विसूचिका, शूल, उदरमे भारीपन और उदरवात श्रादि 
शमन दोोजाते #। बात और कफन्ननित विरारोंम इसका उपयोग द्वितकारक है। पित्त 
प्रकोपज विकारों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिये | पित्तशमनाथ्थ प्रवाल पतन्चास्त, 
चरारिका भस्म शखभस्म अ्ादिका प्रयोग किया जाय, सो घह विशेष लाभदायक माया 
जायगा ! 
धातज श्रोर कण्ज श्रपचनको निद्धत्त करने के लिये पाशपत रस अति प्रभावधाली 
झऔषध है । हमने उसका श्रनेक झार उपयोग करके लाभ उठाया है । 
६ प्लीहार्णव रस 
विधि --नीएऊके रससे शोधित हिगुल, शुद्ध गन्धक, सोहागका फूला, अन्रक 
अस्त और शुद्ध वच्दनाग, ये सत्र ० ४ तोले, पीपल और कालीमिच २-४ तांढे ले | 
छून सप्रको मिदा काली निमुरणिडी के पानऊे स्वरसमें ७ दिन सरल करके १-३ रची की 
णोलिया बधलें । (र० च० ) 
मात्रा --१-$ गोली दिनमें दो बार निगुणडी के पानके रस एवं ३ तोले शर- 
घुखा के सूलका छाथ औद शद॒द के साथ । 
उपयोग --यह रसायन ६ प्रकारछी प्लीहाबद्विको ज्यर, अग्निमाद्य, रास 
खास, वान्ति, चक्कर आना थादि लक्षणोस्रह शान्त करता है । जन प्लीहा बहुत बढ़ 
जाती है, तब प्वर प्रा रहता है, अग्नि मन्‍द होजाती है, कपाददि दोकर श्ाउ-हास 
उपस्थित द्वोते ६, मुस्मण्डल निम्तेत और झछुप्झ भासता हे, सलावरोध बना रतता है 
मोजन करनेपर उदरम भारीपन आ जाता है, किसी मी कार्यके लिये मनभ उत्साह 
नहीं आता; शीत कालमें शीत अधिक लगता है आदि लक्षण प्रतीत होते हैँ । उसपर 
इस थटीका सेवन शान्तिपूलेक पथ्यपालन सद्द एक दो साल तक करानेपर पुन स्मास्‍्त्य 
की भासि शोजाती है । । 
सृच्यणा --शीतल वायु, शीतल जल, शुढ्, शक्कर चाले पदार्थ और देरसे पचने 
पाछे पदार्थोकों छोड़ देना चाहिये । ज्वरावस्थार्मे स्नान नहीं करना चाहिये । एथ मलाव- 
'रोध रहे तो कुमायोसव या अन्य सारक औपधि लेकर उदरशुद्धि करते रहना चाहिये । 
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७, यकृच्छुलविनाशिनी बटी 
ः विधिः-- नौसादर १ तोला, सैंघानमक २ तोले, तालमखाना, रोहितककी 
(छाल, अजवायन और चित्रकमृलकी छाल, ये चारों १०-१० तोले लें। सबको भिल्रा, 
छूट, कपड़छान चूर्णकर दुर्गन्धघाले करव्जके पार्नेके स्वर्ससें २ दिच खरलकर २-२ 
रत्तीकी गोलियां बनालें। *. (सै० र०) 
सात्ा[!--१ से. २ गोली दिनमें २ बार २ तोले करेलेके रसके साथ । 
उपयोगः--यह घटी यकृत होने वाले शलू, यक्नदवृद्धि, गुल्म ओर प्लीहोदर- 
को नष्ट करती है। करेलेके रसमें देनेसे प्रायः वान्ति होकर विष निकल जाता है और 
पित्ताशयमें अश्सरीकृण हो, तो वह आगे सरक जाता है | फिर बेदुना निदृत होजाती 
है, किन्तु अति निर्बेल शरीर हो तो करेलेका रख कस देखें या निवाये जल्के स्राथ दें । 
» यद्ृद्ठि कारदइरि बंटी 
( विधिः--कुटकी २० तोले, नौसादर १० वोले, फाला चमक और सेंधानसक 
४-४ तोले और भुनीहींग २ तोले लें | सबको सिला गोमतन्र, चित्रक्मलका क्राथ और 
घीछुंवारका रस, तीनोंकी ३-३ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

( श्री ० चद्य गोपालजी छुंचवरजी ठक्कुर ) 
मसातज्ाः---+-२ गोली दिलमे २ या- £ बार सिवाये जल या कुसा्यासचके साथ। 
डपयोगः--यह वटी यक्ृत्‌ और प्लीहाइबडि तथा गुल्म श्रादिको दूर करती 

है। यकृतकी ठृद्धि होनेपर जब पचन क्रिया योस्थ काम नहीं करती, यकृतपर दबानेसे 
दुर्दें होता है, तथा कष्ज रहती है, तब इस वटीका सेचन कराया जाता है । 
६ प्ल्ीहारि बेट्का प 
व्धि!--एलचा, अश्रक भस्म, शुद्धकासीस ओर छिल्टेव बीचके अंकुररहित 
लहशुन, इन चारोंको ८-८ वोले मिला द्रोणपुप्पीके रसमें १९ घण्टे खरलकर २-२ 
रत्तीकी गोलियाँ बनावें । ( सै० २० ) 
हम इस घटिकार्में क्विनाइलत सत्फास ४ तोले- सिला लेते हैं। क्विनाहन 
मिलानेसे यह घटी अत्यधिक गुणकारी होती है | 
। साज्ञाः---१ से २ गोली दिनमें रवार जलके साथ देवें । 
उपयोग:--इस वीके सेचचसे प्लीहाइडि, यक्॒दइुद्धि, मंद भंद ज्वर, ग़ुल्म, 
अग्निसान्ध, शोथ, कास, श्वास, तृषा, कम्प, दाह, शीत लगना, वान्ति, चक्कर आना 
आदि विकार दूर होते हैं । 
ज्वरके पश्चात्‌ प्लीहानृडिहोने पर इस वटीका सेचन अति हितकारक है| इस 
चटीके उपयोगसे प्लीहाबछि, अग्निमान्य, उदरपीड़ा, बार बार ज्वर बढ़ जाना आदि 
विकार शीघ्र दूर होते हैं | 
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_. १०, कासीसाद् बटी ( उदर ) 

विधि --श॒द्ध कासीस $ तोला, भुनी हींग २ तोले और रेवतचीनी ४ तोले 
मिल्ला लद्शुनके रसमें ६ घस्दे सरखकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवै' । (में २०) 
“४. प्राघा --२ से ४ गोली दिनमें दो बार शराब, द्राक्षासव, रोटितकारि्ट या 
लहशुनऊे रसके साथ सेदन करावे । 

उपयोग --इस बकटीऊे उपयोगसे यक्तप्लीहजृद्धि, भ्ामप्रकोप, छोटे उदरकूमि, 
मलावरोध, अ्ग्पिमान्य, मद ज्वर थादि दूर होते है | यकृत्‌ सबल्ल बनकर अपना कार्ये 
नियमित करने लगता है । यद्ट यक्रव्‌ भौर प्लीद्वाे विकारोके लिये मद्दौषध दै। 


११, अग्निप्रभा चटी 

विधि.--सैंधानमक, नौसादर, यवत्चार, यिंद्नमक और रससिंदूरको सम- 
भाग मिलाकर पटोलमृलके क्वाथके साथ १ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियां 
बना खेवे । ( मै० २० ) 

मात्रा --२ से ४ गोली प्रात'काल त्ालमयानेके जलके साथ देवें। यकृप था 
पित्ताशयके शूल पर अजुपान करेलेऊे एक पानड़ा रस देना चाहिये । 

उपयोग --इस वटीके सेवनसे यकृत और प्लीहाके महा घोर रोग पूर होते 
हैं। जिन रोगियेंको ज्यर और अधिक मलावरोध न रहते हूं, उनके लिये यद्द हिवावद्द 
है। तालमफ़ानेका जल अजुुपान रूपसे देनेसे क्ञार द्वारा अन्त्रढ्ली छेप्मिक फलाको 
हानि नहीं पहुँचती । एवं श्न्त्र शुद्धिमें सहायता मिल जाती है । यक्ृत्‌ बंढ्धि, प्क्ीहा- 
छुद्धि, यक्ृच्छूल आदि रोगोंको दूर करनेमे यह कटी श्रति उपक्ारक है । 


१२ प्लीहोदरारि चूर्ण । 

विधि --इन्द्रायण के फल < तोले, कड़दी जीरी ( फाज्ी जीरी ), भामा- 
इए्दी और सैंघानमक २०-२० तोले द्वें। सबको मिलाकर कपद़ छान चूर्ये फरें 

मात्ञा'--२ से ४ रत्ती सुबह जलके स्गथ देवें या छोटी मात्राममें दो या तीम 
चर देवें । 

उपयोग --यह चूर्ण प्ल्ीद्ावद्धि, यक्ृदुइद्धि, कोष्टयदता, भआमसंप्रह, ठद्र 
शेग, शोथ, कफ्मकोप और उदरहमिको दूर करता दे । मात्रा अधिक द्ोनेपर उद्रमें 
दर्द सद्द पतले जल जैसे दस्त दूगते है । 

दालफाफो दब्या रोगम यह चूर्ण योरोचनके साथ मिलाकर दिया जाता है। 
इसके सेघनसे आध्मान, कफकी घर घर, बद्धकोप्ठ, घबराहट और ज्वर दूर होते हैं | फेवल 
अदरणोघनायं देना हो, घो राजिको सोनेडे समय मादाके दूधऊे साथ झाधरची दिया जातादे। 

१३ सापद्राद्य चूर्ण ( उदररोग ) 
दिधि---सपमुद्रनमक, कालानमक, सैंघानमक, जवाखार, प्रजमोद, थोटी 


उदर रोग.  ' हर 





पीपल, चित्रकमृल, सोठ, भूनी हींग और कॉचलवण, इन १० औषधियोंकों ,समभॉग 
मिल्तकर कपड़ छान चूरण करें । का 

मात्रा---३ से ४ भाशे दिनमें २ बार घीके साथ मिलाकर भोजनके' पहले 

आसमें लेव । हु 5 2 0 टिक 

, उपयोगः--यह सामुद्राब चूर्ण वातोंदर, गुल्म, अजीझणं, वातम्रकोप, ग्रहरशी- 
विकार, सब प्रकारके दुष्ट अशे, सल्मावरोध, पाण्ड और भगंदर आदिको दूर करता: हैं 


बे 
१४, बडवानल -चार 

विधिः--हींग, सोठ, कालीमिर्य, पीपल, हरढ़, बहेढ़ा, आंवला, देवदारु, 

हल्दी, दारुहल्‍दी, भिलावा, सुहिजनेके बीज, कुटकी, चब्य, बच और स्रोंठ, इन १६ 

ओपधियोंको समभाग मिला कूटकर जौकूट चूर्ण करें | फिर पन्‍्चलबरण् ( पांचों मिलाकर) 

चूर्णके समान मिला एक हांडीमें भरें । पश्चात्‌ शराब ,संपुटकर संधित्लेष - करें । इसे 

चुल्हेपर चढाकर ३ घरटेतक अग्नि देवें । स्वांग शीतंल होनेपर क्षार मिकालकर पीस लेवें। 

मात्राः--१॥ से ३ माशे शराब, कांजी या. निवाये जलके'साथ दिनमें दो.बार देवें | 

उपयोगः--वडवानल क्ञार उदररोग, गुल्म और उद्रशलका -नाश करता हे 

इसका सेवन विशेष करके भोजनके आध घेरंटे पहले कराया जाता है| यदि अपचन हो, 
तो किसी भी समय यह ज्ञार दिया जाता है ह 

१४, हपुषाद्य चू्ा ं 2. 

विधिः--हाडबेर, सत्यानाशीकी जड़, हरडढ़, वहेड़ा, आंवला, कुटकी, नीकिती 

( काला दाना ), त्रायमाण, सातला ( सेहुंड ), निसोत, कालीमिरय, बच, सैंधानसर्क और 


५ 


पीपल, इन १४ ओऔषधियोंको समभाग मिला कूटकर कपड़छान चूर्ण करें। . ३ 


सात्राः--२ से ४ साशे तक प्रातःकालको अनारदानेके रस, त्रिफलाके फारट: 
सांस रस, गोमन्र या निवाये जलके साथ देते रहें |. मा पी 

डउपयोग:--हपुषाच् चूर्ण विरेचन, दीपन, फाचन, आमवचिषध्च, कीटाणुनाशक, 
कृमिष्न, रक्शोधक और कफप्न है । सब .पकारके उदररोग, खिन्र, कुषठ, अ्जीण, देहकी 
शिथिलता, विषमाधि, शोथ, अर्श, पाण्डु, कामला और हलीमक आदि रोगोंको:दूर करता है| 


जिन रोगौंकी उत्पत्ति उदरस्थ मल, आस, पूथ, विष, कीटारु या कृमिसे' होती 

उन सब रोगोंपर यह हपुषाद चूर्ण निर्भयरूपसे पयुक्त होतां है'। जिन रोगियोंको 

अंसिसार या पेचिश होगये हो या जिनके अन्त्रम प्रदाह हो, उनको यह चूण देना हो तो 
बहुत कम सात्नामें सम्हालपूर्वक देना चाहिये।  “* ' हा 

आसाशयकी पृचनक्रिया सदोष हो तो अनुपान अचनारदानेका रस, अ्रन्त्रशिधिल 

हो, तो ब्रिफलाका हिम या फाण्ट, पचन संस्थानमें क्षत हो और शारीरिक निर्बलता अधिक 


हो तो मांसरस, कृमि या कीटाणुमकोपज विक्रति हो तो गोमन्रक्की योजना करनी 
६2 
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ध्ाहिये । सर्च सामान्यरूपसे अनुपान निवाया जल है। सहायक अनुपानकों योज्ना 
डोनेपर भौषधि सत्वर लाम दर्शाती है । 

उदररोग और पचन सस्थानकी अन्य विज्ृतिवालें रोगीको लघुपथ्य देना चाहिये । 
देरसे पतन होने घाला भोजन, अ्रपृथ्य भोजन और अ्रधिक भोजनका स्थाग करना 
(चाहिये | शाद्र-गुड़ 'श्रादि सधुर पढार्थ कमर देवे या न देवें | पृव गरम यरम पथय, 
सिगरेट, शराब आदिका व्यसन हो तो छुड़ा दना चाहिये । 


१६. प्लीहान्तक अफे 


फिलायती कसीस ( 7८77 5097 ) ४. झ्रोंस 
गधकाम्लक्मिर्तित ( 6८वे 5प्रीाफ॥क को ) १० आस 
फिनाइन ( (0णागपा८ उपोएी, ) ४ श्रीस 
मेग, सल्प (०६४ 5पी9ए ) २० आस 
स्पिरिट शोरोपा्म (590, (४07००, )..._ +० भश्रील 
पिपरमेंट तेल... ( 00 धध0० 979 ) ४. डाम 
मेग कार्य (शव (0०ए ) ४. ड्राम 
बाष्प जल... (7)धा6ते ज०6: ) ६०० ऑंस 


विधि --पदले क्नाहइनकों थोडे बाप्प जलमे मिलाकर रबड़ी जैसा बना 
सेपे । फिर उसके ऊपर गंधकारल डालकर श्रच्छी तरह मिला लेवे । पश्चात्‌ कसौस- 
को मिला छेवे । मेग सरफक्ों श्रलनग बाप्प जलमें मिला लेवे | पीपरमटके तेलकों मेग 
कार्बके साथ मिलाकर फिर उसमें बाप्प जल मिला लेवे । पश्चाद घिनाइन मिश्र, 
मेक्सरफका जल, पीपरमेंटका तेल, तीनोंकों मिला लेवे | ततपश्चात्‌ स्पिरिट उल्षोरोपार्म 
ममिद्काचे । फिर कम हो उतना वा/प जल मिलाकर १४० श्रोंस पूरा करें | लाल रग 
क्ानेडे लिये रासवरी कलर मिला लेये । उसे २२ श्रॉंसकी शीशियोंमें भरे और १२- 
4२ सुशककी चिए प्रति शीशीपर चिपका देदे । 

मादा ---१-१ खुराक 4-4 ओखस जलके साथ दिनमें ३ बार देवे । 

उपयोग --प्लीहान्तक श्र्क जीर्ण उ्वर, मनन्‍द ज्वर, प्लीदाइदि, यहुदइद्धि, 
अस्निम्राथ, ज्वरजन्य पाण्इुता, स्त्रियोंढे मासिकर्र्मकी न्‍्यूनता, मलावरोध, वारबार 
उलट उसट कर ज्वर आजाना, उदरकृमि और उदरघात आदि रोगेंको दूर करता है १ 
ब्ड्रोहाउक्िके लिये यद उत्तम प्रयोग टे | सेकद़ों रोगियों पर इसका प्रयोग किया गया 
है। शस्यतियात सामप्रद पाया गया दे । 


ल 
(३२) शोथरोग 
छ कर छू 
१, शांधारि लॉइ 
विधि--ल्तेह भस्स. सोठ, कालीमिद, पीपल ओर यवक्षार, इन £ ऑऔंप- 
सधिर्योको समभाग सिलाकर खरल कर लेचे'-। ( भे० र० ) 
मात्राः--9-2 रत्ती दिनमें २ बार शब्रिफलाके - हिंसा या फाय्टके साथ सेवन 
नकरःे' । ४ * 
डपयोग!--यह शोथारि लोह वातज, प्त्तज, और कफज आदि सब अकारके 
आज रोगको दूर करता है । यह लोह नग्रे और पुराने बढे हुए शोथरोगममं भी निर्मय- 
आपसे प्रयुक् होता है । लक्षणानुरोधसे दूसरी औषधि भी मिला सकते हैं । 
। वातज शोथको दिवाबली कद्ठा है, श्रतः यह हृदयविक्षतिजन्य माना जाता है । 
ओर कफज शोथको रात्िवली कहा है, अतः यह दृक्‍क विकारज माना गया है । पिच्तज- 
आेथ यकृदविकारज होता है । हृदयविकृतिस सर्वाय शोथ हों, उसकी अपेक्षा यक्ृदू या 
चुक्कविकारसे होनेवाला शोध अधिक दुःखडदायी और अमंगलकारक होता है । वक्त विका- 
बजशोथ सुखपरसे नीचेकी ओर 'फंलता है। फिर अति बढ़नेपर उदय्याकलासें रक्त रस- 
का लंग्रह कराता है। किसी रोगीके फुफ्फुसावरणको भी दृषित करता है | फुफ्फुसा- 
चरयमें रससंग्रह होनेपर रोग अखाध्य या कष्ट साध्य बन जाता हैं| पृथमय चिरकारी 
चुकप्दाह ( (7707० 5प्रएएपाश्ए८ 7९८०॥765 ) जी होनेपर क्र शरीरपर 
सूजन फेल जाती है | वह दिनमें भो कम नहीं होती । आंखें गडढेमें घुस जाती हैं । 
खउदर, हाथ, पैर आदिपर भी बहुद शोथ आ जाता है | रोगी दिन मतिदिन श्रशक्ल होता 
' जाता है । इस रोयमें विशेषवः सृतन्रद्वात और मल्लावरोध रहता है । जिससे मृत्रविष 
रक्नम संग्रहीत होता हे और मलर्मेसे मी विप रक्कमं आकर्षित होता रहता है । इस 
छेतुसे शिरःशूल, अरुचि, वान्ति, कुधानाश आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं । 
मृत्रपरीक्षा करनंपर पूयकीटाझ, लसीका ( एल्व्युमिन ) और रक्त भी मिलता 
है। मृन्नोत्पति बहुत कम होती है और निर्वलता आनेपर स्वेद भी बहुत कम होता है । 
इस हेतुसे उत्तरोत्तर कष्ट बढ़ता जाता है । ऐसे रोगमें पूथ कीटाखु दूर करके फिर कम 
आत्नामें १-२ मासतक शोथारि लोहका सेवन कराया जाय, तो रोगी का जीवन बच 
लाता है | 
यदि रोयीको कब्ज न हो, अफीम सहन हो सके और रोगी केवल दृधपर रह 
अके, तो शोथारि लोहके साथ दुग्ध वटीका सेवन कराया जाता है। 
कफ अकोप हो तो शोथारि लोहके साथ ः४ग भस्म और बहुत कम मात्रासें 
जड़ असम ( पूथ कीटाणओंके लीन विषको नए करने के लिये ) भी मिला देना चाहिये । 





क 
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वक्तव्य --( १ ) इस रोगमें आवश्यकता श्रजुसार स्वेद द्वारा विष बाहर 
निकलवाते रहे और एुनर्नवाका सवन कराने रहे तो लाभ जल्‍दी पहुँचनेकी सम्भावना है। 

(२ ) यढि रोगीका शरात यथा तमासूका व्यसन हो तो छुड़ा देना चाहिये । 

(३) मूत्र विरिचन या तीबर भूछजल औपधि नहीं 'देनी चाहिये। 

(४ ) रोगीको दूध मधुर या सथुराम्ल फर्लोफे रस, शाकाहार या दूध मातपरः 
रखता चांहिय्रे । नमकका पर स्पसे त्याग करा देना चाहिये । पोषक द्रव्य ( प्रथिन- 
प्रोटीन ) हो सके उतना कस करा देना-चाहिये । 

(४ ) सलावरोध हो तो ग्रोमृत्र॒की बस्ति या ग्लिसरीन की पिचकारी देकर 
उदर शुद्धि कराते रहना चाहिये या जिफलाकी मात्रा यठानी चाहिये । गोम्‌त्रका उद॒ठ 
सेवन भी हितावह £ । गन 

(६ ) यदि उक्कपर शोध द्वो तो अलसीका पुल्टिस बाधते रहना चाहिये । 

२ प्‌ ननंवाष्टफ कपाय 

विधि --छुननंवाकी जड़, नीमकी अन्तर दाल, पटोलपत्र, सौ, कुटकी,- 
गिलोय, दारूहरुदी और हरढ, इन ८ औषधियोंको सममाग मिलाकर जौ छूट चूर्ण 
करें । (्‌ ब० से० ) 

मात्रा --२ से ८ तोलेका क्वाथकर दो हिस्से करें। प्रात कालको एक हिस्सा पी 
लेंबें । दूसरा हिस्सा शीशाम रहने दें | उसका सेवन सायकालवो करें । 

उपयोग ---इस क्वाथके सेवनसे सवाद्भ शोथ, और उदर रोगका निवारण 
होता है, तथा लक्षण रूप या उपद्रव रूपसे उत्पय कास, शूल, श्वास और पाण्ड भी 
नष्ट हो जाते हैं'। विशेषत यह द्वाथ मण्ट्टर नस्मके साथ अनुपान रुपसे दिया जाता है । 
शरस्तोयर्म जल सग्रह कम करानेऊे लिये भी यह कपाय व्यवहृत होता है । 

यह क्वाथ ज़ोथ रोगकी उत्तम ओर निर्मम श्रोपधि ह। यद्द सून्नको साफ़ लाता 
है, एवं कोष्ट बद्धताको भी दूर करता है ) ज्वस्थुक शोध और ध्यररहित शोथ, म॒त्र रोग 

भर लक्तय रूप शोथ, सत्र पर व्यवहत होता है । निबल व्यक्तिकों सात्रा कम 
देनी चाहिये । 

है हे मृत्रल कपाय 

विधि --पुननवामुल इखक्ता मल, कुशका भूल, कासरा मुल, छोटे गोखरू, 
सोाक, धनिया, सागौनके फल, मकोय, कासनीऊे बीज, ककड़ी ( खीरा ) का मग्ज़,, 
गिलोय, पापाणमेद, काकनुज और कसलके फूल, इन १४ ओऔपधियोंकों ३१ तोला * 
मिलाकर जौहूट कर लेदें। ( श्री प० यादवजी ब्रिकमजी आचाये ) 

मात्रा --२ » तोले चुणको १६ तोले जलमे मिला चतु्थार्श क्याथ करके छान 


लें। फिर शिक्षाजीत या स्वेतपपटी ३ रत्तीमे ॥ माशा तक मिलाकर पिला दें । इस“ 
शरद दिएमे ० या ३ चार देवे ह 
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डउपयोगः--इस क्वाथका उपयोग दृक्तविकार जनित शोथपर द्वोता है। इस 
पिकारमें सूत्रमें एलव्यूसिन जाना, सुखपर प्रथम शोथ आना, शोथ जीण होनेपर : 
रक्षवाहिनियां विकृत होना और हृदय निर्बल होना, पेशाब बहुत कम उतरवा, रोगी 
“निस्तेज और स्थूल हो जाना तथा विशेषतः सुख सण्डल, कटि देश, दुषण और मूत्रेन्द्रिय 
प्र सत्वर॒ और विलतक्षण शोथ आजा, थे लक्षण प्रकाशित होते हैं | इन पएर यह क्वाथ 
“विशेष लाभ पहुँ चाता है | हा रन 
कभी कभी मूत्न्रन्थिका बाह्गंश ( ९7०) ८७7९४ ) शीर्ण होनेपर हृदय 
और रच्वाहिनियोंमें भी विकृति आ जाती है। फिर शोध उत्पन्न होता है। थह शोथ 
/ दोनों पेरोंसे आरम्भ होता है ! प्रारस्भमें सुखसण्डल आक्रान्त नहीं होता । इस प्रकारमें 
भी मूल विकार बुक्कसे उत्पन्न हुआ है। इस विकारपएर सी यह कपाय लाभ पहुँचाता 
है। इस प्रकारसे पुनरनंवा मरडूरके साथ यह क्वाथ देना, विशेष हितावह साना जायगा ! 
कमर और पेटमें अश्मरीजनित शूहू चलता हो, तो इस क्राथके साथ 
जटामांसी २ भाग ( १५ तोलेसें २ तोले ) और खुरासानी अजवायनके बीज या पान 
*3 भाग मिलाकर उपयोग करना चाहिये। साथमें हजख्ल यहूद भस्स ४ से झ्रत्ती 
देवें, तो सत्वर ल्ञाम होता है । न 
४७, पुननवादि कूलप | 
विधिः--छुनन॑वाके मूल, कुटकी, दारूहलदी, सारिदा (सुगनन्‍्धदाली) और मजीठ 
इन & औषधियोंको ३-१ सेर मिला कूटकर सोटा मोटा चूर्ण करें । फिर रात्रिको ४० सेर 
जलमें भिगो देवें । सुबह मंदाशिपर क्वाथ करें | चत्तुथो'श जल फ्रेष रहनेपर मसलकर 
छान लेवें | इस छुने हुए क्वाथको (पुनः २० सेर जल मिलाकर उबालें । १० सेर 
शहनेपर नीचे उतार सखलकर छान लेवें। इन दोनों काथ जल्शोंको मिला ) कड़ाहीमें 
बडालंकर डबालें । खस्हाल पूर्वक चलाकर धन बनायें | शबंत जैसा गाढा बननेपर उसमें 
३० तोले शक्कर मिलाकर अवलेह बना लेचें । ( श्री गुणे शास्त्री ) 
सात्राः---३-३ माशे १-१ श्रोंस जल मिलाकर दिनमें ३-४ बार देवें। 
। डपयोगः--छननंवादि कल्प मूत्रलल. यकृत्ललीहावृद्धिहर और शोथहर है । यक्ृत्‌ 
'बलीहाबृद्धि सह सवोद्ध सोफमें यह हितावह है । 
' ४ शोथहर योग 
विधि*--कच्ची फिटकरी ८ तोले और मछुमण्डूर भस्म + तोला मिलाकर खरल 
कर लेवें । इसमेंसे बालकको १ रत्ती ओर बढ़ो सनुष्यको ४ से १२ रत्तीतक दिनमें २ 
चार २१ बार छूने हुए गोमूत्रके साथ देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें पाण्ढु, हाथ, पैर, 
'डद्र और मुखसण्डलपर शोथ, अपचन, सलावरोध और अरुचि आदि सब विकार दूर 
डोजाते हैं । यक्रत प्लीहा बढ गये हों और रूंद रद ज्वर रहता हो, दे भी निन्नत्त जाते हैं। 
खचता;--रोगीको दूध या ( ज्वर द हो तो ) दूध भातप्र रखना चाहिये । 


(३३) श्लीपद 
१ श्लीपदारि लोड 


विधि --हरद, बहेडा, आवला, मुण्डल्ोहभम्म, कान्तलोहमस्म और शुद्ध 
शिलाजीत, इन सवको सममाग मिला ग्रिफ्लाके क्यमे ७ डिनतक मर्दन कर २-२ 
बत्तीकी गोलिया बना लेवें | (मै० २० ) 
मात्रा --$ से ४ गोली दिनमें २ बार प्रिफलाके फाण्टके साथ । 


उपयोग --इस लोहया शान्तिपू्व॑क २-६ मास तक पथ्य पालन सद्द उपयोक 
करने पर बढा हुआ पुराना हलीपट और नया झ्लीपद रोग नष्ट हो जाता है । 


२. पिद्धगन्धक 

विधि --श्रावलासार गन्धक १ सेर और पातालयन्धसे निकाज्ा हुआ 
मालातक सैल १० तोले मिलाकर लौहेकी कड़ाहीमे डालकर मन्दाग्नि देकर रस करें| 
रस ह्वोनेपर ० सेर दूधरमें ठाल देवें। +> २० मिनट बाद दूधको श्रत्गकर गन्धककों 
निफाल लें। पुन १० दोले भदलातक तंल +» « रस करें और दूधमें ढाल देदें । 
इस तरह ३ वार शुद्धि करें। फिर गायके दूध, चातुर्जात, गिलोय, दरढ, बहेंढ़ा, 
आवला, मांगरा और अदरस इन, औपधियोंईे रस या क्याथकी झ झ भावना ( सब 
मिलाकर ६४ भावना ) टेकर फिर गन्यक बना लेखें। ( श्री गुणे शास्त्री ) 

सूचना--मल्लातक तैलका घुआँ मुख अ्रथवा शरीरके किसा मागको न लगे, 
यह सम्हालना चाहिये | अन्यथा उस स्थानपर सूजन आ जायगी । 

मात्रा--+ से ४ रत्ती दिनमें १ बार सुबह तुलसीके रस भर शहदके साथ 
लेवें । आवश्यकता अनुसार ताल भस्म, लोह भस्म और अ्रश्नक भस्म चौथाई चौयाई 
रत्ती मिला लेपें। 

डउपयोग--यद्द रसायन करफ्मधान श्रकृतिवालोंके लिये उत्तम कृमिप्न और 
रक़््प्रसावन है। सलीपढ, जी ब्युची, महाकृष्ठ, वातरक्त, जीर्ण फिरग और जी 
सुजाक आदि रोगोपर प्रयुक्त होता दे । 

अलीपदरोगऊे ऊृमि ( स्पाहटा8 ) अति टहुखदायी होतेह । ये जल्दी 
नही मरते। रोग ,जीणेँ होनेपर पीड़ित स्थान अति स्थूल हो जाता है । उसके नीचे 
रस समप्रदीत होता है और रकह्तवाहिनिया मोटी वन जाती है । कितनेक रोगियोंकी/ 
बार बार ज्वर आ जाता है । हस रोगपर पथ्यपालनसह ४-८ मासतक केवल इस 
रसायनका सेवन कराया जाता है। अथवा नित्यानन्द रसझे साथ देनेसे लाम दोमातः 
लि अनुसार स्थानिक उपचाररूपसे गर्नन तैलकी मालिस करते रहनः 

| 
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श्लीपदके अतिरिक्व कुष्ठ आदि रोगोंके कीरा़ु भी इस रसायनके ,सेवनसे यह 
हो जाते हैं । इस हेतुसे कुष्ठ रोगकी औषधिके साथ इसे मिला दिया जाता है । 

सचना+--प्रथम खण्डमें दिये हुए गंन्धक रसायनके उपयोगके अन्तमें दी हुई 
सूचनाएँ देख लेचें । 

श्लीपदर्म श्रजवायनके बीज या पान १ भाग मिलाकर उपयोग करना चाहिये ॥ 
साथमें हजरूखयहूदकी भस्म (या पिष्टी ) ४-८ रची देवें, तो लाभ सत्वर होता है । 

३. श्लीपदग जकेसरी 

विधि;--सोॉंठ, कालीमिय, पीपल, शुद्ध वच्छुनाग, अजवायन, शुद्ध पारद, 
चित्रकमूल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मैनप्तिल, सोहागेका फूला और शुद्ध जमालगोटा, इद 
११ ओषधियोंकों समभाग लेवें । पहले पारद गन्धककी कज्जली करें । फिर मेनसिल, 

छुमाग, जमालगोटा और सोहागा क्रमशः मिलावें । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका 

कपइछान चूर्ण मिलाकर भांगरा, गोखरू, नीबू ओर अदरखके रसकी ३-१ भावना 
देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । । (२० यो० स्रा० ) 

मात्राः--$ से ३ रत्ती दिनमें, २ बार निवाय्रे जलसे देवें । . 








उपयोगः--श्लीपदगजकेसरी सब प्रकारके श्लीपद और प्लीहाबृद्धिकों दूर 
करता है। श्लीपद और प्लीहावृड्चिक साथ उत्पन्न ज्वर और अन्य रोग भी हलके 
सेवनसे नष्ट हो जाते हैं । 


नी 
जन आन 


(३४) वृद्धिरोग 
१. व्ृद्धिनाशन रस 
विधि:--शुद्धू पारद ओर शुद्ध गन्धक २-९ तोले तथा सुवर्णमाक्षिक भस्म 
१० तोले सें। पहले पारद गन्धककी कज्जली करके माक्षिक मिलादवें। फिर हरडके 
क्वाथसे ३ दिन और एरण्ड तैलसे ५ दिन खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनायें ! 
( रण० यो० खा ) 
, वक्तव्य+--हरड़की भावना पहले देनेकी अपेक्षा एरएड सैलकी भावना पहले 
देनेसे एरणड तैलका शोषण हो जाता है ओर योलियां अच्छी बन सकती हैं । 
मात्राः--- से २ गोली दिनमें दो बार देवें । 
अज्लञुपानः--कर्युस्फोटा ( कनफुटी-कानफोड़ी ) का रस, बलातैल, चनेका 
क्वाथ, यवक्षार या एरण्ड तेल मिला हुआ हरड़का क्वाथ | 
कर्णर्फोटाको मराटीमें कनफुटी, कपालफोढ़ी । गुजरातीमें करोलियो। काठियाकाढू- 
में कागडोलियो । बंगालमें लताफ्टकी, नयाफटकी | तामिलमें कोटावन, मुदकोहन । 


झ्र्श्द श्सतन्त्रसार द सिद्धप्रयोगसग्रह छ्वितीय-पएड 


हेलययुमें ब्योतिष्मति । तिगे थौर लेटिनम कार्डियोस्पर्मम हेलिकेयम ( (शाता0596- 
ग्राणा। सि्ा८श७॥ा ) कहते है । यद्द चपोगु और चहुवर्पोयु घनरपत्ति है । शासपापँ 
परदली और कोमल होती है । पान त्रिकोशाकार शिखर भागमें अति तीचण और श्राधार 
स्थानमें सकड्ढे होते ६ । फूल सफेद ३ से ४ मिल्लीमीटर ( लगभग ८ इच ) लम्बे और 
योड़े फूलोंके छुत्नाकार तुरं झाते हैं। बीज चिकने ० से ६ मिली० व्यासके, गोलाकार, 
काले, सूच्म, सफेद, हृदयाकार और उपकवच चाले होते द। * 

उपयोग --यह रसायन बृपणबूद्धि और अन्त्ररद्धिका नाश करता है। 
शयतिषर्तक दोर्घकाल तक सेवन करना चाहिये । कोष्टयद्धता हो, तो हरढ़का क्वाथ 
या परयुड तेलका श्रभुपान रूपसे उपयोग करना चाहिये | मूतश॒ुद्धि न होती हो, तो 
यवज्ञार मिश्रित हरदका क्वाथ लेना चाहिये और समयमें कान फोड़ीका बवाथ 
विगेष द्वितापद है । 
तक र्‌ यृद्विहरि बढिका 
५ विधि --उन्‍्हुर गाँद, काटे वाले करजझे सेके हुए फर्लोका सग्ज़ और काला 
नमक ४४ तोले, इन्द्रजी, घाययिटंग, छिलका और अ्रकुर निकाला हुआ लहशुन, 
इन्द्रायनकी जड़, ध्जमोद और रूसी मस्तगी, ये ६ औपधिया २-२ तोले, भूनी हींग 
और डोका माली ( नाडी हिंगु ) १-५ तोला ले | सबके क्पदछ्वान चू्यंकी घीडुवारके 
रसमें $ दिन मर्दन करके २-२ रत्तीकी गोलिया बनालेचे - 

( प० यादुवजी, त्रिकूमजी आचार्य ) 
मात्रा --२ से ४ गोली दिनसें ३ बार जसके साथ । 


उपयोग --यह वटिका धातज ओर कफच उद्धि रोग, कृमिविकार और उद॒र- 
पीड़ाफो निषृत्त करती है । 





३. वृद्धि हर क्षेप 
(५) प्रण्ड के चीजकी गिरी, रास्ना, ण्छुभा, गूगल, झन्दरर, कालीमिच 
और पुननेंदा, इन ७ औपधियोंकों सममाग मित्रा जलके साथ पीस कर पतला कल्क 
तैयार करें । इसे थोढ़ा गरम कर लेवें, छिर द्रपण परले वालोंको दूरकर लेप लगा 
देवें । इस तरह दिनमें दो समय लेप करनेसे नया उपणशोयथ ३-४ दिनमे शी दूर 
हो जाता है । 
सूचना --गरम जलमें कपडा भिगो, सम्हालकर पहलेके लेपकों धो, फिर 
स्वच्छु कपड़ेसे पॉदुकर नया लेप लगाना चाहिये । 
न (२) शिलारसको तमाखके तान्ते पानपर लगाकर गरम करें। फिर अण्डकोप 
परसे बालकों निकालकर पानको बाघ देदें। ऊपरसे लंगोट लगा लेदें॥ इसः तरह 
3 सप्ताह सक दिनमें दो चार करते रहनेसे दषणावरणमे मरा हर्शा जल सूख जाता है, 
हपणशोथ निदृत्त हो जाता है. और चेदना शान्त हो जाती है । 
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सचनाः--तमाखूके व्यसनीको तसाखूके पानका उपयोग करना ' चाहिये । 
आऔरोंकों उबाक आकर वमर्न हो जाती है । वम्तनन होने पर लाभ जल्दी होता है; परन्तु 
किंतनेक रोगी घबरा जाते हैं ! श्रतः निरबेल मन वालेको नागरबेलके पानपर शिलारस 
लगाकर बांधना चाहिये । े 
(३) खानेकी तमाखू & तोले और मुलतानी मिट्टी « तोलेको सुबह भियगो, 
शॉमको मल छान कर पकालें। रात्रिको लेप कर! । किन्तु पानी न पिलावें ( प्यास 
अधिक होती है ) दूध किंचा घी बारम्बार पिदानेसे वृषणवृद्धि दूर होती है । 
( एं० राधाक्ृष्णजी द्विवेदी ) 
(४७) फुलसन ( विदियासन ) के बीजोंकों रात्रिमें शराबमें भिगो कर प्रातः 
'बीस, पकाकर उपरोकृ विधिसे लेप कर । यह सत्वर लाभकारी है । 
( पूं० राधाकृष्णजी हिचेदी ) 
(९) सनः शिज्न, जायफल ओर जाविश्नीको ग्रोदुग्धमें पीसकर लेप करे 
आऔर ऊपर एरण्ड पत्र रख कर लंगोट बांधनेसे ५ सप्ताहमें नया वृषखव॒द्धि रोग शमन 
हो जाता है । 
(६) दर्शांगलेप २ तोले और उदम्बर सार ६ माशे मिला निर्मुण्डीके रसमें 
"पीसकर घुषण पर लेप करनेसे शोथ और वबेदना दोनों शसन हो जाते हैं । 
' ( पंं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
वत्त्ठव्यः--इंड्धिरोगमें मल मूत्र साफ लाने वाले तथा वायुकी अ्रनुलोम करने- 
'बाले आहार और औषधका उपयोग करना चाहिये | 
श्लीपद और बृद्धि रोग दोनोंकी उत्पत्ति फाइलेरिया नामक कीटाणुसे होनेसे 
डाक्टरीमें वृद्धि रोगका अन्तभोव श्लीपद ( 2]४00॥9770985 ) में किया है। उपचार 
आर पशथ्यापथ्य दोनोंके लिये अनेक अंशर्म समान माना गया है । 


( ३५ ) गण्डमाला, गलगरण्ड 


१, मण्डमालाहर योग 
( १) शिरीप बीजकी गिरीका चूण २० तोले, कचनार छात्रका चूर्ण १० तोले 
और शहद ६० तोले लेवँ । तीनोंको मिला १९ दिनतक रहने देवें ।" फिर निकाल रोज 
'आतः साय १-१ तोला सेवन करें । ( कविराज पं० हरदयालजी चेद्यवाचस्पति ) 


सूचनाः--प्रातः और सायंको कुछ भी खाने या पीनेके पहले औषध सेवन करें 
धआऔर ऊपर गण्डमालाहर अक पीते रहें | 


. अवाकाबााओ+ फाअकनमम.. 
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( २ ) काब्ननार गुगल २ माशे, ध्रवाल पद्मास्शत ४रत्ती और सुदर्णभस्म ह र्त्ती 
मिलता, ? हिस्सा कर सुबद शाम देव । अनुपान रूपसे कचनार छाल, परनेकी बात, 
गोरसमुण्डी और सेरकी छाल या लकक़ोका तुरादा सममाग लेकर २२ सोलेका क्राबा 
करके पिलाते रहे तथा गूगल, गन्प्क और रसोत तीनोको जलमे पीसकर लेप करते 
रहनेसे नया गएडमाला रोग १-१॥ मासमे दूर होजाता है| 

( प० यादवजी ब्रिकमजी आचार्य ) 

(३ ) वातरोगर्म लिखे हुए पद्मास्तत लोदगुग्गुलुका सेवन, अम्दतप्राशावलेहके 
साथ ग्रात साथ कराते रहनेसे नये गएडमाला श्रौर गलगग्ड रोगमे प्रच्छा उपयोग 
होता है । 

( ४ ) रसकपूर १ तोला, मिलावा, अ्रमवायन और गुड़ २-२ तोले मित्रा कुंड 
कर ३-१ रत्तीकी गोली बना कर महेंके साथ १-१ गोली निगलपाते रहनेसे गणढ- 
माला रोग दूर होजाता है । 

(० ) एक १०-१२ वपऊे बच्चेको ३-४ गाठे थी मद ज्वयर बना रहता था! 
और शारीरिक वतन क्रमश घटता जाता था। डाक्टरेने गलेका 7, 2 ( क्षय ) कद्द' 
दिया था। उसे श्रात साथ २-२ माशे सुदर्शन चूर्ण और १-१ तोले बछ्षद्रेका गोमूत 

८& भासतक देनेसे सर गाठे गल गढ़ और ज्वर शमन ट्ोकर रोगी सबल ओर घुष्ट 
दो गया । ( राजवेद्य प० रामचन्द्रजी ) 

( ६ ) छोटे वालकको गढमाला होनेपर अपामार्गके मुलके छोटे छोटे हुकडीकी 
साला बनाकर गलेमें पहना देनेसे भी गरिल्टिया २-३ मासमें दूर हो जाती हैं । 

( कविराज प० हरदयालजी विद्यावाचस्पति )/ 


( 
२, गएडमालाहर अके 
विधि --घुनन॑वासूल २ सेर, सुण्ठी और वरनाकी छाल १-१ सेर और बैल” 
२० सेर लेवें। तीनों औषधियोंको जौ कूटकर जलसे मिगो देवे | २४ घण्टेके परचाव:. 
नलिका यन्त्र द्वारा £ से ७ सेर तक अर निकाल लेवें । यदि कचनारकी घाल भी 
१ सेर मिला दी जाय तो श्रच्छा ('कविराज प्‌० दरदयाल्जी वेयवाचत्पति ) 
उपयोग --यणडसालाहर योगके सेवनके साथ यह श्रुढ्धें रोष €-२ तोले दिनमेंर 
दोबार पिलाते रहनेले ४७०-४- दिनसे गएढमाला और अ्रपची निश्चय ही दूर होजाती है । 
सूचना ---रोय अति जी हो जाने पर फिर ल्ाम होनेकी आ्राशा कम रहती है। 
दही, महा, दूध, उद़दकी खटाई, पक्का सोजन और अन्य कफकारक परदार्थोक 
स्याग कर देना चाहिये । 
यदि रोगीको ज्वर भी आठा हो तो सुदर्शन चूणों 5? सेर, सारिवा ५१ सेर,. 
$3॥ खेर, सबको जौकूट चूर्श करके ।६५ सेर जलमे भिगो६» सेर श्रक॑ खेंच लेदें » 





पट ९, गरणडमकला, गलगरड * रैक 








मात्राः-----५४ तोले समान भाग गण्डमलाहर अक. मिला क्र प्रातः साय 
पिलाते रहनेसे झ्वर सहित गण्डमाला-नगष्ट हो जाती है । 


३ गण्डमालान्तक लेप 
विधिः--एक कलीवाले साफ तुपरहित £ तोले लहशुनको खरलमें पीस, ४- 
पेले वेसलीन मिला ३ घरुटे खरल कर मिश्रण बना लेवें । 
( कविराज पं० हरदयालजी वेद्यक्तचत्पति ) 
डपयोग:--गण्डमालाकी गिल्टीके आकारकी कपड़े की गोल चुकत्ती काट लेप 
लगाकर अन्थिपर चिपका देवें । फिर ऊपर कपडढ़ेकी पट्टी व्वांध देवें। इस चखुकत्ती 
ओर पट्टीको दिनमें दो बार बदल देवें। यदि और समयमें औषधिसह पट्टी स्थानसे हट: 
जाय, तो उसे निकाल उसी समय नयी औषधिवाली पट्टी लगा देवें । 
यह औषध गण्डमालाकी प्रारम्भावस्थामें ग्रति हितकारक है | १९-२० दिन तक 
रोज पट्टी बांधवे रहनेसे ल्ाम होने लंगता है। प्रारम्भमें ग्रन्थिमं झदुता आती है, फ़िर 
ग्रन्थिमें संग्रहीत दूषित रस पतला होकर रक्कमें लीन होने लगता है । पश्चात्‌ २-३ 
मासमें अन्थियां नष्ट हो जाती है । 
सूचनाः--इस ओऔषधके उपयोग कालमें ऊपर लिखा हुआ गण्डमालाहर योग: 
धअ्रधथवा गण्डमालाकण्डन रस ( रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड ) का सेवन कराते रहना चाहिये !. 


४ गलगण्डहर लेप 

( $ ) सफेद्चन्दन, रक़चन्दन श्रौर आँवलेको चंदनके समान जलमें घिसें । फिर 
थोड़ा मीलेअरमानी मिलाकर लेप करें । यह क्षेप दिनमें ३-७ बार करते रहनेसे नयाए 
गलगरणड ( (+0/६7७ ) रोग थोढ़ेही दिनों में दूर हो जाते हैं । 

(३ ) मिरच्याकन्दके रसमें सोनांगेर मिलाकर लेप करनेसे मल्लगझुड और 
गणडसालकी गांठ बिखर जाती है । 

( ३ ) एरुण्डमूल और पत्नाशमूलको चावलोंके घोवनमें घिसकर लेप करते रहनेः 
से गल्गण्ड मिटजाता है । 

(४ ) रक्नचंदन, लोद, पीलू और दारुहल्‍दीको जलमें घिसकर बार बार ल्ेफ: 
करते रहनेले नया गल्लगएड बेठ जाता है 

( £ ) हरतालको गोमृत्रमें घिलकर लेप करनेसे गल्ूगण्ड दूर होजाता है । 


प्‌ अपचीहर मलहम 
विधिः--राल, गन्धाबिरोजा और गूगल १-१ सेर, मोम ४० तोले और 
तिल तैल ३॥ सेर लें । पहले १०-१५ सेर जल रहे, उतनी बड़ी कलई लगी हुई 
पीतलूकी कड़ाहीमें तेलको गरम करें । फिर उसमें राल डालकर चलावें | १-२ मिनट बादः 
गन्धाबिरोजा, गूगल और मोस क्रमशः डाले । सब मिल जानेपर तुरन्त फड़ाहीको नीचे८ 
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मात्री --१-$ गोली दिनमें २ चार झदद, यूगल अथवा जलझे साथ | 

उपयोग --यह धणरोपण रस समस्त प्रण, सद्योज्ञात बण, मकद्ीके विप- 
लनित घण, भग़दर, याठ और गएडमाल आदिको नष्ट करता है। 

पथ्य ---सफेद चल, म्र ग, गेहूँ आर थी >वें । नमक न देथें इस रसायनर्मे 
व्यफीम शाती €, भ्रत मात्रा अधिक न देव | 


४, ब्रणान्तक रस | 
विधि --सफेद सोमल $ भाग, सिंगरए २ भाग, सफ़ेद कस्था ३ भाग लें । 
न्सबकों मिला श्रतरसझे रसमें ३ दिन सरल करके, सरसेदि समान गोलिया बना लेवें। 
( र५० यो० सा५० ) 
मात्रा ---१ से ३ गोली घीडे साथ दिनमें २ बार । 
उपयोग --इस घणान्तक रसके सेवनसे प्रण जहदी सूख जाते हैं. और 
झर जाते हैं । उपदेश, रक्तविकार और अन्य किननेश्न रोग ब्ण हो जाने पर सत्वर 
“चद्टी भरता तथा नाड़ी भण होने पर वर्षो तक दु'स पहुँचाता है, उन सब पर इस 
सायनका सेवन करानेसे सत्वर लाभ हो जाता है । 
सूचना --भोजनम घी अधिक लें । ६ मास तक म्‌ ग, करेला, ऊुष्साणड, 
न्गुड़ भौर केला नहीं ग्गना चाहिये । 
डपदशजन्य ब्रण विशेष पर विशेष गुणकारी है । 


२, विडड्भारिष्ट 

विधि --धायविदक्, प्रीपलामृलन, रास्ना, फूड्रेकी छाल, इन्द्रजो, पाठ, 
*शलबालुक ( ध्यमावमे कूठ या नेरयाला ) झौर आवल्या, इन ८ औपधियोंका जौकूट 
चूर्ण ६४-६४ तोलेको ८१३२ तोजे जलसे मिला कर काथ करे । चतुर्थो श ( २०४८ 
-तोले ) जल शेष रहने पर पात्को डतार कर छान लें । क्वाथ शीतल होने पर शहद 
१३०० सोले, धायके फुल ८० तोले, त्रिजात ( दालचीनी, तेजपात भौर छोटी 
डुलायचोीके दाने ) ८ तोले, शियज्ू , कचनारकी छाल और लोध ४ ४ तोले तथा त्रिकट 
६ सोंठ, कालीमिय और पीपल ) ३० तोलेका चर्ण मित्ता झुखमुद्रा कर $ मास रदने 
देवें। झासव परिपक्व होने पर छान कर बोतल में भर लेचे । ( शा० स० ) 
पक्तव्य --मृलग्रन्थमें बायविडद्न आदि ओऔषधिया २० २० तोले लिसी दे । 
अय गदाथका जल १०२४ तोले शेष रसने का लिखा है। परन्तु यह भूल परम्परा 
कल करने बालोंकी हुई ह्टोगी ऐेसा मानकर हमने सुधार किया हैं। १०२४ ताले 
ज््क्षम १ कक सोले शहद मिलानेसे अरिप्ट बलवाय नहीं बन सरेगा । २०-२० तोले 

“औफध छेनेसे जल २१ गुना हो जाता है । यह भी मयोदाविरद्व होता है । 

माता -७१। से २७ तोले दियमे को चार जल मिलाकर >वें। 


त्रण-विद्रधि-अतु द ; शे३५ 





उपयोगः--यह ब्ररिष्ट दीपन, पाचन, ग्राही, कीटाणुनाशक, और अ्न्क्रल॑- 
शोधक है । मूलग्रन्थकारने नये उत्पन्न होने वाले श्रन्तर्विद्रधि श्रादि विकारोंके प्रति- 
कनधके लिये इस. अरिष्टक निर्माण किया है। यह अरिष्ट _आमाशय और अन्धर्स 
स्थित सेन्द्रियविषका -रूपान्तर करा देता है । कीटाशओंको नष्ट करता है; तथा पचन- 
'क्रियाको बढ़ा देता है। इस हेतुसे रस और रक्तकी शुद्धि हो जाती है। परिणाम 
ऊिद्रधिकी उत्पत्तिमें रूकावट आजाती है; एवं भगनन्‍्दर, गण्डमालाका बल भी घट जाता 
ह ै। पचन क्रिया बढ़ जानेके हंतुँले दृषित आम, मेद नहीं बनता और वातप्रकोप नहीं 
ड्ोता । जिससे कीटाशुजन्य उरुस्तंभ, प्रमेह, हलुस्तंभ और पत्यष्ठीला रोग दूर दो 
जाते हैं । 

डद॒रकृमि पर भी यह विद्द्भारिप्ट छाभदायक है। यह अरिश छोटे कृम्रियोको 
नष्ट कर देता है। एवं बढ़े कृमियोंकी उत्पत्तिको रोकनेमें हितावह है। बड़े कमियोंकों 
'कृमिनाशक ओऔषध और विरचन द्वारा निकाल, फिर इस विदद्ञारिष्टका सेवन कराया 
जाय, तो अ्रन्त्र और रक्षमें रहे हुए कृमिजन्य विष और शरडे नष्ट हो जाते हैं । अन्‍्त्र 
उनिर्दोष होकर सत्वर सबल बन जाती है। फिर कृमि रोगकी श्रथवा कृमि जन्य पार, 
उदरशल, अतिसार, वमन, हृदरोग, शिर दर्द आदि की पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


६ हरड़ पाक 

विधि;--हरइ, सनाय, छोटी हरड़, मिश्री, मजीठ और घी प्रत्येक ३ ०-१० दोले 
था कालीमुनक्का २० तोले लेवें । मुनक्काको घोकर बीज निकाल देवें । शेष ग्रोषधियोंको 
'कूटकर कपड़ छान चूर्ण करें। मुनक्काको पीसकर कल्क करें। फिर शेष चूर्ण भर घी 
मिलाकर मर्दन करें । एक जीव होने पर अम्हृतवानसे भर लेवें।  ( आ० नि० मा० ) 

' माजा:--३-३ साशे दिनमें दो बार सेवन करें। 

डपयोगः--इस पाकके सेवनसे ब्रण-विद्रधिका विष, विस्फोल्ककी उष्णता 
उस हेत॒से उत्पन्न शिरःशूल और त्वचापरकी पिडिकाएं आदि दूर होते हैं | रकका प्रसादन 
होता है; उदरशुद्धि होती है, तथा सस्तिष्क शान्त बनता हैं । 


७ अन्‍्तर्विद्रधिहर योग 


(१ ) पथ्या मुग्गुलु ४-४ रत्ती प्रणड मूलके २-२ तोले क्वाथके साथ दिनसें 
3 बार देते रहनेसे अन्तर्विद्रधि २-३ दिनमें ही ऊपर आजाती है। 

वक्कब्यः--(१) भोजनमें हींग। चना, शक्कर और रोगीके स्वभावसे प्रतिकृत्ट 
चअस्तु बन्दकर देना चाहिये । 

(अर ) ऊपर चमड़ीमें खिंचाव हो, ऐसा कोई लेप न लगावें । 

( था 3 जलोका लगाकर दूषित रक्त निकालनेका प्रयत्न न करें ॥। 

( इ ) गृलर या सिरसके पार्नोका कल्क गरम किया हुआ बार वार बांधते रहें । 
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7६) दिद्रधिमं असह्य वेदना धोनेपर कालौद्रात् (बीज रहित ) को पीस इल्दी 
या कुक भुरभुराकर पट्टी लगानेपर सरलतासे फूटक्वर पूथ् जाहर निकलने लगता है। फ्रि 
इसो लेपसे घाव शुद्ध होकर रोपण होने लगता ३ । यद्वि धाव शुद्ध होजाने पर मी न्‌ 
मरता हो तो मलहम का प्रयोग न करें । 

(२ ) सुहिंजनेकी छालके क्वाथकी ७ भावना दी हुई कन्मली २ २ रत्ी दिनर्मे 
२ बार सात साथ शहदके साथ देकर फिर सुहिमनेकी छालका स्वरस २-० तोले पिला[ठे 
रहनेसे देहके भीतर किसी भी स्थानर्मे उत्पत रिद्रधि यदि शआमायस्थाम है, तो उसक७ 
निवारण हो जाता है। इस तरह उपान्त्रमदाह, यकृल्दाह्, प्लीहाप्रदाह, श्रन्त्रमदाहु, 
फुफ्फुसमटाह आढ़ि अन्त्रविकारों पर मी यह प्रयोग हितावह सिद्ध हुआ है कि 

माजी छाल न मिलनेपर सुहिजनेकी सूझी छालका कपाय बनाकर उपयोग 
में लिया जाता है । सुह्दिजनेकी छालके क्वाथम गहरे आदेवी पुल्टिस बनाकर विद्रधि 
स्थान पर बाधते रहनेसे यराहरसे भी विपका शोपण होने लगता है । हो सके, ती सुद्दि- 
जने की छाल मिलाकर उप्राला हुआ जल पीनेकों देना चादिये। पुथ रोगीको कैवर्क 
दूधपर रफ़ना चाहिये । दूधको भी सुहिजने की छालका चूर्ण और ४ गुना जल मिला 
'ीरपाक विधिसे पका ( दुग्धावरेप क्वाथ कर ) कर पिलाते रहना विशेष ह्वितावह है। 
आवश्यकवापर अ्धिर ज्वर भौर घयराहट रहनेपर आह्ीवटी या कस्तूरीमेरव रस भी 
रहना चादिये । 

सुहिजनेके समान चरनाके फ्याथक्री ७ भाषना देकर बज्नलीका उपगोग करने 
से भी अ्रन्तर्विद्धिका धससादन हो जाता है हि 
5 दशाग उपनाह ( पुर्टिस ) 
विधि --दरशाग लेपझा चूर्ण + तोला, थी १ तोला, शहद १ तोला, सूखा 
चूना उम्राया हुआ १ तोला, कूटी हुई अलसी 2 तोले लें। पहले दशशागलेप, धी और 
शहद मिल्ता लें | फिर अलसी मिला जल डाल कर रबढ़ी जैसा पनत्ञा प्रवाद्दकर 
संदार्निपर पकार्ये | उसे परनेके समय चिम्मचसे चलाते रहे । फिरि एक तस्तेपर साफ 
कपड़ा बिद्या, ससपर चिम्मचसे फेल दें । सहन होसर् उत्तना गरम रहनेपर मणशोथपर 
घी वाला हाथ लगाकर बाधघदेदे । 
उपयोग --यह पुझ्िस पकने वाले फोड़ेको जददी पकाकर फोड़ देता है । यदि 
शोधर्म पाऊका आस न हुआ हो, तो डसे यैठा देता 6) मिस मणशोधम सुई खुभानेरे- 
समान पीड़ा होती रहती है, वह पक जाता है। ऐसे पकनेवाले फोढ़ेपर धुल्टिसप २०२ 
घंटेपर बदलनी चाहिये | जिसमें दर्द न हो उसपर ३-३ घन्टे पर पुल्टिस प्रदले तो चल: 
खकगा | 





है 


पण्य कूट जानेपर भी जर सक पूय निकलता रहे, तबतक ( २-३ दिन ) इस 
पल्टियकों बाघनेसे घण जहनी शुद्ध हो जाता है । 


+ 


ब्रण-विद्रधि अबुदू.. ३३७ 
&, ज्ारादि उपनाह . 
विधिः--सांभरनमक ३ माशे, लोटिया सज्जी ३ माशे, हल्दी १ माणा, प्री 
मारे और कूटी हुई अलसी या बाजरीका आटा २ तोला . लें । सबको मिला जलसें 
प्रतला करें । फिर मंदाग्निपर -पका कपड़ेपर फलाकर पुल्टिस बना लेदें। फिर सहन 
हो उतलन्ना गरम बांध देनेसे पके फोड़े आध था एक घरदेमें फूट जाते हैं । 
स्तन ताः--इस पुल्टिलका उपयोग कच्चे फो़े पर न करें । 
१०, आगन्तुक क्षुतान्पक लेप 
: विधिः--एरण्ड तैलके नीचेकी गाद, गुड़, नसक, हऱदी और शिरके बाल, 
सबको मिला लोहेंकी कुड़छीमें डालकर गरम करें । फिर कपड़े पर डाल सहन हो 
'डंतना गरम चिपका देवें । इस तरह दिनमें एक या दो बार लेप लगाते रहनेसे ३-४ 
दिनसें चो८ वाले भागमें जिस स्थानप्र शोथ आया है, उस स्थानके भीतर रुक आजाती 
है और बाहरकी त्वचा सफेद स्त होजाती है। फिर शनेः शनेः वह त्वचा निकल जाती 
है; और विकार बिल्कुल दूर हो जाता है । ..._ (आ० नि० मा० ) 
ल्‍; सचनाः--म्हत त्वचा जब तक स्वयमेच दूर न हो तबतक काटकर न निकालें | 
अन्यथा भीवरकी कोमल लाल त्वचा पर्क जावेगी । यदि अन्तरत्वचामें पूयोत्पत्ति हुई 
हो, था जल भर गया हो, तो केंचीसे थोड़ा कतर या छिद्गरकर पूथ या जलको निकाल 
। व्वचाको न निकाल दें । 








११. निगुएडी तेल 

बनावटः--सम्हालूकी जड़ ( शाखा ) और पत्तोंकों कूट यन्त्र विधानसे निकाला 

हुआ ल्वरस २ सेर और तिल तैल २ सेर मिला अथा विधि लैल सिद्ध करे 
( च० सं० ) 

वृत्तव्यः---मूल ग्रन्थर्मे “ समंतेलम ” वचन होनेसे टीकाकार चक्रपाणिने समान 
स्वरस लेनेका विधान किया है, किन्तु और आचार्योने निगुण्डी स्वरस ४ गुना लेनेको 
लिखा है कर 

डउप्योगः---इस तैलके बाह्य और आसश्यन्तर प्रयोगसे नाढ़ी-ब्रणका शोधन होता 
है। कुछ, पासा, अपची, विविध प्रकारके स्फोट ओर सब प्रकारके ब्रण दूर होते हैं, तथा 
वातविकारका भी निवारण हो जाता है | इल तैलका उपयोग पान, भर्द॑न, वर्ति, बस्ति 
और नस्य आदि विविध रूपसे होता है। यह तेल गरणडसाला, कानका भासूर, कफ- 
प्रकोपज व्याधियों और विविध वात रोगोंपर अ्रच्छा लाभ पहुंचाता है । 

कानमें पृथ्च होने पर जल्दी योग्य सस्माल् न ली जाय दो रोग हढ़ हो जाता 
है। फिर वर्षोततक नहीं जाता । ऐसे पुराने कर्ण रोगपर इस तेलका प्रयोग करनेसे 
१-२ भमासमें नाड्रीघ्रण दर हो जाता है । 

ब्र 
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चातरोग पर इसकी मालिश करायी जाती है । कम्प दात, सा्धोी पौद़ा, 
खातन शूल थारिमें इस सैलको निवाया कर मालिश करने तथा १-१ माशा दिनमें २ 
बार पिलाते रइनसे थोड़े ही दिनेमें घातविकार दूर हो जाता है । 
फुप्फुसशोथ, फुपफुसावरणशोथ, उदस्योकलाका शोथ, सीघ्र झामवातसे सपिष्ठोथ, - 
सुजाकजनित वृषणशोथ, इन सब स्थानोंके शोयमें निर्मुशशीके बदायका पान और इस 
मैलको नियाया कर बाह्य उपयोगमे लेते रदनेसे सब प्रकारकें शोथ दृर होते हैं । 
अनुभव --यह तैल घातके अनेक रोगोकों दूर करता है। घधप्या स्तीकों रर्भ 
धारण कराना है, तथा बातप्रकोपके कारण जिन इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट हुई हों उनका 
स्यापार पुन संचालन कराता ४ यह थद्यके दक्षिण हाथम रहने योग्य सफल योग 
है । जिस तरह दावटर्रीमे टिंचर आ्रायोहिनस विविध कार्य सम्पादन होते दे । उस तरह 
इस मैराबा उपयोग अति स्यापक रूपसे अनेक रोगा पर होता है। यह तैल स्पावर- 
जेगम दिप, क्वीट विष ( जो विशेष उम्र न हों ), दृषी पिप, कौटिल्य विष और चहुत 
क्पिंका शमन कर मनुष्यर्म नवजीयनका सचार करता है। यद्द सदस्नानुभूत सिद्ध और 
द्विव्य प्रयोग £ । ... , ( श्री प० राधाहप्णजी डिवेदी 
१३, ब्रशशोघन वेल मे 
विधि --कहये निम्यके पान साफ़ किये हुए १२८ सोले, हरदी और निसोत 
की छाल ६४-६४ तोले ले | फिर ७२ सेर जलमें मिलाकर चतुर्थाश फ्वाथ करें। उसे 
छान कर पुन चुज्दे पर दावे, टसमें तिलका कएक ६४ तोले और तिल तेल ६४॥ सेर 
मिला कर मदाग्निसे सेल सिद्ध करें | 
उपयोग ---हस सैलके उपयोगसे बंका जददी शोधन होता है। सामान्य 
प्रण, सदे हुए दुष्ट घर, नाढ़ीमण, भयकर दलना, शोथ और ज्यर सह भण प्रकोप, 
इन सबसे शोधन कर प॒यको याहर सेंच लेनेके लिये इस तैलका फोहा रखा जाता है। 
पहले नीमके पान और प्रिफलाके उबाल हुए जललसे प्रणको धो दें। फिर इस दैलका 
कोह्दा रख, शाहदुकी पट्टी रस कर ब्रण पर पट्टी बाथे | इस तरद्ट पट्टी बाधते रहनेसे 
अनि गएरे रण भी थोड़े ही दिनाम शुद्ध होकर भर जाते है । 
साड़ी प्रएम इस वाद्य उपचारके साथ बग भस्म और शद्धभस्त भिछाकर 
घुननेवादि वदत्य या मजिष्ठादि क्वायक साथ दते रहनेसे विपनिद्वति, रक्तलादन, , 
शोधन और रोपरू कार्य त्वरित होते है | 
जूतन दुष्ट म्रण अधिक गहरा हा गया हो, मणके हेतुसे ज्वर मी रदता £। 
डर १५०" डिश्रैसे कम न शोता हो, ऐसी अवस्थाम यह तैल ३-३ माशे रात्रिओे चाय 
अयटे पहले दिलाने रदने और सट्टायोगराज गूगल १-३ रफक्ती तथा चिरायता, चन्दन, 
संठ, अमृता सत्य, आदला और नागरमोथा, सवका कपहदान चूर्ण ६-६ रत्ती मिछप्कर 
पहदके राय दिल ३ समय देते रदनेसे थोड़े ह दिनेमे ब्याधि नष्ट हो जाती है 


त्रण-विद्रधि-अबु द्‌ ३३६ 








' छोटे बालकोंकी माताके स्तन कभी कभी पक जाते हैं। फिर उसमेंसे पुथस्ताव 
ब्होता रक्षता है । तीघ्रशूल चलता है; कान पर शोंथ आजाता है और कुछ दिन व्यतीत 
जोने पर गहरा घाव हो जाता है उस पर इस शोधन तैलका फोहा बार यार लगाते 
रहने तथा कुटकी, मंजीठ, सारिवा, नागरमोथा, पाठा और पटोलपम्नका चूर्ण २-२ मार्क 
'दिनमें ३ बार देते रहनेसे स्तनोंका चण थोड़े ही दिनोंमें भरजाता है ! 

. मधुमेहके विषसे उत्पन्न प्रमेहपीटिका, अल्जी और प्रमेह विरद्दित अलजी होने 
व्यर भयंकर वेदना और जलन होती है । इसका वर्ण काला-लाल होता है और इसके 
ज्चारों श्रोर छोटी छोटी फुन्सियां होजाती हैं । इसका पाक होने पर ज्वर तीम्र रूपमे रहने 
लगता है। इसके फूट जाने पर गहरा घाव हो जाता है। उससे इस शोधन तैलका 
/पिचु रखने और दिनसें दो बार स्वच्छु करते रहनेसे घाव थोड़े ही दिनोंसे भर जाता है । 
इस चाह्य उपचारके साथ उदरसेवनाथ औषध भी देते रहनेसे विशेष लाभ पहुंचता है । 
न्सुवर्णमाक्षिक भस्म, प्रवाल पिष्टी और गिलोयसत्वको शहदके साथ दिनसें दो बार देकें । 
खुबहको काली सारिवा ओर परवलके पान १-$ माशेका क्वाथ करके माक्षिक मिश्रणके 
साथ देंते रहनेसे दिष शमन होकर जर्दी लाभ पहुंचता है । 

एक चयोबृद्ध सछुमेहीको कमरके ४ थे मणके पास त्रण हुआ था वह ४ इब्ल्व 
लम्बा और ४ इच्ध गहरा था । पेशाबमें ४ से ७ प्रति सहख शकरा जाती थी । पहले 
डाक्टरी उपचार करने पर अच्छा न हुआ | तब उसका आयुर्षेदिक उपचार श्री पं० 
जुरणेशाखीसे कराया गया, उसे शकरा कम करनेके लिये उदरसेवनार्थ औषध देनेके साथ 
. इस म्रणशोधन तैलसे प्रणचिकित्सा प्रारम्भ की | परिणाम ४० दिनमें त्रण सर गया 
और पेशाबमें शक्कर जाना भी शमन हो गया । 


एक युवक रोगीको मूत्रेन्द्रियके अग्रभागमें निरुद्ध प्रकाश ( ?]977088 ) रोग 
हुआ था । उस रोगमें शिंश्वमणिके ऊपरकी त्वचा तंग होजाती है, जिससे पेशाब करनेसें 
रुकावट होती है | उसकी शस्त्र चिकित्सा कराकर डाक्टरी ओऔषधिसे क्षण धावव शोधन 
२४ दिन करते पर भी लाम नहीं हुआ, तब आयुर्वेदीय पद्धतिसे चिकित्सा प्रारम्भ की | 
जिस पर इस त्रणशोधन तैलकी पद्दधी लथाई जाती थी। उससे १३ दिनके भीदर 
'घाव पूर्ण भर गया था । / 

एक युवा सलुष्यको पत्थरकी खानमें सुरंगसे उड़े हुए पत्थरके लगनेसे दाहिने 
..'पैर पर गहरी चोट लगी थी । उसे २० मील दूरसे औषधाल यमें लाये थे । इस घरण- 
शोधन तैलकी पद्टीसे ११ दिनमें लाभ हो गया था | 

एक अंधी वयोढुछधा ख्रीके पर परसे चूनेक्ी याड़ी चली जानेसे बांये पेरका चुरा 
होगया था । उस पैरको घुटनेके पाससे डाक्टरोंने काट दिया था। इस शख्र चिकित्साके 
सीसरे दिन पद्दी खोलने पर घाव पुष्ठ होजानेका प्रतीत हुआ । जिससे टाँके नहीं लग 
सपने के । प्लान लिलोत्ल “ये घोर कृश होनेसे ओर अधिक पेर काटना अशक्य था | 


छ 
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इस हेतुसे उसका उपचार आयुवदीय पद्धतिसे इस शोधन तैज़द्वारा प्रारम्म किया और 
धाब अति सड़ा हुआ होनेपर भी इसी तैलसे २+॥ मासमें भर गया । 


१३ अरिमदांद तल 
विधि *+-अरिमिर ( दुर्गगधवाले सेर ) की छाल ३०० नोलेको २०४८ तोजे 
जत्म मिलाकर चतुर्थो श बचाथ करें । फिर छानकर उसम दिल तल १९८ तौले तथा 
अरिमेदकी दाल, लोग, गेर, काला अगर, पद्माय, मजीठ, लोध, मुलहदी, क्लास, 
बढ़फी जटा, नागरमोथा, दालचीनी, जायफल, कर्पर, शीतलमिर्च, कव्था, पतंग, धायके- 
फूल, दोटी इलायचीऊे दाने, नागरेशर, कायफल, इन २३ ओऔपधियोंफे १-१ तोलेका* 
कर्क मिलाकर मदाशिपर पैल सिद्ध करें (शा० छं० ) 
हम कपूर पहले "हीं मिलाने । सैल छानने पर दो तोले मिलाते है 
उपपरोग --यह तैल भूल प्रन्थकारगे मुप्त रोगपर लिखा है। मुझ रोगपर' 
औैसा यह छामदायक है, चला था उससे भी अधिक घर्योशे रोपणाय्य उपयोगी है । 
चरण शुद्ध होने पर दाहे जितना गहरा हो, इस नैलकी पद्दीसे शीघ्र भर जाता 
६ निर्यल रह़वाले, 2४ मनुमोऊे यण, जो जरदी नहीं भरते, वे भी इसके प्रयोगसेः 
सत्र भर जाते हैं । 
कितनेक रोगियाको उद्र, जवा भ्रादि प्रदेशम गहरे विद्रधि हो जाते हू । जिसवी 
शखस्त चिकित्सा क्लोरोफार्म सुधकर फा जाती है । ऐसे घावापर पहले कुछ दिनों तक 
प्रणशोधन तैलका भोर फिर इस अरिमेदादि पेलया उपयोग नेक पार श्री० पैरा 
गुणेशाधीने किया है और अनुमवर्म पूर्ण सफलता मिली है। 
एक १६ वर्षका नवशुय्क्त साइफल्लले ग्रिरकर बेहोश होगया था। उसे 
मोटरबालोने श्रायुनेदीय रग्णालयमें पहुचाया | उसके जरम पर ढके उसकी अध 
चेहोशावस्थाम लगा लिये | उसके मुर और हाथ पर उुरी तरदसे चोट आयी थी । 
मुखमणदद् पर ७-८ दारे लगाये 7 । उसके लिये अरस्मसे ही इस रोपण ऐलफा उपः 
योग किया था । २५ दिनम रोगीक॑ स्व घाव इअन्दे हो गये । 
इस तरद यह अरिमिदादि तेल बरणोफा रोपण करनेंमे उत्तम कार्य करता है। 
इसी हेतुसे अहमदनगरके आयुर्ेद सहाविद्यलयमे इसे 'रोपण तेल' सक्ञा दी है । 
१४ जाल पलहम - 
विधि >-भमन्‍्थाविरोजा ९० त्ोते और हिंगुल १ तोला लें । पहले रान्धाविरोजर- 
को कह्टाहीमे ठाल भदाप्नि देकर पिघलावें । पीच बीचम १-२ घू द चाउसे निकाल जल 
पर डार्ले ) फिर अगुलियेसे उचा कर देसे, कि मलाटसका पाक हो गया है या नहीं ? 
पाक हो जानेपर कद्माहीको उतारकर तुरन्त कपड़ेस छानलें। उसम हिंगुल थोड़ा थोड़ा 
करके ढाल दें। और मलहम शीतल न हैं, तव तक चलाते रह । यदि चलाया नहीं 
जापयगा, तो हिंगुल्ल भारी होगेसे ततेमे वैडजायगा[ । (श्री प॒यादवजी सिकमजी आचार्य, 
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डउपयोगः--यह सलहम शोधन ( चर्णोकों शुद्ध करने वाला ), रोपण ( ब्रणोको 
भरने वाला ), वेदनाहर और प्लीहा छृद्धिको दूर करने वाला 3 । पाश्वेशूल ( उरस्तोय- 
प्लुरिस या अन्य स्थानोंकी चेदचापर इसके लेपसे लाभ हो जाता है | 
खसूचला;--इस मतल्नहमको जिस रथानपर रूगाना हो उस स्थानके बराबर भोटे 
कपड़ेकी पट्टी काटे । फिर एक छरीको गरमकर, उससे मलहस लिकालकर पट्ठी पर 
'फेलाब । उस पट्टीका आवश्यक स्थानपर रूगाणे; किन्तु लगानेके पहले उस स्थानके 
-बालौको उस्तरेसे निकाल डालें | अन्यथा पट्टी निकालनेके ससय बाल बिंखेंगे । यदि 
कुछ बाल रह गये हो और खिचते हों, तो तार्पिन सेलके कुछ बू'द डाल्वकार पह्ीको खोल 
लेंगे । पट्टी बांधनेपर उसपर कागज चिपका देंदें । जिससे गन्धाविरोजा' पट्टीमें से बाहर 
“न निकले । 
2४ हरा मच्चहमझ 
दिधि:--गन्धा विरोजा ४० तोले, ऊंगाल, सावुच और पत्थर कोयले २-२ 
चोले, पापड्खार ६ तोल लें | पहले गन्धाविरोजाकी संदाश्विपर गएस करें । सलहम 
के योग्य बननेपर कपड़े से छानकर शेप द्॒व्योंका कपइछान शूर्श मिलालें | सलहम 
-शीचल होनेतक हिलाते रहे ! ( श्री पं॑० यादवजी शिकसंजी आचार्य ) 
हे उपयोग:--यह मलहस ब्र ऐणोका शोधन करने वाला, भगनेदाला तथा फोड़ौकों 
“पंकाकर फोड़ने वाला ( विदारण ) है । यदि प्रृणशोथ एक जानेपर भी हू फूटता हो, तो 
-इसकी पट्टी लगानेसे जल्दी फूट जाता है। इसके अतिरिक्त ओगियिंटल सोर, जिसको 
अकबरी फोड़ा भी कहते हैं और १ वर्षकी अवधिके बिना नहीं मिटता, उसपर ३ महीने 
-सक॑ इस मलहमकी पट्टी बॉधनेसे अ्रवश्य आराम होता देखा गया है | 
१६ काला मलहम 
बना|वटः--तिल तैल १ सेरकों एक कड़ाहीमें डालकर चूल्हेपर चढावें । त्तेल 
गरस होने पर आध सेर सिल्दृूर डाल लोहेकी कलदीसे चलाते रहें । छीटे न उड़े यह 
सरहालें। ऐसेही उफाण आकर तेल चूल्हेमे न गिर जा। यह भी देखते रहें । इस हेतुसे 
'कड़ाही ४-६ गुनी बड़ी रखनी चाहिये और पंखा भी तेयार रखना चाहिये ! सिंदूरका 
'याक संदारिन पर करें | सिंदूरका रंस काला होनेपर कड्ाहीको नीचे उदार मलहमके 
“९-४ बूद जलसें डालकर देखें, कि गोली होती है या नही ? यदि मलहस फैल जाता है 
तो मलहम कच्चा साना जावेगा | और मलहस जल में इन जाता है तो मलहम कढ़क 
माना जावेगा । कड़क पाक हो जाने पर मलहम लासदायक नहीं रहता । ओोग्य पाक होने 
'यर ही मलहम लाभ पहुंचाता है। इस सलहमको पुनः मंदाभिपर चढ़ा, प्रचाही कर 
>्ठसमें सूखा गंधाबिरोजा ४ सेर थोड़ा थोड़ा करके डादें, अच्छी तरह चलाते रहें | खब 
“बेरजा अच्छी तरह मिल जानेपर कड़ाहीको नीचे उत्तार, उष्णता कुछ कम होनेपर ३० 
त्ोले कपुर मिला लेदें । ( आए दि० मा० 9 


है -मका, कह 


॥ 
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डपयोग --इस मलइमकी पट्टी लगानेसे सच प्रकारके शरण विद्रधि दूर हो 
जाते है । यह मलद्ठम उत्तम म्णशोघन और ब्ग्-रोपण है। पुराने और नये सपे 
प्रकारके ब्र्णोपर लामदायक है । 

खियोके स्तन पकते हैं, तो उस पर इस मलहमकी पट्टी लगानेसे पूथ निकल 
लायगा और घाव भर जावेगा । यदि स्तनमे दूध बार यार आंता रद्दता दो, तो रबरके 
दुग्धकर्पक यब्ध्र ( (.))९८६ 90प्राए ) द्वारा दूधओों निकालते रहना चाहिये | धण और 
नाइीबणके मुसपर शोथ हो उस समय किसी भी प्रकारका मज्हमम नहीं लगाना: 
घािये । धत्राके पानाफा कर्क बाघ कर पट्टी बचें । इससे दो तीन रोजमे शोथ दूर. 
हो जायगा । फिर नीम तैलकी पिचकारी लगाकर ऊपर इस मलदहमकी पट्टी याघें । 
कदाचित्‌ नाडीक्एमें ऊपर विकार रद्द जाता है और सीचमेसे घाव मरने लगता है 
ऐसे सभयपर हिंगुल़को जलमें पीसकर दर्द हो वहासे नाटीमणके मुख तक लेप करतेः 
रहें और फिर उस हिंगुलपर इस मलहमकी पट्टी लगाते रहें, तो नाडीग्रए भर जाता 
8 । नाढीब्रणके रोगीको प्रिफ्ला गूगल खानेके लिये भी देते रहना चाहिये । 


१७ रेत मलहम 

विधि --कपर, सफेद राल, भुदौसग, मोम १-॥ नोला श्ौर घी ४ तोके 
लें । घीको गरम करें । उसमे मोम ढाल दें । फिर कपूर आदि चूर्ण दालकर लकबदीसे 
मिला दें और छुसन्त थालीमे डाल दें । फिर १०० बार जलस थो लेबें। (२० सा० ) 

उपयोग --यह मलहम अत्ति सढ़े हुए घावाका शोधन करके रोपण कर देता 
है । जहरबाद जेंसे ब्रिपयुक्ष फोड़े इस मलहठमसे अच्छे हो गये ह 

यदि घाव हड्डी तक पहुच गया हो, तो उस हड्डीके ऊपर भलुष्यकी जली' 
हुए दृड्डीका कपइद्ान चूर्ण धुरभुरा कर, फिर सलह्ठमकी पट्टी लगा देनेसे घाव भरः 
लाता है । यह मलेहम मनुष्योक अतिरिक्त गौ, घोड़ा, ऊट आदि पशुओके सयकर बढ़े 
हुए घावाकों भी भर ठेता है | जिस पशुके घावपर मलहठम लगाना हो, उसके लिये' 
डसी जातिऊे पशुक्ी जी डुड हृढ्डाका चूर्ण भ्ुुरभुराना चाहिये । 

१८, जन्त॒ुम्न मसढम 

विधि --सत्यानाशी पच्चाइ़का स्वर ४ सेर, निम्बपत्नका रस ४ सेर, जल 
मिल्ला हुआ, शसीपतन्र क्वाथ ७ सेर तीनेंका कहक ४० तोले और करम्जका तैल ४ 
सेर मिलाकर मदापक्‍्ि पर सैल सिद्ध करें । फिर भौम २० तोले मिलाकर छान लेवें। 
पश्चात्‌ £ तोले कपूर मिला लेवें । 

डपयोग --इस सलइहमका उपयोग जहरी फोदे और जन्‍्तुओंके प्रकोपछे' 
अधिक फैलने वाले फोदे, मिनका विष जहा जहा लगे बह घहा फोदे हो जाते हैं ऐसे 
'कोड़े सथा नादीबण पुर विशेष होता है। यह कीटाणुओंका नाश करता दे तथा म्णको/ 
दल कर जत्दी भर देता है। चह मलहम अति निर्मय और उत्तम है। 
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१६ चतारि मलहम 
विधिः--सफेद कत्था २ तोले, कपूर ॥ तोला और सिंदूर ६ माशे बेवें । 


तीनोंको पीसकर धोये हुए घी अथवा वेसलीन < तोलेसें मिलाकर मलहम बना लेखें । 
'. उपयोगः--यह मलहस सब प्रकारके फूटे हुए फोड़े, अप्रिसे जले हुए घाव, 
खुजलोके पीले फोढ़े ओर उपदंशके घाव आदिको मिठाता है। जिनमेंसे रुधिर और 
पूयस्राव होता रहता हो, ऐसे अणोका जरदी शोधन कर भर देता है। जिन फालो्म् 
जब्न होती है, वह जलन इस मलहमऊे लगाने पर तत्काल्न शमन हो जाती है । यदि 
अशंके मस्लोंम वेदना होरही हो, तो इस मलहमके लगानेसे तुरन्त शान्ति आजाती है ! 
यह मलहम सामान्य द्रव्थोंसे बना है, तथापि बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है । 
ह २० निम्बादि मलहम 
ग्रथम विधिः--नीमकी निबोल्लीके १ सेर तैलको लोहेकी कड़ाहीमें डालकर 
गरम करें । गरम होनेपर २० तोल्ले राल और « तोले गन्धाबिरोजा डालें | मिल जाने 
प्र कड़ाहोकी उतार, तत्काल जल्लकी भरी हुईं बाल्दोमें डाल देंचे । कड़ाहीमें लगा रहे 
उसे भी खुरच कर उसी जलमें डालदें | २-५ मिनट बाद जल पर तैरती हुई मलहमकरे 
निकाल मजबूत कपड़ेमें रख कर दबादें | जिससे सारभाग बाहर निकल आवबेगा और 
किट्ट कपड़ेमें रह जञायगा । इस मलहमको १-१ सेर जल डालकर ९०-१०० बार धोचें । 
फिर सिद्दीके पात्रमें भर देवें । यह मलहम सफेद, चिकना और शीतल होता हैं। (२० स्रा०) 
डपयोगः--शअपिसे जले हुए भागपर चाहे जितनी जलन होती हो, चर्म चाहे 
जितना अधिक जलगया हो, मलहम लगाते ही वेदना शमन होजाती है, और थोड़ेही 
दिनोंमें रोगी स्वस्थ होजाता है । यह मलहम घावोंपर भी लगानेमें उपयोगी है । किसे 
स्थालपर दाह होता हो, तो यह मलहम खगानेके साथ तत्काल शान्ति होज्मती है । 
द्वितीयविधि+---चीस, भांगरा, बबूल,. ओर सेंहदी, इन सबकी ताजी पत्तियोंका 
स्वरस ३०-३० तोले लें । त्रिफला १५ दोलेको १६ गुने जलसें उबाल्कर अष्टमांश 
काथ करें । फिर स्वरस और क्राथके साथ सरसोंका तेच $ सेर और जल २ सेर मित्रा 
कर मंदाधि पर पकावें | तैल सिद होने पर कड्ााहीको उत्तारकर तुरन्त छान लेवें और 
उसमें देशी मोस १४ तोले मिला लेवें । यह मलहम लगभग ७० तोले तैयार होताहै | 
( राजवद्य अमरदत्तजी मिश्र ) 
उपयोगः--पहले क्षणको नीमके उबाले हुए जलसे घोकर साफ कर लें । फिर 
रूई था साफ कपदेसे पोंछ कर अच्छी तरह शुष्क के । पश्चात्‌ स्वच्छु श्वेत कपड़ेको 
चकत्ती पर मलहम लगाकर न्रण पर चिपका दे और ऊपर थोड़ी रुई रख कर पट्टी बांध 
दूँ। सामान्यतः दिनमें दो समय पढ्टी बांघे । पूयज्ाव अधिक होता हो, तो ३-७ यए 
५ बार चकती और पढद्दी बदल देवें । घावको बार बार घोनेक्की आवश्यकता नद्ीीं है। 
_ दिनमें एक या दो बार धोवें । 
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प्रण कैसा मी सड़ा डुग्ा हो, इस मलहमसे साफ़ होकर भर जाता है। इस मल- 
इममें विशेषता यह है, कि शोधन और रोपण, दोनों क्रिया सम्यक्‌ प्रफारसे सब्र करदेता है। 
२१ सुदर्शन मलहम 9 
विधि --सिदूर, सेरखड़ी, राल, तीनों ११ तोला, सफेद फत्या और 
रसकपूर २२ तोले और थी २८ तोले लेवे | सिंदूरादि » औपधियोंको खरल कर घी 
मिक्ता लेवें। फिर उसमें जल मिला मिला कर २१ बार धो लेयें | फिर सब जल 
निकाल, काँच या चीनी मिद्ठीके पतंनमें भर लेयें।. ( दैद्य श्रनन्तनारायण टिफेकर ) 
उपयोस्त --सुदर्शन सलहस सम प्रकारडे विद्रधियोंकों शुद्ध करझे भर देता है । 
डावररोंसे श्रसाध्य कह कर छोड़ दिये उुये भ्रति सड़े गले घाववाले रोगियोफो भी इस 
सलहमके लगाते रहनेसे लाभ हो गया है । विद्युत, घृत, तैल, तेजाब या ासनीके 
ग्रिर्नेसे शरीर जल जाना, पशजोंके ठात, न, सोंगसे हुये गहरे घा, थे, दृषित 
'रस्त्र लगनेसे हुये गदरे घाव और सम्हाल न होनेसे घाव दूषित हो जाना 'ग्रादि सब 
मक़ारके पृय्प्रधान विद्रधि और प्रिना पृथवाले धा्यों पर यह मलहम श्ाश्वर्यकारक 
लाम पहुचाता है। 
२२, पूतिहर मलहम 

५. विधि ---कपूर $ तोला, पानमें सानेरे लिये मिगोया हुआ साफ चूना ३ 
माशे और ताजा भरुपन ३॥ सोले लें । तीनोंको मिलाकर एक जीव करें । 

' उपयोग --परतिहर भलहम दुर्गन्धमय, सड़े हुये और कीड़से भरे हुए कण 
विंद्रधिपर रूगाया जाता है। इस मलहमके भ्रभावले ५-१० मिनरमें ही कीड़े घादर 
निकलने और भरने लग जाते है । ४-६ दिनतक लगाते गहनेपर गहरे छर्तोका भी 
शोधन हो जाता है। मनुष्येकि समान पशुश्नोे रतॉपर मी यह प्रयुक् होता है | 

४ १३ अग्निदग्घदर मलहम 

विधि;--साल २४ छोले, कच्ची घाणीका अलसीका तेल श्रथवा तिल्लीफा 

पेज १० तोले, मीलायोथा ४ रत्ती, सिंदूर ६ माणे लें। सपको कड्ठाहीमें डालकर श्रम्नि 

पिघलादे । पिघल जाने पर कासीकी थालीमें घूनेका पानी भर कर तत्काल ही एक 

*पढ़ेंके ऊपर डाल टेचें | गरम गरम यथा सम्मव शीघ्राविशीघ्र ही कपढ़ेसे उस धालोमें 

दाने | फिर हथेलीसे उसे मथन करके' उस पानीको निकाल देवें। और दूसरा चुनेका 

पानी पिर डाले । इस साति ५०८ बार वारस्वार चूनेका पानी डालता जाय और घोता 

जाय। अन्तर्म ४७० व्‌ द यूफेलिप्स ऑइल मलहमभर्म मिला, सूउ मथन कर, शीशीर्मे 
अर जे 

उपयोग --अभ्िदग्धपर तत्काल ही लेप कर दिया जाय, तो हिमऊे समान 

ीठल और शान्तियुकू कर देता है । यदि फफोले हो गये है, तो उबाली हुईं केंचीसे 
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च्यचाको काट, पानी निक्राल कर इस सलहमका लेप करें । इसका अयोग प्रग्निदश्धकी 
जब अवस्थामें किया जा सकता है और सामान्यदया पिसप, दाहयुक्र चणशोथ और 


्यूची ( एक्जिमा ) पर भी हसका उपयोग विशेष हितकारी देखा गया है। 
( राज॑चेद्य रामचन्द्रजी चंद ) 


२४ उद्मभ्वरपत्रसार ह 

विधिः--वाजी अच्छी पुष्ट साफ की हुईं गूलरकी पत्ती १० सेर लेचें। उसे 

'जलसे धोकर ऊखलमूसलसे कूट, ५ सन जलमें मिला कलईदार बरतनमें डालकर 
अंदाशि एर पकायवें। चतुर्थींश जल शेष रहने पर उसे छान लेवें । फिर & तोले सोहागे- 
का फूला मिलाकर संदाप्ि पर पकार्ते । ओर यूलरके डण्छेसे चलाते रहें । जब डण्डेपर 
रस चिपकने लगे, तब कंड्ाहीको उतार सारको कलईदार थालमें डाल दे | ऊपर मल- 


नमल्का टुकड़ा बांधकर धूपमें सुखालें | लेह जैसा होनेपर अस्त बानमें भर लें ! 
( स्व० सहा० पूं० गणनाथ सेन सरस्वती ) 


उपयोग+ः--यह खार उत्तरस शोथविस्लापन ( कच्चे <ण शोथको बेठानेवाला) 
ब्रणशोधन, ध्रणरोपएण ओर रक्तज्ावरोधक है | त्रणशोथकी प्रारम्भावस्थाें इस सारकों 
च्योगुने जेलमें मिला, उसमें कपड़ा भिगोकर बांधने और थोड़े-थोई समयपर उस जल 
की डालकर पट्टीको तर रखनेसे वेदना दूर हो जांती है और शोथ शमन हो जाता 
“है । दुष्ट चुत और न भरने वाले चरणपर भी यह लाभ पहुँचाता है । पथवाले बर्णोको 
थोनेके लिये उबलते हुए जलमें सार मिलाकर उपयोग किया जाता है। खियोंके स्तन 
पर शोथ आ जाय, तो इसकी पट्टी बांधनेसे शोध फेल जाता है । इस तरह रलीपद 
“और वृषणलदुद्धि पर भी इसका लेप किया जाता है। मूढमार, अवयव सुड़ जाने ओर 
-रक्षवाहिनी कटकर रहक्षखाव होने पर इसके प्रयोगसे सत्वर लास हो जाता है । 

सुखपाकम कुदले करानेके लिय्रे तथा सुजाक, स्त्रियोंके योनिमार्गके क्षत और 
'अदरमे उत्तर बस्ति देनेके लिये यह सार उपयोगी हैं | ६४ ग॒ने जलमें सिलाकर 
ब्यवह्ृत होता है | इस तरह नेन्राभिध्यन्द्स इस प्रवाहीमेंसे, बूद नेर्त्रम डालने और 
बढ़े द्रवका नेन्नके चारों ओर लेप करनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है। इस तरह यह 
साडीनण, अग्निदरध त्रण, विद्रधि, भगन्‍दर, शीत आउडिसखे हाथ पेर फटना आदि रोशों 


'पर बाह्योपचार रूपसे अदुक्त होता है । 
रक्तार्श, रक़प्रदर, सुजाक, मधुमेह. मांसशोप ( #४००॥५ मांसच्षय ), जी 


आमातिसार, प्रवाहिका ओर जी ज्वर आदिम इसका उदरसेवन भी कराया जाता है| 
३ से ६ माशे सारको ३-४ तोले जलमें मिलाकर दिनमें ३ बार प्िलाया जाता है | 
ज्लीर्ण सुजाकमें इसके जलमें जीरा मिश्री मिला देनेपर विशेष लाभ होता है । 
२४, मधुच्दिष्टाध घृत 
विधिः--मोम, सुलहठी, लोध, राल, मजीठ, सफेदचन्दन और मूवों ४-४ 
ज्लोले और गोघृत ६४ तोले सेवें । पहले सुलइढी, लोध, मजीठ, चंदन और मूचोका 
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करूक करें । फिर कलईदार पीतलको कद्ाहीमं कल्क, धृत और २२६ तोले जल्ल मिलाकर 
मताप्रिपर घृत पाक कर । पत्रात्‌ कड्ाहीको नीचे उतार छान, राल और मोम मिला 
शुन पिवलावर दान लेवें । (व० से० ) 

उपशोग --यह अमिदग्ध सणापर लगानेमें अवत्युपयोगी योग है । इसके लगाते 
रहनेसे थोड़े ही दिनोम घण मर जाता है और ऊपरकी त्वचा पहलेके जैसी दौ 
आ जाती 8 | 

सूचना --जले हुये भागोकों शीतल जल नहीं लगाना चाहिये। धोनेके लिखे 
गरस जलका उपयोग करे | यदि रोगी विशेष जल गया हो, तो मोतन बन्दकर देना 
खाहिये । टथ, मोसम्बीका रस, श्रमारका रस और श्रन्य फल झादिपर रखना चाहिये । 

यदि किसी स्थान विशेषमें अग्नि, विद्युव्‌ या श्रन्य कारणसे जल जानेके पश्रात 
वरण न भरता हो नो इस घृतके लेपसे श्रसाध्य बण भी भर जाता है । 


२६, तुगान्ीर्यांदि लेप 

विधि --वशलोचन, प्लक्ष ( पाखर ) की छाल, रक्तचन्द्रन, गेर और गिलोय- 
को सममाग मिला कूटफर क्पद्दद्धान चुर्ण करें । फिर दूधम मिला कल्क कर घोमा 
थी मिला लेवें। (शा० स०) 

डपयोग --इस लेपडे प्रयोगसे श्रप्तिसे जले हुण तथा तेल धृतसे जले हुफू. 
प्रण सल्वर शुद्ध होकर भर जाते है | विय्ुत्‌ और तेजायसे जले हुए पर मी यद्द लेप 
हिद्दारक है । 

उबलता हुआ तल या घी द्ाथ पेरपर लग जानेपर डस मागम भयकर जजन' 
दोती है। उसपर शीतोप्ण उपचार करनेको शाम्म्म लिखा है क्रधोत्‌ घी तेल लगाकर 
प्रश्मिसि खेके । किन्तु जलन श्रत्यविक होनेपर सत्काल शमन करनेके लिये, घी- 
कुझरका रस ज्यावें या आलूको चटनीकी तरह पीसकर लगायें श्रथवा कालीसारिब 
और कमलके फूछोंके चूर्णका टबाले हुए जलमे कल्क बनाकर पतला लेप करें। सूखनेपर 
उसे हटा कर फिर दूसरी, तीसरी यार लेप करें । दाह शमन होकर छाले हो जाते हें । 
डन फालोको सुई लगा फोइक्र जल निकाल डालें । उनपर यह तमुगाक्षीयोदि लेप 
लगावे | किसी स्थानपर कलेटख्राव होता हो, वहाँपर शुप्क चूर्ण ही लगाते रहे । 

ज्वर भी हो वो बाय अयोगरे साथ भद्दाज्वराकुश, प्रवालपिष्टी और अ्रग्हतासत्व- 
का सेवन कराते रहनेसे ज्वर सद्द बणम सत्वर लाभ हो,जाता है। अधिक जले हुए 
रोगीको हो सके तबतक केवल दूधपर रखना चाहिये । इस मलहमसे खचा जो नमी 
आनी है, यह सवर्ण ही आती दे । 

सूचना --अभिव्ग्घत्रणको शीत्तल जल नहीं लगाना चाहिये। गरम जलमें 
नह मिगोकर घोर । यह चूर्ण घोगे घीमे मिलाकर पिच प्रधान बेणोपर लगाया जात० 

इससे भी घण शोघन और वणरोपण, दोनो काय होते ई । 
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२७, ब्रणकुठार मिश्रण 
... प्रथमविधि:--बाष्पोदक ( उड़ा हुआ पानी ) ६० तोलेमें ६ रक्ती उत्तम 
कपू २ डाल मज़बूत डाट लगाकर लकड़ीके तख्तेपर एक सप्ताह तक खुले स्थानमें रस 
दें । ताकि दिनमें कड्ी धूप और राज्रिमें चंद्रमाके प्रकाशमें पड़ा रहे । कपूर गल जाता 
है यदि कुछ कण रह जाय तो कोई हानि नहीं। बादमें पिसी हुईं फिटकरी १२॥ तोले” 
अर २॥ तोले उत्तम-नीलाथोथा, जो सफेद न हुआ हो, वह उपरोक्त कप रोदकर्म डाल- 
कर २४ घण्टे पढ़ा रखें, और अच्छे शुद्ध वखसे छानकर दूसरी बोतलमें भर लें । 
डपयोग!--जो न्रण ऊपरसे सफेद हों, लेखन क्रियाकी आवश्यकता हो, दुर्ग- 
न्धयुक्ष पूयस्लाव होता हो, उनकी नीमके पत्ते अथवा गूलरकी छालके सुखोष्ण क्लाथके 
. जलसे धोकर फोहा भर कर चुपढ़ दें । इसके द्वारा जन्तुध्न क्रिया गवे लेखन क्रिया 
जैसी हाइडोजन परश्रॉक्साइडसे होती है, उससे भी उम्र होती है। थोड़े समयमें ही- 
त्रणकी सफेदी मिटकर लाल अंकुरान्वित हो जाता है। फिर इस क्रियाकी आवश्यकता 
नहीं । इसके बाद श्रन्य त्रणरो पण मलहम लगा सकते हैं । यद्दि किसी मलहमसे ब्नण्ए 
भरता न दीखे तो ध्रण कुठार ह्विंतीय विधिका प्रयोग करें ! 
द्वितीय विधि:---१+ छुटांक बाष्प जल ( अ्रभावमें कृपोदक को अच्छी तरह 
उबाल कर अर्थात्‌ १ सेरका ५॥।--) छुटांक रहे उतना उद्ालें ) में १4 छुटांक प्रथम 
विधि वाला पत्रणकुठार मिला, हिलाकर बोतल भर लें। इसमेंसे फोहा भरकर चणपर लगा 
कर प्रातः साथ॑ पट्टी बाँध दें । इससे जन्तुब्न क्रियाके साथ त्रणरोपण भी होता है 
उपदंशजन्य त्रण एवं प्लेग आदिकी ग्रन्थि पक कर कूट जानेके बाद, बने रहने वाले 
विपाक़ चरण आदि अनेक ब्रणोंका यह नाश करता है । 
आँखोंके पलकके दाने (790॥ 07729) न्रणकुठार प्रथम विधिका छोटासा फोहा' 
भरकर पुलकको उलटकर दोनोंके ऊपर हलके हाथसे लगानेसे दो तीन बारमें हीः 


दाने मिट जाते हैं । 
नेत्नाभिष्यंद ( आंखदुखना ) के लिये श्षण कुठार द्विवीयविधिमें समान भाग ही 


उत्तस गुलाबका अर मिलानेसे नेत्रबिन्दु बनजाता है | गरस पानी २० तोलेम ४ रक्ती 
टंकण चार अथवा बोरिक एसिल्‍्ड डाल उस गरम गरम जलमें विशुद्ध रुईको मिगो 
,आँखो पर सेक करें और आंखके पल्रकको उलट कर भीतर स्थित दूषित पृञ्ञ॒ (रस्सी ) 
को सुखोष्ण जल ( इसी बोरिक लोशन ) से धोवे और रुईके फोहेसे पोंछ लें । हल 
प्रकारं साफ किये हुए नेत्रोंमें ४-४ बूद इस नेत्र बिन्दुकी श्रातः साथ॑ डालनेसे आंख: 
दुखना मिट जाता है । इसी भांति कान बहना एवं नासूर आदि पुराने त्रणोंकों मिटानेके 
लिये आवश्यकतानुसार नं० $ अथवा नं० २ ब्रणकुठारकी २-४ बूदें भीतर.प्रवेश करावें ! 
रोगानुस्ार एक सप्ताइ या चार सप्ताह तक प्रयोग करनेसे घुराने बण, नासूर, भगंदर,-- 
सुजाक आदिमें चमत्कारी गुग दिखाता है । यह हमारा बहुत वर्षोका - अनुभूत है । 


अंक ० 
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सामान्य सर्चझी दवा विधिपर्तवक बनाकर उपयोगमें लानेसे ज्यादा कीमती दुवाका 
ड्राय करती है ! प ( श्री राजवैद्य प० रामचन्दरज़ी ) 
४ २८ ब्रणकुठार तैल 

विधि --ताजी स्वर्णच्वीरीके पचागको विशुद्ध जलसे धो, कूट, निचोद़कर रस 
पिकाल लें ! उस स्वरसमे चतुर्थाश सरसोका उत्तम तेल मिलाऊर, मदाग्निसे पक्रावें । 
सेल मात्र शेष रहनेपर दान, नितारकर पोतलमें मर लेवें । 


उपयोग --इस तैलऊे प्रयोग साधारणसे साधारण एवं गमीरसे गभीर 
घय, नाड़ी ब्रण ( नासूर ), ज्यज़न्य और श्रस्थिपर्यन्त तरण नाश होते हैं | यह मारा 
शर्तिशोष्नु भूत है । बणवा बहुत छोटा दिद्र हो और तेल नहीं जा सकता हो त्तो गरम 
जल से उपाली हई ( स्टरलाइज की हुई ) इमेल्शनकी सुई और प्िचयारी द्वारा प्रणकी 
श्रन्तिम परिधि तक तेल पह़ेँचानेरी कोशिश करनी चाहिये । कयजन्प बरण, थो श्रस्थि 
अर्यन्त पहुँच जाता है और हड्डीड़ों मिहली एवं हड्डीरे ऊपरका भाग गल जाता है । फिर 
उसके टुकड़े टुकढ़े खाइर निकल जाते ६ । उसपर इस तैलका प्रयोग फरनेसे विरस्थायी 
-ज्ञाम होजाता है । ( श्री राजवैद्य प० रामचन्द्रजी ) 


२६, आगन्तुकच्षतहर योग 


($ ) अपामागेके पत्ताका स्वरस निकाल, उसमे क्षत स्थानको डुबानेसे अथवा 
छस स्वरफो रूढे गा कपड़ेको मिगोकर क्त स्थानपर रख देनेसे रक्तल्लाव बा हो 
जाता है । 

(२ ) रक्त बढ हो जाने पर क्षतमे सुलदढीका कपड़छ्ान चूर्ण भर देंवें। फिर 
कष्रको गोधृतर्म मिलाकर चने चारों” ओर लगा देवे । उपर नागरतेलका पान, 
काराज या कपड़ा बाघ देनेसे घाय सत्वर भर जाता है। 


(३ ) पर्णंवीज (तुप्मे हैयात, टेससागर, कनादीमे कागुसले, मराठौमें घावमारी, 

एनग्ारटी०८ शिवाघ्ां4 ) के पत्ताका रस्वरस्स क्त स्थानपर निचोड़ दे” । फिर 
“पत्तोका करक कर बाघ ठेये तो घाव त्रिना पके श्रच्छा हो जाता है। 

(४ ) बंजूलके नि्धाम अप जले हुए कोयलेको पीस पिल सैलमें मिला देचे ! 

उस तैलमें रुद्दे दुतो, च्त स्थान पर रखकर पट्टी बाध देंनेसे घाव भर जाता है ॥ 

“पक नहीं सकता | छुरी, चाकू आदि शस्त्रोडे घावके लिये यह सरल और निर्मय 
प्रयोग ड्टै 4 

( ४ ) अ्रणीके पानको पीस घीर्मे मूलकर घाध देनेसे छत भर जाता है । 

६ ) रा्मशर ( अपृत्य॑दणइ-गुजराती पानवाजरियु ), जो जलाशय में १-१॥ 

“भोट जक्तमें होता है । इसकी ऊँचाई लगमग ४-६ फीट होती है। पान बाजरीके पानझे 

“समान होते हैं। एव ऊपर ठोटी भी बाजरीके समान ही होती है । इन डोडियोकों जला 
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राखकर लैलमें मिलाकर लगा देनेसे घाद भर जाता है । इन डोडियोंके मीतर जो रुई है; 


वह निकाल घावमें भरकर पट्टी बांध देनेसे भी' घाव जल्दी भर जावा है । यह रामशए 
घावके लिये उत्तम औष॑ध है । . 


(७ ) पू्ैलिखित निंगु ण्डी तैल अआगन्तुक क्षतकी भत्येक दशामें अप्रतिम लास : 
करता है | ( पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी )' 

( ८ ) कभी वर्षो-ऋतुमें छोटे ग्राम वालोंकों सड़े हुए कांटे लग जाते हैं, जो 
निकालने पर हट जाता है। पूरा नहीं निकल्ल सकता । उसके लिये अपासार्गके ३ पाने 
को ३ माशे गुड़ मिलाकर ६ दिन तक सुबह खा लेनेपर सड़ा हुआ कांटा गल 
है और पीड़ा दूर हो जाती है । 

( ६ ) कांटा सांसमें घुस जाता है । फिर कुछ अंश हटकर भीतर रह जाता 
है, उसके लिये घावके सुख पर आकका दृध लगानेले दूसरे दिन कांटा सरलतासे निकंत् 
श्ता है | 

(१० ) एक प्रकारका दुष्ट श्रण देखनेमें आता हैं । वह प्रथम छुक फुनसीके 
रुपमें उत्पन्त होता है; परन्तु धीरे धीरे गोल घावका रूप घारण कर लेता है । 
जिसपर एक प्रकारका सफेद चिकना और अल्यन्त दुर्गन्‍्धयुक्त पदार्थ जम जाता है । 
इसमेंसे हर समय एक प्रकारका दुर्गन्‍्ध युक्क खाव निकलता रहता है । अनेक उपचार 
करने पर भी उसका शोधन नहीं होता है । उसके लिये निम्न प्रयोग श्रति उत्तम 
सिद्ध हुआ हैः-- ््ि 

शोधनः---शल्लाकापर रुईं लगा, उसे कारबोलिक एसिड ((४:9०१८ 2८0) 
में सिगोकर घावपर लगायें । इससे घाचके ऊपर जमा सफेद दुष्ट पदार्थ ऊपर भा 
जायगा उसको सम्हाल पूर्वक रुईंसे पोंछ ले । छुक बार लगनेसे ही जोः रोगी दूसरोंके - 
खहारे आया था, भगता हुआ चला जायगा | इस अकार, यह तीन'* 'चार “दिन तक ही 
( उस समय तक ही- लगावें जब तक कि घाव लात न हो जाय ) लगावें । घाव की 
सफेदी हटकर लाल हो जाना, उसके पूर्णतया शोधन हो जानेका लक्षण है । 

- शरोपणः--झस्तके बाद रोपण सैल, निसु णडी तैल या अन्य रोपण उपचार करने- 
से घाव शीघ्र अच्छा हो जाता है । के, 

(११) शिरीष ( तिरस ) दृत्तके सुखमें $ गज गहरा खड्ढा खोदनेपर मूल परसे 

जैसी रूदु छाल निकलती है। उसे निकाल खुखा कपड़छान चूर्ण करके बोतलसें 
भर दें | तलवार, छुरी आदिके घाव लगनेपर रुधिरखाव हो रहा हो, तब इस चूर्णकी 


दवा देनेसे तत्काल रक्तलाव बन्द होजाता है। फिर पट्टी बांध देनेपर एक ही पह्टीम 
घाव भर जाता है । 


जाता ' 


देहके किसी सी सागमें शस्त्र, सकड़ी, कांच या काँटः आदि लगनेके पश्यात 
यदि ढढ्ां बेबुना होकर पाक होने छगे, तो वहांसे चमढ़ीको नहीं काट देना चाहिये । 


$ 
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अन्यथा और चमड़ी विवृत होने लगती है! पुन' पुन कतरते रहनेपर रोग अधिक 
बढ़ होता जाता है । ब्रण भीनरसे पकता जाता हैं और चेदना भी बढ़ती जाती £ै। 
अत पाकके आरम्भ ही गढ़, नमक, हल्दी, शिरके वाल (या उनकी राख ) और 
देशी एरण्ड तेलको मिला लोहेकी झुडछीम टाल 'श्रग्निपर पका । फिर कपड़ेपर छाल 
च्योटली कर पीड़ित स्थानपर चोमे देदें | जब सहन ट्वो उत्तना गरम रहें, तब वह याव 
देखें । यह पट्टी रोज दो यार नयी बापते रहनेसे शोध उत्तर जायगा भ्रौर भीतरसे रोपण 
“क्रिया हो जायगी | पिर ऊपरकी स्वचा झत होकर सफेद हो जायगी । किन्तु उसे प्रमाद 
-वश काट न डालें ( श्रन्यथा भीतरकी कोमल त्वचा फ्रि पकने लगेगी) पह स्वयं 
-दूर हो जायगी | 


यदि पीड़ित स्थानके भीतर पूय या जल सगृहीत होगया हो तो विशुद्ध सलाका, 
झुई या कैचीसे थोद्ा छिद्रकर देचें। किन्तु त्वचाको निकाल न डाले ५ फिर गुड़, नमक, 
डुल्दी और एरणडनैलकों पकाकर, पट्टी बाघ देवे । इस पट्टीसे हजारों रोग्रियोंको साम 
"यछुच घुका है । 


२, ३०, चोटहर योग 


($ ) प्याज और थोड़ी हल्दीको पत्थरपर पीसकर पोटली याथें। फिर एक 
कटोरीमें थोड़ा सरसोका तैल गरम करें । डसमें पोटली डुगो सहन होसके उतनी गरस 
नरहनेपर सेक करें । शीतल होनेपर बारयार सैलमें डुच्ोते रहे और सेक करते रहें । 
'डूस सरष्ट आ्राघ घण्टे तक सेक कर फिर प्याजडे कह्कको बाघ देनेसे चोटजनित पीड़ा दूर 


डोती है । 


(२ ) दरदी और नमकको सत्यानाशीके रसमें मिला, गरमकर सूजनएर 
“लगादेनेसे सूजन श्रौर वेदना, छोनों दूर होते हैं । 


३१. हरीतक्यादि कपाय 


विश " इरड, बच, सोंठ, निसोतकी छाल, सनायपत्ती, छोटी इलायची, बढ़ी 
इलायची और लीग, इन ८ श्रौषधियोंको सममाग मिलाकर जीकूट चूर्ण करें । 


उपयोग --२॥-२॥ तोलेका क्वाथकर दिनमें दो समय पिलाते रहनेसे कास 
और ज्वरसद्ित बरष्न ( यदगाढ ) रोग शमन होजाता है। कपाय पिलानेडे साथ आव- 
अयकतापर शाठुपर बाह्योपचार भी करना चाहिये | इसलिये पहले गाठ परसे बालोंको 
“निकाल, फिर बड़के दूधका लेप करते रहे | जिससे गाठ जरदी बैठ जाती है । यदि यार 
“चकने लगती हो, गाठमें शुलके समान चेदना होती हो, तो गेहूँ के आटेकी जल था दूधमे 


“इक्टिस करके चाघते रहें । पुल्टिसको टे ते रहनेसे कर 
उल्टिसका २-२ घयटेपर बदलते रहनेसे गाठ जरदी पक 
ज्ञात्ती हल े द्ु हः ढ्दी प 


ब्रण-विद्रधि-अचु द ३४९ 

3... मनन नीनननन नी नील नील दलदीईदीननीनीनीनीीन्‍नभृनीनीीी ीऊ--+++”“दए5 

३२, दन्तीमलादि लेप 
«  विधिः--दंतीसूल, चित्रकम्ूलकी छाल, सेहुणडका दूध, आकका दूध, गुरु 
एमिलावेकी मजा ( गोडंवी ), कासीस और सैंधानमक, इन ८ श्रौषधियोंको सम्रभाग लें । 
शुष्क ओऔषधियोंके कपड़्छान चूणके साथ आक ओर सेहुणडका दूध ( थोडा जल ) 
मेला कल्क करें । फिर गुड़ सिलाकर गरम करें | ( यो० र० ) 
डपयोग'--इस लेपके लगानेसे १-२ लेपसे ही ( ४- ६ घण्टेमें ) पकी विद्रधि 
व्कूट जाती हैं। किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं होता और सत्वर कार्य हो जाता है | देह 
के किसी भी स्थानके पक्त विद्रधिपर इस प्रयोगको डपयोगमें ला सकते हैं | बाढक और 
डरपोक, निर्बेल स्त्रियोंके लिये भी यह लेप निर्भय ओर सिद्ध अनुभूत योग हैं। 

( श्री पं० राध्यकृष्ण जी द्विचदी ) 

सूृच्यना:--यह लेप नेत्रोंके न लगे इतना अवश्य सम्हाले। , 

३३, सवणोेकर योग 
.._($ ) कप्रकचरी $ साशा, हल्दी २ माशे, हरी मेंहदी १० तोले ओर तिक्त 
& तोले मिला पीस कर लेप करें । उसका ब्रणस्थान या सांठ दूर होने पर रहे हुए चिह्द 
पर लेप करके पट्टी बांधते रहनेसे एक सप्ताहमें त्वदा स्वाभाविक बन जाती है। इस 
लेपसे कुष्ठके दाग ( संध्म ) भी दूर होते हैं, ऐसा अनुभव में आया है । 

(२) सफेद चन्दन, प्रियंगु, आमकी गुठलीकी गिरी, नागकेशर, सजीठ और 
दर्सोतको नीरोगी गौके गोबरके रसमें घिसकर लेप करनेसे त्वचा - स्वाभाविक बन 
जाती हे ] + ( च्८च स््‌८ ) 

३४, अक आयोडिन ( टिन्चर झायोडिन 3) 

प्रथम विधिः--आ्रायोडिन १० ओंस, पोटारू आयोडाइड (0६४, 00!08 6) 
्ड आस, जेल १० ओंस, मचाद ( आह्कोहोल 8 ०९ ) लगभग ७* आस लेवें । पह्च 
आयोडिन और पोटास आयोडाइडकों जलसें सिलाईें । फिर उसमें सद्याक॑ सिल्ला कर 
३०० पश्ोंस बना लेवें । ४ 

इस ओरपधिका नाम पहले ट्ब्विर आयोडी फोर्टिज (76८६ [00 07055 ) 
था, उसे बदलकर १६३२ ६० में लाइ कर आयोडी फोर्टिज (-0, [00 #070& 3 
रखा है । इसे लिनिमेश्ट आयोडाइड भी -करते हैं। बाहर लगानेके लिये इस अच्ममे 
आल्कोहोल के स्थान पर मेथिलेटेड स्पिरिट मिल्रा लिया जाता है । 

द्वितीय विधिः--आयोडिन और पोटास आयोडाइड २॥-२॥ ओलंस को २॥ 
आस जलमें मिलावें । फिर श्राल्कोहोल इतना मिलावें, कि सब मिलकर प्रिसाण 

१०० आऔंस हो जाय । इस औषधिका नाम पहले टिब्बवर आयोडी मिट्सि ( 7[॥0६ 


]00 ४४४४७ ) था, उसे बदल कर ६६३२ छु० से लाइकर आयोडी मिटिसि 
इख दिया है। - 
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प्रथन विधि में श्रायोडिन १० और दूसरी विधिमे २॥% है। पहली विशेष 
तेल है, दूसरी निर्यल है। नि 
डपयोग --यह श्रौपधि वेदनाहर और उचस कीटाणशुनाशक है। घाव छगनेपर 
तेज अर्कका उपयोग करनेसे उसके पकनेकी मीति दूर हो लाती है । विदिध प्रकारकी 
गांठ , तत्तेया आदि छोटे छोटे जन्तुओंके विष, सघिशोय, सुरन्तके उत्पर फोड़े और अनेक- 
चम्र रोगापर लगानेरे ल्यि इसका व्यवहार होता दे । 
दूसरी विधि वाला निर्नल श्र सामान्य ल्वरुप्रदाहक ( ६िए०९६४०॥०४०-) 
कार्य करता है । पहली विधि चाला अर्क लगाने पर वहा पर फाला हो जाता है | दूसरी 
दिधि बाला अर ' ठगाने पर तत्काल शोपित दोकर भीवर सयोगक तन्तुओमे प्रवेशकर 
शोपक नाढ़ियों ( 395070876 ४८६६८।९८५ ) को उत्तेजित करता है। इसी हेतुसे 
प्रदाहयुक् अन्यिममुद्द ( (>]97वैषेशः 5८785 ) पर रूगानेसे यह शोपषित हो! 
जाता है । फुफ्कुसावरयमें जो रस सगमद्दीत ( ?]6प्राधा० ९८रीए७४०॥ ) होता है, 
से भी यह ओपधि इस नियमानुसार दूर कर देती है । 
खायान्यत श्रथमविधि और दूसरी विधि, इन टोनेंको समभाग मिलाकर 
व्यवद्वारम लाना, यह विशेष द्वितकर भाना जायगा | किन्तु चिरकारी बड़ी गार्ठो 
( एफ्राणा५ 0गातेप्रधस ध्योधा8९ॉ०१५ ), चचस्थानकी वातयाहिनियाँ और 
मॉसपेशियेर्म तीम बेदना और स्थानिक प्रदाहपर द्वितीय विधि वाले श्रकक्ा ही प्रयोग 
कराना चाहिये । श्रधिक समय होजानेपर भी उसमें पूय नहीं हो सकेगा और गाठको' 
खदने भी नहीं देगा। 
प्रदाह या अन्य हेतुसे उत्पन्न अउद आदि ठथा प्लीहा, यहूव, गर्भाशय, बूप- 
शशोप, उद्य्योकलाकी ग्रन्थियाँ आदि बटने एव अस्थि अआ्ञादिपर श्योथ शआानेपर इस 
अरकेक्ा बाह्य उपयोग होता है, एव आयोडिनका आम्यन्तरिक प्रयोग भी किया जाता है । 
गलौघ रोग ( क्रूप ८०ए७ ) में द्वितीय विधिऊे अर्दाका स्थानिक प्रयोग करनेसे' 
टिलक्षण लाम पहुँचनेके उदाहरण मिले रई 
दर्सोडी अग्जता दूर करने और मसूर्टेकी शिधिलवा सह दतविद्रधिका आरम्भ' 
द्टीनेपर ट्विवीय विधिवालें अर्कको लगाते रहनेसे ल्वम हो जाता है । ध 
नमखचत ( 009८0 ) होनेपर प्रथम दिघिवाले 'मर्कका व्यवहार फरनेपर 
अवश्य रोग दमन होता है | घातक घाव रूगनेसे उत्पन्न फोय युक्नक्षत ( सिठ्जाद्धो 
एथ्याट्प्था६ ) पर सी इस अ्र्दसे उपकार होता है । इस तरह अन्य जी उतमें भी 
इसझय स्थानिक प्रयोग करनेसे शोपक और उत्तेजक असर पहुँचकर उपकार होता है | 
गमोशय मुखमे रक्ाधिक्य या छठ हो ज्गनेपर सेज अकंका स्थानिक प्रयोग फरवे 
से रोगनिद्तक्ति दोचाती है । पूव ग्मोशयमेंसे जीर्य रक्त्साद और रजोधिक विशार होने 
पर द्वितीय विधि दाले अ््म समान जल मिलाकर उसकी पिथकारी दी जाती 6। * 


ज््् 
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रखाबु दः--रसपूरित फाले ( ०४७६ ) के भीतर दूषितपदा्थोंके संशोधनाएओं 
द्वितीय विधिवाले अकंको ४० गुने जले मिलाकर घोया जाता है। दृषणवबद्धि मेंसे जलको 
निकाल देनेके पश्चात्‌ मंद अक्मे ३६ गुना जल्द मिलाकर पिचकारी लगानेसे प्रदाह होकर 
रसमय ग्रन्थियां जुड़ जाती हैं । फिर जलका संग्रह नहीं होता । इस अकका फ्र्योग 
वृषणवृद्धिमें अन्य उपायोकी अपेत्ता अधिक हितकारक है । इस तरह भगंदर और नाकी- 
ब्रणसें भी इस अकंकी पिचकारी लगाई जाती है । 

, जीण पृथमय श्रासनलिकाग्रदाह ( कास रोग ) में द्वितीय विधिवाले अकंकी ३५ 
बू'दका इन्जेक्शन बढ़ी हुई ग्रेचेय ग्रन्थि गलगरड ((:098 07 5006 7ण्रटया- 
०८९)० ) और बढ़ी हुईं लसीका अन्थिमे करनेलसे वह शोषित होकर अच्छा लाभ द्शालए 
है। साथ साथ आयोडिनकी बाष्प देनेसे सत्वर खाम पहुँचता है । 

विलप॑ रोग आयोडिनका उम्र अर्क लगानेसे कारिटिककी अपेक्ता अधिक उपकार 
होता है । इस तरह विचर्चिका ( ?50०779875 ) सिध्य ( 78979989 ), विस्फोट्फ 
( 9608० ), शुप्ककण्डू ( ?ल्‍घात80 ), और शष्कदद्ु (४ एपड लिणा८ए- 
००7४ 7४077) आदिमें स्थानिक अमोगद्वारा बहुत खाम पहुँ चता है । 
सूचना;--टिब्वर आयोडिनका आश्यन्तरिक प्रयोग ( उदर सेवन ) अथवा 
इन्जेक्शन करना हो चहां यह सामान्य मेथिलेटेड स्परिट द्वारा बना हुआ कदापि उपयोग- 
में नहीं लेना चाहिये | क्योंकि सेथिलेटेड स्प्रिट विषाक्त है । इसके लिये रेक्टिफाइड 
स्पिरिट द्वारा बना हुआ टिब्वर आयोडिन - 
सगमा को छु्दि होनेपर प्रातःकाल भूखे पेट ही एक एुक बिन्दु टिश्वर आयोडिन 
१ चुटांक शीतल जलके साथ देनेसे एक सप्ताहमें वमन बन्द होजाती है | इसी भांति 
प्लेगके, दिनोंमें ५ से २ बु'दतक प्रातश्काल १ सप्तादमे २ दिव अथवा अधिकसे अधिक 
प्रतिदिव एक बिन्दु देनेसे प्लेगके कीटाखुओका आक्रमण करनेका भय नहीं रहता । प्सूति- 
जन्य विष या अध्यन्तरिक किसी भी प्रकारंका दिष एवं पूथ जन्य रोग आयोडिनका! 
इन्जेक्शन करनेसे एक दस बढ़ने से रुक जाता है और शनेःशने नष्ट हो जाता है । 
३२५ पारद लेप 
( मक्‍्यु रियल प्लास्वर (६:८एएंश) 7?]88667 ) 
विधिः-- पारद ३ शओंस, जेतुन का झेल ( (0।४८ 0 ) ४६ भेन, रद 
पातित गंधक ( १्रप।0807॥ 5प्रीए।प्रा) बग्मेघ और शीशेका लेप (.४४० ?]95७7) 
६ ऑंस लेवें । पहले तैलको गरम कर गंधक मिला लेदें दोनोंका संमिश्रण न हो, 
ठबतक मदन करें फिर पारद मिलायें । जबतक पाएदके असु अध्य्य न हो जाये, तवतक 
खरल करें| फिर शीशेका लेप डालकर अच्छी घरह मिश्रण घना छेवें । - 
डउपयोग:--इस लेपका उपयोग जी अब, संविरोग फ्लौर उपर्दश जनिता 
अबु द आदिके शोपणके लिए किया जाता है! 
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३६ नागशर्फरा धावन 
हझाइफर प्शम्बी सबएसिटेट -( [+व. एिएगा 50020८६४(९ ) ४ रास 


एसिद पुसीरिक ड्िल० ( हैएाते #66४० का, ) २ हाम 
स्पिरिट वहुनम रेक्टीघाइड ( 59६, पशप्रण रिव्ट्धाल्ते ).. $॥ क्रॉस 
गुलाब जल ( रि05० फ्रञ67 ) १० झीस 


सबको मिलाकर धावन ( 7.000॥ ) बना लेवें । फिर उसमें कपड़ा दुचों कर 
आधात प्राप्त स्यानपर याध देंदें और उसे लोशनझो चू दें दाल डालकर गीज़ा रखें 


३७, शोथहर मुठिका 

विधि --घोटी हरद और अ्ल्लेका कपड़दधान चूर्ण ३-३ सेर, सोरा २० वोले 
और भज्ाथोगा १० तोले ले । दरढ़, भावले और सोरेको मिला नीलेथोपेका जल 
मिक्लाकर गोला बनावे' । ठस्ते ५ दिन रहने देवे फिर कूटकर शिसराकार गोल्िया बना 
सेदे । (श्रा० नि० आ० ) 

सूचना --नीज़ेभोये मे उतना जल मिलावे, शिससे गोलिया कठोर और 
चबनदार घन सके । मूलसे ज्यादा जल मिला दिया जायगा, तो गोलिया नरम और 
इल्नड़े घजनकी यनेयी । पिर ये पूरा लाभ नहीं पहुँचा समेगी । कठोर गोला देरसे 
पिसती है किन्तु शच्दा कार्य देनो है । 


उपयोग --यह शोयद्टर युटिका सब प्रकारके श्रागन्तुक शोथ-चोट लगने, भुद्ने, 
दस्ने, जन्तुथोके दुश और ट्याद आदिसे उत्पन्न शोथ, रससंग्रहदम शोय शौर कातप्रको- 
पज शोधकों दूर करनेमें अच्छा लाभ पहुँचाती है। आवश्यकता अतुसार जल्में 
घिस्तकर दिनमें ३-४ बार लेप लगाया जाता है । 


इसके अतिरिन्न सधिशोय, सचिपीहा, क्येशोथ, कर्शोश जनित बेदना, मसूद 

पर सूजन, कठ या गालपर सूजन अथवा शरीरके किसी भी भागपर सूजन भआान्पर 
हैक क पीढ़ार्मे ५ स्व 

यह छेप लगाया जाता हे । कणाशंकी पीड़ा बाहर लेप लगाया जाता है । श्रीर उसे 


फिर भी लेप किया जाता हे जिससे अर्श फटकर पीढ़ाका निवारण होजाता है । 
कि अप मम पिन हक पर कीट ली कट: 76 कक सकल हक अति कि लक की 


|... +चूनेफा जल यनानेकी विधि --नचूनेंडे साथ तीसरा हिस्सा जल मिलानेंपे 

थवि गरम इोजाता है। फिर सफेद चन जाता है। इस अवस्था में इसे धरा चूर्ण 

६ आथ४8त 7.06 ) रहते है । इस गोले चुने २ औसको बार,चार जल सिल्लाकर 

पोवे । जब चारीय अश ( (0४0:06 ) नष्ट होजाय, तब उसे १,गैलन जतमें मित्र 

हिसा कर 3३ घयटे रदने देंवे । फिर उपरसे नितरे इये जलफो ले केवे । उसे सॉल्स- 
-- नें आव लाइम कहते है। 








ब्रण-विद्रधि-अब द ३५५ 
३८ ऊंधष्ण धावन 
( लोशियो हाइडार्जिरी निश्नो-ब्लेक मक्यु रियल्ल लोशन ) 

विधि/--कैलोसल ७ भाग, ग्लिसरिन ४० भाग और शेष चूने का प्रधाही 
(.50प्र0॥ ०0 ध076 ) मिलाकर ६३००० भाग पूर्ण करें । पहले केब्रोसलको 
सिलिसरीनके साथ मिलावे' । फिर चूनेका जल थोड़ा थोड़ा मिलाकर लोशन तैयार करें | 
इस द्रवकों डाक्टरीमें ब्लेक चॉश ( 3]82८९ ए45)॥ ) भी कहते हैं । 

डप्योगः--इस द्रचमें कपड़ा सिगोकर उपदंशज ज्ञत और फूटे हुए दृषित रख 
प्र रखा जाता है। फिरंग रोगमें झेवल इस घावनकी पद्ीसे ही आराम होजाता हू । 
अह धावन सामान्य उपदंशज धावमें उत्तेजक और शोधक क्रिया करता है। सामान्य 
उपदंश (50% (क्वाटा७) को इस घावनसे धो, ऊपर आयडोफार्म लगाकर 
कपड़ा चांध दिया जाता है । उपदंश और फिरंग दोनों पर इसका अयोग होता है । 
इनके अतिरिक्त बाहरके घावकों भी यह सुखा देता है 

३६. पीतधावन 
( लोशियो हाइडाजिरी फ्लेवा--येलो मक्‍्यु रियल लोशन ) 

विधिः--मक्युरिक क्लोराइड ( शिह्ाटएा० (ँ0706 ) २०ग्रेल 
(६ ०-४६ आस ) और चूनेका जल ( 50प्र/07 ० पंता७ )) १० ऑऔंस ( ३०० 
ज्युबिक सेयटीमीटर ) लें। दोनोंको सिलाकर धावन बना लेचे' । इस विलयनकी 
डाकटरी में येलो वाश ( ४८॥०ज ए०85॥ ) भी कहते हैं । 

सूचनाः--पारदकी सब कृतियोंमे सक्‍्यु रिक उलोराइड ( कोरोसिव सब्लिसेट 
(०४:०शं१९ 5प0#02(8 )अधिक पिषाक्त है । यह सबद्ध कीटाशुनाशक ओर तीज 
विष है ! अतः इसका लोशन बनानेमें भी अधिक मात्रा न गिरजाय, यह समहालना चाहिये । 

डउपयोगः--यह घावन घाव घोनेमें अ्रति उपयोगी 'है। बाह्य त्वचा आदिके 
समान इसका व्यवहार नेन्नोंके लिये भी होता है । 

सामान्य और पूययुक्त चज्षुपदाहमें नेत्नोंको घोनेके द्चिये क्‍्लोराड $ ग्रेन, 
नौसादर ६ अन. और निवाया जल ८ ओऑंस मिलाकर घावन तैयार किया जाता है । 
इसमेंसे दिनमें ३-४ बार प्रयोग करनेसे विलक्षण लाभ पहुँचता है। ( क्रीफ्लेविन 
विशेष द्वितावह है । ) 

पीनस ( दुर्गन्‍्धमय प्रतिश्याय ()29672 ) रोगमें १.३००० घावनसे नाकको 
'घोकर बोरिक एसिठका चूर्ण नस्य रूपसे चढा लेनेसे विशेष उपकार होता है । 

इस धावनकोी १-३०००० (्‌ अथात्‌ २० ओंसमें ५ ने बलवाला बनाया 
जाय, तो माइक्रोकोकाई ओर बेसिली ( |(३८ए०८००८० ०४०१ छ०लाए ) नामक 
कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। सामान्यतः घाव घोनेके लिये ३१,५००० से १.२००० 
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के घतको विशुद्ध करने के लिये मी उपयोगी है । १,८०० घावन झति सम्दालफूक 
स्चाहे वर्ण परिवर्तन ( (:929772 ) और घज्े ( 77८० |८५) को दूर कानेके 
लिये ब्यपहत होता हे । इसमें फोहा मिमोकर कीटाशअभोसे सरपथा् घाव पर धाघा 


छाता हैं । 
हनके अतिरिक्त विकारके अनुरूप विधिध त्वचारोग ददू, भादि मे घावने सबब 


सिवेख सैयार किया जाता है! अति सामान्य य्भदाक्षे धावनके लिये ३ १००००० 
अर्थात्‌ ६ ग्रेन भ्रोष्ध 'औौर २०० भौस जल का उपयोग होता है। गर्भाशय भादि 
सागकों घोनेसे लिये बम्लि रूपसे इसका ध्यवद्वार करनेसे हजारों रूग्णाशके जीवनका 


उद्धार हुभा है 
वर्तेमानर्मे इस धावनकी अ्पेष्ठा एकीफ्लेविन ( 2ए009४776 ) का उपयोग 


अध्यधिक परिमाणमें हो रहा है। वह निर्भव थ्रौर प्रदल पूतिहर है । 
४०, कार्वोलिक घावन 
विधि --पूस्िद कार्योलिक $ अऔस ( वजन फिये हुए ) को १६ भौंस जलमें 
मिल्ना लेनेसे कातशा/लिक लोशन बन जाता है । 
डपयोग “-पह धावन घाव घोनेके लिये हितावह है । सौम्य छोशन बनाना 
हो, तो ६६ अं जल मिला लेना चाहिये। इस धावनके उपयोगसे बण भ्यदि 
कीटाणु मष्ट होते हैं । 


४१ अऊ लोहबान। 
विधि --छोडवान < त्तोले, रसख्तोत » चोले और मैथिलेटेड स्पिरिट ३० तोछे 


मिला बोतलर्म भर कर रख देवें। दिनमें २-३ पार बोतत्को हिल्ाते रहें ८ वें दित 
कपड़े से छान कर बोतल भरलेवें । 
ठपयोग --किसी स्थानर्म चकझू आदि से लगमाने पर तुरन्त अर्वी क्ोहबानकी 


पट्टी लगा लेनेसे रखाव बन्द होजाता है । चेदना शमन हो जाती है । घाव नहीं पफता 
और थोड़े ही समय में अच्छी तरह घाव मिलजाता है | 


४९, अक रेबतचीनी 
विधि --रेबदचीनी ( रि॥९छगदाए०वें। ) या अर्चा ( दिया) सर 
ध्याप्रा ) १० चोले के जौकुद चूर्णको ६० बोले मैयिल्ेटेड स्प॒रिट्स ढाज् देवे। रोज 
२-३ बार शीशीको हिलाते रहें | ८ दिन कपड़ेसे छान < तोले शिल्ाजीव मिक्षा, 
भच्छी तरह चल्ला धुन' कपड़े से छान बोतज्षमें भर खेवें । 
( श्री प॑० यादवजी प्रिकसली आउाये ) 
डपयोग---किसीमी स्थानमें चोट लगनाना, चश्छ् आदि का धाव छागजाना, 
पात-कर्च शोय, नये तुरन्त उत्पत्द हुए फौठे उन्सी, इन सब पर यह भर लगानेसे 
पज्च जाम हो जाता है। 
क टणायप-3- घाव मिटी आदि घट गये हे >पो, इसे, पहले, मेपिलेदेड: ...... 





भरगंदर ३४७ 

७२५७७ )का मान करन पनन ५५७ ++ छा -3०९५०५७ १०९ रस +७३७०५५०-५५+५9+3+भसाकनकह+ ७५५3७ ५न भार फाक ७३७४ व७ कक 3; कक क५०क ०) 

श्प्रिंट, शराब, कार्वोलिक धावन या गरम किये जलसे धोकर साफकर लेना चाहिये ! 
अन्यथा घाच पक जाता है। ५ 
(२) दूषित शखस्रका घाव लग यया हो दो क्रष्ण धावन से घोलेना चाहिये । 


वीनिननन-मनननननननी, 


30७) शगंदर 


१, भगंदरहर रस 

विधि:--शुद्धपारद २ ठोले और शुद्ध गन्धफ ४ तोले मिलाकर कजली 
करें । फिर ३ दिन घी छुंवार के रसमें सर्देन कर ताम्रभसस्‍्तल और लोह भस्म ६-६ तोले 
मिलाकर थी कुवार के रसमें घोटकर पेढड़ा बना अरण्डके परत लपेट दें। उसे हांदी 
म राखके भीतर दबाकर ६ घण्टे स्वेदल करें। पश्चात्‌ निकाल ७ दिन तक नीडूछे 
शससे सरल कर १-१ रत्ती की गोलियां बनायें । 

सात्राए--$-१ शोली दिनमें २ बार पुनर्नवारिष्ट अथवा शांवलेके रस या 
झुरव्बाके साथ देवें। 

डएयोग/--इस रखायनका सेवन शान्ति पूठेंक ७-६, सासतक करने पर 
अगन्दर और सब प्रकारके नाढ़ी व्रण नष्ट होते हैं । 

यह ऑंषधि कफ प्रकृति वाले रोगी, जिनकी पचन क्रिया सदोष हो, तथा 
अून्नोत्पत्ति योग्य न हो उसके लिये हितावह है। इसके सेवनसे पचन क्रिया 
सुधरती है। रसमेंसे रक्त बनानेका कार्य सम्यक प्रकारसे होने लगता है। रफ़का 
अखादन होता है, तथा मूत्र श॒द्धि होती है। फिर प्योत्पत्ति बन्द होकर भर्गंदर नह 
होता है। इसके अतिरिक्त शरीरके किसी भी स्थानके नाद्ीचण, विद्रधि, कफ प्रधान 
शौण कुष्ट आदि रोगों पर भी यह लाभ पहुँचाती है । 


| २, नारायण रस ' 
' दिधिः -शद्ध हिंगुल, फिटकरीका फूला. रसोंत, शुद्ध मनः शिल्र, शुद्ध गूगल, 
कुछ पारद, ताम्रभस्म, झुद्ध गन्धक, लोहभस्म, सेंघानमक, अतीरः-, घचन्य, 'हारफोकाकी 
लरढ्‌. बायविडंग, अजदायन, गजपीपल, काली सिर्च, अकम्‌लत्वक, बरनेकी छाल, रालः 
और हरड़ इन २१ द्रव्योको समभागले'। पहले पारद भत्थकक्की कजली कर हिंगुल्ू, 
मनः शिल्व, ताम्र और लोह मिलायें। राल और यूगलको सरसों ( करंजे ) के ते 
में कूर कर सुत्ायम मक्‍्खंनसरश बना लेचे । शेष ओऔषधियोंका कपदू छान चूर्ण करें । 
बश्मात्‌ राल-गृगल मिश्रणके साथ पहले भस्म और फिर शेष चूर्ण मिलावें। उसे सरसों 
( करंज ) का'सैल मिलाकर लोहेके खरलमें कृटकर एक जीव बना ३-१ रतीकी 
कोलियां चना लेद । इस रशसायनको कितनेक प्रन्धकारोंने त्रयागजांकुश और दरद- 


फटी संज्ञा भी दी 55, || ( ब्‌० ० ) 
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० 3 मिस मलननन मनन न न तिनिनिन नमन मगर 
माया --। से ४ योली टिनमें २ यार मजिष्ठादि क्वाथ या श्रन्य रोगाठुसार 
झनुपानके साथ देवें ! 
उपयोग --इस र्तायनके सेवनसे साढीवश, भयकर पूयस्ाव सुर्फ मेज, 
यदढमाला, विचर्िका, जौर्ण दुष्यण, फिरगज उपद्रद, दाद, कानसे पूथ आना, 
ज़रोसैग उलीपद हाथवैरका फटना भ्ौर दु साध्य भगदर आदि रोग नष्ट होते हा 


३, भगंदरनाशक योग ; 

(१ ) चोएचीनी, मिश्री और ग्रोवृत ३९-३२ तोले तथा लोहभस्म भौर सन- 
शिल्ल ४-३ मारे से । सबको मिलाकर 3-३ तोलेके लट्ठ, बना खेवे | इसमेंसे १-४ 
लट्ट, प्रात काल और राभिको गादुग्धरे साथ सेवन करानैसे भ्गंदर, जीर्य उपदशज 
उपद्रव रूप नाड़ी बण, रक़ विकार और उछ आदि १ सासमें दूर होते है । 

(२ ) बालहरीवकी योग --नीलायोधाका $ूला १ तोला और छोटी हृरढ का 
चूर्ण १६ तोले मिला नींबू के रसेसे ७५ दिन मर्देनकर १-१ रत्तीकी गोलियां भनायें। 
इसमें से १-१ गोली सुदद्द शीतल जल ( या नी मिले जन ) के साथ २१ दिन तक 
सेवन करने पर बपदश रोग, उपदशके विकार रूप नाड़ी बण, भगदर दुश्मण आदि 
रोग निदृत्त होते हैं । बाहर घोनेरे लिये घायन ( [-णाणा ) चूर्ण और मतदम रूप 
से ( कप्नली मिलाकर ) भी लगानेर लिये धस बटीका उपयोग लाभदायक हैँ । 

(यो० २०) 

इस बटीका टपयोग हमने अनेक यार कण रोग पर किया है श्रौर उससे 
परिणाम सतोपप्रद आया है । 

(३ ) अनिवला ( कधी ) के पानोको पीस, थोडा गुद मिला मुक्टिस बनाकर 
बाधते रहनेसे कुछ द्विनोम भगदर दूर दो जाता है । 

(४ ) भागरको पीस पुल्टिस करके बाधते रहतनेपर भोदे ही दिनो में मगदर 
शुद्ध होकर भर जाता है । 

(>) कठकी इड्रीको जलम घिसकर लेप करते रहनेपर भी मगदर मर जाता है | 


ल्‍ 


| किक | 
(१८) फरग 
१, उपदंशकुठार वदी । 
प्रथम चिघधि --सुर्दोसय और कृठ १-३ तोला तथा लीलाथोधा $ मारे 
मिल। ६ घण्टे भ्रदम्सऊे रसमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनालेव । (ढ० नि० रण) 
मात्रा ---१ से २ ग्रोक्षी प्रात साय अदस्गके रसके साथ देंदें | 
उपयोग --इस वदीका सेवन करानेसे एक सहाहके भीतर उपदश रोग दूर 


जे 


फिरंग ३५६ 





हो जाता है | उपदंशके लिये यह सरल निर्भय और उत्तम उपाय है। यह वटी नये और 
पुराने रोगर्मे भी व्यवहृत होती है । 

' झचना:--मीठे और खट्टे पदार्थ, मांस, दूध और कुष्माण्डका त्याग कराना 
चाहिब | ( कितनेक चिकित्सक आमका अचार अवश्य देते हैं" टससे नीलेयोथेकी 
अन्ति करानेकी शक्ति शमन हो जाती है । ) 

द्वितीय विधिः--रसकपुर १ तोला और मुलतानी मिट्टी ७ तोले मिला जलन 

के साथ खरल कर आध आध रत्तीकी गोलियां बना लेचें | ( झा० नि० सा० ) 

माताः--२-२ गोली प्रति दिन प्रात:काल़ एक बार निगलवा देवे । फिर 

पा < तोले इमलीको ४० तोले जलमें मसल तुरन्त निकाल बिना छाते पिला देदें । 
क तरह प्यास लगनेपर इमलीका जल १ दिनमें ३-४ सर तक पिलाते रहें । 

इमलीका जल पीनेमें रोगीको बेचेनी नहीं होती । दंतहर्ष नहीं होता एवं 
सॉधाओंमें या हड्डियोंमे भी बाधा नहीं पहुँचती । 

उपयोगः--इस रसायनके प्रयोगसे उपदंश रोग जिसमें घाव फेलगया हो 
नासूर होगये हों, रोगने तीम्र रूप धारण फकरलिया हो, वह दृर होजाता है । श्रधिक 
से अधिक २१ दिन तक गोलियां देनी पढ़ती हैं | २१ दिनके सेवनसे उपदंश 
रोम, उपदंशजनित रक्तविकार, नाडीत्रण आदि दूर होकर शरीर स्वस्थ, सबल और 
तेजस्वी बन जाता है । 

सचनाः--( १ ) ओऔपध बन्द होने पर २१ दिन त्तक प्रतिदिन नीमके २१ पत्ते 
को जलके साथ पीस छान कर पिल्लाते रहना चाहिये । 

( २ ) औषध सेवन कालमें और नीम सेवन कालमें अर्थात्‌ ४२ दिन तक दूध, 
मी पदार्थ और घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिये | दूध पीनेसे कम्पवात और गुड़, शक्कर 
खाने से स्वरभंग हो जाता है । 

( ३ ) कदाच रोगीको उपदंशके हेतुसे विस्फोटक भी हो गया हो, तो औषध 
सेवनके साथ चिरोंजीको जलसें पीस कर शरीर पर मर्दन करावें. अथवा पत्लासके' 
पत्त की उरिड्योंको जला राख कर तांबेके बत्त नमें डाल दही मित्रा, तास्बेके लोटैसे घोर 
फिर शरीर पर सालिश करावें । सूख जाने पर स्नान करानेसे विस्फोटक दूर 
हो जाते हैं । 

२ नीलकणठ रस 

प्रथम दिधिः--शुद्ध पद, शुद्ध गन्धक, नीलेथोथेका फूला, फिटकरी का 
फूला, छोटी हरड़, आंवला, बढ़ी ,.हरढ़ और सुर्दासंग, ये सब सममाग लेवें। पहले 
पारद गन्धककी कज्जली करें। फिर शेर औषधियोंका कपड़ छान चूरों मिला नीवूके 


आधसेर रसके साथ खरल करें4 रस थोड़ा थोड़ा मिलाते जाये । फिर २-२ रत्तीकी 
शोलियां बना लेदें | यु 
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«.. मात्रा --१ से २ गोली दिनमें दो खार भोजग कर लेने पर तुरन्त घीमे तापेट 
कर निगला देवें । 
* उपयोग,--इस घटीके सेबनसे $४ दिनके मीतर उपदश रोग दूर होजाहा है । 
हींग, पेसन और छालमिर्ये न न्यायें। पैल अधिक सेवन करनेसे उदाक नहीं थाती और 
चेचैनी भी नहीं रइती | भोजन करके जल घहुत ज्यादा न पीर्य । कमसे कस पी । 
आध या एक घण्टे बाद श्रावश्यक जल पीने से उबाफ या बेयनी नहीं होती। औषध 
सरलठासे पचन होकर जरूदी लाभ पहुँलाता है । 
द्वितीय विधि --नीलेथोथेका फूछा $ तोला छोकर एक सेर भीवूफे रसके 
खाथ पचन कराये 4 थोड़ा धोढ़ा रस द्विया कर सर्गन करते रहें। सब रस रा ष्‌ 
इोजाने पर थ्राघ श्राप्र रत्तीकी गोलिया घना लेप । ( थ्रा० भिरे) 
माज्रा “१ से ५० सोली । पदले रिन सुबह एक गोली निगल लेवे' । दूसरे दिन 
दो । तीसरे दिन तीन । इस तरद्द उबाक थ्ौर वेचेनी न हो तयतक बढ़ावें । वमन होनाने 
है पश्चाद दूसरे दिनसे एक गोली कम फरावे । 
उपयोग--इस रसायनझे सेवलसे १४ दिनके भीतर उपदशश रोगकी निमृत्ति हो 
जाती है । भोजनमे गेहँकी रोते, धी भौर मिश्री देवें । वमन होनेपर वमनको रोकमेके 
लिए सुनते चने छिलके रहित खिलाबे । 
३, भल्‍लादि पुष्प ध 
विधि >-सफेद सोमल, सिगरफ,, रसकपर तीर दालचिकना,. चारो १-१ तोले 
मिला म्राएडीस खरलकर टिकिया बना दोटी हाटीओ मर डसरुपन्धच बसा ६ घण्टे भेद 
मंद भ्प्नि देकर पुष्प उड्चा लेदों | ऊपरकी छा पर गीला वस्प बार चार यदलते रहे । 
फिर यन्त्र स्वाग शीतल होने पर एुष्पको निकाल छेवे'। यदि पुष्प फम उड़े हो। तो 
फिरसे ठद़ा छेद । 5 
सानञ्षा “६ स २ चावल सुनक्कामें रख कर निगलवा देयें। पुष्प दाताकों 
झरने पर दात गिरजाते हैं । ऋत पृष्पको नियलना चाहिये । 
उपयोग --यह रखायन उपदश रोग दूर करनेके लिये उत्तम है।मभग्रे और 
झराने विकारसे मी लाभ पहुँचाता है। इसके सेव्नसे डपदश रोग तथा उसके उपद्रव रूप 
संधिवान, नाड़ीबण, विद्रघि, पछाधात गुत्शक, रद्न विकार, तालुबण, भरस्थिगतनण, 
धाद नाजियोंकी विहनि, करथकोप, नेत्रप्रदाह और मस्तिष्क विकार धादि समस्त रोग 
योड़े ही विनेमि दूर हो जाते हैं तथा देह नौरोगी और चुष्ट हो जाती है। 
४ मैख रस 
जोर हर “झद पारद १०५ रक्ती और मिश्री ३०० री मिलाकर नीसइ 
हिकी सरत्से पक प्रदर तक घोटें। फिर १०० रत्ती सफेद कत्या मिला 
कजछ्ी कर, योदा जल मिल्लाकर २० योज्षी उना लेदें । (₹० सा० स० ) 








फिरंग राय कह! 


पात्ाई--३ दिन तक दिनमें ६ बार १-१ गोली गेहूँके आहेके हजवेम रख कर 
निगलचादेवें । फिर चौथे दिससे रोज सुबह १-१ गोली ११ दिन तक देते «दें । अबु- 
पानरूपसे मंजिप्टादि अ्क €-» तोले देखें । | 
॥ डपयोगः--यह रसाएन फिरंग रोगका नाश करनेमें अ्त्युत्तर है। फिरंग रेप 
“चुराना होनेपर विधिध उपद्रव उत्पत्ञ होते हैं। एवं कच्चे रसायन आदिके सेवनसे देह झरुत्यु 
झुखर्म जानेके लिये तैयार होजाती है । किसी किसीके सारे शरीरकी त्वचा शुष्क होकर मुरसा 
जातो है। शरीरमेंसे भयड्गर दर्गल्व आती है। दाह द्वोता रहता है! मक्खियां भसिन मिनाती 
है, निद्रा नहीं आती । थूु'क चिपचिपा, पीले रंगका और पूयके समान बन जाता है । 
'जिहा लाल लाल मासती है; शौच शुद्धि नहीं होती और देह निस्तेज होजाती है । इस 
अवस्था न्‍्यूसत्वरसन ( नं० ६०६ ) के इंजेक्शन भ्री नहीं दे खकते । यदि रोगी नियस 
. पालनकर लेदे', तो मात्र यही औषधि जीवन बचा सकती है। 
बक्तव्यः--इस रखायनक्ले सेवन कालमें जलपानव और जलस्पर्श बिल्कुल वन्द 
“है। तृषा छगने पर ईंखका रस या भीठे अवारका रस पीचे' | शौच जाने एर शरस 
जलसे शुद्धि करें फिर तुरन्त कपड़े से पॉछ लेवे' । १४ दिन तक कसमरेमेंसे बाहर न 
सलनिकले । तेजवायु, अभि सेवन और सूर्यके तापका त्याग करें। | 
इस औषध सेवनका प्रारम्भ विशेषत:ः शीत काक्ष या वर्षो ऋतुमे करना क्ताहिये । 
“अति आवश्यकता पर अ्रन्य ऋतुर्म भी कर सकते हैं )। * छ 
. _ भोजन-दूध या देघभात अथवा जडुलके पश्ुओंके सांसका रस । लवण ओर 
“अम्ल पदार्थका निषेध | इस तरह दिलमें निद्रा, रातज्रिमं जागरण, व्यायाम और स्त्री 
समागमका भी त्याग करें । भोजन कर लेने पर ताम्बूल कपूर मिला हुआ लेदें। इस 
-श्रौषध सेवनसे मुंह आजाता है | उसके लिये पद्भधवल्‍्कलके क्वाथसे बारबार कुहले करते 
'हँ । पान खांय | खद्रादि चटी सुहसे रखे या चमेली ( जातीपन्नी ) के पान चबाने । 
१४ दिन पूरा होने पर गरम जलूसे स्नान करानें। ह 
इस तरह एथ्य पालन करते रहनेसे शरीर स्वस्थ होज्ञाता है। मंजिष्ठादि अकंके 
'झेतसे दिनमें २-३ दस्त होते रहते हैं । एक सप्ताह बाद दाह शमन, निद्राकी उत्पत्ति 
६ किन्तु सुख्पाककी बृद्धि ) आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । दो सप्ठाह परे होने पर छ्द्धा 
अदीघ होजाती है। फिर आवश्यकता रहे दो, आरोग्यवर्द्भी सुबह शाम संजिप्ठादि 
अ्ूके साथ देते रह नेसे थोड़े ही खमयमें सुखमण्डरू तेजस्दी बन जाता है। 
४ सचीरमल्ल पृष्य 
दिशिः---रसकपूुर और सोसल ४-! | तोलें, कर्पर २ तोले लेदें। सबको 
' मिला डमरू यन्त्र्से भर, अच्छी तरह संधि लेपकर, सुखाकर चूक्हेपर चढा ४ घण्टे मंद 
और सध्यस अग्नि देकर पुष्य उछालेदें ! फिर स्वांगशीतत् दोनेपर यंन्त्र खोल, ऊपरकी 
प्डॉटीमें स) हुए पृष्पको निकाल बोतल मरलेतें । 
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मात्रा -- | से ३ रत्तीतक सुनक्का या कैपसूलर्म रसकर निगल लेवें | ७ दिन 
तक टिनमें । बार सुबह । 

उपयोग --यह सवीरसदल पुः्प फिरेंग रोगकों दर करनेमे उत्तम श्रौषधि है। 
नया और पुराना रोग सबको यह नष्ट करता है। 

सूचना --इस पुष्पके सेवन कालम दूध, दही श्रौर उनसे बने हुए पदार्थ) 
खटाई चौर नमक नहीं खाना चाहिये। रोगी शक्रर मिले हुए दछकषिये या इलवापर 
रहनाय तो स वर लाम हो जाता दे । 


६, सवीर वटी (ऊेशरादि बढ़ी) 
विधि --थद् सवीर ( रसकपूर ), केशर, लोग, स्वेतचन्दन, प्रत्येक ४-४ 
लोले और कस्तूरी ६ मारो ले। पहले रसकर्परकों खरल करे । फिर कैशर-क्स्तूरी मिला- 
कर नागरबेलके पानके रसमे सरल करें। परचात्‌ लोग और घन्दनका चुर्य मिला 
नागरपेलके पानमे रसमें $ दिन मर्देन कर ३-१ रत्तीकी गोलिया अनालेपें। 
( श्री प० यादवी प्रिकमजी,श्राचाष ) 
मात्रा --5 से २ गोली प्रात साथ निगल कर ऊपरसे गरम करके शीतल 
क्रिया हुआ, मिश्री मिला गोदुग्ध पिलावें । 
डपयोग-- यह बंटी फ्रिग और उसके प्रिपसे उत्पन्न विविध विकार, सासगत 
करण, नेतण, शरद मगदर, ग्रन्थि, जदता, ननट्रा, सधिवात श्र वातनादियोंकी 
विकृति होकर पक्तचथ या कलायखब्जके समान लत्तण उत्पन्न होना भ्ादि विकारोपर 
अच्छा लाभ पहुँ चाती है। निर्यल हृदय और अति नाजुक श्रकृति वालोको रसकपूरके धन्य 
योग देनेकी भ्रपेष्ता यह वटी विशेष हितायद्ष है। 
पथ्य --इस रसायनके सेवन समयमे स्य्टाई, मिर्च, हींग, राइ आदि गरम 
मसाले तथा बैंगन, सरसों, मूली श्रौर ण्रणद, स्॒ुज्ञाका शाक् नहीं साना चाहिये । 


3 उपदशदावानल 

विधि --हिंगुल, इरताल, सोमल, मेनसिल, रसकपूर, दालचिकता और” 
नीलाथांथा ये ७ औषधिया £-< तोले लेकर थाडी श्रथवा जलानेपर जल जाय ऐसी” 
तेज शराबमें १२ घणदे ववरक्त कर एक टिकिया बनावें। फिर सिद्दीकी घोटी छोटी दो 
हादी समान मुसवाली लें । उनके सुँहकों पथर पर जलडाल घिसकर चिकना बनालें। 
फिर एक हांडी पर इढ कपड़मिद्दी करे । उस कपड़मिद्टीकी हुईं हाडीमे रसायनकी 
टिकिया रख, ऊपर दूसरी हाडी श्रोधी रप दोनोंके मुखोकों मिलाकर मुखमुद्रा करें। 
सूझने पर उमर यत्रको चूल्हेपर चढ़ाकर नीचे ब्रेरकी लकड़ीकी आच चावल सिजोनेड- 

, समान ४ अहर तक देवें | चार बार ऊपर गीला कपड़ा बदलते रह । स्वा्न शीतल होने 
घर ऊपरकी हाडीमें लगा हुआ पुष्प निकाल, पुन नीचे रही हुई औपधिमें मिलाकर 
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. शराबके साथ शखरल करके फुपको .उडायें । .हस तरह ७ बार करें | अन्तिम समय उदे 
हुए पुद्ऐों ओर नौचेकी श्रोषधिको अलग अलग शीशीमें भरलेवें | दोंडीमे “नीचे रही 
हुईं औषधिको पुनर्नवाके रसमे ३ दिन खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेचें । 
( र० यौ० सा७ । 
सात्र:---उप्प ९१ से २ चावतद्ध तक फेप्सुल, घी, सक्‍्खन या हलवेम रखकर" 
रोज़ प्रातःकाल निगल जायें | इसतरह ७, १४ या २१ दिन तक' लेवें | गोलियेंका- 
सेवन कराना हो, तो १-१ गोली पुनरनंवाके १ तोले कल्क या स्वरसके साथ २१ दिनतक देवे 
खचलाः--पुष्प निगल जाय । दांतोंको लग जानेपर दांत गिरजाते हैं । 
उपयोग+--यह रस्रायन अखाध्यसे असाध्य उपदंश रोगकों सी दर कर देता” 
। भोजनमें कवल गेहूं+चनेकी रोटी, घी शक्करके साथ दें और कुछ भी न देवें । कदाक्षर 
कब्ज रहे, तो निम्न विरेचन क्वाथ देवें। 
विरचनक्साथ--गुलाबके फूल, काली म्लनक्‍्का और सनाय. तीनो २-२ तोलेः 
जिला कूट ४० तोले जलमें ओऔटाकर १० तोले शेष रहने पर रात्रि को सोते समय पिला+ 
देवे । इससे सुबह तक २-३ दस्त आजायेंगें। आवश्यकता पर इस्स क्दाथ का 
व्यवहार करें | 
डपदंश रोगके उपद्रव नाड़ी त्रण, ग्रुदशूक, बद आदि चाहे जितने यह गये हाँ, 
रक्र चाहे जितना दूषित होगया हो, सब विकारों स्रह उपदंशका सिवःरण होकर पुरुष- 
'ल्वकी प्राप्ति होजाती है । 
अशरके मस्सेको नष्ट करनेके' लिये शीशेकी सत्लाईको सक्‍खनसे चिकनी कर इस” 
पुष्प प्र फिरावों । जितनी औषधि लयगजाय, उतनीको मस्से पर दिनमें एक समद * 
लगाव । ४-४ द्विन तक लगानेसे मस्से फूल जाते हैं । फिर खट्टी छाइमें गेह के दलिये- 
को पका पुल्टिस बनाकर बांधनेसे सब मस्से म्ुदोर द्वोजायेगे | पश्चात्‌ उसे केचीसे कार: 
दूं अथवा दे स्वयमेव कुछ दिनसें निर्जीव होंकर गिर जायेंगें । 
ऊपर कही हुई श्रीषधिकी गोलियोंका प्रयोग कण्ठ्माल्के रोगी पर करनेसे २६ 
दिल में रोग निद्वत्त होजाता है | एवं ये गोलियां नपुःसकता पर देनेसे प्ुरुष्त्वकी प्राफि 
हो जाती है । 


८. उपदंशवनकुठार 
विधिः---जमालगोटा और एरण्डबीजकी ग्रिरी ७-७ नग, टोपी उतारे हुए 
जे भिलावे < नग, पुराना गुड़ १॥ तोला, काले तिल १ तोला और दालचिकना 
माश। लेवें । पहले मिलावे और तिलोंको मिलाकर -मिलावेका अ्रंश मालूम न हो, तक 
तक कूटें । एरंडबीज और जमालगोटाको सिज्ञाकर कूटें | दालचिकनेको १ प्रहर तक: 


खरत्त में मर्देश करं। फिर सब को मिल्ावें | अच्छी तरद मिल जाने पर शुक् 


डालकर कूटे । | ( ₹० यो० सा० ा 
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११, विमर्दित नोल घावन 

विधि --नीकाधोधा १ तोला, फिटकरी २ नोले भौर कपूर २ तोला ले । 
चुन सकको पृथद एथक पीसकर बोतलम मरफर जल घना लेचे । फिर उस अकमें २०० 
होले बाप्पजछ मिला लेनेपर विमर्दित नील धावन मैयार होता है ( झरा० नि० सा० ) 

उपयोग --उर्पवशनतित क्षिक्शोथ होनेपर इस नील वावनकी २-४ धू द डाले 
“अथवा फोदा रखें और सुपारी पर सूजन न हो तो पिचकारी लगाव । इस श्रौषधसे 
“शाह होता है। घह सहन न हो सके तो और जल मिला लेना चाहिये) यह धान 
डे हुये घाोंका घोनेके लिये भी उपयोगी है। सद प्रवाही बनाकर नेम्र्मे मी इसकी 
व्थुदे' डाली जाती हैं 





१२ उपदंशहर पत्र 
प्रधमविधि --हिगुल ६ माशे, सोहागा, ध्कलका और मोम १०-१० साते 
हे थे | पहले मोम गलाकर शेप औपधियोंका कपए्छन चूर्ण डालकर बेरकी गुडलीके 
वसमान गोलिया चना लोदे | (० यो० सा० ) 
उपयोग --आन काल सिलममें बबूल ( नींम ) के कोयलेकी भरप्मि पर एफ 
स्योली रखकर धृश्धपान करनेसे उपद्शरोग नष्ट हो जाता है। मोजनमें जौकी रोटी क्रीर 
भी | नमक नहीं खाना चाहिये) रात्रिकों नागरद्रेलका पान देये । इस तरह १४ दिन 
यथ्य पालन करनेपर फिरड् रोगका मिचारण होजाता है। 
सूचना --घृश्रपान करनेफे पश्चात्‌ १० सेर शीवदाजक्न ले कर रोगीको घीरे धीर 
झुछले करनेका कहे । कुल्ल कर ज्नेसे बहुत विष निकल जाता है और दातोंको भी 
बाधा नहीं पहुँढती। 
द्वितीयविधि --हिपुल आधा तोला और अकलकरा २ ठोतेकी मिलाकर 
'चूण्ों बना लेये । फिर इसकी १४ साम्रा चना लेवे । 
उपयोग --प्राव साथ दिनमे दो बार कपड़ा ओडाकर १-१ पुद्दीका घुँधा लनेले 3 
से ७ दिनके भीतर उपदशरोग नष्ट होजाता है । » दिन तक भोजनर्म मात्र गेहूँ की रोटी 
और घी देवे । फिर ७टित तक गेहँकी रोटी, शक्कर और थी देने । बाद इच्दाल 
सार सोजन करें! । किलनेक चिकित्सक तमाखू भी दो तोले इस धममें मिला खेते है । 
समाखूरे व्यसनीरे लिये तमाखू मित्रा लेना हितकर है । 
चक्तव्प --झुछ, नाक, नेत्र और कानको न ठर्क । 
१३ उपद्शदर बिका ; 


गा डिधि'--सत्यानाशीके सूलकी चाकू, छोटी इलायचीके दाने, सफेद कत्पा, 
को सममाग प्रिला सत्यानाशीरे रसमें ६ घयदे सरजकर ३ ३ रोकी सोक्षिया 
'यूर्यम रालते जाय । 








फिरंग ६७ 





मानत्नाः---२-२ रत्ती दिनमें ३ बार जलके साथ देव । 
उपयोगः--यह उपदंशहर वही नये उपदंश रोग पर श्रच्छा काम देती है। 
श्रोडेड्दी दिनमें रोग दूर हो जाता हैं | रोयीको भोजनमें मात्र दूध भात देना चाहिये 


१९०. रक्‍्तशाघक अक 
प्रथम विधि:--चोबचीनी, चिरायता, गोरखसुण्डी, सारिवा, उशवा, उन्नाव, 
मजीठ, गिलोय, नीसक्ी अन्तरछाल और पित्तपापढ़ा इन १० ओऔषधियोंकी ५०-६० 
सोले लेकर जौकूट चूर्ए करें । फिर १० /सर जलमें शामफो भिग्ो देवों | दूसरे दिन & 
ससेर शर्क खँंच लेचें । उसमें € तोलें पोटाश आयोडाइड मिलता लेवें । 
( चेध अज नर्लिंहजी ) 
माजाः--आधथ आध अओस समान जरू मिलाकर दिनसें ३ बार देदें । 
डउपयोगः--यह अर्क मृत्रल, कीटाणुनाशक, पिषध्न और उत्तम रक्षशोचक 
है। जीण' फिरंग रोग, सुजाक या अन्य हंतुसे होनेवाले रक़्विकार, व्वचापर लालकाले 
अब्बे, संघिवात, फोड़े, फुन्सी, कुष्ट, वातरक्कन, गलयण्ड ( (+०६76 ),.शीतपित्त आदि 
रोग थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जाते हैं।.._ 

धमनियोकी दीवार कठोर ( 87(€770 50)८7089 ) होनेसे रक़ददावउद्धि 
होती हो, तो उसे यह अर कम कराता है। 

सूचना:--रोगीको चाहिये कि नसकका त्याग करें । यदि रोगी गेहँ.उनेकी 
शोटी, घी, दूध और शकक्‍्करपर रह जाय, तो जरूदी ज्ञाभ पहुँचता है । 

छ्वितीय विधि:--चोपचीनी, उशवा, काली अनन्तमूल, सनाय,- सोफ 
हरड़का छिलका, गोरखमुरंडी, बीजनिकाले हुए उन्नाव, गुलाबके फूल, इन्द्रायवकीजड़ , 
छोटेबेरकी जड़की छाल, मजीठ, रक्बंदन और असगन्ध, इन ६१७४ ओऔषधियोंको 
१-१ तोला और ल्ोंग, दालचीनी, छोटी इलायचीकेदाने और केशरको ३-- 
हे । सबको कूट लेने । फिर ८ गुने जलसें मिलाकर अर्क निकाल लेख 
आतुर्था'श क्ाथ कर क्ाथसे चोथा हिस्सा शह द मिलाकर चोतलर्म भर ले्ें । 

वक्तव्य--अर्क निकालनेके समय केशरको कपड़ेमें बांध अर मनिकलमनेकी नली 
के पास बांध देगे । जिससे अकंमे केशरकें गुण, ग़लध, रंग और स्वाद शआजाय । 

मात्नाः--१-$ ओरल दिनमें दो बार पिलाते रहें । 

उपयोग:---इस अक्ंके सेवनसे सब प्रकारके रक्षचिकार दूर होते हैं । उप्दंश 
झुजाक, कुछ्ठ, दूषित पारद सेवन, मकद्दी आदि जन्‍्तुओंसे उत्पन्त रक्तदोष, अपृध्य- 


- अनित विकार, जी त्वचारोग, पुराने सढ़े हुए घाव, जीर्ण कोष्ठबद्धता और अत्निसांच 
आदि दर होकर शरीर स्वस्थ और तेजस्वी बनता है । 


३ साशे 
। ऋथवचा 


( ३६ ) प्यमेह | 
१, कन्दप रस धि 
प्रवायट --छद्॒पारद, शुद्ध गन्धक, प्रवाल भस्म, सुबर्ण भस्म, सोनागेरु, 
चैकान्तभश््म, रोष्य भस्म, शंस भस्म और मोती मत्म इन £ श्रौषधियोंको समभाग 
लेवें । पहले पारद गन्धकी कम्जली करें | फिर शेप भस्म शादि मिलाकर बदके अइ्ड हो 
के क्राथकी ७ भावना देकर २-२ रत्तीकी ग्रोलिया बना लेगें | (भे० २० ) 
माना --१-१ गोली पिफला क्वाथ, तुलसीका स्वरस, श्रज्धन छात्रके दाथ, 
यदूलके पत्तारे स्वरस या शीतलमिर्चके क्राथरे साथ दिनमें ३ बार देनें । इनमें से किसी 
शक भ्रनुकूत श्रनुपानके साथ सेवन कराने । 
उपयोग --इस कन्दर्प रसके सेवनसे औ्रौपसर्मिक मेह ( सुलाक )' जनित विष 
और कीटाणु नप्ट होकर शरीर स्वस्थ हो जाता है । 
२, ओपतर्गिक मेहहर मिश्रण ' 
यनावद --रौपष्यभस्म १ तोला, प्रवात्मप्रिष्यी * तोले और अम्झता सत्व ४ तोले 
मिला लेग । 
मात्रा --४ से, ८ रत्ती तक दिनमें २ ३ बार मलाईके साथ । 
उपयोग --इस मिश्रणके सेवनसे पथमहजनित जीर्ण विकार दुर होते हैं । 
सुजाकऊे हेतुसे उत्पन्न मूश्रपेसक नलिकामे श्रदाह, पेशाब करनेडे समय जलन होना, 
छू द्‌ घूठ सूत टपकना, कुछ कुछ पूय आना, साथों साधोम दर्द होना, नेश्नदधप्ट निबत्ष 


होजाना, स्थप्नदोष, शुक्रद्ली उष्णता शुक्रका पतलापन और मद मद ज्वर वना रहता 
श्रादि विक्वार थोड़े ही दिनेमि दूर होजाते हैं । 


रे, ओपसर्गिक मेहहर योग 

(१ ) गीला बिरोजा २० तोलेको एुक कपड़ेकी पोटलीमें बाघे ! फिर एुक बढ़ी 

दवांडीमें ४ सेर गोमृत्र मर उसमें दौक्ा यन्त्र विधिसे बिराजाकों पकार्ये । चतु्थो श गोमृश्र 

रदोपर हाडीकों उतार विरोधाको निकात्न से । पश्चात्‌ एक प्रातमें डाल २१ बार 

शीतल जल मिला मिक्ना कर धोर्मे | बादमे धोटी इल्ायचीके दाने और मिश्री 

#-२ उोले मित्ना लेखें। 

डपयोग --३ से 4 माशे भ्रात काल कच्चे दूधके साथ सेवन करानेसे थोढ़े- 

दी दिनेंमे नया सुजाक रोग ढर हो जाता हे। रोग प्यद्व होने पर औपधि सध्याको- 
भी परी यार देनो चादिये । 

यु ओज सी “इस औौषघझे सेवन कालमें व्क्यई, गुड़, सेल, लाल मिर्च और 

लक स्याग कर देना चादिये, अद्धाचर्यक्र आग्रदपूर्गेफ पालन कद्ाना चाहिये? 


किक ा कक पा: 7 कमक क के हु 








हि 
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तथा रंसतन्त्रसारमें कहे हुए मृत्रशोधक क्राथकी पिचकारीसे मृत्न नक्तिकाको दिनसें 
२-३ बार धोते रहना चाहिये । : ५ 

( २ ) पल्ाश मूलका अब और मिलोयका स्वरस ६-१ तोला, शहद ६ सोते 
और मिश्री ३ माशे मिलाकर सुबह भोर इसी तरद्द शामको भी ल्ेजें | १४-२० दिन 
'लेने पर जो नया सुजाक विशेष नहीं फेला है, वह दूर हो जाता है। एगे यह जीयें 
सुजाकके लोन विषको भी जलाकर नष्ट कर देता है । | 


( ३ ) लाल मिर्चके बीज को कूटकर कपढ़ छान चूर्ण करते । इसमेंसे दिनसें 
“२-३ बार ४ से ६ साशे चूर्ण जलके साथ पीस ठण्डाईंडी तरह छान कर 'पिलाते रहनेसे 
एक सह्ाहमें चया सुजाक शमन हो जाता है । यह निर्सय, सरल और उत्तम उपाब है। 
(४ ) देशी लाल मोटी सूखी मिर्च £ तोले तथा हरी दूब और खल १-३ 
तोला लेवें । मिर्चके डंडलको तोड़ दे और भीतरसे बीज निकाल दें । फिर मिचेको 
१ सेर जलमें मिला मिट्टी या काँचके ब्नर्म राज्िको मिगो देयें। सुबह मि्चोको 
मसल्त कर खूब घोवें। जबदक जद्ध साफ न निकले, चर तक घोते रहना चाहिये । 
फिर तीनों औषधियोंको मिला सिलपर लोढ़ीसे चंटनीकी भांति पीसे | पश्चात्‌ ताजे 
आध सेर दहीमें मिल्लाकर रोगीको पिला देवें । 
प्रातः काल छुनः मिर्चको जलमें मिगो दें। फिर सायंकालको उपरोक्त विधि से 
घोर ठेयार कर पिल्ला देयें । इस तरह दोनों समय देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें भर्यकर 
घढा हुआ सुजाक रोग निवृत्त हो जाता है । | ५६ 
- यह ओऔपध अत्यन्त सांघारण ज्ञात दोती है और इसकी सात्रा अत्यधिक :अंचीत 
होती है। परन्तु यह हमारा हजारों बारका परीक्षिद्ध प्रयोग है । 
ै ( श्री० डा० रामजीवनजी त्रिपाठी ) 
डाक्टर साहब इस औषधके सेवनके स्वाथ तीसरे तीसरे दिन पर सोल्युशन 
दाइपा पलेविन (50]7/000 37999 ह#]9ए77) १० खी०सी० का इष्जेक्शन शिराओं 
(ए7/9-४०४008) में करते रहते हैं । इस इब्जेक्शनसे सलमृत्र शुद्ध होने प्ररे पुनः 
सूची चेध करते हैं | थदि यह सूची वेघ ब्िया न की. , तो रोग -शसन्मे कुछ दिल 
अधिक लगते हैं । 
इसरोगसे सूत्रमसेक नलिका पूयएर्ए बची रहती है। इस हेतु से दिनमें 
२-३ बार उसे धोते रहना चाहिये । अन्यथा भीतर शोध और, घाव बढ़ जायेगे । फिर 
दोनें! ओरकी चंक्षणीय ग्रन्थियों ([78फ779] 88॥709) का प्रदाह (७०7४०४४७४) 
9000 ) युद द्वारसे वेदुना, पोरुष ग्रन्थिका प्रदाह' ( 709/90 ४5 ) और उृुत्न- 
क्छ रता आदि विविध उपद्रव ((:0घाए08 8०८७) उपस्थित हो जाथ्ेगें । अ्रतः काँच 
की प्रिचकारी ([772(फ:9)) से निज्न कपाय.द्वारा घोते रहना चाहिये । 


३७० रखतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसम्रदद द्विवीय-खए्ड 











मूजशोधफ कपाय --णई रद, बढेंद्रा, चावला, फिटकरीका फूला, सोहागिका 
कृछा और रसेंत, ये ६ ओपधियाँ २-२ तोले, नीजञायोधा और कपूर १ १ तोजा, 
अफीम ६ माशे तथा जल २ सेर लेवे | पहले प्विफलाको कुट जल्षभे उचादें । जल 
डक्खने पर फिटकरी और सोहागेको मिलावें। फिर अच्छी तरद उबल जाने पर 
"वरवनको उतार लेवें । रसोंतको थोढ़े शलग जल में मिलावे', उसमें नीलाबोया और 
कपूरको पीसकर मिलता देवें । पश्चात्‌ सबको छान मिलाकर य्रड़ी बोवलम भर लेवे । 
इस कपायर्मेसे थोढ़ा थोढ़ा निकाल २-२ पिचकारी दिनमे 9 समय सूत्ननलिकामें 
खगाते रहनेसे मूश्ननलिकार्म समृह्दीत पूय दूर द्वो जाता है। प्रदाद शमन होगा है, [धाव 
भर जाता है और कीटाए नष्ट हो जाते हैं। केवल तीन रोजमें ही यह ओऔपध अपना 
चमत्वार दर्शा देती ६ और धाउ ही दिनमें सुजाक रोगको दूर कर देती ६ । 
(श्री ढा० रामजीवनणी ह्िपाटी ) 
इस धोनेकी क्रियारे साथ डाफ्टर साहय डाक्टरी यन्य्रद्वारा सेककी प्रिया भी 
करत रहते हैं। सामान्य रातिसे एक बर्तनमें निवाया जज् भर कर उसमें भृत्रिन्त्रियको 
प्रात” सायं १०-१० प्रिनिट डुबो रखनेसे मी भ्रच्छा लाम पहुँव जाता है । 


४, पूयमेहहर गुटिका 
भवमविधि.--९ वोले हिंयुल तथा सूा गन्धाविरोगा, अुन्दरू, स्मौमस्तगी 
और मैसागूग्व १०-१० तोले लें। सबको मिलाकर कूटें | फिर किश्ित्‌ जल मिलाकर 
१-१ रक्तीकी गोलिया वना, सेलसड़ीके चूर्ण्में डालते जाये लिससे एक देखरीको 
लग्कर न मिल सके । ड 
उपयोग --१ से ४ गोली जलके साथ दिनमें ३ थार देते रहनेसे शै-७ 
हिनमें सुजाक दर ह्ोजाता £ | जीण॑ रोगर्मे श्राव साथे २-२ गोली एक मास 
सक सेक्‍न करानी चाहिये | 
डितीयब्रिधि --यन्धाब्रिरोजा, लोहगान, रुमी मस्‍्तगी और मेंसायरगूल, इन 
सबको सम माय मिछा, थोटी दूद जल दाल खरत्तकर १-१ रत्तीकी गोलिया ६ नावें 
7 और उसे सेखड़ीके घूर्यामं डादते जाय । (श्रा०.नि० रा० ) 
माता --२-२ गरोज्ली दिनमें ३ चार जलके साथ । 
उपयोग --यह गुटिका नये और घुराने पुयमेहको दुर करती है। सुत्रदाह भौर 
सूत्र्म पूथ आना दोनों उपद्रद २-३ दिनमें डी शमन द्ोजाते हैं । 
४ इस ओऔषधके सेवनसे नूतन रोग थोड़े ही दिनेंसि जाम डोजाता दै, परन्त जीरो 
रोयों पर कमी कमी ७-६३ सास त्तक सेवन कराया णाता है । न 
- 3 बगयोग 
विधि ->झ्द पक्ष और शुद्ध यशद्‌ २-२ तोले, इनको मिट्टीझे पाक बाबूबर 
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अश्नि पर गला लें | जब द्रव होजाय तब २ तोले शुद्ध हिंगुलोत्थ पारद तत्काल 'ही 
अ्सरलम डालकर ४ प्रहर तक सतत घोटें । जब भली प्रकार सिश्रण होजाय, तब दानिक 
शुसिड ( माजूका सत्व ) ८ तोले मिलाकर पुनः ९ अद्टर तक घोदें । एक जिगर 
होजाय तब शीशीमे भरलें । 
माचाः---२-४२ रहती प्रातः साथ मम्खनके साथ दे । 
पथ्यः--गाय अ्रश्चा बकरीका दूध, जो की धानीका दलिया या मात्र चावल 
देवें । एक सप्ताहसे २ सप्ताह पर्यन्त इसका सेचन करें । फ़िर हसको बंद कर २ सप्ताह 
जक निम्नलिखित चंदनादि तेल योग २०-२० बू'द प्रातः साथ जलके साथ देदें । 
चन्दनादि तेल योगः--असली चन्दनका तेल १ तोला, तेल पालसम कोपया 
प्‌ उि्लोडशा) (:०७४४०० ) $ तोला, क्युवेब आराइल ३ तोला, इन तीनोंकों चीनौके 
खरलमे डालकर फिर लाइकर पोटास थोड़ा थोड़ा डालते जाय और खोटते जाँय 
चुटते घुटते सफेद रंगका इमलसन बन जाय तब पोटास डालना बंद करें | तत्पश्चात्‌ 
जीशीम मर कर रखें । 
उपयोग+--थे उपरोक्त दोनों अ्रयोग अजमेरके यशस्ती चिकित्सक स्वामी गयोे- 
आनन्दजीके अनुभूत हैं । इनके द्वारा पुराने सुजाकके करें से उत्पन्न सुत्राधात और सृभ्र- 
कृष्छ बिना कैथीटरके लाभ होते देखा गया है | 


जि जज 


(४०) कुछ 
१ कुष्ठहर रस 


,..._ विधिः--श॒द्ध पारद २ तोले, इरताल पुष्प, छोटी पीपल और पधत्त्रेके शुद्ध 
चीज ३-३ तोले, शुरू बच्छुनाग १॥ तोला और कालीमिर्च ४ तोले तो । पहले पारद 
“खरताल मिलाकर पुक जीव करें । फिर विष मिलावें । तत्पश्चात्‌ शेष औषधियोंका 
'कपइछान पूर्ण मिलाकर निम्बमद ( नीसकी अन्तरछाल ), घतूराके पान और झदरखके 
इसके साथ १२-१२ घण्टे खरलकर ३-१ रत्तीकी गोलियां बनावें। (२० यो० स्रा० ) 
माजाः---१+ से २ योछी दिनमे २ बार मंजिष्ठादि श्र्के, खद्िरारिए्ट या रोगानु- 
सार अनुपानके साथ देवे' । 
डपयोगः--कुष्ठकुठार कीटाजुनाशक, रक्तमसादन, ज्वरष्म, दीपन, पाचल 
आतशामक और कफधप्न है | यह वात कफ प्रधान सब कुष्ठोंको दूर करता है | 
॥॒ गक्षतकुष्ट बढ़ने पर हाथ पेरकी अ्रेंगुलियोंके पे और कान नाक. आदि अवयद 
गलने लगते हैं । उनसेंसे रस टफ्कता रहता है। मांस आदि घाहुओंकी श्रपक्रान्ति 
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हुई दुर्गन्ध निकलती रहती है । ऐसी श्रवस्थामें कींटाणुओंश्म नाशकर बढती हुई 
अवस्थाको तुरस्त रोक देने और उपस्थित विकारकों जला देनेकी ध्रादश्यकता हद । ये 
दोनो कार्य कुष्ठदर रस सफलता पूर्वक कर देता है | एृण पथ्यपालनसद सेवन करने पर 
एक दो मासमें देहको स्वस्थ और दरतालसदश त्तेजस्वी बना देता है । '* 
यदि इस अपक्ान्तिकालमे ज्वर सी आ जाता हो, तो उसे भी यह दूरकर देता 
&६। मलावरोध रहता हो तो श्रतुपान लघु मजिष्थादि क्वाथ या भ्रन्य उद्रशोधक देना 
घ्वाहिये | इसमें प्रधान भौपचि हरताल पुष्प ह. । टसके साथ विपका रासायनिक 
समिश्नण होता हे । मिससे यह कुछ फीटाणुओके अतिरिक्त पयोत्तादक फीटाण ऑफ 
नाश करके पूयको सुखा देता है श्लौर नयी उत्पत्तिको बन्द कराता है। इस दहैतुसे पूय- 
प्रधान रोग-नाड़ी व्रण, भगदर, विट्रधि, फूटा उुश्ना भ्रठ दे, अपची, राजयच्मा्म पयप्रधाद 
कफक्षाव और सुज्ञाक आदि रोगेपर यह सफल्नतापुर्गक व्यवहत द्वोता है। 
सुजाऊ रोगकी उत्पत्ति एक ओर उभर हुए गोज्न और दूसरी ओर समान 
मोनोफोकस कीटाणुओं ( (९७४४४८:४ (5070:770626 ) के सक्रमणसे द्वोती है। 
इस रोगमें मूतप्रसेकनलिकाका प्रदाह होकर कत ही जाता दे । मूतत्यायर्म भयकर जलन 
हाती है" इस आशुकारी अवस्थार्मे ही यट रस शहद या शवकरफे साथ दिनम २ बार 
प्रयुक्त करने पर पूयप्रदाह, छत और जलन आदिको नए करऊे ३ ४ दिन ही रोगको 
दूर कर देता ६ | रोगारम्भ हुए १६ दिन हो उानेसे कीटाशु विष रफ्तादि धततुश्ेमे 
प्रविष्ट होगया हो तो गन्धक रसायन ३ ६ रतक्ती इस रसके साथ मिला देनेपर रपतप्रसादन 
किया साथ स्राथ होती है । यदि सुजाक रोग जीर्ण होगया दो तो छुप्ठकुठार भौर 
गन्धक रसायन मिश्रण चौथाई माप्रार्मे ३-२ मास तक देते रहनेपर धातुश्नेमि लीन 
विपको जलाकर देहफों नीरोगी यना देता है । साडीव्रण, मगदर आदि विकार फिरगझे 
उपद्रवरूप हैं। या स्वतन्त्र उत्पन्न हुये हैं। तो दोनों प्रकारोपर यह रस चमत्कारिक लाम 
पहुँचाता है । अ्न्तरविद्रधि, ब्रण अथवा अय्रद होनेपर अथवा दत्क स्थानमें जषत 
होनेपर उसमेंसे पूस रफ़्तमें शोपित होता # । ऐसी अवस्थार्म कितनेक रोग्रियोको पूय- 
ज्वर ( ?9बशागा4 ) भरा जाता द| । उसमें दिनमें 4-२ थार सलेरियारे समान शीत 
लगना और फिर स्वेट आकर उत्ताप कम होजाना भ्रादि क्त्तण उपस्थित होते है। उस 
अवस्था सुप्य रोगकी औपधिक साथ कुष्ठकुझारबी योजना करनेसे ज्यरध्न, पयद्वर गुग्य 
दर्शांकर जाम पहु चात्ता है ॥ 
२ सण कोरी रस 
दिधि --सस्यानाशीकी जड़ २० त्तोलेको दौसा यस्‍्त्रसे ३२० तोले महेमे 
उचाले ६ फिर धोकर ३२० तोले द्घर्म दाला यस्त्र विधिसे पाचन करें. | महा और 
'छस दादीम थोड़े थोदे परिमाणस दाले । जैसे जैसे जूते जाय, बसे दैसे डालते रहे । 
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कुटकर कपड़छान चूर्ण करें । पश्चात्‌ यह चूरों २० तोले, काशक्षीमिच्रे ८ तोले और 
शससिन्दूर ४ तोले मिलाकर सर्दंन कर लेवे । | ( शी० रूँं० ) 
' माजा:--२ से ४ साशे तक मंजिष्ठादि क्वाथ या जलके साथ आ्रातःकाल देवे' 
आर सहन हो सके तो राध्रिको भी देचे' । - हु 
डफ्योगः--यह रसायन रक़शोधक और कीटाएनाशक है| इस रसंका २ 
सास तक सेवन करनेपर सुष्त कुछ ( सुन बहरी ) नष्ट हो जाता है । 
३, मलत कुष्ठारि ग्स 
विधिः:--सोमल, रसकपूर, सिंगरफ और दालचिकता १-३ तोला ओर 
जमालगोटा ( ऊपरसे छिलके श्रौंर भीतरसे जिबी निकाले हुए ) ४ तोले लेवें। सम्रको 
खरलसे मिला कर द्वो अण्डों की जरदी डालकर मर्दन करें । बादर्म एनेसल ( लोहेफे 
' आपफेदी लगे हुए ) के बर्तनरसें डाल निधुम उपलोंकी सनन्‍्द अग्निपर चढ़ा कर लकड़ीसे 
चलाते रहें ! जरदी एक कर ठैल छूटने लगे, वब पात्रकों उतार लें। शीतल होनेपर 
आओऔषधिको खुले मुँ हकी मजबूत डाट वाली शौशी में भर लेचें । 
ह॒ ( स्वा० जगदानन्दगिरिजी ) 
साजाः--१-१ रत्ती प्रातः काल १० खालके एुराने गुड़के साथ अथवा २-४ 
आुवक्‍्कामें रखकर निगलवा देवें । दांतको नहीं लगनी चाहिये । | 
,.... सूचना।--इस ऑषधिके सेवनसे पहले रोगीको निस्त चिरेचन ( मु'जिस ) 
डेना चाहिये । 
सुजिसः--झुल्लाबके फूल और कूटी सौंफ १०-१७ तोले मिलाकर « सेर 
, जलके साथ उबालें । चतुथों'श जलशेष रहने पर उतार ससद्ध कर छान, लेचें । इस 
जलमें से आधे जलको रहने दें और आधे जजलमें ३ छुटांक चांचल डाल पका फ्र 
' 'पतले चांवल बना लेगें। इससे मुनवका, कालीमिर्च, शक्कर और घी सिला कर रत 
लेवें । शामको शेष जलमें उपरोक्त विधिसे चावल बनाकर सेकन कहें | ४- ६ रोजमें 
उदर नरम हो जाने पर सुबह उपरोक्त औषधि लेवें। शासकों नमकीन खिचसी 
बिना घी मिलाये खायें । उसदिन भोजन एक ही समय दिया जायगा। पुनः दो दिनि 
तक उपरोक्त विधिसे मुंजिसके क्वाथमें बनाये हुए सीठे ध्यवल खायेँ । चौथे रोज शौषधि 


, लेवें। इसतरह ९-७ समय आषधि लेनेसे सब प्रकारदे गलत्‌ कुष्ठ और विद्रधि 
दूर होते हैं । 





उपयोगः--विशेषकर यंद्द रसायन उपदुंशज गज़त्‌ कुष्ठ, उपदशजनित 
रक्तविकार, न सूखने वाले पृथसय चिद्रथि आरदिको २१ दिलके भीतर सुखा 
करते हैं । यह गलत्‌ कुष्ठके घावको बहुत जल्दी सुखादा है! 
. कान, नाक, अंगुल्तियां आदि यत्न राये हों,. देह बिल्कुल सद़गया हो, स्थान 
चभानसे रस चूता रहता हो, सक्खियां श्िन मिना रही हों, देहमेंसे सुर्देके समान दुग्ध 


कर दूर 
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निकलमेके हैतुसे दूसरे व्यत्रि पास नहीं आसकते, रोगी मयकर कष्ट भोग रहा हो, ऐसी” 
परिस्थिदति वाले शनेक रोगियोंकोी इस रसायनने जीवन दान दिया है। यह स्व० स्वामी: 
जगदालन्दगीवा परीक्षित है । | 

* शत्नना “अनेक रोगी ४ रत्ती तक सात्रा सहन कर जाते हैं| ऐसा अयोग- 
दाताका ऊथत है। अधिक मात्रासे किसीको हानि ने पहुँच जाय, इस विचारखे 
हसमी माजा कम लिखी है ! 

औपध सेवन कालमें पहले घी नहीं देना चाहिये । मुन्जिसके दिनोंमें तो देना हीः 

पद॒ता है किसु अनेक रोगियोको जब दाह बहुत बढ़ जाता है, तब घी कुछ श्रशरम देनाः 
ही पढ़ना है। जब तक दाह अधिक न यढ़ें, तब तक घी न, देंदें । मुण्जिसके दिनोंगे 
४-१०-३#»-२० और ३० तोलेतक घी सिलाना पद्ता है । क्योंकि ज़ुलायसे पूर्व कोष्टको 
स्लिग्ध करनेके लिये स्नेह्रपानकी ऋावश्यकता द्वोती है । श्रत चावल मूंगकी खिचड़ी 
और घृत पाचन शक्तिके अनुसार देते रहना चाहिये । परन्तु झुलाबफें दिन धृत देना' 
वर्ज्य है| कुप्ठकुतार उसका पुक पाठ रसतस्व्रसार प्रथमस्ण्टमें द्विया है। धद भी गले 
व्कुप्ठऊे ऊपर हितकारक है । उसकी अपेसा यद्द श्रति सीम है अत इसका भ्रवोग 
श्रत्ति सम्दालपूर्दक करना चाहिये | 


४, वीरचण्डेश्वर रस 

विधि --शुद्पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्धवच्छझनाग लोह भस्म, बावची, हरढ़, 
बहेढ़ा, श्यावला नीमकी भ्रन्तर दाल, चित्रफमुल, और गिलोय, इन १४ श्ौषधियोंकों 
समभाग लें | पहले पारद गन्धककी कजली करें। फिर लोह भस्म, बच्छुनाग और 
शेप श्रौषधियोका कपद द्धान चुएँ क्मश मिला मागरके सवरस और आवचीके क्रार्थरम 
३-६ दिन सर्दन कर २-२ रसीकी गोजिया बना लेदें | / (३० रा० सु० ) 

मात्रा “१ सोल्दी या श्रधिक, रोगी और रोगके बत्माचुसार जलके साथ दें । 

उपयोग --यट वीरचण्टेश्पर रस ऋष्यजिहक और इतर सर हुष्ठोंका नाश 
करता है । एक सासमे ऋष्यजिद्धक श्रौर ६ मासमें समस्त उर्प्दोंको नाश करता है 

ऋष्यमितफकी गणना ससर महाकुष्ठोमे की है । यह कुष्ठ वातपित प्रधान होता 
है । यह कठिय, किनारों पर लाल, मध्यमें काले रंगका, वैदनायुक्न श्रौर गायकी जिद्वाके 
समान खुरदरा होता है। इस ऊुष्ट पर इस वीरचण्डेश्वरका तिमोण किया है । 

अधष्यजि्क ( ],प्रछप्रषथाए दिशाययन्वा0४०५ ) प्राय बढ़ी भायुमे होता है । 
प्रारम्भ खाल या नीलाभ रह ज्त किन्चित्‌ उन्नत और किनारेयुक्त द्ोता है । यह प्रायः 
नाक, गाल, कान और कण्ठपर छोता है । यह कीलऊे सदश मोटे शिरवाले, छोटे घोढे 
#ग खथ्ण फटोर दिएटेसे श्राच्डादित रहता है यह कभी बगस्णोत्पत्ति और पाक नहीं 
ऊरता | नीचे और नीचे गति करता है और बीचमें आन्द्धादनक्ती शुष्क बनाता जाता 
+”। यद्द अति दीर्षकाल स्थायी रोग है । हस रोगपर वीरचयडेश्नार रसका सत्र फरनेप्ट 





कुछ ३७५ - 





ज्ञाभ पहुँचता है, नसकके त्याग और पथ्यपालन सह श्रयोग होनेपर बहुत जल्दी लाभ 


होजाता है । चूस 5 पे 
वीर चणटडेश्वर.बावचीके चूर्णके साथ श्रेतकुछपूर भी दिया जाता है | 


सुचनाः---(१) सलावरोध रहता हो तो उसे दूर करनेके लिये उचित ल्च्ब , 


देना चाहिये या आरोग्यवर्द्धिनी नं० २ का सेवन कराना चाहिये १ 
(२) आरोग्यवर्डि नी और चीरचण्डेश्वर दोनों कुछोंपर हितकारक है। आरोग्यवर््धिनी 
में ताम्र और कुटकी हैं । अ्रनेकोसे तामन्र और कुटकी सहन नहीं होती । उनके लिये लोड 
श्रैर बच्छुनागप्रधान यह वीर चण्डेश्वर द्वितावह है। इसमें बच्छुनाग होनेसे कम मात्रा 
अधिक काल्नतक देना चाहिये । अधिक मात्रा देनेसे बच्छुनागके दानिकर ल्रत्ठख 
उपस्थित होते हैं! ह 
५, अहिवध रघप्त 
विधिः--शुद्ध गंधक ६४ तोले, रख या चनौषधिसे मारित वाम्र भस्म और 
नाग रस्म ३२-३२ तोले को मिल्लाकर खरल करें। फिर उसमें १२ तोले कज्जदी 
मिल्ता बड़े पक्के घड़ेसे डाल ढक्न लगा संधि स्थानपर गुड़+चूनेकी पद्टीसे अच्छी 
तरह बन्द करें । फिर चूल्हेपर चढ़ा ३६ घन्टे तक मन्द, मध्यम और तीर श्रप्नि दे 
स्‍्वांग शीतल होनेपर भस्मको निकाल लेवें । ( मूलग्रथकारने तामन्र और शीशेका 
पतरा लेनेको लिखा है किन्तु ताम्र और नागके अ्रपक् रह जानेका भय रहता है और 
भस्मसे अधिक गुण सिलेगा, ऐसा सान कर हमने भस्म मिल्ताई है ।) 
फिर बलवान श्रति पुष्ट चुवा काले नागको क्लोरोफार्स सुंघाकर उसके उद॒र ' 
( मुँह ) में ३९ तोले ताल चूर्ण भरें । ऊपर ४ तोले बच्छनागका चूर्ण भरें । पश्चात्‌ 
पुनः ३२ तोले हरताल भर कर मुँहको बन्द करें। उसे १। सन जल रह, सके 
चैसे बड़े घड़ेके भीतर गुड़+चूनाका लेप करें। ४ तोले बच्छुनाग चूर्ण तथा बाबची; 
मिलावां और इन्द्रजोका चूर्ण ६४-६४ तोले बिछावे । फिर सांपको चक्री सदश बनाकर 
रखें । ऊपरसे आक और थूहरकी छोटी प्रशाखायें और घीऊकुंचारका गूदा ६४-६४ 
तोले डाल ठकन लगा गुड़+चूनेसे अच्छी तरह सुख बन्द करें । पश्चात्‌ चूल्हेपर चढ़ा 
3 भहरतक चावल पकाने खदश मन्दासि दें। फिर १० प्रहर तक तेज अभि और 
अन्तर्म १ प्रहर तक मन्दाश्न देवें । ह 
स्वॉंगशीतल होनेपर लोहेकी कड़ाहीमें १६२ तोले घी के साथ उक् सर्प भस्म. 
को डाल चुूल्हेपर चढ़ाकर तेज अभ्नि देवें । अच्छी तरह धघृतादिका पाक होनेपर: 
फिटकरी का फूला और सोहागे का फूला ८-८ तोले स्विल्ा उसमेंसे थोढ़ा थोड़ा चूर्बे 


३-७४ बार डाल कुदछीसे चलाते रहें । फिर. कड़ाही के भीतर श्प्नि लग कर सब घी; 
जल जायगा । ध 


स्वॉंग शीतल्न होनेपर ताम्र भस्म मिश्रण मिल्लानेसे अहिवर्ध रस सिद्ध होता है । | 
हि ( २० यो० सां० ) 


है ॥ 
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, झाना --शाध से २ रत्ती ७ दिनतक कालीमिदरके दृर्ण भर घूनरे साथ दिनमे - 

१ या २ यार दे । मात्रा ऋमश २ रक्ती तक बढ़ायें । 

खचना -- ( $ ) भोजनमें नमक रहित जौका दल्या ( घी शक्ष्र मिज्ा सकते 
हैं )सेवें। नमरझू पिना न चक्न सके तो थोड़ा संघानमफ सेदें ! 

(२ ) पूरा लाम न हुआ हो, थो १» दिन थाद पुन दुसरी यार सेवन करें 

उपयोग --यह भ्रष्टिघपय रस अ्रसाध्य गलत्‌ कुष्ट और तीनों दोपोसे टरपत, 
सारे शरीरमें व्याप्त श्ररल्त कु्ठ फो भी दूर करना है| इसझे अ्रतिसित राजयच्मा को भी 
यह नष्ट फरताई । स्व० वैयरान हरि प्रपागीने अनेऊ रोगियोंको यट्ट रस देकर जीवनदान 
विया था। वे श्रौषय देनेझे पदले संशोधन ग्रिया द्वारा शरीरकी शुद्ध करा लेते थे । 

रे ६ तालऊँश्वर रस 

प्रथमनिधि --दरताक्ष पुष्प, साम्र भस्म, शुद्धमनसिल शुद्ध पारद, भिलायेके 
तैलसे शुद्ध किया हुया गन्वक सुदर्ण भस्म, लोहभन्‍्म, छुद्ध बच्छुनाग, थे ८ प्रौपधिया 
4-१ तोला और श्प्रक भस्म ८ तोज्षे लें । पहले पारद गनन्‍्धकडी कज्ली करें! फिर 
इरवाल, मनसिल परच्यनाय और मत्स फमदा मिला, ३ दिन नीपके रसमें सरल करके 
योला बनायें । इसे सुस्रा, शराद सपुरकर २॥ सेर गोवरीमें पूक तेयें। स्पाद्न शीतछ 


इोनेपर निकाल पीसझर योतलॉर्म मरखेदें । (२० यो० सा० ) 
साजा --१ से २ रत्ती दिनमें २ बार रोगदर ऋनुपानरु साथ । 


डपयोग --इस तालझेधर रसका सेवन पथ्य पालन सटष्ट 4 मास सेंदन करने 
घर स प्रकारके कुछ नष्ट दोनाते हैं। इनझे अतिरित्त अहणणी, कामक्ा, पायट चाय, 
कास, गुक्म और शुत्तरोग भी दूर होजाते ह । 
पथ्या--बूउ, मद्रा, थाड़ा घो, भान और चौलाई ध्रादिझें शाक आदि | उना, 
गेहूँ, जौ ग्रादि भी अनेक विकारोर्मे पथ्य माने जाते हैं । 
* जिन कुष्ट रोगियोकों ज्वर, दपदुद्धि, मेदोइडि वातप्रकोप, पाद्ड और प्रमेह 
आदि विकार हैं या पढले फिरग रोग ह्ोयया ह। श्रथवा शारीरिक वचन घटता जाता हो, 
डन रोगियोंके टिये यद्ध रसायप अच्छा लाम पर्ुँचाता है । 
रूणइस् झुष्ठ ( | 75 ५७ ४७॥५ ) रोग चाल्यावस्था या युवावस्थाममं होजाता 
है। यद सय कीटणुजन्य रोग है। इस .रोगर्मे मयइल ( न्दुगाठे) बनते हे । इन 
मण्दलों पर सलाका चुमोनेपर गड्ढे होने है । मण्डल रप्तामपीत दोते हैं | मरदल लगभग 
शोल दवोते हे । ये मण्डल प्रणोमे रूपान्तरित होते हैं या इनका कौथ होता है। प्रारस्मा- 
पस्थामें ज्वर आता दे । फिर श्वैप्मिक कला द्वारा सीग्रगतिसे उेपकों दूषित करता हैं । 
बह रोग छुयेली, पैरेफ्ि तल और गुद्य रूगपर बठधा नहीं होता। द्वाथ परोंमे कृत्रिम 


इजीपदकी प्राद्टि कराता दे । यह ताजडेश्दर रस आवला ओर वावचीड़े छाथडरे साथ 
इस रोगपर च्यवद्धत होता है । 


नस 
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काकण ( गलातू छुष्ठ-ं.,७[7059-) रोगके परारस्ममें संस्थान और रसादि 
चातुओंमें विक्षति होती है । फिर ज्वर शीत-कम्प सूद आता है। किसीको लाल ददौरे 
(“उदुम्बर कुछ्ठ ) और किसीको रसमय फुन्सियां होती हैं। पश्चात्‌ शुन्य धब्बे मयका- 
'पाल कु ( 0॥९5(॥९६० ,९०7059 ) त्वचाक्षण और केशहीनता अथवा झुदु या 
कठोर अ्न्थियां होकर शोषित होती हैं. अथवा ब्रणोम रुप्रान्‍न्तरित होती हैं (कापालकुष्ट), 
फिर मुखमण्डल स्फीत और ठिकरांल बनता है! प्रने्ोके देहमेंसे अति स्वदेखाच होता 
रहता है | ऐसी विविध अवस्थाएं व्यतीस होनेपर पर्व आदि गलने लगते हैं | इस रोगछी 
अन्तिसावस्थासे भी तालकेश्नर रस यदि पद्चकर्म करा किया जाय और पशथ्यका शअ्राग्रहट 
पूवेंक एलन कराया जाय तो ज्ञाभ पहुँचा सकता दै । 
ह्विवीयविधिः--छुड हरताल, सुदर्खमाक्षिक भस्म, शुद्ध मेनशिल, झुद्ल 
पारा और सोहागेका फूला ४-४ तोले, शुद्ध यनन्‍्वक ८ तोले तथा ताम्रमस्स झ तोले 
जे । पारद गन्धककी कज्जली कर. दरतालका कपढ़ छान घूर्ण मिला कर मर्दन करें । 
फिर शेष औषधियाँ मिला नीसके पत्तोंके स्वरसकी आवना दें | योला बना. सूर्यके ताप 
मऊ सुखा, सराव सरपुट कर, गजपुटके भीदर गड़ढा खोद - उससे सम्पुट रखकर मिद्दीसे 
अच्छी प्रकार दबा, ऊपर & लेर योतब्रीकी अशि देदें । स्वाइशीतल होनेपर निकाल, 
'युनः उसी तरह भावना वेकर, यजपुटके नीचे गड़ढे ( मूधरयन्त्र ) में रख अग्नि देयें ! 
'इस तरह ६ पुट दें । पश्चात्‌ १६ तोले लोह भर ( सोमल और हरतालमारिति ) 


' श्था सब ओऔषधियेंके दजनका ३० वा हिस्सा शुद्ध दच्छुनाग मिला नीमके पत्तोंके 


स्वससमें ३ दिन खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेगे। ( बै० स्रा० सं० ) 
माजाः--+ 'से २ गोली मेंसके घीके साथ देओें अथवा बावचीका च्ू्णं 
३ तोला, घृत $ तोला तथा शहद २ दोले मिलद्धाकर, डसके साथ देवें । 
डपयोगः---इस रखायनके सेवनसे सब प्रकारके कुष्ट दूर होते हैं। यह रसायन 
जन्य कष्ट और गलत्कुष्में भी अपना प्रभाव सत्वर दर्शाता है । ' 
७ वाक्ुच्यादि चूण 
' विधिः--बढड़ी बावची और त्रिफला ( हरढ़, बहेड़ा, आँवला सीनों मिलाकर, ) 
४०-४० तोले, वायबिड््जके तण्डल ( गिरी ) ८ तले, शुद्ध शिल्लाजीत १४ तोले, शुद्ध 
'पके मिलाने ३०० नय, पुष्करमूल ४ तोले. लोह भस्म १२ तोले, फिटकरीका फूला 
२ तोलो तथा तेजप्ात, नागरमोथा, पीपल, सुलंहठी, चिश्रकमूल, पीपलायूल, 
'नागकेसर, बढकी छाल, कालीमिदे और केशर, ये ५० आ्रौषधियाँ १-६ तोला हें | 
'सबको कूट कपढ़ छान चूर्ण करें। फिर सके समान मिश्री मिला लेखें ( मिश्री सेचन 
कालसें मिलानेमें सुधिषा अधिक रहती है । इसलिये हम पहले मिश्री नहीं मिलाते । )९ 
्‌ ग० नि ) | 
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मात्ना --मिश्री सहित ६ माशेसे + तोला तक जल्के साथ देगी । मोजनर्म 
आँवतो मिश्रित सूगाका यूप, नमक रहित “ ठो यहुत जड्दी लाभ पहुँचता हे । 

उपयोग --यह चूर्ण समम्त झुछक साशके लिये कहा है। इसके सेवनसे 
सत्र प्रकारके छुष्ट, ६ प्रकारके यढ हुए ग्र्श, श्रेतचित्र, श्राठ प्रकारके उदररोग, दय, 
मूत्रदृच्छर पाण्टुरोग, कगठ विकार, सब प्रकारऊे प्रमेट, उन्माद, ज्वर, नेश्ररोग, नासारोग,.. 
पाज प्रकाररे गुल्म, ७० धरकारके बातरोग, पिनप्रकोपसे उत्पन्न ४० रोग भ्रौर २० 
प्रकारकझे कफरोय श्रादि दुष्ट व्याधियोंका प्रिनाश होता है । मनुष्य तेजस्वी और गौर 
वर्शाका है जाता € | १०० वर्ष तक जीवनि रहता है। कठिन रोगोंस इनका सेवन ३. 
से ६ मास तक करनेसे रोग का नियारण हो जाता है, तथा युवत्तिके मदको एरनेमें 
सबल और हए्टपुष्ट बन जाता है| इस चूर्य का सेवन थैर्य और श्रद्धासद करनेसे 
सफ़ेद कुष्फे टाग ( स्युकोठर्मा ) नये शौर पुराने, तथा समस्त शरीरमें द8 बने हुप्‌ 
विकार नष्ट हो ज्ञाते है । यू० पी० के एक मगर निजासी भद्दात्मा जीने इस प्रयोगसे 
अच्छी ण्याति प्राप्त की ७ । ६ माशेसे १ पोछ्ा माता अधिक भासती 8 | परन्तु सइन 
हो सके, तो कम नहीं करना चाहिये । 

सूचना --छुष्टरोगकी उत्पत्ि विशेषत कृमिप्रकोपसे होती है । यदि कोष्टयूल,- 
शीप॑श्ूल, ज्वर भ्ौर तृूपा लक्षय हो और रा्रिको कष्ट श्रधिक होता दो, तो कृमिविकार 
सानवर इस ओोपधके सेवन कालमें पिट्द्मारिप्ठ और स्दिरारिष्ट, दौनोकों मिला) 
दिलमें लो बार मोजन करनेपर नुरम्त देते रहना चाहिये। हे 


८, श्रित्रारि योग 
($ ) बढ़ी वावचीका चूर् 4 सेरको असन बृत्त और पैरकी छालके फ्वाथकी 
७७ भायना देकर सुखा लेदे । फिर हर्‌इ, चित्रऊमूलवी छाल, शहद और घी, ये 
चार्रा १-१ सेर तथा लोह भस्म ८ तोले मिलाकर चाटण बना लेवे । (भा० भे० २० ३ 
मामा --१ से २ ठोले दिनमें ०क या दोयार देठो । 
डपयोग --पह योग जी और दृद खित्र कुएके छिये उत्तम है। मदासि और 
कोप्यद्धत/युक्त कु रोगीझे लिये लाभदायक है । इसके सेवनसे कोष्टामि प्रदीक्त होती 
है। ब्राम, कृमि और कीयण नष्ट होते हैं । अ्न्त्र निदोप बनती है. तथा रक्त प्रसादन 
डोकर श्रित्र रोग दूर हो जाता है । | 
(३ ) शुद्ध गन्धक, हरद, बहेढ़ा, श्रौवला, मागरा, मिलावा और नीमकी/ 
निम्पोलीकी गिरो इन सबको कूट कपइद्धान चुूर्णकर सांगरेंके रसमें ३ दिन खरला 
कर सुरण, चूर्ण बना ले या १-१ रतीकी गोलिया यना लेगे।.. ( भा० भे० २० ) 
माचा“--६ से ३ सती राध्रिको अथवा टिनमें २ बार घी शस्करके साथ ! 
रन हर डक नायद सफेद कोद ( [,०पंर०त८या० ) को सत्वर दूर करता है ; 
₹ कफ प्रधान प्रकृति वादों जिलका यक्रत्‌ निर्वेल होनेसे योग्य पित्तसाव नह 
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| 


होता हो, मलावरोध, उदरक्मि, अभसस्‍िसान्य, अर्श आदि लक्षण भी रहते हों, डउनकैः 
लिये यह हितकारक है ! 

वक्तव्यः---इस योगके सेवनकालमें जमीकंद, दूध, वेगन, मछुल्ो, मांस, और 
खट्टे शाकोंका त्याग करना चाहिये ।. 

8. श्रित्रारि रत 

विधिः--छासीस, शुद्ध पारद और शुद्धगन्धक, ती्नेंको *-& वोले मिलता 
क़ब्मल्ी कर तुलसीके स्वससमें ३ दिन खरल करके पेड़ा बनाईं। फिर छायामें सुख्ला- 
नीचे ऊपर चांगेरी ( आम्ज्ञोनिया ) का कल्क रख इृठ सराव संपुट करें। फिर ४ सेट 
गोबरीकी श्रप्नमि देदों । ( ₹० र० स० ).: 

माझा:--१ रत्तीसे प्राश्म्म करके ४ रत्ती त्तक बढाओें । हे 

अजुपानः--शहद और घी, दही और घी, मक्खन, आंवलोंका रस, अद्रख- 
का एस, तिन्दुक फल या केला | | 

उपयोगः--यह रसायन शिन्ररोग ( [,७५|:००९४79 ) के लिय्रे अति लाथ-- 
दजक है | आमकी अधिकता और कफकी प्रधानतावाले रोगियोंके लिये यह उपयोगी 
है। इस रसायनके साथ निम्बपन्र, हल्दी, पीपल और बावचीका चूर्ण बनाकर ३-३, 


, माशे दोपहरको भोजनकर लेनेपर चुरन्त लेते रहना, तथा ऊपर दूध पीना विशेषः 


लाभदायक है । बाहर लगानेके लिये महातिक घृतसें बावचीका चूर्ण मिलाकर उपयोगमें: 
खना चाहिये । 

वक्तव्य+---औषध प्रारस्भ करनेके पहले वमन, विरेचन आदि शोघनसे शुद्ध. 
कर लेनेपर योग्य लाभ सत्वर मिलता है । 

१०, भलल्‍्लातक अबलेह 

प्रथमविधिः--वाजे सोटे वृन्‍्तरहित, साबुत 4 सेर भिलावेको २० सर जलसें; 
डालकर मंदाग्निसे पकावे' । चतुर्थाश जल रहनेपर जलको फेंकदें । फिर भिलारबोको' 
5४ सेर दूधमें डालकर पकावे' । चतुर्थाश दूध शेष रहनेपर दूधको -अलगकर भिल्लावेको 
निकाल ले'-। डसे २० तोले गोघृतमें मंदाप्चिपर भूने' । फिर शिज्ञापर मक्खनके सहश 
बारीक पीसें । उसमें बंगभस्म, रससिंदूर, सुवर्णभस्म, तीनों ७॥ -छेके माशे मिलावे' । 
दालूचीनी, व'शलोचन, मेंहदीके फूल और २१ बार गोमूत्रमें छुकाया हुआ मनसित्ू 
१-१ चोला, रतनजोत, लौंग, केशर, सोंफ, दालचीनी, जाविम्री, २-२ ॥वोले, सफेद 
चंदनका चूर्ण € तोले, कस्तूरी ७॥ माशे, छोटी इलायचीके दाने, भोजपन्र, तेजपात+ सौंढ, 
पीपल, काकढ़ासिंगी, मेंढ्रासिंगी, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, आवला, कालाजीरा, सफ़ेद: 
जीरा, कालीजीरी, कालीमिद, धनिया और तिल, ये १६ औपधियां १।-१। तोले हक (, 
इन सबका कपड़छान चुणेकर सिलावें | फिर गरसकर राग निकाल साफ किया हुआ? 


हे 
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“शहद २ सेर मिला अद्धतयानमें मर ७ दिन तक धान्यराशिमें दवा देवे । पश्चात मिकाल 
न्‍्कर उपयोगर्म छोचे । (२० यो० सा० ) 
वक्तव्य --जो दूध निकाल दिया है, उसका खोया बना घीमें भून शक्कर 
“मिलाकर पाक बना लेनेपर छुष्ट, वातरक्त, श्र, बातरोग और श्वास आदि ध्याधियों 
भर लाभ पहुँचाता है। इस पाकम उपग्रता रद जानेसे मात्राकी वृद्धि होनेपर करहू 
उत्पन्न द्वोती है । चह तलका सेवन और मर्दन करामेपर शमन हो जाती है। 
मात्रा --६-६ माशे ध्रात कालको देते । 
उपयोग --यह पाक ( अवलेह ) वातरक्त, गलवऊष् ( जिसमें इड्ी पैर, चर 
डार्थोेके नस गल गये हों तथा दाह भर पिढिकाशथोंसे युक्न हो ), पामा स्फोट, विचर्चि- 
का, किट्टिम ( 079 छ८-८॥६ ) कद, प्रचणड दाह युक्त कुष्ट शुक्र और रजों दोष, 
“भयकर चात रोग, नेत्ररोग, मस्तिष्कविकार, श्वास और कास श्रादिको नष्ट करता है। 
यटट अ्वलेह रसयोगसागरकारका प्रीक्षित उत्तम योग है । बातरक्त, कष्ट, पत्त- 
चध और अश्श आदि रोगपर अति लाभदायक है। बात श्रौर कफप्रथान प्रकृतिवालोंको 
दिया जाता है । इसका सेवन शीतकालमें करानेसे उष्णता नहीं दशोता । 
अपथ्य --सयझे ताप और अ्रप्निका सेवन, वृदश्नपान, श्रत्ति गरम चाय, गरम दूध, 
“गरम गरम भोजन, गरम जलसे स्नान, श्रधिक मिर्च, अधिक सटाह श्रौर अधिक नमक । 
द्वितीयचिधि --नीमकी श्रन्तर छाल, सफेद सारिवा, ध्यदीस, कुटकी चाय- 
साण, हरड, पहेदा, आवला, नागरमोथा, प्त्तपापढ़ा, बावची, धमासा बच, सैरसार, 
रह चन्दन, पाठा सोंढ, कचूर, भार गी, वाला, चिरायता, कूड़ेकी दाल, कालीसारिवा, 
अन्द्रायशकी जड़, सुवो, वायविहृद्भ अ्रतीस, चित्रकमूल हत्तिकर्ण, ( पलाशकी छाल ) 
गिलोय, तकायनक्री दाल, कइदे परवल, हल्दी, दारुइत्दी, पीपल श्रमलतासका गृटा, 
सतौनेकी छात, शिरीसकी छाल, जियी रहित लालचिरमी, मजीठ कलिहारी रास्ना, 
“करस्जकी छाल सफेद साठीकी जद, शुद्ध जमालगोटा. विजयसार, भागरा, 
पपियाबाँसा, हन ४८ औपधियोंको र-८ तोले लेकर जौकूट चूर्ण करे । फिर २०४८ 
सोले जलमे मिलाकर क्वाध कर । अष्टमाश जल ( २०६ तोले ) शेप रहनेपर उतारकर 
कपडसे छानलें । परदात +००० मिलाबेंको २०४८ तोले जलमें मिलाकर उबालें दौधा 
ट्विस्सा ( ९१२ तोले ) जल शोप रहनेपर उत्तार कर द्वान लें । मिक्नावे का क्वाथ करनेफे 
“समय बाध्य, न लगे, यह सूहालना चाहिये। इगा दोनों क्वार्योकों सिलाकर चूल्हेपर 
'चढ़ावे' । आधा जल शेष रहनेपर ४०० तौले गुड़ डादाकर पाक करें | इस पाकर १००० 
मिलावे की गिरी ( योडवी ) पीखकर मिलादे तथा सॉठ, कादीमिर्य, पीपल, इरढ, 
“चडेड़ा, आवल्ा, भागरमोधा, वायविद्द्र, चित्रकसूल, सेंघानसक, सफेद चन्दन, कृठ, 
अजवायन, दालचीनी, तेजपात, नागझेसर और चोटी इलायची, इन १७ औषधियोंका 
“अपद़ छान चूर्ण ४-४ तोले मिलाकर अवलेइ क्‍ना लेवे । (यो० २० ) 
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सचना+--मभिलार्वेका क्वाथ करते समय बाष्प नहीं छगनी 'चाहिये। और 
गरम-गरमको हाथसे मसलना नहीं चाहिये | ठंडा होनेपर मसले । यदि ग़रमको ' 


मसलना हो तो पहल हार्थोको खोपरेके तेलसे चुपढड़ लेवे' | अगर गरम गरमको ह 


को बिना नारियल तेलके लगाये ससला जायगा अथवा क्वाथ करते समय, घुओं लगा: 


जायगा, तो विस्फोटक हो जायगा । 

सात्राः---६ साशेले $ तोला तक दिनमें दो बार देवे' । फिर ऊपर गिल्ोयका 
काथ या दूध पिलायें। मोजनमें नमकीन, खट्टे और चरपरे परदार्थोका सेब्वन नहीं कराना 
चाहिये | 


उपयोगः--इस अवलेहके सेवनसे श्विन्न और ओऔदुम्बर कुछ, दाह, ऋष्यजिह.. 


कुछ, काकणकुछ, पुर्डरीक कुछ, चममकुछ, विस्फोटक, रकफ़्मण्डल, कशणछ, कापालिक 
कुष्ठ, पामा, विपादिका, वातरक्क) ६ प्रकारके अ्रशं, पार रोग, म्र्णविकार, कृमि, रक्षपित्त, 


उदावत्ते, कास, श्वास, भगन्‍द्र, पलिध ( बाल सफ़ेद होजाना ) और दुस्तर आमवात 


आदि सब नष्ट हो जाते हैं । | 
यह अ्रवलोह कुछ आदि रोगंके नाशार्थ अति हितावह है । यदि रोगीको इस 


अवले हके सेवनके साथ रसकर्पर और नीलाथोथा चौथाई चौथाई रत्ती श्रुनवकामें डालकर - 


निगलंवा देवे' तो अधिक गुण करता है । 
१, महातिक्तक घृत' 


विधि:--सतौनाकी छाल, अतीस, अमलतार्सका यूदा, कुटकी, प्राठा, नागर»- 


मोथा, खस, दरड़, बहेड़ा, आंवला, फड़चे परवलके पत्ते, नीमकी अन्त्रद्याल्, पित्तपा-- 
पढ़ा; घम्मासा, रक्तचन्दन, पीपल, प्माख, हल्दी, दारुहहदी, बच, इन्द्रायशकी जड़, 


शत्तवरी, काली खारिचा, इन्द्रजी, अहुसाकी जड़की छाल, घमासा, मुचोगरूल्लन, गिल्योय, . 


चिरायता, मुहल्लठी और त्रायमाण, ये ३३ औषधियोँ १-१ तोला लेकर कक करें । 
फिर कल्‍्क और कल्कसे ४ गुना घी । घृतसे दूना आंवलॉका रस या क्वाथ, तथा घीसे ७ - 
गुना जल लें । सबको मिला मंदापिपर घूंत सिद्धुकरें । (च० सं० ) 
५. माज़ार--आधसे १ तोला तक दिवसें दो बार दें। 

उपयोग+---इस मह्मतिक्कक घृवका सेवन करनेले रक्त और पित्तप्रधान कुष्ठ, 
“रक्ाश, विलर्प, अम्लपित्त, वातरक्क, पाण्डु रोग, विस्फोटक, पामा, उन्म्राद; कामला, 
ज्वर, कण्डु, इद्रोग, युल्म, पिड़िकायें, रक्षप्रदर, गण्डसाला आदि, रोग तथा सैंकड़ं 
प्रयोगोंके सेवनसे भी न जीते जाने वात्ती घोर व्याधियां, सब नष्ट होजाती हैं । 

वक्कब्यः--पहले कुछ और वातरक्तके रोगीको संशोधनों द्वारा दोषमुक्त कराजें, 
एगे शिराब्यध आदि द्वारा दूषित स्थानमेंसे रक्त निकालें, फिर आभ्यन्तर संशमन चिकि- 
स्खा आरंस्म करनेपर प्रकृति और समयाहुरूप इस महातिक्तक घृतका सेवन कराया जाय, , 
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श्री १० यादवजी प्रिकमजी आ्राचाय्य लिखते हैं कि, जो रोगी इस घृतका सेबम 
न कर सके, उसे कदकके द्रव्योका क्राथ करके पिल्ायें। श्रथवा निम्नानुसार, मह्ातित्तासव 
सैयार करऊे सेवन कराते । 
उस कक द्रब्याऊे समान ( ३$ ताटे ) पैरकी लकढ़ीका घुरादा मिला, जौ 
कुटकर चौगुने जलमें परार्ये | चौथाई जल शेष रहनेपर कपड़ेसे छान क्वायैसे आाधी- 
चीनी तथा ६०-३२ वा हिह्सा अनन्‍मझूल और धायके फूलका चूर्ण मिला श्रस्भतवान 
नया सागौनके पीपेमे मरकर $ सास रख दें । $ मासक परचान्‌ बरासव पक 'जानेपर 
आन लेदें | इसकी सात्रा 2 तोले £ | समान जल मिलाकर दिनर्मे दो बार सेवन कराय । 
. सिवत्र कुष्ट्मे इस घृतक साथ बावचीका चर्ण मिलाकर मालिश करते रहनेसे 
न्याइरसे भी लाभ पहु चता हू । 
१२ महाखदिरादि घत 
विधि --काणे एँरकी '्रन्तर झाल या ब्रकड्ीका घुरादा २००० तोशे, शीश- 
“मकी अन्तर छाल या तुराद्ा २०० तोल्े, श्रसन ( विजयसार ) की छाल ४०० तोले 
सया करजकी दाल, नौमकी ध्रन्तर छाल, ब्रैंत पित्तपापढ़ा, पृढ्ेकी छात्र, वासामूझुकी 
चाल, चायबिद्द्, इक्द्री, दारहरुद्दी, अमलनासका यूद्रा, गिलोय, हरढ़, बहेड़ा आवला, 
भिस्तोत, सतौनेकी द्वाल, ये १६ प्रौपधिया २००-२०० तोगे दो । इन सबकों जौद्धट 
चूर्ण कर २० द्रोण ( २०१८० चारो ) जलमे मिलाकर पाक करें | जब 'आटवा साथ 
(६ २॥ ब्रोणए-२६९६० तोह्े ) जल शेषरद्े, तर उतार कर छान हों । फिर आ्रवर्लोका रस 
और ग्रोपृत ५१२-५१२ तोले मिलाकतन सनन्‍्दाग्निसे पाक करें । इस घृतमें पाक समय 
अद्टातिक्षक धृतमें कही हुईं भौषधियाँ प्रत्येक 2-४ तोदोका कर्क मिलाएं । पाक ध्लोनेपर 
फड़ाह्टीकी उतार तुरन्त घी निकाल रोग । ( च० स० ) 
मात्रा'--श्राधसे $ तोला तक दिनमें दोवार दें । 
उपयोग --इस घृतके प्रात और मर्देन करनेसे सयप्रकारके कुष्ट नष्ट होजाने है । 
१३ गलितऊुष्टटर योग 
चढ़ी चपा ( इसको बढ़ी कनेर घौर कह्टीं कहीं गुलचीनी भी कहते हैं 
'यद्द समान पत्ते वात्ली किन्तु फट्ट श्रकारके सफ्रेद, पीले, लाल, गुलाबी, नीवूआ रयके 
फूल वाज्धी होती है ) की छात्र १ तोला ताजा शोकर ११ या १६ कालीमिय मिला खूब 
आरीक टंडाइकी तरद सिलपर पीस र-१० सोले जलमें घोल छामकर प्रातः 
पिलायें । इसके सेवनसे किल्मित्‌ इल्लास ( मचल्लाइट ) श्रवीत होता दे एन वमन 
विरचन द्वोते हैं | देग कम द्ोनेपर गेहे +चनेकी रोटी या इरीरा अथवा फोमल प्रहमिके 
22४8 खूशकी दाल चौर घुराने चावत्की खिचडी दें । धो अधिकसे अधिक 
। इसी प्रकार साथकाक को भोजन करें | इसके अतिरिक्त सर्व पदार्थ वर्जित हैं | 


एक ही समय 
पद म भ्राव देना उचित है । इस औपधिडे_सेवनसे घथ्ा हति-हारि० 
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होती है तथा पाचन क्रिया भी बहुत बढ़ जाती है। घृच १४ तोलेसे ४७० तोहो तक 
दैनिक पच जाता है | धृतकी बाहुद्यतासे ओपधिका तेज छढ़ता है । एवं इसीसे शरीह 
शुद्ध होकर कान्तिवान तेजरवी बन जाता है । 
वक्कंयः--शरीरके उध्चे, भागते यदि दोषोका आबल्य है, तो इसकी छाख 
ई जड़की ओरसे ऊपरकी शआऔोरकों छील कर उतारे ) के सेवनसे विशेषतया दमन 
होती है | ऐसा करनेपर विशेषतः चसन होकर घिकार निकलता रहता है। यदि शरीर- 
के अ्धोभागमे दोषोंका प्रावत्य है, तो ऊपरकी ओरखझे जड़की ओर छालको काट कर 
अहण करें, जिससे पिरेचन अ्रधिक होते हैं । चथदि खर्बा'गर्म दोष प्रावल्‍य हो, तो रूघें 
और अ्रधो, दोनों प्रकारसे अद्टण किये हुएका सेकन करें, इससे दमन विरेचन, दोनों 
होते हैं । 
पत्चादसे तेल सिद्धकर त्रणोपर लगानेस शीघ्र लाभ होता है। इससे सनाईं 
हुई रोप्यभस्म अत्यंत गुणकारी होतो है | यह शतशोष्नुभ्ूतत प्रयोग है । 
( श्री एं० राधाकृष्णजी द्विवेदी ) 
१४, मदयन्त्यादि चूर्ण 
विधिः--छायामे सुखाए हुए मेंहदीके बीज था पानका कपड़छान चूर्य. १० 
चोले और भाँगरेके रसमें श॒ुद्धू किया गन्धक ४ तोले मिला ३ घण्टे खरल करे । 
( श्री पं० यादवजी शभ्रिकमजी आचार्य ) 
साव5--१ से २ मसाशे दिनमें २-३६ बार जरू या सारिवादि हि 
के साथ देवे। 
डप्योगः--यह चूर्ण कयडू ( खुजली ), पामा ( 95८80765 ), कच्छु 
(0709७ 8८४), और फोड़ फुन्सी आदि रोगोंको दूर करता है | 
१४ सारिवादि द्विम 
विधि: अनन्तसमूल, उशवबा, चोपचीनी, सजीठ, गिलोय, धसासा, रक्तचंदन, 
शुर् बनफशा, खस, गोरखमसुण्डी, शाहतरा, कमदके फूल्स, गुलाबके फूछ, और शंखाहुलौ, 
ये १४ औषधियोँ समसाय मित्याकर चूरोँ करे'। ( श्री एं० यादवजी श्रिकमजी अ्रत्वा्ं ) 
साज्माः--१ ठोले चूरंको राश्िको ६ तोले गरम जरायें चीनी मिट्टी या काँचोें 
अरतनमें मिगोदे' । खुबह मसला छानकर पिलादे' | फिर उसरीमें £€ तोले गरम जरः 
डाल कर रखदे' | शामको मसत्य छानकर पिलाने । 
डपयोगः--यह [हम सर्च प्रकारके रक्षविकार; करडू, पामा, हाथ पेरोंक! दाह, 
अम्तपित्त, जी ज्वर तथा पिच और रक्त दुष्टि अधीन सब रोगेर्मि छामदायक है । 


+ १६ तुबरक तेल योग 
विधिः--छवस्क तेद्ा ( (0 90%50८४79प्र4 ) को झअतिमंद अश्रम्ति देकर 
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उसमे रहे हुए जछाको जल्मा ठालें | फिर कपदेसे छान ३ गुने फैरके उरादे या चाणके 
कायम मिद्ा पका कर तै्ध सिद्ध कर । फ़िर तलझो बोनहार्मे मर १६ दिन तक कर्णदोके 
चूर्ण में रख दे । आवश्यकता पर अयोग में ढोवे (श्री प० यादवमी त्रिकमजी आचाये » 


मात्रा --प्रात साथ, दिनमे दो वार £ व्‌ दसे २०० बूद ( १ तोला ) तक । 
पहले » बू दसे प्रारम्म करें । श्रति चौथे निन € बू द पहार्त ) इस तरह सहन दो उतनी 
मात्रा बढ़ामें। माता अधिक द्वोनेपर चक्र आता है जी मिचलाने लगता है प्ौर 
वमन होती ६, ऐसा हो, तो घैलकी मात्रा घटादें । 
अलछ्ुपान --भौका ताजा मकूुपन या दूधर्की मलाइ । 
डपयोग --यद्ष तैल कीटनाशक, चेदनादर, रकशोधक और बणरोपण है । 
सब प्रकारहे भद्दाकुष्ठोपर व्यवद्यत द्वोता € | एग यद वातरक, उय, कण्ठमाज्, जी 
सन्धिवात, श्रस्थित्रण, नादीउण, थीर्ण फुप्फुसशोथ प्रादिपर खामदायक £|। उदर सेवनके 
अतिरिक्त स्नान करनेरे पश्चात्‌ इसफा अभ्यग भी कराया जाता है। इस तरह ६ मास या 
छुछु अधिक समय पक पथ्यपालन सद्द प्रयोग करनेसे रोगी स्वस्थ होजाता है। इस 
तैलर्मे कपड़ा मिगोकर त्रणपर बाधनेसे बण शीघ्र मरता है । पामा, कण्दू आदिपर भी 
यह तेल लगाया जाता है । 
पथ्य --रोगी प्रात साथ ऊेबल दूध केो। दोपदरको मोसम्बी, मीठे नीबू, 
मीठा अनार, सेव, केला, मीठा अगूर आदि मीठे फल हो | दूध भौर फर्लोक्े बीच ३ 
बण्टका या अधिक पन्तर रकसें । इस तरह पथ्य पालन हो सके, तो लाम सत्वर 
मिलता है । कदाच यह पय्य पालन न हो से, तो पुराने चावल्लका भात तथा जौ या 
शेह् की रोटी थोड़ा घी क्षपाई ुई दूधके साथ लोगें। अग्ल, क्षवण भौर कट्रस वाले 
(चरपरे) पदार्थ निपिद्ध हैं। यद्द तेल पीताम या विक्ञल पीताम (छ70फााजओ ५८०७) 
अथवा कुछ पाण्डवर्णका होता है । शीतल मयाद॑मे पद्दी दिघलता। गरम भधाकेंसे 
सरक्ततासे पिघल जाता है । इसका उपयोग बआन्तर-बाह्य दोनों रीतिसे होता है। प्वचापर 
सालिश करनेपर उस स्थानरा रफ्ामिसरण और वातना़ियोंमे उत्तेजना श्राती है । दाक्टरी 
में कुष्ट रोगऊे लिये यह उत्तम औषधि मागी गटें है। यदि इसका प्रयोग अत्यविक 
सात्राम किया जायगा, ता रक़्कण जिनाश, बुक्कोस उम्रता, मूतमें रक्तरत्भककी उपस्थिति 
( सिबरद्या० ०३ ), छुधानाश हतन्लास और वान्ति आदि उपस्थित होते 
हैं। इनके अतिरिक्त शिरदर्द, ध्याकुलता, ज्वर, निद्रानाश, उदरपीढ़ा और दाह भादिः 
भी न्यूनाधिक अश्मे उत्पन्न होते है । अत इसका श्रयोग सम्हालपूर्वक करना चाहिये ॥ 
वर्तमानमें इस सैलका प्रयोग मासपेशियम्म अन्त छेपय्य रूपसे होता है। विशे- 
न्‍ यह प्रयोग मद्याकेत्वण रूपसे भौ6 अम्ल रूप (छताज रााढाड ण॑ मिजव- 
'एगाएाए गाते शावणया7००87० २०१०७) द्वोफ है । क्योंकि ये भौपधिया कमा 


द््छ श्दर 
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. १७ बाकूची योग 

जिश्िः--बावचीके बीजोंका अयोग शिवन्र ( गौण कुष्ट ) पर होता है । पहल 

दिन £ दानेसे आरस्म कर अतिदिन १-$ दाना बढ़ाकर २१ प्र्यन्त बढ़ाने | फिर $-॥१ 

दाना घटावें। इस तरह $ सासमें एक आध्ृत्ति, पूरी होती है। आधश्यकता अलुसार 

रोग शमब होने तक इल तरह अनेक आवृत्ति करें (या २१ दाने होनेपर उतनी ही 

मात्रामें रोज सुबह शीतल जलसे निगलते रहें ) साथ साथ केवल बावची तैल अथवा 

बावची और ठुबरकका तैल श्रिन्नपर लगाते रहें । ( श्री'पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 

तुबरक तैल २ भाग, वावचीका तैल और चंदनका तैल १-१ साग मिलता कर 
लगानेपर कण्डू, पासा और विचर्चिकामें भी लाभ होता है । ह 

पथ्या पथ्य;--रोगीको अग्ल, लवण और कहु रस ( चरपरे पदार्थ ) का 

त्याग करना चाहिये। चावल, जौ या गेहूँ की रोटी, बिना खाई, नमक, और गरम 

मसाल डाले म्‌ गके यूज और मीडे फलपर रहकर औषपध प्रयोग करें । 


१८ पथ्याशल्लातक मोदक 

विशिः--वजनी लम्बी काबुली हरढ़की छाल, तुपरहित काले तिल, पुराना 
गुड़ और भिलावां, इन सबको समभाग मिला खरल बत्त में कूटकर १॥-१॥ साशेके मोदक 
बना लेवें । ह ( अ० &० ) 
घर्ठयः--मिलावेका वैल हाथको च लग जाय, इसलिये हाथ पृर नारियल- 

का तैल कगाकर कूटे । द 
प्ाझ[-- १-१ सोदक भोजनके बीचसें थोढ़ा घी मिलाकर दिवमें दो बार दें । 
डपयोश:--यह मोदुक तीक्ष्ण, उप्णवीय, दीपच, पाचन, स्वेदुल, सारक, 
यकुदुत्ते जक, वातवाहिनियोंको उत्तेजक, रक्ताभिसरणवदध क ओर रखायन है । कुछ, चरण, 
विद्रधि, गए्डमाला, अर्श, सलावरोध, आध्यान, उद्रकृमि, उद्रशल, अध्सवृद्धि, अए- 
चन, बातरोग, भृधली, नया पक्तवघ, अदित, आमवात, कफग्रकोप, मेदइंछ्धि, अहणी, 
प्लीहाबछि, यक्ृदबव॒द्धि, श्वासरोग और हृदयकी शिथिल्वता आदि विकारोंको दूर करता है । 
सब प्रकारके कुष्टरोगोंकी उत्पत्ति विशेषतः सलावरोध और फिर डैदरकुमिल्ती 
वृद्धि होनेपर होती है । पहले विष अन्त्रमेंसे रकमें अवेश करता है। फिर त्वचा और 
अन्य घातुओंसें पहुँचकर कुछकी उत्पत्ति करता है। कृछ शेगसें वातप्रधान, पित्तप्रधान, 
कफप्रधान आदि भ्रेद होते हैं । इनमेंसे वातमघधान, कफप्रधान”या हृन्द्रजण कुछ, हो, दोनों 
इक्क अपना कार्य अच्छी तरह करते हों, सज्जाधातुर्मे विशेष विकृृति न हुई हो, तो 
। मोदकका सेवन पथ्यपालनसह २-४ सास तक करानेपर व्याधि शमनच होजाती 
है। यदि रोग पित्तप्रधात हो, यकृत्‌ पित्तका स्राव अत्यधिक होता हो, उसपर इस 
सोदकका सेवन नहीं कराना चाहिये | 


यह सोदुक पुराने त्वचारोगों ( उपकुछ ) पर अति लाभदायक सिद्ध हुआ है । 
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दाद रोग घुराता होनेपर उसके कीटाणश गहराईमें भ्वेशकर जाते ६ | फिर अधिकाधिक 
फैज़ते जाते ६ | वा बिल्कुल शुप्कफ हो जाती है। रुजानेपर स्यचाऊे अण मिकलते 
रहते है । ऐसी अवस्था केवल याट्रोपचार करने माञ्नसे कार्य सिद्धि नहीं होती । 
याद्योपचारसे कीटाणु मुर्च्छित दोजाय या डपरिस्तर पर रहे टुए नष्ट हो जाय, तो मी 
आतर वाले जीवित रद्द जाते हैं| जो थोढ़े ही दिनेमि फिर विपको ऊपर त्तक पहुँचा 
देसे है । अत उस पशवस्थार्म धादह्योपचारके साथ इस पथ्यामएलातक मोदकऊा सेवन 
करानेपर सच्चा ज्ञाम ट्ोजाता है । बादर लेपाथ कपिला, घायविडग, और चावची १०१ 
तोले और मन शिल्न $ माशेको मद्ेके साथ मिलावर लगाते रहें । 
बट के समान अन्य ब्युची आदि जोर कुष्ठ रोगोंमे भी उदर सेवनार्थ प्रोषधि 
देपी चारिये । केयल याट्ा सीत्र छुष्ठक्त लेपका ही प्रयोग किया जाय, तो ज्ञाम न होते हुए 
शेग पिशेष छू दोजाता है । यदि पराह्योपचारझे साथ हुस सोठकका सेवन कराया जाय, 
तो क्वाम सपपर प्‌चता है एव टट्॒_, ब्युची, करट श्रादि रोग दूर होनेपर भी जब तक 
त्वचा मुलायम, सुन्दर कान्ति युक्त न हो जाय, तग्र तक च्मंरागनाशक सेल या अन्य 
सैलदी मालिश रोज करते रहना चाहिये । 
एप्स भयाटानुसार कुप्रोगमे गुढ़ और तिल अपथ्य माने जाते है । कारण गुर 
उत्रहमिकों परिषुप्ट पाता ६, और तिलसे अमिष्यद मृद्धि द्ोकर मार्गोापरोध होकर 
रस-रफ्तक़ी दुष्टी द्वोती ई। एच मिलाया त्यचारु छिंद्रा द्वारा बाहर निकलनेके समय 
विनिश्व जिया बुद्धि करा श्रघिक प्रस्पेट लाता है । फिर प्वचाकों शुब्य्य यनाता दै। 
जिससे शुष्क लचा बालकों मिलाया नहीं दिया जाता । तथापि भिल्नागेका सयोग तिल 
के साथ होमेमें त्वचार्म शुप्फ्ता नहीं आती । गुड़फे सयोगसे भिलावेकी ढाइक शक्तिका 
दमय होता है, स्रोतावरोध दूर दोता है, उदरके कृमियोमें मिलावेका तेल सरदतापूनेक 
पहँ चकर डाको न कर सकस' है, इस त्तरह हरएका सयोग होगेसे रसरक्तादिधातुआके 
सीतर दीपन पाचन फ्रिया सरलतासे प्तोती 8, आ्रामके पाननमें सुविधा मिल जाती है | 
द््स उरद्‌ ऊुप्दबिप नर कुष्ठ कीटाजुओको टूर करनेमे इन चारो द्॒चष्योका सयोग अति 
पुणपदुक होना है । 
श्ख सोद+ ५ प्रधान औपध मिक्षावा होनेसे इसफझी विशेष किया आमाशय, 
यहा, और गुदनलिया पर छोती है। यकृतमे रक्षाभिसरणकी बृद्धि धो जानेसे गुदालि- 
यम रकका दबाव कम दोजाता है, शिससे गुटासे फनी हुटें शिराएँ ( प्य्शेके सत्से ) 
आह चित होनाती है । एव इस ओपदिमसे दीपन, जामपाचाय पर सारक गुण होनेसे 
अशाउरो5 दूर होता ४ । परिणशामस अर्श सेग निर्रूण हो जाता है। बातन शक 
लिये य० योग पिशेष द्रिताउह माना जाता है । 
22:22 से तपर डदरसे शीतल चायुका श्राघाद खग जानेपर घनेझ पार अपरमाव 
॥“गरोए्री डपसति हो जाती दे । फिर झस देगा हो जाता है। चातवाहिनिया सिच 


कुछ हा 





जाती हैं । नेत्रकी पुतली स्थान भ्रष्ट हो , जानेसे दृष्टि देढ़ी हो जाती है। कितनेकोका 
सुख ठीक नहीं खुल सकता। नाकक्की प्राण शक्तित तथा जिह्ाके एक ओरके स्वाद 
में विज्कत्षणता आजाती है, सांसपेशियां आक्रान्त हो जाती हैं । कमी कण्ठमें भी 
आधात पहुँच जाता है | शिरदद, स्मरणशक्तिका लोप, मानसिक विक्ृति, चक्कर आना 
आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं । यद्दि इस विकारमें सस्तिष्कस्थ केन्द्र स्थानकी विक्ृति 
न हुईं हो, केवल वातवाहिनियां प्रभावित हुईं हों और नूतनावस्थामें ही योग्य उपचार 
ही, तो ल्ञाभ होजाता है | यदि रोग अति प्रबल वेगयुक्क नल हो, तो इस सोद्कका 
सेवन छोटो माज्ञा्मे दिन में ४ बार कराने, तथा निवाये माषादि सैलका मर्दंच और 
सेक करानेसे थोड़े ही दिनोंमें मांसपेशियोंका गतिअ'श दूर होकर व्याधि नष्ट होजाती 
है । इस विकार चालेको शराब आदि उत्तेजक आहार नहीं देना चाहिये । तथा शीतसे 
अलीभांति संरक्षण करना चाहिये । इस सोदकके लाथ नवजीवन रस या सललसिंदूर 
( नं० २ ) का सेवन कराना विशेष हितकारक है । 
आमवातका रोग नया हो, ज्वर सयोदित हो, चेद॒ना विशेष न हो, मृत्रमें 
अधिक लाली न हो, रोगी युवा और सबल हो, तो इस सोदकका सेचन कुछ समय 
तक करानेसे आसवात शसन हो जाता है ओर लीन विष भी बष्ट हो जाता है | इस 
विकाश्का विष रहजानेसे शक्कर गुड़ खाने या शीत लगनेपर आजीवन बार बार ज्नास 
'पहुँचता रहता है। अतः शान्तियूवंक पृथ्य पालन खह कुछ काल तक इसका सेवन 
करानेसे भादी भय दूर हो जाता है । 
सूचना:+--मांसादारियोंसे सिलावा बहुधा सहन नहीं होता । अतः उनको 
'सम्हालपुवक देवें । ४ 
पेशाब लाल हो जाय और परिसाण अति कमर हो जाय, तो इस सोदकको 
'४ दिन बन्द करदें। नारियल्लका जल पिलावें | फिर कम सात्नासे प्रारम्भ करें। 
१६ श्वेव करवीराद्र तेल 
विधिः--सफेद कनेरके जड़कीो छाल और बच्छुनाग १६-१६ तोले मिला 
गौसूत्रमे पीस कर कहक करे । फिर कल्क, १२८ तोले सरसोका तैल और गौमूत्र 
४१२ तोले सिल्या संदाप्ति पृन्‍्र पाक करें । पाक होनेपर कड़ाहीको दोचे उत्तार तुरन्त 
' पल निकाल सें। 
उप्योग:--इस तलका सर्दंच करनेसे चर्मद्ल। सिध्म, पासा, विस्फोट 
८एाए08 55 ), कृसि और क्रिट्टिस कुषट ((979 7८४९०ए॥४) का नाश होता है । 
४०. सखट्ल्दारचाद तले 
वेश्विः--कालीमिचे, मिश्लोद, दन्‍्तीसमूल, आकका दूध, गोबरका एस देवदारु, 
जटायासा, कूठ, रक्त चंदव, इद्रायशकी जड़, कनेरकी छाल, हरताल, 
नखिल, चित्रकपूल, कलिहारी, उब्य, बायब्रिडंग, पंचाउके बीज, सिरसकी छाल, छूड़े 
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की छील, नीमकी अन्तर छाल, सतौनेकी छाक्त, बूहरका दूध, गिलोच, अमलतासकी' 
छाल, करनमकी छाल, नागरसोथा, सैरकी दाल, पीपल, वच और मालकागनी, ये 
३३ ओ्ौषधियाँ ४-४ तोले शोर वच्छुनाग ७ चोले ले । सबको गौमूक़े पीसकर कछक- 
करें फिर कत्क »१२ तोले, सरमेका सेल और जज्ञ २०४८-२०४८ सोले मिक्षाकर 
मदापमिसे तेल सिद्धू करें । ( यो० २० ) 
उपयोग --इस सैज्ञको कुषके चरण, पामा, विचर्चिका, दाद, कण, विस्फोटक, 

चल्ीपलित, छाया, नीली ([76 ॥९४८५७७) और व्यद्ञ आदि व्याधियॉपर जगाने भौर 
मर्देन करानेसे नष्ट दो जाती हैं, तथा सुकुमारताकी प्राप्ति दो जाती है । जिस कन्याको: 
इस तैलका नस्य कराया जाता है, वह अत्यन्त वृद्धा हो जानेपर भी उसके स्तन शिथिल 

नहीं होते । यदि बल, घोड़ा श्रौर द्वाथी बातरोगसे पीड़ित होजायें, तो मर्दन करानेसे 

भीरोग ट्वो जते हैं । 


२१, महासिन्द्राद्य तेल 
'चिथि --सिन्दूर, रत्न चन्दन, जठमासी, यायविदस, हृददी, दारइरुदी, प्रियद्ध _ 
पद्माख, कूठ, मजीठ, पैरकी छाक्ष, वच, उमेली, आककी जड़, निसोत्त, नीमफी अन्तर 
छात्र, यदे करब्जके फल, बच्छुनाग, इृष्णवेज़क (काले बेतकी जड़ ), लोध, प्रवाइफे 
चीज, इन २१ औपधियोंकों »-» तोले मिला जलसे पीसकर कदक करें । फिर कक, 
कहकसे चार गुना सरसोका तैक्ष और तैजसे चार गुना जल मिल्ञाकर भदामि 
पर पाक करें | (च० दु० ) 
उपयोग --इस तैक्षकी मालिशप्ते रक्त और पित्त प्रकोपसे उत्पन्न समस्त 
कुष्ठ, पामा, विचर्चिका, (५/६७७॥०९४ २८229), कण्डू, विसर्प श्रादि ध्याधिया 
नष्ट हो थाती हैं । 
२२, चर्मदलारि तेल 
चनायट --सीसमकी लकड़ी, जो मीतरसे काली हो उसका घुरादा ३ सेर 
जारियल कपाल ( खोपरेके ऊपरका दिल्वका ), बावचीरे बीज, मिलावा, ये तीनों ३-१ 
सेर, चित्रकपुज्ञकी छाल, नौसादर, चोफ (स्ानाशीकी ज़द़), ये तीनों ४०-३० तोले, 
तथा गन्धक और सेनसिल २०-२० तोले लेवें। इस सब 'औषधियोंको कूट जोकूट चूर्ण 
कर पानाल यन्त्र विधिसे सेल निकाल लेवें। इसतरह निकाला हुआ १ सेर तेल लेबें 
फिर सस्िया, नीलाबोया, ठालचिकना ये दोनों! £ « तोनेको पीस उम्र १० तोले 
सैलमें मिलाकर सर्न करें। पश्चात्‌ शेष ७० तोले तेजमें मिला खेदें । 
$ ( कवियाज प० ँस्थ्यालयी दद्य वाचस्पति 9 
उपयोग --इस तेलऊा प्रयोग करनेके समय वोतकको ट्विला लेवें। फिर थोदः 
लिल्यछ नियाया कर दीडित रथार पर सर्च करें । इस तरह हिनस ५-७ समस्रप सर्देस: 


कुष्ठ । >रैप६ 





करते रहनेसे भयज्लर चर्मंद्लका भी विनाश हो जाता है। चर्मदूल ( 77ए(७&४७० 
(२९०१०5प्रछ१ ) के लिये यह दिव्य औषध है । - 
सूचनाः---चमंदल और सोटा होजानेसे उस स्थानके रोसकूप बहुथा कार्य 
करनेंमे असमर्थ होजाते हैं । ऐसी अवस्थामें औषधिका बाह्य प्रयोग क्शिष लाम नहीं 
पहुँचा सकता । श्रतः पहले ८-१० दिन तक इईसबगोलकी पुल्टिस बांधकर स्थानको 
ऋदु बना लेवें । फिर इस तैलका प्रयोग करनेपर ओषधि भीतर श्रवेश कर श्रस्वेदको 
चाहर निकालकर रोगको दूर कर सकती है । ' 
२३, दद्र हर लेप 
बनावटः--छुना गीला बिरोजा १० तोले, दण्डागन्धक £ तोले, चौकिया सोहागा 
$। तोला और रात $। तोला लें । पहले बिरोजा और गष्धकको मिला क़ाद्दीमें डाल 
रस करें । लोहेकी सलाईसे चलाते रहें | दोनों मिल जानेपर सोह्दागा और शालका चूर्ण 
डाल कर तुरन्त कद्राह्ीको नीचे उतार प॒त्थरकी शिल्ापर डाल देवें और ओषधि गरम 
हशहते रहते वर्तियां बना लेवें | फारण ओषधि शीतल हो जानेपर कड़ी होजाती है। 
उपयोगः--इस पर्त्तिको पत्थरपर जलके साथ घिसकर दिलमें दों तीन बार 
लेप करते रहनेसे २-३ दिनमें दाद मिट जाता है। 
२४७. गुलाबी मलहम 
विधिः--पुष्पांजनन ( सफेदा-जिंक आक्साइड ), सिन्दूर, कपूर और चन्दनका 
सैल १-१ तोला,, रसकपूंए ६ माशे और धोया हुआ घी या चैसलिन १० तोले लेवें । 
सबको मिला कर सलहम बना लेवें । ( श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
डपयोगः--यह मलहम खाज, पत्मा, अग्निदग्ध स्थान और अशंके सस्सेपर 
'लगानेसे वेदना और दाद रोगकी निद्धतत्ति होती है। 
ह २४५ फरलतेलादि-मलहम 
विधिः--करंजब् तैल, सोम और शहद १०-१० तोले, कालीमिर्च और 
कालीजीरीका चूर्ण €-£ तोले, नीलेथोथेका फ़ूला २॥ तोले और कपूर $। तोला 
चेतें । पहले तैल और मोम मिलाकर गरम करें। फ्लिर कड़ाहीको उतार उष्णता कम 
डोनेपर श्रौषधियोंका कपड़छान चूर्ण सिलायें । पश्चात्‌ शहद सिल्लाकर डिब्बोमें भरतेयें । 
। उपयोगः--इस सल्लनहमकी पट्टी लगानेसे सूखा और द्रव्ययुक्त व्युची (०/९८७- 
पा €०2९००७ ), दाद तथा खुजली आदि विकार नष्ट होजाते हैं । 
२६, पारदादि चूर्ण ( कुंछ्ठ ) 
विधिः--पारद ,१ , वोला, गन्धक २ तोले, सुदोसद्भ १ तोला, कपूर १ तोला, 
हल /भच २ तोले, चीलेथोथेका फूला ६ साशे और सेलखडीका चूर्ण १० तोले लेवें | 
पदले कली बना फिर खुदौसंग, कालीमिचे और नीलाथोथा मिलावें। पश्चात्‌ कपूरके 
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उपयोग --इस चूर्णमेसे ६ माशे चूर्णको २ तोला सरसोंके तैज़्के साथ मिला, 
वाम्बे या पीवलऊे भगोनेम सरल करें । फिर सारे शरीरपर मर्दन करें । एक घण्टे पश्चात्‌ 
निवाये जलसे स्नान करें | इस तरह ३ दिन तक करनेंसे खुजली दूर होती है । 
खुजलीऊे पीले फाले ( पामा ) पर लगानेऊे लिये चूर्णको मकक्‍्सनमे मित्रा लेना चाहिये। 
इसी चूके प्रयोगले ३ दिनमें ही कयदू भौर पामा दूर होजाती हे । 
इनके अतिरिक्र जो फोड़े फूट गये हो, उनपर सूसा चूर्ण दया देनेसे फो़े मरः 
जाते है। कर्यस्रावर्म १-३ रत्ती चूर्ण फ्क देनेसे पूयस्नाव जछदी बन्द हो जाता है । 
२७, पामाहर मलहम 
विधि --रई निकाले हुए कपासके फर्ोंको जला, रासकर कपढेसे छान 
लेवें। यह भस्म १० तोले, कपूर भ्रौर नीलाथोथा ३ ३ माशे, धवूराऊे पान २॥ ठोले, 
तिल तैज् १० तोले भौर मोम ६ माशे लेवें ॥ पहले सैलमें धप्त्राके पत्तोको भूनकर 
तैलको छान लेवें । फिर चूल्हेपर चढ़ा मोम मिलाबें | परचात्‌ उतार छुछ शीतल होने 
पर कपूर और भीलाथोया मिल्तावें, फिर कपासके फर्लोकी राख मिलाकर मलहम 
चना लेदें । 
डपयोग --यह मलहम. ऊुय जलन करता है, किन्तु इसके लेपसे सब 
प्रकारके पामा, कच्यू और श्यसाध्य व्युची एक सप्ताहमं दूर हो जाती €। एवं खुजली 
आठिको भी सत्वर दूर करता दे । सूस्ती खुजली और शीतपित्तमें इस मलहमकों गरम 
कर ४ गुना तिलका तल मिलाकर सालिश करानेसे ज्ञाभ हो जाता है। 
२८ पविपादिकाहइर मलहम 
धथम पिधि --जीवन्ती (डोडी शाक) के सृल, सजीठ, दारहरदी और 
कपीला १६ १६ तोले तथा नीलाथोथा ४ तोले मिला, जलमें पीसकर करुक, करें । 
फिर करके, ग्रोवृत १२८ तोले, तिलतेल ३०८ तोले, गोदुग्ध २५६ तोले और जल 
१००४ तोले मिलाकर भदाभिपर पाक करें, फिर स्नेहको कपडेस्े छान, पुन थोड़ा 
गरमकर राल और मोम ३०-३० तोले मिल्ला लेचें । (च० स॒० ) 
डप्योग --इस मसलहमको छाग्राते रहनेसे विपादिका ( हाथ पेरकी स्वचा- 
फटना ) चर्मझ्ट ( पिजएएथशाप०एाए ०६ 6 हंया। » एककुष् ( इ॒८॥ा४ए७०७७ ); 
किट्टिम और अ्रलसक आदि कुष्ठ नष्ट होते ह ॥ 
विपादिका रोग चाहे यितना पुराना हो, खचा हटकर रह आता हो, चाहे 
पूपोत्पति हो जानेसे कणइू, वेदना स्पर्शॉंसटय और शोथ आदि लक्षण हों, इन सब 
चच्षणोसह रोगको दूर कर देता है। अधिक शोय और श्ल होनेपर गेहूँ के आरटेकी 
झस्टिस चाधकर ( पुर्टिसमें ४-४ रत्ती सरासानी अजवायन चूर्ण मिलाकर ) शोय- 
खलको कम कराना चाहिये | फिर इस मलहमका उपयोग करनेपर सत्वर लाम पहुँच्ताए 
*६* जी रोग खोगेपर साथ साथ आरोग्यवर्घनी प्रिफ्लाके फाण्टके साथ रोज सुबह 
कराते रहनेसे ; लाम परँचता है * 
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बत्तव्यः--स्थानिक रक्न-विक्ृति अधिक हो, तो जलौका द्वारा रक्त खिंच्चाकर 
दोषको निकाल देना चाहिये । 
इस सलहमको १०० बार जल्से घोकर अश्निदग्धन्ण, करडू, पामा और 
अर्शके सससेपर लगाया जाता है | अप्लिदग्धन्रणपर लगानेसे वेढना शमन होती है | और 
घाव सत्वर भर जाता है । 
द्वितीय विधक्षिः--लेनोलीन (ऊलका लैल) १ औंस, छएुलिड बोरिफ (टंकणास्ल) 
३० ग्रेत, एसिड सेलिखिलिक १४ ग्रोत लें। तीनोंको मित्ला बाष्पपर गरस करके 
मिला लेवें | फिर उससें जलमिन ( मालती ) तैल १५ बूद सिल्ा छेवें । 
उपयोगः--राश्निको भ्रच्छी तरह पेरोंको घो, साफ पोछुकर यह मल्लहस लगा 
लेवें। सुबह साबुब और निवाये जलले धो देवें । इस तरह करनेपर वर्षोसे फटे हुए पैर 
भी ४-६ दिलसें दरारशहित और मुलायम बन जाते हैं । 
२६ ड़ तराडइुलस रसावन 
रे किक्षिः---बायदिउ ज्ञको १० सिनट जलमें मिगो, निकालकर छायासे झुखा देवें। 
फिर ऊखलसे कूटकर छिएदोंको अलग करें । सार भाग तण्डुलोंको कूटकर चूर्ण करें ओर 
सुलहढी अच्छी हो उसको ऊपर-ऊपरसे छील, कूटकर चूर्ण करें। दोनों चृर्णोंको रूस- 
भाग सिला खरलकर बोतलमें भर लें । ( सु० सं० ) 
भाजाः---६ माशेसे १ तोला तक रोज सुबह शहदके साथ लेदें ! 
आअलुपालः--रक्तविकार और रक्त, पित्तप्रधान अशपीड़ितोंको शीतल जल; 
वातज अ्रशंगप्रकोप होनेपर मधु मिला हुआ भिल्लावेका क्वाथ; कृमिप्रकोपज पित्तविकारखें 
सछुयुक्ल द्रा्ना दवाथ, कृमिग्रकोपज चालविकारसे सशुमिश्रि आमलकी रस; वातरक्ल- 
'अकोपसे गुड्ची क्वाथ । फिर प्रकृति और रोगलक्षण अजुसार अज्ञुपानमें थोड़ा अन्तर 
कर लें । 
आभोजलः--ओऔषधि पवन हो जानेपर आंवला मिश्रित झुद्ग यूष, अच्छी तरह 
योघृत मिला हुआ लचशरहित दिनसें १ या २ बार । 
डप्योगः--चह श्लायन अति प्रबल रक्‍्तविकार, अश, छुष्ठ, दातरत्त, फिरंग 
उपद्रव, खुजाकके उपद्रव, कृसि विकार ओर रक्नपित्त आदिको दूर करता है । आअहश- 
धारण शक्षिकी कद्धि होती है और आयु बढती है। जो रोगी दढ़ सनोवल 
वाला है धूझ्रपानादि व्यसबसे झुक्त है, लव॒णको छोड़ सकता हे, उनके लिखे यह 
हित्तकर है । 
३० शाशिक्षद्र योग 
विधि!ः--बायविडंगकी गिरी, आंवले और हरढ़, तीनों ४-४ बोले, निसौतकी 
छाल १२ तोलें और शुद्ध छुराना २४ तोले सिलाकर ३-६ साशेके मोदक बन 


५ अ० छृ० ) 
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मात्रा ---१ से २ समोदक जलके साथ सेवन करें । 

उपयोग --थड रोग उद्रशोधनार्थ अति द्वितकारक है । कुष्ठ, श्वित्र, श्वास, 
कास, डदररोग, अर्थ, प्रमेद्, प्लीहाइदि, अन्यि, उदरशल, कृमि भर गुद्मादि रोगकी 
जस्पत्ति भर वृद्धि, अच्तर्म मज्ष, आम और कीटाणुशोके सग्रहसे होती दै। अतः 
मलसप्रहजनित कुप्ठ श्रादि रोगोंमे इस योगका सेवन भति लामदायक है । 

चक्रदत्त, बगसेन, भेपज्य रक्तावज्षी और गदनिम्रई आदि प्रन्थकारोंने इख 
गोगको अर्श ग्करणम लिखा है एवं क्षय, मयकर जजोदर आदिपर भी गुणफारक 
दशीया है। कु ष्ठ श्रादि रोगेमं जिनको मज्ञावरोध रहता दो, उनके लिए 'झ्ावश्यक्ता 
पर इसका उपयोग किया जाता है । कुष्ठ और जलोदरमें अति कोप्ठयद्ता होनेपर 
४ मोदक या श्रधिक द्वेनेमे मी ह्वानि होनेका मय नहीं है । अत मात्रा सयोद्ित देनी 
चाहिये । यदि रोग्रियोक्त लवण छुढ़ा दिया जाय या भोजनमें किल्नित्‌. सैंघानमकसे 
चत्ता लिया जाय, तो ज्ञाभ जददी होनेकी आशा है । 


३१ कण्डनाशक योग 
विधि --दण्डागघक, टालचोभमी और काज्ञानमक, तीर्नी १-१ तोला 
मिसारथे । फिर उसे १०० तोले सरसंकि तेज्षमें घोटें । उस तैलसे रोगीको सूरयके तापमें 
बैटाकर सारे शरीरपर मालिश करें ॥ २६ घण्टे तक या सहन हो सके तवतक धंपर्मे 
बैठा । जिससे प्रस्वेद श्राकर विष पाहर निकल लाता है, फिर झ्राध धण्टेतक छायामें 
विश्रान्ति लेवें | पश्चात्‌ आावज्ञोंका चूर्ों रगढ़कर निंवाये जलसे स्नान कराये । इस 
पमोगले एक या दो दिनमें खुजली चली जाती है । 


सूचना --कुछ दिनोंतक नमक मिर्च कम फर देवें। इस योगका आरम्म 
होनेपर ३ दिनतक तो भोजम इस्का करें, नम्रक-मिर्च बिल्कुल न लेये या वेषल 
दूधपर रहें । हे 


३२, ऋणेड्रनाशक वैल 

प्रथम विधि --पारद और द्विगुझ धघक मिल्ञाकर की हुई कज्जली २० 
५ तोले, नीलेथोथेझा फूला १ तोला, कालीमिर्चका कटक ४० तोले, सरसोका तेल २ 
५ और धव्रेके पत्ताका रस ८ सेर खेषें / सबको मिला मदाभक्‍्िपर तैलपाक करें । 
धर्तूरेका रस जल जानेपर ऊपर ऊपरसे तैलको निकाल लें | फिर खरल या किसी दूसरे 
पात्रमें किदका मर्देन करें । पश्चात थोढा थोडा तैल मिला सवको ०्क रस बनाकर 

बोसलोमे मर देवें । ह 
उपयोग --इस तेलका उपयोग करनेझे समय बोतलको चल्वाकर थोड़ा मैल 


फदोरीमें निकाल लें । उसमेंसे मालिस करनेसे एक सदप्चाह्मे असाध्य गजचमे, करडु, 
 कुषप्ठ रोग, सचिवात ध्यात्ति सक्त सो सतत कि. भरी नमन अनतततत मत “तन कि + 





खूचना:ः--रोगीको तैल लगानेके पश्चात्‌ निवात स्थानमें बेठाकर स्वेद देवें । 
त्रिफला, बायविडंग और पध्रजवायन डालकर उबाले हुए जलकी बाप्प देवें। प्रस्वेद आ 
जानेके आधे घंटे बाद साबुन लगा निवाये जलसे स्नान करातें ' 

द्वितीय विधिः--पारद और हिगुणगंधक मिलाकर की हुई कज्जली ३ तोले, 
कालीमिच, कपूर और मुदोसंग एक-एक तोला तथा-कपीला ६ वोले मिलाकर सर्दन 
"करें । फिर २० तोले सरसोंके तेलमें मिल्रा लें । 

उपयोगः--इस तैल़्की सारे शरीरपर मालिस करावें। एक घंटे बाद ब्विफला, 
बायविडंग ओर अ्रजवायन डालकर डबाले हुए जलसे साबुन लगाकर स्नान करायें । 
इस तरह ३-४ दिन करनेसे खुजली बिल्कुल चली जाती है और राज्रिको शांतिले 
निद्रा आ जाती है । अधिक कोष्ठबद्धता होनेपर पिरेचन देकर उदरशुद्धि भी 
“करानी चाहिए । 

तृतीय विधि:--खसल्यानाशीके मूल १ सेरको कूठ, .जलके साथ पीसकर कर्क 

“बनायें । फिर कहक, सत्यानाशीका रख ४ सेर और १ सेर घिल तैल मिला मंदामिसे 
'पकार्घे । तैल मात्र शेष रहनेपर उतारकर तुरन्त छान लेखें । 

इपथोगः--इस तैज्ञकी मालिस करानेसे खुजली दूर हो जाती है । 


२१२३, ददहहर अके 
स्पिरिट सेथी लेटेड 595६४. ै6709906€व १६ ओंस 
सेलिखिलिक एसिड >20जाट ठैटांते..' २ शंख 
नीबूका तैल (00]807 द्ा075४_ *. २ आस 
रासबरी लाल “रंग ०590०९७7५ ९७१ (0]0707 ४ ड़ास 


बहिले स्पिरिटर्मे एसिड सिल्नार्वें फिर तैल और रंख क्रशः मिलाकर अच्छी 
तरह चत्ना लेवे' । 
डप्योगः--द॒ढ्रहर अकका उपयोग १% वर्षसे हो रहा है। [दादको दूर करनेमें 
विशेष उपयोगी है । लगानेपर सासूृत्ती जलन होती है.। एवं एकाघ मिनटरें ही स्रह सूख 
जाता है । जिससे कपड़े भी खराब यहीं होते । 
३४ गन्धपका सलहम 
( एज? 5प्य॥एणां७ ) 
९ विधिः--गन्धकपुष्प ( 5णीजीएपा व्य्ीगाक्राया। ) $* सागको & साग 
चेसलीनसें मिलाकर सलहम बचना लेवें । 
उपयोगः---यह सलहस कीटाशुनाशक है | पामा और करदूम्रधाव चर्मरोगों 
+र यह लगाया जाता है या सर्दंम छिया जाता है | व्युचीमें सी करू अधिक होनेपर 
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पारद सेवनजनित रह्विकार प्ोनेपर मन्धक रसायन या शुद्ध रन्धकका उद्र 
सेवन कराया जाता है तथा इस मज्नद्ठमकी मालिश करायी जाती है। 


३४ दार मलहम 
( पाए 205 4, ) + 


विधि --दर (दा) ०० भाग, पेसलीन € भाग और मस़ियोंक्रे छुतेका मोम 
२५ भाग लेवें। वेसलीन और सोमको गरम फरें। फिर डामर मिलाकर सज्हम 
चना लेख | 

उपयोग --यदह सक्तदम उत्तम उत्तेजक, शोधक श्र फकीटागुनाशक है । 
इसका कीटाशुनाशक्र गुण क्रियोसोट श्रौर फेनोककी श्रपेष्ता उत्तम प्रकारका है । विधर्चिका, 
गुकजुष्ट श्र्थात्‌ सत्स्यसदश कठोर त्वचा वनजाना (८४४५०४५) अद्लसक-उम्रकयदू 
और प्टिकामंम खचारोग ([.८६० ए गाए) भौर जीर्ण व्युची रोग (9५ 
ए८2८गा०७) पर च्यवहृत होता है । 

चक्तच्य --इस मलदमके प्रयोग्से कभी कभी स्वेटायरोध होकर छोटी घोटी 
फुन्सिया (97 ४८0) हो जाती ६ | क्सीकों अति उम्रता प्रत्तीत द्ोती है। इस किये 
थोरे हिस्सेम बिक्षतति शोनेपर इसका प्रयोग होता हे । एवं स्थेद आने पर सलहमकी 
पद्ठे निकाझ डाले । फिर स्थानको पदुफर फीटाणु नाशक द्रघसे भो डालें) पश्चात 
थोढ़ा समय उझहरकर पुन सलहम लगा लेपें । 


28, पीत मलह्म 


( श्र ग़बेन्टम शाइडाजिरी ऑस्साइड फक्षेवा ) 

पीत पारद भस्म ( येलो मश्युरिक श्रॉक्साइड ) १० ग्रेन और रदु पीजा मोम 
(3०१ एशर्चा था >टी0७+ ४० ग्रेन ले । इन दोनोंको मिलाकर मलद्म बना जेवें 

डपयोग --- यह सलदम पुराना ब्युची, दाद, उपदशज छत और इतर ब्वचाऊे 
रोगेपर लाभ पहुँचाता है । 

यदि यह मलहम कीटाण रहित किये हुए ( स्टेरिलाइज ) चेसलीनके साथ 
मिलाकर तैयार किया जाय, तो नेत्रमें शुक्त मढल संधि ((ठवाटठ5८ाशव) के छत 
और स्लेष्मिक कयाप्रदाह (८०ादा८श४) आदि पर भी प्रयुक्त होता है । 

अथवा येलो मक्यु रिक प्रॉक्साइड ३ साग, ऊनको चर्या (| क्षाएँप) १० भाग 
और सोफ्ट पेरेफिन & भाग मिलाकर मलद्म बसाकर नेंत्रमे काजलकी तरह अजन 
किया जाताद | ५ 
३७ द्रदगभफ्रेप्तरी 

(एफ प्रजा ३ आस 


जक अरथ 


काइसरोबिन 
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गन्धक ऊध्वेपतित 5पीत, 57|णीपएर २ ओंल 
वेसलीन १/०५८|॥८ १६ ओंख 

वेसलीनको कुछ करम कर सब औषधियोंको अच्छी वरह मिलाकर सलहम 
बना लेवें । दाद पर ३-४ दिन लगानेपर निसृ लि हो. जाता है। इस मलहससे कपड़े 
पर लाल दाग होते हैं | वे नीबूका सत्व ( (-पां८ ठैटात) से या चुनेके जलले घोनेले 
निकल जाते हैं । 





१८, झ्िद्विसहरर सल्तनइस 


रेजोलिनोल (२८5० ला"! ु २० ग्रेन' 
जिंक आऑक्साइड खाट तक २० भेन 
लाइकर कार्बोन्रिस डेटरजेन्स [4. एब्लाएणांड ८८8 2॥5$ 5 ड़ास 
अ'गवेण्टम पाइसिस लिक्विड.. थढ- शिंटॉ5 [0ंपृर्पांपं८ २ ड्ास 

विशुद्ध वररह वसा [80 -80 २ ओंस तक. 


इन खबको सिलाकर सलहम बना लेवें । इसके प्रयोगसे व्युची ( डाई 
_एक्जिसा ) आदि विविध चर्रोगोंका विवारण होता है ! 
३६, उद्दत्त न 
विधिः--हल्दी, चिरोंजी, पोत्तके दाने, चक्रमदे ( पंवाड़ ) के बीज, गुलाब: 
फूल, सोनागेरू ( गीले अरमसानी ) करंजकी गुद्दी, लाल उंदन, चमेलीकी पत्ती २-२ 
तोले, खस ३ तोला तथा पीली सरसों ३० तोला, इन सबको छूट कर चूर्ण करें। 
बुक्व्य+--करँंज दो अकारके होते हैं एकका फल गोल तथा दूसरेका चिप॒टा 
होता है। गोल फलवाले करंजकी गुल्म होती है और फलीपर तथा स्वोद्धमें. कांटे 
होते हैं । चिपटे बीजवालेका छुक्ष ०-६० फीट ऊचा होता है । उले हिन्दी डिठोहरी 
और बंगलाओें डहरकरंज कहते हैं । इस प्रयोगमे डिठोंहरीके फर्लोकी गिरी लेना चाहिये । 
उक्क चूर्रुमेंसे आवश्यकताडुसार लेकर गायके दूधके साथ खिद्धपर चठनी, 
सदश पीसें । फिर थोड़ासा दूध पुनः मिलाकर पकावे । पकते पकते जब उद्धत्तन 
योग्य. होजाबे तब किशित्‌ गर्म रहते ही शरीरके उपद्र [त भागपर सलकर छुड़ादें । 
च्याधिकी उ्मावस्थामें और अधिक जीणावस्थासे गोदुश्घके स्थानपर 'गोझूत्रका प्रयोग 
करना विशेष हितावह माना जायगा | 
डप्योगः--यह उठ्च'ल चसे रोगोंकी एक चमत्कारिक दवा है। इसके लेपसे 
किसी सी प्रकारका दाह या जलन नहीं होती । एवं इससे सूखी व तर, दोनों प्रकारकी 
खुजलियाँ, व्वचाकी खुश्की, फटन व चुनचुनाहट सत्वर आराम होजाते हैं । इससे शीत" 
पित्तके फफ़ोलॉपर भी लाभ होता है ( शीतपित्तके रोगीको एक एक चुटांक चिरोंजी 
भी खिलाते रहना चाहिये ) इनके अतिरिक्त त्वचाके भीतर रहने वाले तथा लसीकासे- 
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छुद्र कुछमिंसे जिनमें देहके विविध अरगोपर श्वेत दाग, रक्त दाग था श्याम दाग 
उपस्थित होते हैं | या व्युची, पासा, दादके समान विकृति होती है, इन सबका अन्त 
मोव डार्टरीमें उम रोगेंके भीतर किया है| ये रोग बहुघा सस्पर्शन हैं। इन रोगोंकी 
सप्राप्ठि डाक्‍्टरी मत प्रनुसार विविध कीटाणुओंके सक्रमणसे ड्ोती है । रेल, मोटर 
आदिके प्रवासमें बेठनेके स्थानपर रद्दे हुए. फीटाणुओं द्वारा, दूसरोंके दूषित पत्थर 
स्पर्शसे तथा होटल शआदिम बिना साफ किये हुए पाश्नोम भोजन या पेय पदार्थक्त सेषन 
फरनेपर होती है । यदि चर्म रोग भोजन आदि पढार्थोर्म मित्रे हुए फीटठाशओोंसे प्राप्त 
हुआ दो, या याहरसे प्रवेशित क्रीटाणु श्रन्तस्वचाऊे निम्नस्तरमें भवेशित दो गये*हों, या 
रोग जीणं हो गया हो और दृद मजावरोध भी रहता दो, तो इस उद्वर्तेन प्रयोगके 
साथ साथ आरोग्यवर्धनी या मजिष्टादि तालसिंदूर आदि कीथणशुनाशक ओपधिका 
सी उदरसेवन करना चाहिये । 
अधिक श्रग्निसिवन, अ्रति यरस गरम जदसे थार बार स्नान करना, सू्यके 
तापमें अधिक दिनों तक भ्रमण फरना, घृत सैज् आदि स्निघ पदार्थोका सेवन न होना, 
दीघंकाज तक उबर पीड़ित रएना, पर्व मिर्च आदि दाहक पदार्थोका अति सेवन होने या 
विविध कीटशुओ्लका आक्रमण ोनेपर पित्तप्कोप होना आदि कारण?से त्वचा शुष्क हो 
जाती है। उसपर इस उद्धत्तनको दुश्धके साथ मिलाकर लेप और सर्देन फरनेसे 
सत्वर लाभ पहुँचता है । त्वचा मुज्ञायम और स्निग्ध बनती है एवं स्वचागत रक्तामिसरण 
प्रयल होकर ल्वचा त्तेजस्वी भी घन जाती है। शुप्क स्वचापर प्रयोग करनेपर सुगन्धित 
सेल मो थोडा मिलाना हो, तो चह भी सहायक होता है । 
( श्री० चैद साधवप्रसादजी पाएट्रेय वेच-भूपण ) 





( ४१ ) शीतपित्त 


2, शीतपित्तमज्लनन रस 

विधि --शद्द पारद शुद्ध गन्‍्धक, कासीसमस्म, साम्रशस्म,ये चारो औपधिया 

२-२ सोले लें । पहले फबल्ी करें ) फिर मस्में सिलाे । पश्चात्‌ भागरा और सरफ़ोका- 

के रस या छाथके साथ ७ ७ दिन खरलकर गोला यनाकर सूरेके तापमें सुखाने । 

देस्पश्नात सराद सघुट कर दृढ़ कपड मिट्टी करें | फिर स॒पुटकों सुखा कुक्‍्कुटपुट देवे । 

जाश्रशीतल होते पर भागरा और सरफोकाके ससमे १-१ दिन सर्दून फर सुन अग्नि 

। इस तरह ३ झुक्कुटछुट देवे । ( २० यो० स््० ) 
भाजा[्‌ --२-२ रची ६-६ भाशे गुढके साथ दिनमें दो यार देदे । 

डपयोग --शोतपितमम्भन रस शीसतफित्त आहि जोगी जहुत जददी दूर कर 
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अफनीओ लत । 


खूचनाः--शीतपित्त आदि रोगियोंको चाहिये, कि शीदल जलसे श्वान, 
शीतृत्न वायुका सेवन, जागरण, गुरु अन्न, कंव्म करने वथाले पदार्थ, अग्ल रस, और 
विदाही भोजन से आमग्रहपूर्वेक बचते रहें | 

कतिपय रोगियोंकोी दूध पींनेपर शीतप्ित निकल आता, है। उनको दूधका 
त्यागकर देना चाहिये । 





२, आदर क खश्ड 

दिधि!--प्रदरख ६४ तोले, मोधुत ३२ तोले,, गोदुस्ध २९६ तोले, शक्कर 
१२०८ तोले, पीपल, पीपलायुल, काल्बीमिचे, सोंठ, चित्रकमूलकी छाल, बायबिदद्ग, 
नागरसोथा, नागकेशर, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात ओर शी ( मेदा 
कचूर ) अत्येक ४-४ तोले लेवें । पहले अदरखके कल्क को घीसें भूनें । उसे[दूधका खोचा. 
करके सिलावें | फिर शक्करकी चाशनी कर उसमें खोवा और शेष ओषधियोंका कपठ्छुन 
चूर्ण मिलाकर पाक बनालेबें । | ( मै० २० ): 

माजञा:--६-६ माशे दिनसें ) या २ बार । 

उपयोग+--यह' खण्ड शीतपित्त, उदर्द, कोठ, उत्कोठ, राजयक्ष्मा, रक्फित्ति; 
कास, श्वास, अरुचि, वातगुल्म,उदावर्त, शोथ, करू, कृमि आदि रोगेंको नष्ट करता है, 
अप्रिको प्रदीछ करता है, बल वीय॑की ब्रद्धि करता है तथा शरीरको पुष्ट बनाता है। 
यह खण्ड कफ प्रधान श्रौर मेद्‌ प्रधान प्रकृति वालोंके लिये अति हितकारक है । यह 
आमको जल्दी जला डालता है। आम प्रधान जी अहणी रोगी और अधिमान्छः 
वाले रोगीको शीत कालमें सेवन करने पर पचन क्रियाको बहुत बढ़ा देता है । 

रे, बृहद्‌ हरिद्रा खण्ड 

विधिः--हल्दीका चूर्ण, निस्रोतकी छालका चूरे, हरढ़का चूर्ण ३६-३६ 
तोले, मिश्री २ सेर तथा दारुहरदी, मागरसोथा, अजवायन, अजमोद, चित्रकमूलकीः ' 
छाल, कुटकी, जीरा, पीपल, सोंठ, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने, वायविड ज्ञ, 
गिलोय, बासाके सूलकी छाल, कू5, हरड़, बहेड़ा, आंवला, चच्य, धनिया, लोह भस्म: 
और ताम्र भस्म, ये २६ ओपधियां ६-६ साशे लेवें । सिश्रीकी चाशनी करके शेष" 
ओषधियोंका कपडछान चूर्ण मिला कर घी झुपड़े हुए थालसें जमा देवें । (मै० २० ) 

माच३४३--३ से ६ माशे दिनमें दो बार निवाये ऊलके साथ । 

डपयोगः--यह हरिद्रा खण्ड शीतपित्त, उदर्द, कोठ, करडू, पामा, विचर्चिका, 
जीण ज्वर, कृमि, पाणहु और शोथ आदि रोगेंका नाश करता है । 

यह पाक उत्तम रक्षप्रखादक ओऔपध है | यदि शीतपित्तके रोगसें इस खण्डका 
सेचन करने पर सी मलावरोध रहे, तो साथमें पंचसकार या मंजिष्ठादि चूर्णका सेवन भी 
कराना चाहिये | कितनेक रोगियोंकों पतले दस्त लगते हों या उप्युता, रहती हो, तोः 
यह खरण्ड सहन नहीं होता, उनको निम्न हरिद्रा खण्ड ठेना चाहिये । 
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४ हरिद्रा खएड 

विधि --इढ्दी ३० तोले, घी २४ तोले, दूध »३० सोले, शक्कर' २००तोते 
सथा सो काज्ीमिर्य, पीपल, तेजपात, छोटी इलायची, दालचीनी, वायविडद्भ, निसोत, 
हरद, बहा, आवला, नागकेशर, नागरमोथा भौर लोहभस्म ४-४ तोले ले । पहले 
चूर्णको दृधमं मित्राकर सोषा वनावे । फिर उसे घीमें भूनें । पश्चात्‌ शफ़रकी चाशनी 
करें । उसमें योवा तथा शेष श्रोपधियोंका कपड्छातल चूर्य मिज्ञाकर पाक बना लेवे । 

मात्रा “६-३ साशे दिनसें दो घार दे । 

उपयोग --इस खणउऊे सेवनसे शीतपित्त, कणडू, विस्फोटक, दद्र दूर हो जाते 
डे | शीतपित्त, उद॒द और कोढ रोग केवल १ सप्ताहमें नष्ट होते है भौर देह सुदर्ण 
समान तेजस्वी वनती है । यह शीतपितत भौर फ्ण्डू रोगकी उत्तम ओपधि है । 


््ज 
[०२ ] अम्लपिद 
१ मता प्रणड्टर 
विधि --तपू तपाकर २१ बार गोसूत्रम घुकाया हुआ सण्हर २० त्ोले, 
शक्कर १) सेर घी २ सेर और गोदुग्ध ५ सेर लेवे । मण्हरको घी और दूधमें मिला 
चूकदेपर चच्कर मदार्निपर पकाचे । रबहीके समान होनेपर शवकर मिल्लाकर पाक 
करें। नियाया रहनेपर सेंड, काल्ीमिर्च,; पीपल सलदइढी, छोटी इलायचीके दाने, 
घमासा, प्रायविड्वकी गिरी, हरढ़, वहेढ़ा, आवला, कूठ और दोंग, इन १२ औप- 
धियोक्या क्यदद्यान चूर्ण ३-४ तोले मिलायें । शीतल होनेपर शहद्‌ ३२ तोले मिलाकर 
अखतवानमें भर लेवे । ( भे० २० ) 
मात्रा --२ साशेसे आरम्म करके ६ माशेतक बढ़ाये । दिनमें २ बार भोजनके 
आरस्मर्मे लेबे भौर ऊपर शीतल किया हुआ गोदुम्ध पीधे । 
उपयोग ---यद सितामणडूर अम्लपिसनाशक उत्तम औषधि मानी गई है। 
अलाध्य अम्णपित्त, आमागयर्म शूल ( 50787 ) सट्टी और उप्ण वमन, 
आनाह, सूड्दा, अम्तेह, रक्तविकार, बातयिकार और पित्ततवकोपकों यद् चष्ट करता है। 
दि रोमी मोजन, शराय, वृश्नपान और सूर्यश्र तापका सेयय आदि अपब्य आहार- 
विद्वारका द्याम करके इसका सेवन करे और दुग्धादार करें तो बुत जल्दी लाम 
पहुँचता है । 
आामाणयपदाद, आम्राशय्ी दीवारम चत, पित्ताश्सरी चिरकारी पित्ताशव- 
दाद, जी उपास्कादाह आदि कारणेसे शामाशयिक रसमे अग्लतादी .. दि 
है ( पजछचावमापनाजता+ ) दो चावी है, उसे यम्रपित कहते है । दा 


| 
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कारणमेंसे पित्ताश्मरी और जी उपान्त्रप्रदाहपर यह सण्डूर कार्य नहीं कर सकता। 
शेष कारण होनेपर सितास्डूर उपकरारक है। सितासण्दूरके सेचनसे आमाशयप्रदाह 
ओर चिरकारी पित्ताशयप्रदाह शमन हो जाते हैं और आमसाशय क्षच भर जाता है। 
फिर अग्लपित्तके लक्षण और उपद्रव-डबाक, चसन, उदरशल, आनाह, रक्‍्तविकार, 
पित्तप्रकोप, चातप्रक्ोप और सूच्छो आदि नष्ट हो जाते हैं । 
ह यदि पित्ताश्मरी और जीर्ण उपान्त्रप्दाह ( 209९7ए47८३६ ) के झुख्य 
उपचारके साथ प्लितासण्ड्रका सेवच कराया जाय तो अग्लपितच रोग सूल कारणसह नष्ट 
हो जाता है । 
२ सुधानिधि रप्त 
जिधिः--शुरू पारद, शुद्ध गन्धक, अश्क भस्स, बढ़ी इलायची, पीपलासूल 
और नागकेशर, इन ६ ओषधियोंको समभाग लेवे' । पहले कज्जली करके भस्म 
' मिलाचे', फिर काष्ठादि औषधियोंका चूर्ण सिल्या जीरेके क्वाथके साथ १ दिन खरल 
करें | पश्चात्‌ १ हांडीसें भर इढ कपड़मिद्दीकर चूल्हेपर चढ़ा संद-संद्‌ धुषार्ति ६ घण्टे 
के देवे' । स्वांग शीतल होनेपर निकालकर बोततामें भर लेचे' ।. (२० यथो० स्रा० ) 
साज्ञा;--२-२ रुची दिवसें ३ बार आदःकाठ्य तथा दोपहर और सत्रिको 
सओोशनके पहले शक्कर और शहदके साथ देवे' । 
डए्योगः-- सुधानिधि रख आमाशय पित्तक्की उम्रताका दमन करता है। 
जिसले इसका सेवन करवेपर अम्कपित्त शमन होता है। नये रोगमें यह उपयोगी 
होता है । क 
३ पितान्तक रह 
विध्िः--जावफल, जाविन्नी, जटामाँसी, कूठ, ताज्षीसपन्र, सुवर्णमाक्षिक भस्म, 
स्ोहभस्स और अअकमस्स, ये औषधियाँ १-१ तोल्ा और रौप्यभस्म ( घनश्पति 
मारित ) ८ तोले लेचे' | सबको मिला जल ( आंँवलोंके एल ) में ३ दिन खरलकर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवे' । 
पछूव्यः--सुवर्णमाक्षिकके स्थानर्में सुबर्श्क्की योजबा करनेपर वह अधिक 
कार्यकारी बदता है. । उसे आचायोने ' महापित्तान्चक” संज्ञा दी है । 
माता:--१ से २ गोली दिलिमें २ बार आंवलोके शर्बत, पेठाक्ना शबंत या 
भपश्षी मिले शिजल्ोयक्क रबरलके साथ उजेजे' | हु 
डफप्योशः-- पित्तान्तकरस से पित्तरोगनाशक है । थह्द कोप्ठाश्रित पिन्तप्रकोप 
( आमाशय आदि पचनसंरथानका पित्त विक्त होता ), शाखाश्रित (इक्‍त आदि धातु 
और स्वच्चा घाहुगत पित्तक्की चिकृति होना है देतिकशल, अन्लपित्त, पाण्डुरोग, 
पेल्ाॉसक,. :, अक्कर आना और वसन दिकारकों तत्काल बाश कर देता है । 
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यह रसायन शामक और झआमाशयके पित्तोषत्तिपर कार्यकारी है । श्रामाशय 
रस ( 08छ&00 ]0 ८८ ) में दावणास्तकी उत्पत्ति ग्रधिक होती हो, उसे यह कमः 
कराता हे । जिससे पित्तऊे हेतुसे उत्पन्न ह्ोनेयादों शल्य, पाण्डु, यमा और अम श्रादिका 
शमन हो जाता है । 
वक्तव्य --तमासू , गरम गरम चाय, श्रति मिर्च, श्रति नमक ओर शरायकाः 
व्यसन हो तो छोड़ देना चाहिये । भोजनऊे २० मिनट पहले नीयूका रस शक्कर और 
जल मिलाकर पी सेनेसे पित्तोत्पत्तिकं इास होनेमें सहायता मिल्ल जाती है । 
४ पानीयभक्त बंटी 
विधि --घोंठ, कालीमिय, पीपल, हरड़, बहेढ़ा, भावला, नागरमोथा, 
निसोत, चित्रकमूल और पीपल, ये £ भौषधिया ४-५, तोले शुद्ध पारद भौर शुद्ध 
गन्धक २-२ तोले, ल्लोहमस्म, भश्नकभस्म और यायविदद्क, झ-ए तोले दें | पहले 
फहाली कर भस्म मिलावें । फिर काप्ठौपधियोंका कपदृछान चूर्ण मिला, प्रिफलाके 
फार्म $ दिन सरल करके १-१ रत्तीकी गोलिया बनावें' । (२० यो० सा० 2 
भात्रा --२-२ री दिनमें २ यार भद्दा, जल या रोगशामक अजुपानसे देव । 
डपयोग --परामीयभ घटी अ्रम्लपिंत, उदरशल, पाश्चशुक्ष, कुद्दिशुत्त, 
चस्तिशल, श्वास, कास, कुष्ठ और अद्दणी विकार आ्रादिको नष्ट करती है | 
यह वटी विशेषत जीर्ण अम्लपित्तरोग, जिसमें श्रन्त्रकें मीतर ज्ञत दो जानेले 
उद॒रशुल्ष, गुदामें पीढ़ा और जलन आदि उपद्रव उत्पन्न हुए हों, उसपर विशेष, कार्य 
करता है। आमाशयमें छत होनेपर शल चलता हो श्रथवा प्रकृति भेदसे आमाशय 
पित्तकी उत्पत्ति अत्यधिक हो, तो कम करानेके उद्देश्यले भोजनरें २० मिनट पहले 
महेके साथ ऊध्बों अम्लपित्तमें भी ठेना पढ़ता है । ( हो सके तवतक ऊर्ष्व अम्लपित्तर 
रोगीको तक्र नहीं देना चाहिये | नारियलका जल विशेष श्रभुकल रट्टता है ) 
श्रम्लपित्त रोगमें उपठ्रव रूपसे उत्पनन खास, कास और छुष्ठ ( थित्र ) मी 
पानीयमक्क वटी और अ्रविपत्तिकर चूर्णफे सेवनसे दूर हो जाते है। दाद अ्रधिक हो तो 
कामदुधा साथमें मिला देना चाहिये। 
५ प्रहनारिकेल खण्ड 
बिथि --सिलापर वारोक पीसा हुआ या कइ _कसपर किसा टुआ नारियल 
६३ तोले और दिल्के और बीजोंसे रहित पेंठेकी गिरीके डुकड़े ३२८ तोले लेचे । सबको 
३६ चोले गोघृतमे भूने । पश्चाद २५६ तोले गोहुग्ध और १३८ तोले बूरा मिला, 
चूस्देपर चढा सन्‍्द सन्द अमिले पकाये । फिर शीतल होनेपर घोटी इलायचीके दाने, 
धनिया, आवले, पित्तपापढ़ा, नागरमोथा, खस, नेत्रवाला, सफेद चन्दन, ढाख, 
सिंघाडे, कसेर, दालचोनी, तेजपात और भीसलेनी कपूर, इत १४ ओऔपधियोंका चूर्ण 
२० सोले मिलाकर अवदलेट्ट यना छेये । 
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मत्जाः--१ से २ ठोले प्रातःकाल और सायंकाल नियमित सेवन करते रहें । 

डपयोग:--ब्ृहन्ञारिकेल खण्ड श्रस्लपित्त, मंद ज्वर, पिन्तप्रकोप, रक्तपित्त, 
अरुचि, वातरक्त, ठृषा, दाह, पाणहुरोग, कासला, क्षय और परिणाम शल आदिको 
नष्ट करता है | घातुश्रोको पुष्ट करता है; कासोत्तेजना करता है, शान्त निद्रा लाता है 
चवथा बलकी बृद्धि कराता है । । ह 

सूर्यके तापमें दिवोतक फिरना, ज्वर आदि रोग, शराब या अत्यधिक तीचण 
पदार्थोका सेवन आदि कारणोंसे आमाशयस्थ पित्त उम्र वन जाता है। फिर किसीको 
मंद ज्वर रहता है, किसीको अरुचि, ठृपा, दाह, पाणदु आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
उन्त बूतन संद रोगोमें इस खरडका सेवन करानेपर लाम द्वो जाता है। 

६ बृहत पिप्पलीखएड । 

विधि:--छोटी पीपलका चूर्ण ५६ तोले, गोघृत ३२ तोले, मिश्री ६४ तोले, 
शतावरीका रस ३२ तोले, झांवलोंका स्वरस ६४ तोले झौर गोदुग्ध १२८ वोले लें। 
पीएलको दृधधमें मिला कर डबालें | अच्छी तरह चलाते रहें और खोया बनायें । फिर 
उसमें घी मिलाकर भूलें । शतावरी और आंवलेके रसको सिलाकर उवालें | स्वरस कम 
होनेपर शक्कर मिलाकर अवलेहके सदश चाशनी करें | कुछ शीतल होनेपर खोचा 
मिलालें । फिर छोटी इलायचीके दाने, दालचीनी, तेजपात, हरढ़, कालाजीरा, घनियां, 
नागरसोथा, वंशलोचन और श्ंवले, इन £ ओऔषधियोंका कपदुछान चूर्ण 4-१ 
* तोल्ला ओर जीरा, मीठाकूठ, सोठ, नागकेशर, जायफल और काल्लीमिचंका चूण ६-६ 
माशे सिलाचें । शीतल होनेपर शहद ८ तोले मिला देवे' । 

माजा+--$ ले २ तोले दिनमें २ बार सुबह और शत्रिको देंदें। 

उपयोगः---श्हत्‌ पिप्पली खण्ड अम्लपित्त, उबाक, अरुचि, वसन, श्वास, 
कास, उय आदि रोगोंको दूर करता है। आमाशयस्थ पित्त विकृृति ओऔ: चातप्रकोपको 
दूरकर अश्नि प्रदीक्ष कराता है और हृदयकों चल देता है । 
पुराने अस्लपित्तमें रोग बलकी धृद्धिको रोकने और शक्ति देनेके लिये इस 
पाकका सेवन कराया जाता हैं। आयाशयमें क्षत हो, उसे सिटाता है दथा वात- 
नाढ़ियोंको वल.- देता है । 

७, अम्लप्चिान्तक चूर्ण 

प्रथमविश्िः--अरणीकी कालौराख और कालीसियें €-५ तोले अर देशी 

शक्कर १० तोलेको मिला लेवें । ( वैध्यनिधि अजु नसिंहजी व्मो ) 


साचाः--२ से ४ साशे दिचमें २ बार जलसे देवें। 
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द्विवीय विधि --काला झनन्तमुल, आऑँवले, छोटी इल्ायचीड़े दाने, खस, 
पफेद चन्दन, मुलहटी,कमलके फूल, घनिया, पीपल, प्रियगयु, जठामासी और नागर- 
सोधा, इन १२ ओपधियोंकों सम भाग मिलादें | फिर सबके समान मिश्री लेवें ॥ 

मात्रा --३ से ६ माशे दिनमें दो चार ललके साथ | 

डपयोग --यह चूर्ण अम्लपित्त, दाह, सही डकार आता, मुसपाक, वान्ति 
भादि पर द्वितकारक है । 

ततीयविधि --गोरखइसलीके गर्म ( वीज रहित ) का चूर्ण $० तोजे, जीरा 
२॥ तोले और मिश्री १२॥ तोले लेचें । 

मात्रा --३-३ माशे दिनमें दो बार सुबह शाम जलके साथ देव । 

उपयोग --यह चूर्ण अम्लपित्त, भोजनकर लेनेपर थोदों समयमें वान्ति दो 
जाना, कणठमें दाह, छातीमें जलन, शिरमें ददे, समभोकी वमन, घचराहुट, प्रदर, रका- 
तिसार और पेचिश आदिको दूर करती है । 

चतुर्थ विधि --सोरा ८ तोले और नौसादर १ तोला लेकर चूर्ण कर छेपे । 

साधा --४ से ६ रत्ती दिनमे २ बार जलमें मिलाकर पिलादें । 

उपयोग --उस चुर्णके सेवनसे आमाशयके परिका रूपान्तर होता है। भग्ख- 
पित्त, चातोमे जलन, सद्टी डकार और अपचन आदि दूर दवोते हैं। नये विफारमें यह 
चूर्य ह्वितफारक है। इसका उपयोग अधिक दिनें। तक नही फरना चाहिये । 


हे ६5 (् 
( ४७३ ) पिसप 

विसर्प रोगोको घृत और तैल खानेको न देवें । एवं घृत-सैज्ञका मर्देन या लेप 
भी न करे । तैल या चेसलीन वाले मलहमका भी उपयोग नहीं करना चाहिये ॥ 

अन्यथा घह अधिक फैलता है । 

रक्त्चदुन, पीपलकी छाल, गेरू, गीले अरमानी, चौलाईका रस, गुज्ञावजब, 

दशाग लेप आदिका उपयोग हितावह हे । 

रक्त और उद्रशोधनार्थ मजिछदि श्रके, गन्धक रसायन आदि औषधियोंकाः 
डपयोग करना चाहिये । 

१ क्राशोशादि बट़ो ( बितरप ) 

/विधि --झ्स्ीस भस्म, चिएकमूल, पाठा, मिलोय, रक्तयद्न, रसेंत, भत्राऊे 
झद्ध थीज ओर नागरसोया, इन ८ औपधियोंको चसभाग मिक्ना विष्णु क्रान्ता ( अप- 
राजिता ) के स्वस्समे ३ दिय सईन कर ३-३ र्तीरे गोलियर बनायें। ( मै० २० ) 

गन --१-से ->-जतेन्सी जिनमे... शाप ध्यात्मवक्े बस और शहदके साथ ।____ 
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उपयोग;--इस घटीके उपयोगले दुःसाध्य विसर्प और उसके ज्वर, दाह 
आदि लक्षण सब नष्ट हो जाते हैं । 


२, मुक्ता मिश्रण 

योगः--मुक्लापिष्टठी और रससिंदूर १-१ रत्ती, प्रवाल पिष्टी २ रची और 
गिलोय सत्व ४ रत्ती सबको मिलाकर २ पुड़ी बनाधें। सुबह शाम शहदके साथ सेवन , 
करें और ऊपर निम्नलिखित पटोलादि क्वाथ पिलावें, तो ज्वर, दाह और चेदनासट्ट 
विसर्प रोग निवृत्त हो जाता है । 

कभी-कभी घ्रण-विद्गरधिमें कीटाणुओंका प्रवेश होकर विलर्पूकी संप्रापति होती है ! 
उसमें शोथ, ज्वर, शिरद॒द, बद्धकोष्ट और चेदना आदि लक्षण होते हैं । ऐसे पिकार- 
ववात्ने विसर्पमें पहले जलौका लगाकर रक्तमोत्तण कराना चाहिये। फिर इस सुक्कामिश्र- 
शुका प्रयोग करनेपर लाभ हो जाता है । 


३ पटोलादि क्याथ 
विधिः--परवलके पत्ते, गिलोय, चिरायता, श्रद्साके पत्ते, नीमकी अन्तर" 
छाल, पित्तपापड़ा, लैरकी छाल और नचागरमोथा, इन ८ औषधियोंको समभाग मिला 
कर जो कूट चूर्ण करें | « ( मै० ₹० ) 
भाज्ाः---२-२ तोले चूर्णको १६ गुने जलमें मिला दतु्थोश क्याथ कर दिलसे 
'दो बार पिलाते रहें । 
डप्योगः--इस ववाथके सैदससे विसर्प और विस्फोटक ज्वरखहित निवृत्त हो 


जाते हैं । यदि रोगीको कब्ज भी हो तो क्वाथर्मे कुटकी और प्रायमाण सिल्षा देनेसे 
'सत्वर लाभ पहुँचता है । 


०, विसपेहर तेल । 

प्रथम विधिः--हिन्दी और मराटीमें पांगरा | संस्कृत पराश्सिद्र, बहुपुष्प । 

गुजराती पांडेरवों । बंगालीसें पलिता संदार । तैलंगीमें दारिजम , वारिद्सु और ल्ेटिनसें 

'एरिथरिना इसण्डिका ( 77779 /069 ) कहते हैं। यह पादपसंज्ञाका वक्ष 

'चरुणसे सिलता जुलता होता है | इसकी उपजातिकी करपना पुष्पोंके रंगसे होती है । 

वखसन्‍्त ऋतुमें जब पूरा 'पतरूड़ होकर बृक्त लकड़ी सात्र रह जाता है। फिर फूल आते 

हैं। थे फूल श्वेत, लाल, पीले होनेले तीव अकारके होते हैं। श्वेत फूलबाला 

विशेष शुशवान है। उसे आस्थमभापारमें तित्लवारिजस कहते हैं। इसका यथालब्ध 

'पंचांग लेकर कल्क करें। ( किंवा पं, छाल और भूल ही पयोघ्त हैं) फिर 
 चऔगुने नारियलके तेलमसें यथाविधि सिद्धू कर कल्कको भी तेलमें ही रगड़ 

ह डपयोग+--इस तेलको विसर्पपर लगानेसे चमत्कारी लाभ होता है। चाहे 

बदन योगेलि सफलता न मिली हो, ऐसे अत्यन्त बढ़े हुए विसपंपर भी संकट प्रयोगोेंसे सफलता न सिली हो, ऐसे अत्यन्त बढ़े 
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आश्चरयोन्चित लाम कर देता है । छोटे बच्चे, जिनका पुक्ठ भ्रद्भ वा सर्वोह्न सढ़ जाता 
है। उसे प्राय दिया, परछावा, पवलेकी चीमारी या छूतकी यीसारी कहती हैं। उसमें 
स्पर्शनन्य प्रण हो जाते है । उसपर यद्द श्रयोग जादू सा भ्रमाव दिखाता है। यह अनेक 
धर्षोका अनुभव सिद्ध योग है 
अत्यन्त दाद थौर उष्णुत्तापर्ण घिसपँ अथवा किसी भी प्रकारके पित्तरक्त 
प्रकोपपर इस पागाराकी छालका रस १-२ तोला गोदुस्थमें मित्रा मिश्रीके साथ (या 
छाल्का चूर्ण घी शय्करक्े साथ ) देनेसे ३-४ मात्रा ही अपरिमित जाम दशोंता है। 
( श्री पयिदत राघावृष्णजी द्विवेदी ) 
हितीय विधि --नीसकी निम्यौलीका तेल २-२ घूद केपसुलमें डालकर 
निगलवा देनेसे तथा उसी तेज्को पिसपंपर क्षागानेसे तज्काज् ज्षाम हो लाता है | 


(४४ ) मसूरिका 
१, बसन्तसुन्दर रस 
विधि --सुबर्णमाशिक भस्म, रौष्यमस्म, अ्श्रकस्‍स्म, पशलोचन और सौंठ,. . 
इन « औषधियोंकों समभाग मिला ३ दिन सिरसझऊे क्वायकी भावना देकर झाष-चबाघ 
रत्तीकी गोलियां बना सेदें । (२० यो० स्रा० ) 
मात्ना --१-१ गोलौ दिनमें २ या ३ वार दृधफे साथ देवें । 
उपयोग --इस रसके सेचनसे सब प्रकारके उपद्र यें। सह मसूरिका रोग नष्ट 
शो जाता है। शीतला पीड़ित सोगियेंके (लिये दसन्तसुन्दर अति द्वितावह औपध है। 
जिस त्तरइ शीतल चायुसे पीढ़िव बृत्त बसन्तऋतुका आगमन दोनेपर प्रफुटिलत शो' 
जाता है, उसी तरह वसन्तपुन्दरका प्रयोग होनेपर मसूरिकासे पीड़ित रोगी नवजीपन- 
को प्राप्त कर लेता है 
खचना --दिनमें निद्रा, सुरापान, तेज और मछलीका आम्रहपर्देक त्याय 
करना चादिये । मम, सिर्चे, सटाई आदि भी द्वानिकर हे । नसक खानेपर अधिक- 
फंणयइ उत्पत् द्ोती है | फिर खुजानेसे फाले फूट जाते हैं. और घदापर दाग रद जाता 
दै। अत नमकका त्याग कया देना चाहिये । ज्वर अधिक दो और मसूरिकार्में विविध 
उपद्रव उपपन्त हुए है, तो रोगीकते केवल दूधपर रखना विशेष द्वितकारक साना 
जाना है । 
२. शीतलाशामक बी 
विधि --धाक्षों, काज्षोमिय हसराज, तुलसीके पान,२-२ चोले और गोरोचन 
>ै मारो छेवें । सबको मिला तुलसीके रसमें १२ घंटे सरलकर आध-शाधथ रक्तीकी 
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मात्राः--१ से २ ग्रोल्ली ४-४ घंटेपर दिनमें ३ बार तुलसीके रसके साथ । 
डप्योगः--इ_स वटीका सेवन करानेसे शीतत्षा और रोमान्तिकाके दाने जल्दी 
जाहर निकल आते हैं । 


३ मगोरोचन सिश्रण 
विधिः--गोरोचन १ तोछा, प्रवालपिष्टी, शज्षमस्म और अ्रस्तासत्व २-२ 
वोले तथा सोनागेरू ३ माशे लें। सबको मिलाकर घोट लेचें । 
सातन्नाः---3 से ३ रत्ती दिनसमें ३ बार शहद या तुलसीके रसके साथ । 
डउपयोग;--यह सिश्रश ससूरिका आदि रोगेंके विषको नष्ट फरनेमें अद्वितीय 
और बिकड़े हुए ससूरिका आदिके रोगी सी इसके सेवनसे बच गये हैं । 


४ मसूरिकान्तक रस 
विधिः--षड्युण बलिजारित रखसिंदूर ४ तोले, कल्लौंजी « तोले और बढ़े 
पक्‍के रुद्राज्ञ १० तोले लें, सबको मिला करेलेके फर्लोके रसकी १ भावना, ज्राह्मी 
£ यथार्थ संडृकपर्णी ) के स्वरल या क्वाथकी २ भावता और शिरलके स्वरसकी एक 
भाकना देकर एक-एक रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
माजा:--आधसे एक रत्ती वालककों और २ से ३ रत्ती युवाको दिलमें ४-६ 
जार गंगाजलमें घिलकर पिलावें। 
उपयोगः--यह मससूरिकान्तक रस सब प्रकारके अति बढ़े हुए मसूरिकाकों 
भी दूर करता है । यदि शीतलाके आरस्भसे ही इसका सेवन कराया जाय, तो विष 
शसन होकर रोग सत्वर निदवृत हो जाता है, यह रसायन अनेक चर्षोका परीक्षित है । 
( श्री पं० राधाकृष्णजी द्विचेदी ) 
४ इन्दुकला बंटी 
विधिः--छुरद शिजक्नाजीत, लोहभस्म ओर सुचर्ण भस्म तीनोंको समसाय 
पिला बनतुलसीके रसमें ६ दिन खरलकर आध-आध रत्तीकी गोत्षियाँ बनाकर 


छायमें सुखा लेवें। ( मै० र० ) 
मात्राः--3 से २ गोली दिनमें २ बार उद्र खाफ हो तो द्राक्षादि क्वांथ और 
मज्ावरोध हो तो निम्वादि क्वाथसे देवें। 


उपयोग+--इन्दुकला, वटी मसूस्करा, विस्फोटक, लोहित ज्वर और सब पकारके 
ऋरयोंको दूर करता है । 

नव्य चिंकेस्सकॉके अ्न्वेषणसे विदित हुआ है कि ससूरिका कीटशुजन्य रोग 
है.। कीटाणुपिष बढ़लेपर ज्वरवृद्धि होती है। फिर सांख आदि धातुओकफो हानि 
पहुँचने लगती है । मासका कोथ होने लगता है । इस तरह विष लीन होनेपर शीतला 
शेग अम्भीर रूप घारण कर लेता है। शारीरिक उत्ताप १०२" से १०४" तक रहना, 
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तेजनाडी, तृपाशद्धि, वार-बार श्रल्ाप भ्रौर बलदास श्रादि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
इस अवस्थामें जीवनकी रक्ताका मद्त्व कार्य इन्दुकला वटी कर देती है । 

सिक्षाजीद श्रपक्नान्तिनाशक, अदाहददर और अ्रन्तरोत्पन्न पीड़िकाका नाशक है। 
ज्ञोौद् रफ़्सादन, सेन्द्रिय विपहर और घढ्य है। सुवर्ण मस्तिष्कशोधन, कीडाशुनाशक 
और हृथ है | वनतुजसी ज्वर्त, सूत्रजनन और चातशमन गुण दर्शाती है। 

सूचना -“जल गरम करके शीतल क्या हुआ प्रिलावें। देह पोषयार्थ 
झावश्यकता दो उतने थोड़े परिमाणमें दूध देते रहें | 


६. मद्तरिकान्तक बटिका 
(१ ) रुद्राए, नागाजनी ( छोटी दूधेल्ी ), करेला, हुलटुल, इढ्दी, निर्वकौ, 
मिम्पोलीकी गिरि, वेलबाके काटे, इन ७ द्र॒ब्योका ससूरिकाकी चिकित्सामें सेंकर्दो यार 
अयोग करके सफलता प्राप्त को है ! इनमेंसे किसी ३ द्र॒ब्योंकी अष्टमाश कालीमिचेके 
साथ जलमें पौस कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 
मात्रा --१ $ सोली जल या मूल द्र॒स्‍्योंके स्वरससे दिनमें ६ बार सेवन करावें । 
डपयोग'--यहद्द वटी मसूरिफार्मे शीध्र लाभ दुर्शाती दे। एवं ऋतुदोपसे जब 
मसूरिका फैज्ञता है या मसूरिका जनपदब्यापी भयकर रूप धारण कर लेता है, या कुटुस्त' 
यथा घरमें किसीको शीतल्ा निकला हो, उस समय घरके सब छोटे, बड़े घालकके 
सरधयणाधथं एक सप्ताह तक पथ्य पूर्वक सेवन कराया जाय, तो इसका भ्रमाव ६ सास तक 
इएता है भथोत्‌ रक्तमें रोगनिराधेक शक्ति उत्पन्न हो जानेसे उतने समय तक शीवा 
निकलनेका भय नहीं रहत्ता । पुन सेवन कराया जाय, तो सेवन करने याके ससूरिकाके 
आक्रमणसे यच जाता है। कदाच ससम्े दोपसे रोग आजाय तो भी विशेष कष्ट नहीं 
दोता । सरकतासे विप शमन दो कर रोग निदृत हो जाता दै । 
चिकित्सा कालमें ऋतु, भायु, प्रझुति, रोगयल श्रादिके अनुरूप प्रजुपान, पथ्य 
और जलपान आादिकी व्यवस्था करनो चाहिये | यथा-उष्णकालमें शीतज जले, शीत 
कालमें गरम करके शीतल किया हुआ जल और शरद्‌ ऋतुमें ताजा कृपोदक, गेहूँ, चना, 
शुड़, मिश्री, तिल-गुढ़, तिल-सायडकी गजक आदि पशथ्य देवें। धूपन प्रयोग, नेत्ररपा' 
भपोग भौर विशेष अवस्था तन्‍त्र श्रयोग मी किये जाते हैं। एक लक्ष से अधिक 
शोगियोंश्की चिकित्सा करके अनुभव आप्त किया है।. (श्री० प० राधकष्णजी द्विवेदी ) 
(२) यहेड़ाकी सज्जा और निम्बोलीकी सज्जा १२३ तोला तथा हर्दी २ तोले 
मिज्ञा हुलहुल, छोटी दूधेली ( नागार्ज नी ) और म्राक्षीके स्व्सकी १-१ भावना देकर 
3-३ रसौकी गोक्षिया चना छेवें । ( शीतकालमें ६ माशे रससिंदूरमें यद्ध योग ८ तोले 
मिद्दाया जाय त्तो अधिक और सत्वर ज्ञाभ करवा दे )। इन गोलियोमिंसे १-१ गोक्ी 


*-३ घंदे पर दिनमें २-३ बार देते रहनेसे मसूरिका रोग उपद्रव सद्द नष्ट होजाता है । 
( भ्री० पं०राधाकृष्ण जी दविवेदी » 


मशूरिका ॥ ०७ 
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ह्विवेदीजीने इस रोगका विशेष अनुभव प्राप्त किया है आपकी इच्छा है, कि इस 
रोग पर स्वतंत्र पुर्तक लिखकर जनताकी खेवामें समर्पित की जाय | 


७. एतचादचारह 
विधिः--छोटी इलायचीके दाने २०० तोले, वासाके युल्लकी छात्र ८० तोले 
मजीट, इंद्रजी, दन्तीमूलल, गिलोय, हल्दी, दारूद्टल्दी, रास्ना, खस, मुलहढी, सिरस, 
ऐैरकी छाल (या त्कढ़ीका बुरादा ), श्रज्नुन छाल, चिरायता, नीमकी अन्तर छाल, 
चित्रकमूलकी छाल, कूठ और सौंफ, ये १६ ओपधियां ४०-४० तोले लें । सबको 
मिलाकर जौकूट करें । फिर २०९ सेर जलमे मिल्लाकर श्रष्टमाश क्वाथ करें । जब २४॥॥। 
सेर जल शेष रहे, तय उत्तार कर छान लें ! ह 
॥ वतक्तव्यः--छोटी इलायचीके छिलके विषमाशक और रक्नशोघक हैं अतः 
छिलकोंको फैंकना नहीं चाहिए कित्तु अवश्य मिला लेना चाहिए | इनसे इसमें 
गुण-वृद्धि होती है। हम छोटी इलायचीको चौगुने जलमें मिलाकर अ्र्घधावशेष क्वाथ 
करते हैं। शेष ओपचियोंकों अलग १७२ सेर जलमें उबालकर २३ सेर शेष रखते 
हैं। फिर दोनों जलको मिलता लेते हैं । 
फिर धायके फूल ६४ तोले, शहद्‌ १९०० तोले, दालचीनी, तेजपात, नाग-' 
केशर, छोटी इलायची, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, सफेद चन्दन, रक्त चन्दन, जटासांसी, 
सुरासांसी ( तगर ), नागरमोथा, छुरीला, सफेद सारिधा. कृष्ण सरिवा, दहन १४ 
ओषधियोंके ४-४ तोलेका चूर्ण उक्त क्वाथर्मे सिल्ा पान्नमें भर सुखमुद्रा कर एक 
भसासतक रहने देवें। पश्पिक्व होनेपर छावकर बोतलोमे भर लेचें । (मै० २० ) 
»ज्ञाः---3। से २॥ तोले, दिनमें दो बार समान जल मिलाकर देखें । 
उपयोगः--इसके सेवचसे विसर्प, ससूरिका, रोमान्तिका, शीतपित्त, विस्फोटक 
( फोढ़े ), विषम ज्वर, नाड़ी त्रण, दुष्ट त्रण, दारुण कास, दारुण श्वास, भरगंदर, उप- 
दंश और असेहपिड़िका रोग नष्ट होते हैं । 
यह अरिष्ट शीतवीय, मुत्नल, दीपन-पाचन, विषष्न और बल्य है। इसके 
सेवनसे मृन्नोत्पत्ति कुछ अधिक होती है; तथा रक्में संगृहीत विष पेशाब द्वारा बाहर 
निकल जाता है । एवं यह यक्ृत्पित्त खाबकी दृद्धि करा अन्च्रसें रहे हुए आमविष और 
* कीटाशु ओको नष्ट करता है । 
विसर्प, मसूरिका, 'रोमान्तिका, शीतपित्त, प्रमेहपिढ़िका श्रादि अनेक व्याधियोंकी 
उत्पत्ति रक्त कीटाझु या विष दूंद्धि होनेपर होती है। एवं इन रोगोंकी वृद्धि भी विष- 
: अकोपसे ही होती है। यह अरिप्ट इन रोगोंकी उत्पत्ति और वृद्धि कराने वाले मूल 


विषको ही बाहर निकाल देता है'। और नयी उत्पत्तिको रोक देता है । जिससे ये रोग 
नष्ट हो जाते हैं । 
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एलाचरिएके सेवनसे ज्वरजनित ढाइ और घातुशोपसे उत्पन्न ठाह शमन होता 
है। मसूरिका रोगमें नेत्रका सरफ्य दोता दे, घवराइट दूर होकर सानलिक असन्नता 
बनी रददती है। ससूरिकाकी सपे अवस्थाओंस बाजक और यढ़ोके लिये यह हितावह है । 
झुख्य श्रोपधिके साथ यह अजुपान रुपसे दिया जाता है। उपदश और सुजाक निनको 
होते हैं, उनमेंसे कितने व्यक्यिकि रक्रसे ल्ीय विष कुछ अशर्मे रद्द जाता है। फिर 
उस विपरे हेहुसे उनकी सम्तानोंकी देहमे भी इज कुछ उपद्रन होते रहते हैं । ऐसे 
उपदश, सुजाक पीढ़ित साता-पिताकी सवानोंको और अ्रति निर्वल बर्चोको शौतला 
झोनेपर विशेष समहाल्व न रक्खा जाय, तो रोग भयकर रुप धारण बर लेता है। अत 
उन रोगियोंकों शीतला ( रोमान्तिक्ल या विसप भाद्ि ) रोग प्रारम्भ होते ही इसका 
सेवन कराया जाय, तो रोग सरवतासे निव्रत होजाता है । 

८ द्वाचादि क्याय 

विधि --मुउदय, गम्मारी, पिएठखजूर, पदोल्मपत्न, निम्बपत्र, बासापन, खील, 
अघला और धसासा, ये ६ भोपधिया सममाग मिज्ञाकर जौदकूट करें । 

मात्रा --४ तोलेका फ्वाथकर ३ विभाग करें | सुबह, दोपड्टर और राश्रिको 
४-७ माशे मिश्री मिलाकर पिलाएें | 

उपयोग --यह क्वाथ शीतल रोगको दूर करता है। जब तृपाधिक्य, दाह, 
स्वेदाधिवय और व्याकुलता अ्रधिक हो, तब यह व्यवहत होता है । 

&. निम्बादि क्वाय 

विधि --मीमकी श्न्तरद्ाल, पित्तप्रापढ़ा, पाठा, परवलके पान, कुटकौ, 
भरदूसा, धमासा, श्रावला, खस्र, सफेद चन्दन और रक़्चन्दन इन १६ भोपधियोंको 
मिलाकर जौडूट चूर्ण करें । 

भात्रा --३ तोलेका फाथकर ३ विभाग वना दिनमें ३ वार ४-४ मारो शस्कर 
मिलाकर पिक्षारये । 

उपयोग --निम्यादि क्वाभ ससूरिकाें अधिक उपयोगी है। ज्यराधिक्य, 
वाद, चूपा, ध्याकुलता, शिरदर्टे, मज्ावरोध, मुत्र्मे अधिक पीलापन और जलन भादि 
क्षण सह पित्तज ससूरिकाकों दूर करता है । 


१०, क्वार्योत्तिक मलहम 


पुसिद कार्मोलिक #ैलते (2फंणार ३ डाम 
नीक्षमिरि तेल 0॥ एछच्चण्णेंए 9 धा5 डे दास 
टिंचर ओपियाई - वच्चाए६ 0छ १ ऑँस 
तिल सै उेज्नल्दा जा + औंस 
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पहले तिल तैल और चेसलीनफो गरम करें । फिर गुनगुना रहनेपर  नीलगिरी 
तैल्ल, अफ्रीसका अ् ओर एसिड क्रमशः मिलावें | अच्छी तरह चल्माकर एकजीव करें। 


उपयोग:ः---यह मलहम शीतल्ाके दाने पूरे भर जानेके बाद क््हु होनेपर 
व्यवहृत होता है। कपदो था मुलायम कूची ( 5ज्ञ49 ) द्वारा सुबह-शास सारे 
शरीरपर लगाते रहनेसे शीतत्वाकी तींत्र पीढ़ाका दुसच होता है और खाज नहीं आती 
इस मलहमके लगानेसे अबोध बच्चे द्वारा शीतलाके दाने फोढ़ देनेक भय कम होजाता है। 


अललसीभपिन-क िनननभमननमक ल्‍ल०रनमनम-म पिननिनननननन. 
पु 


( ४४ ) चुद्र शेग 
१ छुद्र॒रोगहरयोग 

( १) दारणुकः -सूर्पकी केंचुलीको ६४ गुने तिल तैलसें मिलाकर गरम 
'करतेपर मिल जाती है | इस तैलकी शिरफपर सालिश कसते रहनेसे थोढ़ेही दिनेंसें 
कणडु, फुन्सी, कृमिप्रकोपसे वालगिरना आदि विकार दूर होते हैं | बालोंको रोज 
रीठेके जलसे घोते रहना चाहिये । 

( २ ) बारणुका--मैंसके सिंगोक्ो जलाकर राख करें । छुआ निकल जाने पर 
वरतन ढक देनेसे काली राख होती है । उस राखको ४ गुने तैलमें मिलाकर शिरपर 
जगा देनेसे सब कृसि मरकर दासुणक रोग दूर होजाता है । 

.._ (३ ) दारुणकः--कनेरकी छाल, कांटेदार करंजके मूल ( या छाल ), निम्वपत्र 
और चमेल्ीके पान, सब १०-१० तोले, चित्रकमूल € तोले और तिल तैल २ सेर 
लेवें । सब वसस्‍्तुओंको मिला जसके साथ चटनीकी तरह पीस लेवें। फिर दैल्ल, चटनी और 
८ सेर जल सिल्लाकर मंदाश्निपर पाक करें । जल जलजानेपर कडढ़ाहीको नीचे उत्तार कर 
शुरन्त तैलको निकाल लेवें । इस तैलका मर्दंन कशते रहने से दारुणक नष्ट होजाता है। 

(४ ) दारुख॒कः--आसकी गुठलीकी गिरी और छोटी हरड़ दोनोंको सममाथ 
ले दूधमें घिसकर शिरपर लगते रहनेले दारुणक रोग दूर होजाता है | यह रोग चच्य 
चिकित्सकोंने कीटाएुजन्य माना है| इस रोगमें शिरमें छोटी छोटी फुन्सियां होती हैं । 
खुजली चलती इहती है | बाल शुष्क सिह्तेज बनजाते हैं | और कुछ कुछ चेदना भी होती.. 

है। दिनमें २-३ बार लेप करते रहने और शिरको निर्कसित घोते रहनेसे थोड़े ही दिनों 
सें कीटाणु नष्ट होकर रोग निधन होजाता है । 

(४ ) कुनख ( चिप्प )--सोहागेको जलमें घिसकर लेप करते रहनेसे 
योड़ेट्टी दिनोमि नख विकृति दर होकर नख स्वाभाविक बन जाता है । 

( ६ ) मुखपिड़काः--सेसलकैे कांटेको दूधरसें चष्नीकी तरह पीसकर दिलमें 
औै-४ बार लेप करते रहनेसे पिडका दर होजाती है | 
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डपयोग --थोड़ा-सा चूर्ण कपड़े घाध दातोंके बीचमे दवा स्षेनेसे कृमि नष्ट 
होकर दाढ़ और दुस्तोका शूल्ल उसी समय शमन हो जाता है । 

तीसरी विधि---रप्त ज्योतिका दूध १० पोला और सफेद कत्या २० तोले 
मिल्षा, तस््तरीमें फेलाकर छाया में सुखावें । फिर पीस चूर्ण कर बोतलमें भर लेवें । 

उपयोग --इस सब्जन का नित्यप्रति उपयोग करते रहने पर हिल्यते हुए दात 
“इढ़ होने हैं और बेदता शमन हो जाती है । 


४. दन्तशूलान्तक बिन्दु 

प्रथमविधि --ऊपूर, पीपरमेण्ठका कू्त भौर क्लोरल इगईड्रोट ( (० कं 
9, १४9(6 ), चीनों १-१ श्रीप्त तथा फार्योलिक एुसिद ३० घूद लें । समको मिला 
लेगेसे जलफे सदश प्रवाही हो जायगा । इसमेसे फुरेरी मियोकर ढाढ़ था दातके पाल 
रखने से तत्काल भेदना शान्त हो जाप है 

ब्वितीय विधि --कप्‌र, २॥ तोलेको रेक्टीफाइड स्पिरिंट १० तोलेमें डार्क । 
गल जाने पर ३ शांस टिवर सिनामोम ( दालचीनीका अ्र्क ) मिला, केंयें । इसमेंसे 
फुररी छुर्रो कर पीड़ित डाढ़ या दातके पास दया ठेनेसे ल्ालाज्ाव होकर लवरित परीढ़ाका 
निवारण हो जाता है । 


६, खदिरादि तेल 

विधि---सैरकी छाल और वकुलकी छाल २००-२०० तोलेको जौ कृट कर 
२०५८ तोले जलमें मिलाकर चतुयो श प्राथ फरें । फिर सेरकी छाप, लॉग, सोचागेदु, 
अगर, पद्मास, मजीठ, लोध, सुलइदी, लास, बढ़की छाल, नायरमोभा, दालचीनी, 
जायफल, शीतलमिर्च, श्रकरकरा, पतग, धायके फूल, छोटे हलायचीके दाने, भाग फेशर, 
और कायफलकी छाल, इन २० द्र॒प्योंको ३-३ तोला खेकर कह्क करें | पश्चात्‌ फर्क; 
क्वाथ और ३२८ तोले तिल सैलको मिला कलईदार यर्तन्मे डाल मंदाक्‍ि पर पाक करें 
और ऐैरके डडेसे चल्लाते रहें । मैल सिद्ध होने पर कपूर $ तोला मि्कला कपड़ेसे धान 
कर बोतल में मूें।.. (झऔी प्‌० यादवन्ी प्रिकमजी आचार्य) 

उपग्रोग --इस तैलके प्रयोगले झुसपाक, मसूद्ेका पाक भौर उनमेंसे पूथ 
निकलना, दातोंका सड़ना, दाम छिद्र होना, दार्तोमि कृमि होना, दात पीले रूत आय हो 
जाना, सुँहसे दुर्गन्ध विकलना तथा बिद्ठा, तालू भौर झोष्टके रोम सब नष्ट होते हैं। 
यायरियार्मे इस सैलके छुल्‍्ले धारण फरने पर लाभ छोता है । 


७. बकुलाद सैल ( पायोरिया अह्र ) 
विधि --मौलसिरीके फल, लोधपठानी, हाठजोढ़ ( सस्कृत में भस्यिसधान, 
चम्रपएली। तेदाजझीओं नह्लेदा। मराठी में काइवेल और सेटिनमें विटिस क्रो युल्तेरिस 
(एएड्व्पब्तःबताएवोबत७) कहते हैं । किन्तु यह दुष्घ रहित, चारघारीवाली ४-२ 
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इंच पर ॒भांटवाली और पत्रवाली होती है ), पीयाबांसा, अमल्तासकी छाल, बबूलकी' 
छाल, शाल वृत्तकी छा और दुर्गन्‍्ध खेर ( लै० मुरकी तुस्मा ), १०-१० तोले;. 
विजयसारका बुरादा २० तोले तथा तिल तेल (था सरसों का तैल ), 5२ सेर लेवें । 
पहली २ ओषधियोंका कहक करें। शेष ओषधियोंका यथा विधि कंषाय करें। फिर 
सबको मिलाकर तेल सिद्ध करें । ( श्री० पं० राधाक्ृष्णजी ट्विवेदी ). 

+ उपयोगः--इस तैलको फुरेरीले रात्रिके समय लगायें । बढ़ो हुए दोपोंम इस 
तैल £ तोलेको गरम करके शीतल किये हुए उत्तम सरसोंके तैल ३५ तोल्ेमसं मिलाकर 
प्रातः काल गंडूप करनेसे अनेक दुंत रोगों ( दंचएूथ-पायोरिया, कराल रोग, दंतपुप्पुट ) 
को नाश करता है । दंतपूथ ( पायोरिया ) रोग वढ़नेपर ऐेलोपेथी वालोने अलाध्य 
माना है, उसे लष्ट करनेमें यह अद्वितीय योग है! । २० वर्षोका अजुसूत है । पायोरियाकी: 
चिकित्सामं पथ्यपेय होना चाहिये तथा भोजनोत्तर भ्ुगराजासव पिलाना चाहिये । इस 
रोगमें संजन, दन्त धर्षण और दतोन नहीं फरता चाहिये। 


८ सोमाग्य ग्रवाही 
विधिः--फिट्करीका फूला और सुल्नहटी १।-१। तोला, सोहागेका फूला २॥ 
तोले और मिश्री २० तोले लेवें | मिश्रीका शबेद्र बना शीतल होनेपर तीनों ओषधियों 
का फपड़छाब चूर्ण मिला लेंवें । ( श्री० वेद्य रविकान्तजी) 
वक्तव्यः--लोहागेके फूलाके स्थान पर एसिड बोरिक और सिश्रीके बदले 
ग्लिसरीन लेने पर योग विशेष लाभदायक बनता है । 
उपयोगः--इस प्रवाहीमें फुरेरी छुबोकर सुँंह और कंठसें फिरानेसे स्ुखच्तत 
फाला, गल ग्न्थिविकार, उपजिह्ा ( कौए ) की शिथिलता, जिह्ा फट जाना आदि 
दूर होते हैं । 
8, घुखपाकहर योग 
( $ ) सफेद कत्था £ तोले, छोटी इलायची छिलल्‍्टे सहित और शीतलचीनी" 
२॥-२॥ तोले, कपूर ६ माशे तथा सेलखदढ़ी १० तोले लेबें | सबको मिला कूट कर 
कपद छान चूर्ण करें | यह चूर्ण दाह युक्त जिहाके च्त, सुखपाक आदिको दूर करता' 
है। इस चूर्णमेंसे चुटकी खुटकीमर द्चमें ८-१० था अधिक बार सुहसें डालें । सुहसें 
थूक इकहा होने पर ॒ बाहर निकाल डालें। इस तरह प्रयोग करने पर सुख्यपाक 
जल्दी निद्धत्त हो जाता है । 
चकक्‍तव्यः--बयदि झुखपाक चिरकालका हो और श्रामाशय चविक्ृति जन्‍्य हो,, 
तो स्वादिष्टविरेचन, संज़िध्ादि चूर्ण, गुलकंद या इतर झूदु विरेचनसे उद्रशुद्धि करते 
रहना चाहिये | एवं साथ साथ कासदूधा, म्रवालपिष्ी, शतपन्यादि चूर्ण था सारिवादि 
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(१४७. 
( ४७ ) केंणराग $ 
? करण्णोरोगइर रस 
बनादट --अज्ञक भस्म, कोद भस्म, शुद्ध गघक, ताअ भस्म और यकोंके मृतरमें 
३३ दिवतक सा किया हुआ पारद, इन प्राच औपधियोंको समसाग सें। पहले 
पारद सधकको कजली करें । फिर भस्म मिला स्रिफलाओे बयाय भौर अदरखके स्वस्समें 
३-३ दिन खरलकर १-१३ रत्तीकी गोलिया बना लेवे । (२० यो० सा« ) 
मात्रा --१ से +* गोज्ञी थदरण या तुलसीके रसके साथ दिनमें दो बार । 
उपयोग --इस रसायनके सेवनसे सब प्रकारके कर्यरोग़की निदूति द्वोत्ती है। 
कानमें गुन्ज होना, कर्णशूल्, फर्यपार भौर बधिरता आादि रोगोपर यह रस 
लामदायक है । 
सूचना --दही, सठाई, गुड, शक्ल, पक्ठा मोमन, शीतक्ष याधुक्ा सेघन, 
शीतल जलसे स्नान, जोरसे बोलना और व्से समागम झादि भपष्प भाहार-विहारका 
ध्याग करना चाहिए । 


२ निशा तेल मु 
विधि --सरसॉका तैल १ सेर, धत्रके पायोक्ा स्वरस ४ सेर, हृएदी ८ तोले” 
और गधघक  तोले लें । हल्दी और गधकको पीसकर धत्रेके साथ कइक करें। फिर 
सबको मिला मदपक्‍़िपर ययाविधि सैल सिद्ध करें| (भे० २० ) 
उपयोग --इस सैक्की ०-४ बूँढ कानमें दालते रहनेसे १०-३४ दिनमें 
कानका नाड़ीमण दूर दो जाता है । दि 
सूचना --शीवल शलसे स्नान करना, शक्कर-्युड अधिक खाना, कानछो 
शीत्तल दायु लगाना, ये सब द्वानिकारक है । 
तैस डालनेसे पहले रुडकी फुरेरीसे पॉछु लेना चाहिए । यादर पीप लगा 
हो, तो उसे भ्रिफ्ला क्वाथक़े गरम जल या कार्वोलिक लोशनमें कपा मिगोकर पंच 
देवा चाहिए । यार बार कानको धोना नहीं चाहिए । 
३, कुम्मी तैल ४ 
विधि --नल्कुस्मी ( स० झाकाशमूलि ) | व० टकाप्राना | लले० परिस्टिया 
स्टू वियोरण ( ऐ.प्र4 5 पदध063 ) जो. जलपर फैज्नेवाली स्कधरद्वित यनरपृति 
है। इसके पान ६ से ४ इब्बवक सम्बे और (विविध चौद़ाईवाले होते हैं । सूजन सादा, 
सफेद सन्तुश्रोवाला होता है । कलिका ( 8929८ ) ज्यमय चाघ इब्न खम्बी और 
सफेद होती है। इसफा कदक १६ तोले, तिज्ष तेल ६४ तोले और जलकुस्मीका 
अर ६ तोले मिद्धा सदाप्ति देकर सैल् सिद्ध करें। फिर कपड़ेसे छानकर बोतल 
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उपथोग:---इस तैलको डालनेसे कानका दर्द, पीप आना, नाडीवण, सेब 
दूर होते हैं । तैल डीलनेके पहले कानको साफ कर लेना चाहिए । 


४ कण्पाक हर योग 
( $ ) लोहेकी एक कुडछ्डीको अश्विमें तपाकर लाल करें। फिर उसमें 4-२ 
माशे भैंसा यूगल डालें और तुरन्त चिलसको ऊपर ढक दें। चिल्लमके ऊपरके हिस्सेको 
कानमें लगा दें । जिससे सब .घुआं कानमें चला जाय । इस रीतिसे प्रातः ख्ाय॑ दिलमें 
दो बार एक सप्ताह तक प्रयोग करनेसे कणंपाक और वेदना शमन. हो जाते 
हैं। ३-३ वर्षके पुराने रोंगियोंको सी इस सरल प्रयोगसे लाभ हो जानेके उदाहरण 
मिलने हैं । 

। ( २) कदेलीके बीजको लोहेकी लालकी हुई कुढ़छीमें डाल, उसपर चिलमस 
रख कानके भीतर छुँआ देनेसे कानसें कीड़े हो गए हों, तो वे तुरूत बाहर निकल 
जाते हैँ । फिर वेदना शसन हो जाती है और फानमेंसे पूथ निकलता हो, तो वह भी 
सरलतासे दूर हो जाता है । 

(३ ) शुद्ध तार्पिनके तैलकी ४-४ बूद्‌ प्रातः साथ कानसें डालते रहनेसे एय- 
खाच बन्द हो जाता है। कानके नाडीघ्रणके पुराते रोगियोंको भी इस प्रयोगसे लाभ 
होता है । 

(४) निगुण्डीके पानीका कहक १० सोले, तिल तैल ४० तोले और 
नियु णडीका स्व॒रस ( या क्वाथ ) २ सेर मिला संदाश्निपर सैल सिद्ध करें । इस तैलके 
प्रयोगसे असाध्य कर्णप्राक्॒ सो दूर होता है। कानमेंसे भयंकर दुर्गन्‍्धयुक्त पीला पूय 

, दिन रात निकलता रंहता हो, जो सेकडोी ओऔषधोपचारसे अच्छा न हुआ हो, घचह इस 
तैलके भयोगसे अच्छे हो गये हैं । : ' ' - ( कविशज्ञ उपेन्द्रनाथजी ) 

खूचना:--कानको धोनेके लिए खीतर जल नहीं डालना चाहिए । . ब्रिफलाके 
क्वाथ या कार्बोलिक लोशनसे कपड़ा या र॑ई भियोकर बाहर जहाँ-जहां पूथ्र लगा हो, 
वहाँ-वहां पोछ देना वाहिए. । कानके भीतर घोनेकी आवश्यकता नही है। 

. (४ ) जंगली सूरण ( जिमीकंद ) की डण्डीका रस पुटपाक विधिसे निकालकर 
कानसें, डालनेसे बहुत :५ुराने कर्णस्रावका सी निवारण होता है । 

(६ ) मलुष्यकी हड्डीको ४ गुने तिल तेलमें उबाल लें । तेल श्रच्छी तरह पक 
जातेपर छान लेवें। इस तेल्मेंसे २-२ चूद राष्तिको कानमें डालसेसे प्यस्ताव दूर 
हो जाता है । 

( हे ) नर-कपालास्थिकी भी भांति मुलायम भस्म कर निशुरढी सेलके साथ 
सिल्ला कणपाकर्से व्यवहार करनेपर अप्रतिम लाभकारी पाया है। इसका प्रयोग 
नाड़ी ऋ्रण आदिसे सी होता है, जो यथा स्थान वर्णित है । (प० राधाकृष्णजी दििपेदी) 


चना + आर 
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(5) बोद्देके तवेको तथा द्ालकर उसपर मौस $ साशा, गूगल २ इसी भौर 
कपूर ३ रत्तीकों मिला थोत्री करदे रखें । फिर मुरम्त ऊपर चिलमसे दकफर छूपर 
कान क्षया दें ! मिसमे घुआ कानमें चढ्य जाय । इस अयोगसे कर्येशुक्ष तुरन्त शमन हो 
छाता है । 


५४ कर्णबिन्दु 
विधि.--समुद्रफेन $ छोला श्ायदोफा्स ४ रत्ती, बोरिक एप्तिड ६ माशा 
और झफ़ीम १॥ साशा मिलाफर चीनीके सरलमें $ पहर तक घोऱें। पिन $० तोसे 
आप्पोदक च्रथवा झोटामा हुआ जल थोड़ा थोडा! टालते जायें और घोटते जायें। दो 
प्रहर तक घुटाई करनेपर २० तोले ग्लिसरीन और $ ड्रास कार्बोलिक एसिंद ठालकर 
पक्ष प्रहरतक पुन घोटें । फिर फपड़ेसे द्वानकर शीशीम भर ले । यदि फान बहता दो, 
तो द्ाईदोजन प्र ओक्साइट कानमें ढालनेसे माय उठकर पूथ बाहर निकल फ़ायगा । 
ऐसे पक समय दो यार करें। यादमें कानको नौचेफी ओर कर पानी बादर निकान्न 
कपडेसे पोंछ उपरोत कर्णयिन्दुकी ३०-३० मृढ आत, साथ दादनेसे कर्णशूल तफाद्ष 
मिट्ता है। इसके अतिरिक्त पुरानेसे पुराना दुर्गधयुक्र कर्ण॑प्नाव, मरा, कमि, कण 
भादि भाय; कानके समस्त रोग शीघ्र मिटतेई । शतझों इतुभूव है । यदि इसकी टर्गन्धि 
श्रसझ् हो तो टउम सदली गुज्ञायका इच्च ६० मूद मिला दें । ( श्री यैधराज रामचद्रजी) 
सूचना --दाइड्रोजन परपोक्साइट कानमें टालनेके झ्ाथ मिनट घाद झानको 
झम्कर जल याहर निकाल्न देना लाहिये। यदि उसमेंसे एकाघ दू द पृ मिली हुई 
मस्तिष्क चली जायगी, तो मस्तिष्क प्रदाद उत्पन्न करती हटै। 
घोरे बालक और सुझुमारोंढे लिये फुरेरीको दाइड्रोजन परश्विसाइडमें मियोकर 
काममे दाल पीप्दाले सागको पॉछसेना जाहिये । 
६; भशिफ्रेन बिन्दु 
विधि --अष्रीमकझा अरे (फल, 0छा॥ ) भौर स्थिसरीन समसमाय 
“मिलें । इसमेंसे २ ४ यू द कानमें दालनेसे कर्यश्रूज शमन हो जाता है। 
५ सूचीबिन्दु 
विधिः “सूफी बूटीका अब ( पाल छलबतेणाा& ) १ भाग और 


ग्डसरीन ४ भाग मिला लेवें। इसमेंसे २४ यूद दिनमें दो थार कानमे डालनेसे 
कर्यशूज दूर होता है । 


(४८) नासारोग 


१ प्रतिश्यायहर बट़िका 

विधि!ः--कालीमिच, लौंग, बहेढ़ेफा छिलका, शीरखिस्त देशी और 
कुलसीपन्न, इन € श्रौषधियांको १६-१६ तोले रे | शीरखिस्तको छोड़ शेष वस्तुओंको 
छूट कपड़ छान चूर्ण करें । फिर शीरखिंस्तको मिला लेचें। पश्चात्‌ बबुलकी ताज़ी छा 
॥ सेरकों ४ गुने जलूमें व्वाथ कर चतुर्थीश रहने पर उतारकर छान लेवें । इस ववाथमेंद्र 
जोड़ा थोढ़ा जल मिलाकर १२ घण्टे खरल कर २-३ रत्तीकी गोलियां बना लेबें । 

( श्री राजवेय रामचल्द्रजी ) : 

माज्ञा:--२ से ४ गोली, निवाये दूधसे दिनमें दो बार देदें । 

डपयोंगः--यह बंटी नये जुकाम और संद ज्वरके क्षिये रामबाण है । कब्ज हो, 
ज्षो 'डसे भी दूर करती है । बिलकुल निर्भय, उत्तम और सस्ती ओपषधि है। हम अनेक 
जपोंसे इसका उपयोग कर रहे हैं । 


। २. प्रतिश्यायनाशक अब्ेद 


विधिः---उस्तखइुस ४ तोले, गावजवाँ, हुलुलास, घनियाँ, तीनों ३०-१० 
बोले, तुण्म काहु २० तोले, खसखसके डोडे और खुरासानी ्जवायन ३०-३० तोले, 
सलसस ४० तोले तथा मिश्री २० दोले लें। पहले मिश्रीके अतिरिक्त सब ओपषधियोंको 
कट ४ सेर जल्लमें मिलाकर अधोवशेप क्वाथ करे | फिर नीचे उतार मलकर छालतलें ! 
टसे दूल्हे पर चढ़ा सिश्री सिलाकर चाशनी दैयार करें | पश्चात्‌ गुलाबके कूल, धनिया, 
सतत मुलहठी, कतीरा गेंद, बदुलका गोंद, पीएल ओर कालीमिचँ, ये ७ ओपधियां 
3-९ तोले मिलाकर अचलेह बना लेचे । ४ ( इकीम उत्तमचन्दुजी ) 

साज्ाः----& साशे अरे गावजवाँ या जलके साथ दिनसें दो बार सेवन कराने 
से-जुकाम और चजल्वा दूर हो जाते हैं| १० वर्षके पुराने नजले भी इस ओऔपषधिके 
ओक्नसे दुर हो गये हैं । | 


३, शिवा गुदिका 


विधिः--उत्तम एलुआ १४ माशे, सकसूनिया ५ ४ माशे, इन्द्रायणके फलका गूदा 
३४ साशे, अफ्तीमून, ( छोटी अमरवेल ) २। माशे, योंद कततीरा २। भाशे, कौडिवा 
झोतान २। माशे, कालीमिर्च ८ साशे, केशर बढिया ९ साशा, बीजाबोल २ माशे, 
उसका गोंद २ साशे, तथा सूखा पोदीना ८ माशे लें । पहले खरलमे केशर डाल कर 
सॉफके अक या कपायसे घोटें । फिर एलुआ और सकसूनियाको मिलावें [ पश्चात्‌ शेर 
सत्र ओपधियोंका कपड़ छान चूर्ण ढाल १ प्रहर रगड़ कर बेरके परिमाग गोली बनालें 
बह गोली १ माशा जेपी वनानेसे ४ रत्तीकी ही रहती है। (श्री० पं० राधाकृष्षणजी द्विवेदी) 
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उपयोग --यह दुष्ट प्रतिश्यायके लिये सिद्ध योग है । प्रतिश्यायकी भत्येक 
दरशामे सौंफके अर, फाट या कपायसे देवें और शोयमे ग्रोमृत्र अथवा पुन्तवादि कायसे 
देनेसे शोध का ण्काग भौर सब्र ग दोष शान्त होता है । 


४, नासाकृम्रिहर नस्‍्य 

प्रथम विधि --पुलवा, कद़वी तमायू, बायविडग, देवददाल्ीके फल और' 
शुद्ध हींग, सब एक एक तोला लेवें । सबका कपद्छान पूर्ण कर जगली तमाखूके 
स्वस्सकी ३० भावना दें । पश्चात्‌ सुग्गकर क्पदद्धान चूर्य करलें । 

( श्री० प० भहेन्द्रनाथजी शास्त्री वेधवाचस्पति ) 

उपयोग --इस चुणंका नस्य ठेनेसे नाकमेंसे कीड़े गिरने लगते हैं। पुक 
दो दिनमें सप्र कृमि निकल जाते है। फिर नाकमेसे दुर्गन्‍्ध आना भी बद होजाता है । 

द्वितीय विधि ---कप्रको सममभाग तार्पिन सैलम मिला लेनेसे थोद़ों समयमें 
ग्व बन जायगा । उसमेंसति 7-४ चुढ प्राव साथ माकमे दालते रहनेसे २-३ दिनमें ही 
पीनस, पूतिनस्य, कृमिज शिरोरोग आदि दूर होमाते है। ( श्रीमद्वात्मा उदयलालओी ) 

जिनका मुँह, नाक श्रौर शिर फृल्ाहुश्रा था। नाकर्मेसे दु्गेस्धयुक्न रक्त पथ- 
युक्त खाब होता था भर पौन पौम इथ्यरे लस्बे हृमि सैंकद्रॉकी सल्याम गिरते थे, ऐसे 
कई रोगी इस योग स्वस्थ हो गये हैं । न 

तीसरी विधि' -दिंगोट ( ह गुदी ) के फल्के बारीक चूर्णका नस्‍्य करानेसे 
सफेद या लालकीदे, जो मम्तिष्क्मे उत्पन्न हुए दोंगे, वे सब गिर जाते हैं । 


५, शिखरी तेल 
विधि --रसोद्घरका घुझ्रों, पीपल, देवदाढ, दारइरदी, जवाखार, करजकी 
धाल, सैंधानमक और अपामार्गर चीज ये द्रव्य २-२ तोले सेकर कर्क फरें । फिर कर्क, 
६४ घोले तैल श्रौर २४६ पोछे जल मिद्ठा कर तैल सिद्ध करें । (बु० मा० ) 
उपयोग --इस वैल्को कुरेरीसे नाकरे भीतर उत्पन्न सस्से पर छगानेसे कुछ 
दिनेमि मस्से जल जाते हैं । 
६. नाता्शनाशक लेप 
विधि --नौसादर और सम्तीसर ( सो कार्बोनिट ) दोनों। ४-४ चोले, नीला- 
योथा $ तोता और शहद ३६ बोले प्रिद्ञा सरलकर मिश्रण बना झेये 
उपयोग:--रुईँकी बत्ती मिथ्षएमें मिंग्रोकर नाकके मीतर रोज दिनमें रखें। 
उप्रता अधिक पहुँचनेपर घोया घी कगावे । पिर उम्रता शसन ह्ोनेपर लेप चालू को । 
परम त्तरह लेप करते रहनेसे ऊुड़ दिनोमे अर्श चए हो जापगा। 


७, नामारोगहर योग 





ना 
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बन्द हो जानेपर अति घबराहट होती है | डसे दूर कर श्वसन क्रिया चालू करानेके किये 
कायफलंका चूर्ण आ्राधी रत्ती जितना सू'घाया जाता है। इससे १०-२० छींक आकर 
चलाकर प्रवेशित वस्ठु निकल जाती है या कफ निकलकर मार्ग सुक्ष हो जाता है । 

आधा शीशीपर भी यह चूर्ण सू'वाया-जाता है। इस चूर्शोको ज्यादा नहीं 
सूचघाना चाहिये। अन्यथा अधिक छींक आकर चाकमेंसे रफक्तत्राद होने लगता है। 
श्ूल हो तो पृत॒ या तैल सूघा देना चाहिये । 


(४६) नेत्ररोग 
१, सप्तामत लोह _ 


विधिः--मुलहठी, हस्ड, बहेड़ा, आँचला और लोहमस्म, इन पांचों औषधियों 
को समभाग मिलाकर खरलकर लें । (च० द॒० ) 

मांचाः-- १-१ माशे औषधिको १-१ साशें थी और २-२ साशे शहदके साथ 
पमिलाकर दिनसें २ बार सेवन करें | ऊपर गौ दुग्ध पीचें । 

डप्योगः--यह सप्तार्धत लोह उत्तम रखायन है | इसके लेबनमें किसी भी 
अकारकी हानिका भय नहीं है। पथ्य पालन सह प्रयोग करने एर चसव, तिमिर, शुक्ष, 
अग्ल पित्त, ज्वर, ग्लानि, आनाह, मुत्राधात और शोध आदि विकार दूर होते हैं । 
और नेत्रकी ज्योति बढती है । नेत्रोंकी नि्बंछता दूर करनेके लिये यह सरल और उत्तम 
ओषधि है । 

यह योग सौम्य और श्रेष्ठ है । चात-पिच और कफ. तीनों प्रकृति वालोंके लिये 
हितावह है। कम सात्रामें पथ्य पालन सह इसका सेवन १ वर्ष तक किया जाय, तो रस, 
रक्त आदि सत्र धातुश्लोकी सबल बनाकर देहंको तेजस्वी बना देता है। यह शमेः शनेः 
'पचन क्रियाको सुधारता है। मस्तिष्क, नेत्र, कान, नाक,' कण्ठ आदि इन्द्रियॉको 
अलप्रदान करता है और आयुको बढाता है। यह योग रसायन होनेसे समस्त देहके 
लिये हितकारक है; तथापि इसका उपयोग नेत्र-ज्योति बढानेके लिये अधिक होता है । 

जिनके नेश्रोंमे दाह होता हो, खाज आती हो, दृष्टि मंद हो गई हो, लाली रहती 
'हो या रतोंघी, हो अथवा मोतिया बिंदका आरम्भ हो रहा हो, उन सबके लिये यह 
सप्तारत लोह अति हित्तावह है। यह किसी रोगीको चाहे लाभ न पहुँचा सके, 
“किन्तु किसीको हानि कभी नहीं पहुँचाता । 

रोगीको चाहिये, कि रोगानुसार पथ्यका पालन कई और आवश्यक वाह 
जपचार भी करता रहे | तमाखू आदि का व्यसन हो, तो छोड़ देवों और अधिक कब्ज 


३ के कप 


(मा >.अकर समिशकललिन कि हित... । 
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खूचना --सोतिया दिंद के रोगीको चाहिये, कि घूपमें ग्रधिक न जाव, सेड् 
दत्तीके प्रकाशर्म न रहे । नेत्रकों तीम श्रकाश लगता रहेगा, तो रोग देव नहीं सकेगा । * 
इस योगका उपयोग रसायन झूपसे भी दोता है । रसायन विधिसे लेना दो तो 
दरए, वहेदा, ग्रावला और मुलहठी, चारों १॥-78 साशा और ल्लोद मस्म २ रत्ती 
हेयें । फिर ६ भागे घी और $ तोला शहद मिलाकर सुवहको लेते रह | कुछ समय 
लेनैपर मलावरोध, भप्तिमाथ, रक््विक्तति, खास, कास, आमप्रकोप, फफ बृद्धि, उदरहमि, 
दात विकार और शारीरिक पिवंजता श्रादि दूर दोते हैं और शने शमे दे सबक, 
पुष्ट और सेजस्वी होती है । 
इस रसायनको रसेन्द्रसार सम्रह कारने /प्िमिर हर लोह” सक्ञा दी है और 
गुण चर्यनसें लिसते ६ कि “लोह तिमिरिक इन्सि सुधाशुस्तिमिर यथा! भर्थोद्र यह 
लोहा तिमिर रोयको उस भकार पूर करता है, जैसे चन्द्र अन्धकारकों । 
२ कुकूणकनाशक बिन्‍्तु 
विधि --रसकपर भर सेधानमर 4 १ साशा, कपूर ७ रती और नीला 
थोधा ३ रक्ती लें । सबको पास एक शीशीमे भरें । फिर युलाबनल्ल २० तोले मिलाकर 
३ दिन रहने देवे । दुसरे दिन फिन्दर पेपरस छात्र लेवे । 
उपयोग --इसमेंसे १-२ पद प्रात साथ दालते रइनेस २४५ दिनमें दी 
इुकूणक ( रोहे ) दूर होते हैं । इस ओऔपघसे एक मिनद्तक कुध जलन होती दे । 
भद्नसे सय न साने तो अच्दा जाम होता है । 
३, पोयकीहर अद्धन 
प्रथम्त विधि --एरढ कर्लोक्ी गिरी निकाल, उसका तेल निकालें ( तेज 
निकालनेकी विधि रसतस्त्रसार व सिद्धमयोगसप्ह प्रथम सण्ठमें लिसी है) उस 
नितरे हुए साफ सेलमेंसे १ पेर लेकर मद्ाम्निपर उयालें। उवलनेपर नीलायोथा ४ 
तोलेका वारीक चूर्ण ठालक्र आध घण्टे तक मठाग्नि देते रटे । फिर कढादी स्वान्न 
शीतल द्ोनेपर तेल छान लेपे । £ > 
उपयोग --इस सैलके अननसे चिरकारी जीर्ण रोहें? दूर होते ह। पलक: 
नौचेके दाने, शिरद्दे, सफेदी, श्रौर नेश्रसे जल गिरते रहना 'प्रादि अक्षय शमन होते 
हैं। यह अति सौम्य औपधि है । किसीको भी द्वानि नही पहुँचाती । 
द्वितीय विधि --समुद्रफेनक्ों सुरमाके सध्य-पीस शद्ददर्म मिला से । फिट 
प्रात साथे अजन करते रहनेसे चालकों और बडे सहुप्योके रोदे दर दवा जाते हैं । 
ठतीय विधि --- रोददोपर रमढ़ा ) फिडकरीकी मध्म ७, चाकसुके अद्ध 
पा हक भस्म चिधि --फिटकरीके चूजको ग्रोधुतर्में मिला रवद़ी जैश्ा 
जद २१ अर या लवेप्र डालकर चूल्हेपर चढ़ाये | अग्नि तीय टें और कदधीम्टे 
जेब घी उड़ जाय और फिर काली भस्म बन क्षाय, तब उतार खेवे । 


नेजरोग छरहे 








बीज +, जसदकी भस्म, अफीम, लोध, छोटी इलायचीके बौल, इन ६ ओऔषधियोंको 
4-१ तोला और गोघृत ८ तोले लेवें'। सबको ताम्रकी कढ़ाहीमें नीसके ढण्डेसे खूब 
घोटकर अंजन तैयार कर लेवे । ( श्री पं० जाहरसिंहजी आयुव दाचाबे-) 

उपयोगः--इसका अंजन करनेसे रोहैं, नेत्रकी लाली और अश्र्‌ स्राव दूर द्ोते 
है। विशपतः इसका अंजन रात्रिको सोनेके समय किया जाता है । 

वकु॒ब्यः--गुजरात काठियावाइमें चाकसूके भग्ज़में थोड़ा संघानमक मिल्ाकर 
राधिकों आँखोंमें आध-आध रत्ती डालकर पट्टी बांध देते हैं । €-७ मिनट जलन होती है । 
किन्तु यह निर्दोष और उत्तम प्रयोग है | गुजरातका यह घरेलू प्रयोग है | बच्चोंके लिबे 
भी यह प्रयुक्त होता है । ह 

खचनाः--प्रात:काल नेत्रोकों कीटाशनाशक धाघन, बोरिक घावन या 
त्रिकला फाण्द या रसकपूरके घावन ( १ रत्ती श्कपूर और २० तोले जल्न मिलते हुए ) 
से धो देना चाहिये। | 


४ काला नंत्राज्नन 
प्रथम विध्िः--काला सुरमा २० तोलेका कपड़छान चूर्ण, बहेड़ेकी गिरी २ 
तोले, वराटिका भस्म, मौक्विक पिष्टी और मनःशिल १-१ तोला ले' । सबको मिलाकर 
खरल कर लें | फिर नीलाथोथा ॥ तोला लेकर ४० तोले जल में मिला लेवे'। इस जलको 
थोढ़ा-धोढ़ा मिलाकर खरल करें। फिर २॥ सेर गुलाबजल मिलाकर खरल करें 
गुल्ावजलमें २ तोले कपूर सिला लेदे' । ग्रुलाबजल समाप्त होने और नेन्नांजन सूखनेपर 
बोतलमे भर लेचें । .._ ( आ० नि० सा० ) 
उपयोगः--इस नेन्रांजनके अंजनसे नेत्रके फूले, मांसदृद्धि, कुकूणक, तिमिर 
ओऔर नेत्रव॒ण आ्रादि रोग दूर हो जाते हैं। यदि सत्वाईंको बवूलादिस्वरसमें हुबो, फिर 
इस अंजनको लगाकर नेत्रमें डाला जाय, तो लाभ गश्रधिक होता है । यह अनेक वर्षोंका 
परीक्षित उत्तम प्रयोग है. । । 
बबुलादिस्वससका पाठ रखतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रह प्रथम खण्दमें 
दिया है । 
४, काजल 
अथप्त विधिः--एरण्डतैलको बत्ती जलाकर वायु मित्र सके उस तरह उसपर 
तवा रखकर ४ तोले काजल इकट्ठा करें। फिर नीलेथोथेका फूला और फिटकरीका 
फूला ६-६ माशे ले' । वच और आंवला १-१ तोलेको जलाकर कोयले करें। पश्चात्‌ 


अलकलमन्‍य्णाा३ 


+ चाकसू्‌ शोधत विधिः---चाकसूके बीजोंको नीमके रसमें एक प्रहर तक 
दौलायन्त्रम डबालकर शुद्ध करें। फिर ऊपरसे छिल्टेको दूर कर भीतरसे मिंगी 
निकाल लेबे । अथवा सह में १२ घण्टे मिगो, मिंगी निकालकर उपयोगमें लेवे । 


नेग्रकी लाली, रतौ७), 
है । उुबह भरे सबको अथवा क्षेक्ल रातजिको 
रर होकर चछ स्वच्छ हो जम 4 . 





नेत्ररोश ४२५ 


७ नांग्राचक्ुन 

विधिः--शुद्ध शीशा ३० भाग, शुद्ध यन्‍्धक ४ भाग, शुद्ध साम्र और शुद्ध 
'इरताज़ २-२ भाग, शुद्ध वद्ध $ भाग तथा सुरमा काला ३ भाग लें। इन सबको मिला 
अन्धमृषार्म बन्द कर १२ घन्टे तक तीमारिन देकर एकादे । फिर स्वांयग शीतल 
होनेपर औषधको निकाल कर खरल करलें । ( झ्र० हृ० ) 
उपयोगः--यह अंजन तिमिर रोगपर ज्ञाभदायक है। श्री० वाग्भटाचार्य 
“लिखते हैं कि “तिमिरान्त कर लोके द्वितीय इृ८ भास्कर श्रथात्‌ तिसिर रूप अन्धक्ार 
को नष्ट करनेमें यह अंजन सूर्यके समान है इस अऋंजनसे नेत्र विकार कटकर या दोष 

'धतला होकर निकल जाता है और नेत्र निर्दोए बनते हैं । 

८. नामाजु नवर्ति 

विधि:--हरइ, बहेड़ा, आंवला, स्लोंठ. कालीसियं, पीपल, सैंधानसक, 
'मुलहठी, नीलाथोथाका फूला, रखोंत, प्रपौष्डरीक ( कमल गद्यकी गिरी ), बाय- 
पविडंग, लोध और ताम्रभस्म, इन १४७ ओपधियोंको समभाग मिला तगरके फारटसें 
-खरल कर वर्तियाँ बना लेवें । यह प्रयोग २००० दर्ष पहले नागाजु नने पटना शहरमें 
लिखवाया था । ( र० का० ) 
डपयोगः--यह वर्ति तिमिररोग और जालोंको दूर करती है। सत््री दुश्धर्मे 
पघिसकर लगानेसे नया नेन्रपाक ( आंखोंका दुखना ) अवश्य नष्ट हो -जाता है । पलास 
( टेसू ) के फूलोंके स्वरसमें घिसकर अंजन करनेसे प्ल्लरोग ( नेत्र गीले गीले रहना ), 
फूला और लालीका निवारण होता है। लोधके क्वायर्मे अंजन करनेसे जल्दी उत्पन्न होने- 
'चाला नया तिमिर रोग निदृत्त होता है। नेत्रको बन्दकर अंजनको बकरेके मृत्रमं घिसकर 
जेम्रम भर देवें और शान्तिसे नेत्र खोलें तो नेत्र स्वच्छ होकर तिमिर रोग दूर होजाता है । 


६ अधिमन्यथहर योग 


(५१ ) कड़दी जीरी ६ माशेसे $ लोलेको कूट समाच गुड़ मिलाकर खिला 
देवें । ऊपर जल पिला देवें। थोड़े ही समयर्मे मस्तिष्कर्म प्ररयेद आजाता है-। फिर 
जेन्नोंका दबाव, नेन्रशुल और मस्तिष्क शुल शभन होजाते हैं । 

( २ ) पीपल वृक्षपर होनेवाले वादेको जलके साथ पीस पुल्टिस बनाकर बांघ 
देनेसे शिरःशल ओर अधिमन्ध ( आंखोंमे शल चलना ) दूर होजाते हैं । 

( ३ ) निगुण्डीके पानोंको जलसें उबाल, पीसकर शिरपर /ाधदेनेसे अधिसन्ध 
आर शिरदद्द निनृत्त होते हैं । 

(४ ) षड्विन्दुतेल, चारायणनैल या छेशर मिला हुआ गोधुय सू“घानेसे 

 ललेश्रपीड़ा शान्त होजाती है । 





धर रसतन्त्रसार घ सिद्धप्रयोगसप्रद् द्वितीय-सरड 





१०, कन्ट्रहर अज्ञन 
विधि --शुद्ू एरणडवैल $ सेरको पीतलकी कड़ाहीमे उयादें। उफाण आजे* 
पर नीक्षेयोयेका चूर्ण ४ तोले दालें | फिर १२-२० मिनट उवबाल़कर उतार 
लेड और योतज्षर्म मरतेदें । ( आ० नि० सा» ) 
उपयोग --इस तैद्धका प्रात, साथ अमन करते रइनेसे कण्टू बृर होती । 
यद॒ सैंत नेत्र प्योतिदर्देक, असिष्यन्ददर और नेप्रहमिनाशक है । इस सैलसे नेत्र शीतक 
और तेजस्वी यनते दें । वरौनीके गिरे हुए वाल फिर नये भाजाते हैं । 
११, लेत्रचर पिन्‍्दू 
प्रधमविधि --वाष्यजल्व ( या वर्षका जल ) ४ सेर, फिटकरी, जसदका फूछा 
(जिंक आक्साइड ), योरिक एसिड, तीन! १॥-१ | तोले और सेलसद़ी ) तोला जे ॥ 
सबको मिज्ञाकर अमूमवानम भरें । २० दिनतक रोज काचकी सलाकासे २-३ वाद 
चल्ता देवें । फिर फिल्टर पेपरसे छानकर शुद्ध गन्धक १॥ साशा मिलाकर एुक सप्ताद 
सूपके तापमें रख । फिर ४ औंस गुलाव जल मिलाकर छान खेवें। 
(दैय जेहाराम निर्मपराम भणियार 9" 
उपयोग --यह नेश्रम्रिन्दु नेत्र समग्र रोगोएर लामदायक है। दिनमें २ बार 
नेत्म यू दे डालते रहनेसे अ्भिष्यन्द (शॉप आना ), नेत्रकी लाली, कणइ, दाह, 
प्रश्न त्राव, प्रकाशकी असहनशीलता और कुकृणक आदि रोग दूर होते हैं । 
द्वितीय विधि --१ बोतल गु्ापजल या वाप्पनक्ष्म १॥ साशा कपूर ठाल्या 
डाट झगाकर १ सप्ताइतक सूर्यके तापमें रख देव। फिर उसमें ६ मारे कच्ची खाक 
फिल्करी तथा १॥ भाशे नीद्धाथोया सिलाकर फिल्टर पेपरसे छान लेवें । 
( श्री० राजवद्य पं० रामचस्द्रजी शर्मो ) 
उपयोग --इस विन्दुको दिनमें २ बार नेश्रमे डालते रहनेसे नेत्रामिष्यन्द, 
ककूणक, मासबृद्धि नेश्रदत, करडू, नेश्रत्ाव, शुक्र ( फूला ) आदि रोग दूर होते ढ। 
खचना --( $ ) मासइदिको दूर करने और दपित घावका शोधन करनेके- 
लिये नीज्ञायोथा ३ साशे मिलाना चाहिये । 
(२) यदि शकवलमणडलपर छत दो सो नेबविन्दु डालनेके २-४ मिनटवाद, 
गुलाधजल या जिफलाके फाण्टपे नेधको घो लेना चाहिये । श्रन्यथा नीलाथोधाऊे सयोगसे" 
शस्‍्तमयडक्षकी तेजी फम होती दे और फिटकरीके हेंतुसे श्रधिक शुप्कता आती है। 


१२, नेत्रासिष्यन्द हरुण योग 
(१ ) अमरूदकी ताजी पत्ती २॥ और २ रत्ती फिटकरी मिला पीसकर पुल्टिस 
रा सेवे । फिर स्वच्छ पतले कपदेकी पट्टीके मीतर दो स्थानों पर रख कर दोर्नों नेत्र 
पाध देंदें | पट्ी बहुत क़कर नचाथे, साथ ही अधिक -दीफ़ी भी न रखें 8 





लेश्ररोग छश्छ 





रात्रिको बांध उसे सुबह निकाल देवें। सुथह बांघें तो दोपहरको निकाल डालें ! 
-9 बार पट्टी बांधनेसे लेत्रकी भयंकर लाली भी दूर हो जाती है । 
( शक्षी० पं० विश्वनाथजी द्विवेदी आयुर्वेद शाझ्माचार्य )- 
सचना[:--सचना .इस औषधकी पट्टीके उपयोगके साथ यदि नेप्रोर्मे रसतन्त्रसाह 
प्रथम खण्डोक्त रसाजनादि लेप डालते रहें, तो प्रदाह बहुत जल्दी शमन हो जाता है । 

( २) नमक, सरसोका तेल और कांजीको मिला कासीके बरतनमें नीमके: 
इण्डेसे मर्दन कहें | सिल जाने पर बकरीका दूध मिलावें और निधूम गोबरीकी अछि. 
पर तपावें । निवाया रहने पर नेत्रों पर लेप करनेसे अभिष्यन्द, अधिमन्थ, नेश्रशूल, 
नेश्रल्नाच, शोथ आदि विकार दूर होते है । 

( ३ ) १ माशा फिटकरीको २ तोले जलमें मिलावें। फिर रूढ्ंके दो फोहे- 
बनाकर उसमें भिगोवें। ४-३० मिनट बाद फोहेको दो हथेलियोंके बीच दुवाकर जल 
निचोड़ देवें । फिर प्रीके समान घीर्म तत्ककर नेत्र पर बांध देनेसे नेत्रकी लाली, दाह, 
शूल और वेदना दूर हो जाती हैं । 

(४ ) २० तोले लाल फिटकरीको एक सिद्दीकी खेल्ड़ीमें डालकर अप्िपर” 
द्रव करें । पश्चात्‌ उस द्रवक्े बीचमें ४ माशा अफीमका चूर्ण डाल भस्म बन जाद” 
और फिटकरीका फूला होजाय तब तक अ्रप्मि पर रखें। बादमें उत्तार, बारोक पीढ्ः 
चर्ण कर लेचें। इसमेंसे थोड़ा थोढ़ा गुलाब जलके साथ आंखोंमि अंजन करनेसलेः 


नेत्रोंकी लाली, शूल अर वेदना आदि सत्वर दर हो जाते हैं । 
( चद्यराज श्री रामचन्द्रजी ) 


१३ धान्यफावलेह 
विधि:--धनियाका मगज़ २४ तोले, चांदीके तर्क + तोला, छोटी इलायचौ!”” 


के दाने २ तोले और गुल्लकंद ४० तोले ले' । 

धनियेको मृसलसे कूट कर ऊपरके छिलके निकाल देवें। भीतरका अग्ज़् ले ! 
उस मग्ज़ और छोटी इलायचीके दानेको कूटकर कपड़छान चूर्ण करें। फिर उसमें 
चांदीके वर्क मिलाकर खरल करें। पश्चात्‌ गुलकंद मिला अच्छी तरह मसलकर” 
अमतब्ानसें भर लेवे' । 

मात्राः--२ से ३ तोले रात्रिकों सोनेके आध घण्टे पहले खिलावे' । , 

उपयोग:--यह अवलेह नेत्र रोगीके लिये झ्ति हितकार है। जिनके नेत्रओँ: 
लाली बनी रहती हो, या बार बार नेश्न आ जाते हों, जल गिरता रहता हो या छुक्ृणकः 
हो गये हो, उनको यह अवलेह दिया जाता है। इसके सेवन से उप्णता शमन होती है, 
नेत्र ज्योति सबल् बनती है तथा मत्विष्क शान्त होता है । 

१४ हब्बे अयारिज 
विधिः--अयारिज्न फैंकरा ( सस्तिप्क रोगके भीतर पाठ देखें) और निसोठ: 





अश्८ रसतन्त्रसार य सिद्धप्रयोगसग्रद द्वितीय-सएड 


__..  औऔऑ ऑऑऑऑऑक्ेर्  ओओ>िंअइडइइइ७ि 
की छात्र ३४-३॥ तोचे, छात्या दाना, शुद्ध गारीकन ( अर्याद इसका गारीकृष देसकर 
आारकी 'चजनीके ऊपर हस्के हाथसे घिसे' इसमेंसे जो सतु ऊपर रहे हैं| ये न द्लेवे नीचे 
आटा गिर जाता है यह लेये' ) सींड रूमी, १॥ १॥ तोदे और इन्द्रायय फलका यूदा 
3 तोढ़ा सेयें! सपको मिला जजमें खरल कर १-१ रत्तीकी योज्ियों बना केचे । 

( श्रौ० वैद्राज प० रामचन्द्रजी शर्मो ) 
मांचा --३ से ६ साशे रात्रिमं सोते समय 4 बार गोलियोंको शहदर्स लपेटकर 
सौंफडे अर्वरे साथ मिगल्ल लेवे । गोली श्रनेक हो जाती है । १० था २०-२० करके 
“निगक्षनी चाहिये फिर जेसी सुविधा हो ले सकते है । ॥ 
उपयोग --यह प्रयोग साम नेट विकार भौर उ्वेजन्मुयत शिरोरोग्रोर्मे भाँति 
उपयोगी है । पिच मछोप और मछावरोधकों सी दूर करता है। नेत्रशक्ष (अधिसम्थ) 
«मं बहुधा स्पाधि साम होती ६ । उस समय इसे देनेसे उदरश॒द्धि शो जाती है, तगा 
स्वेद आकर और श्रन्य प्रकारसे मस्तिष्क और नेयमेसे द्रव पदार्वा दबाव कम करा देता 
है। अ्धिमस्य चाहे श्राशुकारी हो था चिरकारी नेप्रान्तर दवावकों कम करानेडे लिये 
आह विशेष लामदायक सिद्ध हुआ है। हम इन गोलियोंई पश्चात्‌ दूसरे दिनसे ६-६ 
साझे कद्औौजी $-१ सोला गुहमे मिलाकर टिनर्मे दो बार देते ६, मिससे भनेकोका 
अधिमन्धन् दवाव कम दो गया है और नेत्र बच गये है । 
सूचना --यदि उदरमे भज्ष और रक्तदवावदृद्धि दूर न हुई हो, तो ४ ८ दिन 
उ्तक या जदतक दामन न हों मबतक रोश या रोगीके बलासुसार इन ग्रोलियोंका 
>सेवन कराना चाहिये तथा भोजन हल्का ( लालमिर्चे, अधिक लवण मिठाई, साई, 
सिरका आदि तीच्ण पदार्थोंसे रहित ) सत्वर पचन हो ऐसा देते रहना चाहिये! 
यदि बृझधशिझारसे नत्रान्तरदबाव बृढ़ि हुई हो, तो खार शरीरमेंसे स्वेद चथिक 
पिकक्ष जाय, ऐसा प्रवन्ध भी कराना चाहिये 
१४ पोयकीहर लेप 
विधि --रसॉत, लोध पढानी और धअ्मलतासकी कलौका गूदा ३० २९ तोले 
-और अफीम £ तोले ल। पइले रसोत, लोच और भ्रमलवासकों जल मिलाकर खूब 
“भोट़े । फिर अ्रफीम मिलाकर घोट लेवें। एक जीव हो जानेपर कासीके बर्तनर्मे मरफर 
शक रात्रि रहने देव | आत काल निकालकर खुले मुँदद्ी बोतल या चीनी मिद्ठांकी 
च्योतल्म भर लेवें । ( श्री पूं० जाइरमिंदर्जी श्रायुदेंदाचार्य ) 
डपयोग --जो रोहें बड़े हो गये हो अनेक भौषधोपचारसे न गये हों, उनके 
“लिये यह भौषधि हितकारक है । पहले पलकको उलटकर रसकपरके धावनसे धो दे” । 
फिर कलमीसोरेकी नोकसे दानोंकों पोड़ दे और घोरिक धावनसे धोकर साफ़ कर 
ग ६ पश्चात पलकॉडे ऊपर उपरोक्त लेपकों _निवाया कर लगा देवें। दो चार दिनतक 
20032 रोहेके विषका ध्वस हो जाता है। पिर आवश्यकता अलुसार पोधकीडर 
कैद दिने या भमहीनीतक कखगाते रहना चाहिये। 


( ४० ) शिरोरोग ः 


१ शिरोरोगहर रस 
विधि+-शुद्धपारद, शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्स, लोह भस्म, चारों १-१ तोला,- 
सुबर्ण भस्म और दालचिकना ३-३ साशे लें । सबको मिला कज्जलीकर भांगरेके रसमें: 
३ दिन खरल करके ग्याध-आध रत्तीकी गोलियां बनाकर सुर्यके तेज तापमें सुखार 
लेवें । ( मै० २० ) 
डपयोगः---$ स्ोली प्रातःकाल निगलकर ऊपर जलेबी, पेड़ा या मलाई- 
मिश्री खिलावें। अथवा सिश्रो मिला दूध पिलावें। पुनः एक दिन छोड़कर १ गोली 
देवें । इस तरह ३-४ या अधिक गोलियां देनेसे सब प्रकारके भयंकर शिरःशुल नष्ट होः 
जाते हैं। जब शिरःशूल न हो, तब इस रसायनका सेवन करनेपर पुनः शलोत्पत्तिः 


२, शिरशशूलादिरिवज् रस ' 

.._ विधिः-शुद्ध पारद, शुद्ध मंधक, लोहभस्म और निसोत ४-४वोले, शुद्ध 
गूगल १६ तोले, मिलित त्रिफला चूर्ण ८ वोले, छुठ, मुलहठी, पीपल, सोंठ, गोखरू, 
बायविडंग ये ६ औषधियां १-१ तोला तथा दशमूल मिले हुए १० तोले लें । पहले 
पारद गंधककी कजली करें। फिर भस्म सिलावे । गूगलको धीमें फूटकर तथा काष्टादि 
ओपधियोंका कपड़छान चूर्ण करके मिलवि' । पश्चात्‌ दशमूलके क्वाथके खाथ ३ दिल 
खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बचावे' । (भे० २० )- 

वक्तव्यः--श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्यके मतानुसार इस र२लायनको” 
भांगरेफे रलकी ३ भावना भी.दी जाय, तो गुण अधिक करता है | 

मसात्राः--१ से २ शोली दिनमें दो या तीन बार बकरीके दूध, गौके दूध 

या पथ्यादि क्‍्वाथके साथ देवे' । 

डउपयोगः--थयह शिरः्शल्लाद्रिवत्न रस बातिक, पैत्तिक, श्लेष्सिक और . प्रिदोषज 
शिरदर्दको तत्काल इस तरह नष्ट करता है जिस तरह वच्र छोड़नेपर असुरोंका नाश 
होता है । एक दोषज, ट्विदोषण, और त्रिदोपज, खब श्रकारके शिरः्श्षको शसन 
करता है । 

तीव्र शिरःशलप्र आध रची गांजाको गुढ़ या मुनकामें रख निगल जानेसे 
वेदना शमन हो जाती है । फिर इस रखका प्रयोग करनेसे श्रुल्न हेतुको नष्ट कर देता 
है। जिससे घुनः शिरःशूल नहीं उठता । सीत्र शुलपर शिरःशूलाद्रिवञ्न रस शक्षभस्म- 
ओर गोदन्ती भस्मके साथ सिलाकर देता विशेष हितकारक है। क़ण्ज, यदि हो तो 
पथ्यादि क्रायका सेवन भी कराना चाहिए । मस्तिष्कमें शुप्कता हो और बार बार शल 
चलता हो, तो केशर और मिश्रीको निवाये घीमे मिल्चत्कर नसय भी कराना चाहिए. ! 
दोनों नासापुर्योम ४-४ दूँद्‌ घी डाद्ना आहिए । 


३8३० रसतन्ध्रसार व सिद्ध प्रयोगसम्रह द्वितीय-सएड 
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३. प्रिद्दिरोदय रस 

विधि --लोहमस्म, अभ्क भरम, सुवर्ण भस्म, प्रवात्त असम, भौर राजावत्तो 
अरम, ये & औपधिया १-१ तोला तथा रससिंदूर » तोले से | सबको मिला एरडमूलल 
जौर जटामासीडे फ्ाथस ३-३ दिन ग्बरलकर $ १ रत्तीकी गोलिया बनावे (आ० सिं०) 

मात्ता -- १-१ सोक्षी दिनमें ढो या तीन बार पथ्यादि क्राथ या हरइका का 
जय रोयाजुसार चलुपानके साथ देनेसे शिर शूलका निवारण हो जाता है । 

विविध अनुपान-सूर्यड्े तापनन्य शिरदृदे--युज्ञाव भर केवद्ाका शर्त । 

झधिक मानसिक ध्मसे टत्पत--च्यवनप्राशावलेइ या घमासाका काथ | 

अपस्मार, हिस्टीरिया कम्पजनित--कस्तूरी और शइद या जटामासीका अर । 

स्तिष्कम क्ृमिजस्थ--तृणकात मणि ( कहेरवा ) पिष्ठी 

गर्भोशवविकारजनित-- शर्त बनफसा । 

अस्तिष्कमे रकतरद्धिजनित--( पिरेचन ) 

'जीणें भपचन जनित--शहद पीपल । 

जये अपचनसे उत्पनक्ष--सोठ और लवण मिप्रित हर्‌इक्ाा क्राथ | 

सूर्योक्‍तो और अर्धावभेदक-मक्सन मिश्री, पेढ़ा था जलेबी आदि । 

त्ीमददें पर-श्राधरत्ती याजा और $ माशा गढ़ या मिश्री । 

रुपवेशन शिरदर्द-गन्धक रसायन या चोपबिन्भादि चूर्ण । 

झक्रतय या रमोनाशज-वगभस्म और शतावयोदि पूरे 5 

चातजन्य रदुवेदना-दृशमूलारिष्ट 

ज्यासद शिरददें-रकूचदन धनिया, मोया, ग्रिद्योय और सोंठका क्‍्याथ | 

उपयोग --यद रसायन अधोवमेंदक, अ्रनस्तवात, सूर्योवर्ता, एक दोपण, 
जूटेदोषण भौर तरिदोषण साध्य और श्रसाध्य सब प्रकाके शिरोरोगॉको नि'सदेद दूर 
नडरता है, वातकेन्द्र और चातवादिनियाँ आदि वात संस्थान, पित्त विकार, रपह्ाथिक्य, 
रक़की न्‍्यूनता, कप्प्रकोए श्राटि विविध विकारसे उत्पन्न शूल्ल रोग और उप्र था 
बपश रूपसे उत्पस्त शिरदर्दको नियुत्त करनेम यह उपकारक दै।.. 

शिरदर्देम तीव्र और मद, ऐसे दो विभाग हैं। अनेक थार यह केपद्ध मानसिक 
आअ्रिश्रम या क्रोष घादि जन्य सानसिक आधातके हेतुसे उपस्थित ड्लोजात्ा है। इनके 
“अतिरिक्र रह़मेंस सेन्द्रिय विपदृद्धि या शुद्ध रफ़््मे दूषित रह मिल जाना; रधिरकी 
्यूनता, बातरह, मधुमेइ्द, विषमण्दर, उपदश, सूर्यके साए आदिका सेकन, तमालू» 
“शराब, सीसा आदिफे दिएका रहमें भवेश, सी, हिस्टीरिया, कम्प भादि घातविकार, नेत्, 
करे, लासिका, दत आदिकी पीढ़ासे भतिफलित पीड़ा, अजीशजनित, ग्ोशय शादि 


अननेन्ट्रियको चेदनाजनित तथा सस्विष्कर्म विद्रथि, हण, अदाइ, आदि स्थानिक विकार 
कार डदि अनेक देतुजनित शिरदद होयात्म दे। 


शिरोरोग ४३१ 








' * अधोवनेदक ( (879776 ) होने पर आधे मार्में स्पन्दनशील देदना, अप- 
सन, कोष्टब्ता और विषप्रकोपमें माररूप मु भावसे वेदना, वातवहानाड़ियोंकी श्क्कि 
का तय ( पि८पा४५८८।० ) होने पर दबाव या बांधकर निचोडनेके सबश पीड़ा, 
मस्तिष्क सलोत्पत्ति या रक्तकी न्‍्यूनता होनेपर जलनेके समान दर्द; हिस्टीरिया, जृगी 
ओऔर वातनाडियोंके विविधविकार ( ,४८०४०४४ ) में शल चुभोनेके सदश वेदना होती है। 

खियोंके बीजाशय विकारजनित वेदना बहुधा सन्प्रुख कपालमें मंद मंद होती है। 
मस्तिष्कर्म वेद॒नां होने पर कभी हाथ पैर आदि शीतल और मस्तिष्क उष्या 
होता है, क्वचित्‌ इससे विपरीत होता है । किसी रोगीकी नाड़ी तेज, किसरीकी संद, 
सामान्यतः हुधानाश होना, किन्तु ववचित्‌ छुधाइडि और भोजनकर लेनेपर शिरदर्द 
आमन हो जाना, कभी मूत्रके परिसाणकी दृद्धि, कभी दास, ऐसे विदिध लक्षण होते 
हैं। यदि कर्ण, नासिका, नेत्र, दांत आदिकी तीह्र पीड़ासे शिरदद होता है, तो मूल 
व्फारणको दुर किये बिना सद्धी शान्ति नही मिलती । 
कान, नाक या नेन्रमेंसे कंभी पूयका प्रवेश मस्तिष्क होता हैं, तब भयंकर 
'शिरः शूत्र होता है। वह पीड़ा सतत बनी रहती है । रोगीको निद्रा भी नहीं भासकती। 
ऐसे समयपर कर्रपाराक हो तो कानके चारों ओर या पीछे जहां पीढ़ा हो वहां पर गरम 
खल़से २-३ दिन अहोरात्र सेक करना पड़ता है । इस तरद्दट नाकके विकारसे शिरदर्द 
झत्पन्न हुआ हो, तो दोनों नासारन््में निवाया पड्बिन्दु तैल ६-६ घण्टेपर २-३ बार ' 
डालना चाहिये और कपाल पर शिरः शूज्ान्तदः बामकी मालिश क़रानी चाहिये | इस 
प्रकार बाद्य उपचारके साथ शिरोरोगहर रस था इस रसका सेवन चन्दनादि कपायके 
अ्याथ करानेसे सत्व॒ लाम पहुँचता है । 
यदि मूल हेतु नेन्नरथ पूथ हो. तो नेत्रोंको प्रिफला जलसे धोकर, रंक्ल नेश्राव्जन 
और बवृलादि स्वससका अंजन करना चाहिये और साथ साथ इस रसका सेवन कराने- 
से मस्तिष्कात विष निवृत होता है और सस्तिष्कका संरक्षण होता है। पर्व दांत या 
डाठके शूलसे मस्तिष्क पीड़ा होती हो, तो दंतदोषहर मंजन उपचारके साथ सिहिरोदर 
दसका सेवन करानेसे मस्तिप्कवत विषक्किर और मस्तिप्ककी निर्बंलता सरलतासे दृर 
होती है । । 
ऊध्वेजन्रुगत अवयव या इन्द्रियोंके तीन्र विकारके भ्रतिरिक्व - कारणोंसे शीत्त 
छूगना, सेन्द्रिय विषप्रकोप, अपचन, सूर्यका ताप, मस्तिष्कका अधिक श्रम, जागररझ 
या हिस्टीरिया जनित शिरदंद हो, तो इस रसका उपयोग अधिक होता है। कात- 
अकोपज विकारमें शामक असर पहुँचा, तीत्रताको दबा और वेग को कम करा कर शिर- 
“इंदेंकी शमन कर देना, यह गुण इस ओपषधिमें-है। यह रसायन वातफेन्द्र और वात- 
- ाड़ियोंकी शिथित्तता, रक्की नन्‍्यूनता, मस्तिष्ककी उष्णता; सेन्द्रिय विष प्रकोप आदि 
को दूर करता है। इसी हेतुसे अधाोवमेदक, अनन्तवात, सूयोवरते, शंखवात आदि 
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प्रकौपन शिरों वेदनामें इसऊे सेवन से लाभ होता है | इस रसके सेवनक्रे साध केशर 
और मिश्रीकों ४ ८ बू द्‌ नियाये सोवुतमें मिलाकर नस्य देनेसे सर लाम पर्ट चता है। 
प्रमेहवन्य शिरदर्द हो, तो सफ़ेद चदन, रक्ष चन्दन, खस, आनका, गरिलोब, 
सुलहढी और आ्रावलोंका क्वाय अजुपान स्पस देना चाहिये । विविध अम्नेहोर्मे विशेषत* 
रकम विप संगृहीत होता है. और मत्तिष्कस्थ केन्द्र दृषित होता है, तथा प्रचनेन्ट्रिष 
सम्थानओे कार्य विकृ्षत्ति होती हे । इन सह स्थानापर यह लाभ पहुँचा कर तथा रक्त 
प्रयादन करके शिरदर्दको नष्ट कर देता है । 
मस्तिष्कमें मलसग्रद या मृत्रविपजन्य विद्डति और मस्तिप्ककी निर्बलता पर 
घन्‍्दनाडि क्वाथ अनुपान रुपसे देनेस मी लाभ स्वर होता है । 
इस रसायन्म मिली हुई लोह मस्म रक्त और रक़मिसरण सस्यान पर काम 
पहुँ छाती € और पित्त-क दमन प्रकोपका निवारण करती €। अ्रश्नक भस्म बात सस्थान 
बिकृति और सासकी शियिलता पर अधिक अमाक्थाक्षी है। अ्पस्मार, उन्माद॑, 
मानसिक निर्यलता आदिसे उत्पन्न विशरकों दूर करती € । सुबर्ण भस्म सेन्द्रिय विफ 
या इनर विष आदिसे रक्त दूपित होने पर रक्ष्प्रसाइव कर और मस्तिष्क पर शामक- 
असर पहुँचाऊर वेदनाका निवारण कहती ६ श्रवाल थौर राजावतें उप्णताकी शान्तत 
करनी है, विषको दर करती है, आर मस्तिप्यकी शब्रिकों बढ़ाती है। रससिंदूर 
रसाथन,  कीटाणुनाशक, कफ और उत्तेवत है । प्रग्दमूल्त और जगसासी 
चेदना शासक ह । 
वक्तव्य “-एुक प्क्रका सूर्यावर्त' मलेरियाके रोगाणओंसे उत्पन्न होता है और 
यह भी सूर्य चढनेपर बढ़ता दे और पटने पर घटता है। इसको स्थानीय ज्वर सममना 
चाहिये । इसमें धृत युक्त मिट्टात्न पदार्व जलेयी श्ार्दि शव हए चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये । क्योंकि इससे रोग बढ़ पाता ह। अ्रत ऐसे सेगीको २ री क्वीमाइन राविकों 
सोते समय और + रत्ती प्रात काल सूर्योदये पहले देवें । इसी भाति रोगारस्मसे २ 
घटे पूर्व “वें । इस सकार ३ भात्रा लेनेपर शिरदर्द पृक् दिनमें ही रुक जाता है । 
कंदाचित्‌ पुक दिलमें न सके, तो इसी साति दखर दिन देनेसे निम्रय यह रोय नष्ट हो 
जाता है। यदि उदरशुद्ध नहीं होगा तो दवाका असर भी पशतया न होगा। अत 
कोएशुद्धिके लिये सिर चूर्ण भ्यवा स्वादिप्ट विरेधन चूर्योकी १-२ मात्रा ले लेनी 
चाहिये । ( श्री० वैदराज रुमचस्ठजी ) 
४, अकपत्र योग 
के नरक पक 8289६ निकले हुए अकृरको ३ सारे अप मीतर रखकर 
से तो बस देनेमे सूयोंद २ घयटे पहले रोमीको निगलवा नेसे (न निगम 
दिन हर हो जाया ई सूर्यावत ( सूर्योदय होने पर भरारम्म द्ोनेवाला 'शिरदर्द ) एफट्दी 
झ है। यदि ग्रिरदर्द कुछ शेष रइ्ट सया शो, तो दूसरे दिन फिर एक 
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गोली खिला देवें | आवश्यकता पर तीसरे दिन भी दे सकते हैं। इसी भांति नव कॉपल 
न मिले तो एक बिन्दु या दो बिन्दु अर्क दुग्धकी इसी भाँति गुड़के साथ दे दें । 
सूचनाः--गुढ़को कम ज्यादा कर सकते हैं। गुढ अच्छी तरह लपट सके 
उतना होना चाहिये । 
सूर्योद्य होने पर दुध-जलेबी, बादासका हलुआ या इतर प्रिठाई खिलावें.। 
२, पिद्धाम्रत रस | 
विधिः--फिटकरीका फूला ३ भाग और सोनागेरू एक भाग मिलाकर खरतल 
कर लेवें । , ( २० यो० स्रा० ) 
माजाः---१-१ माशा प्रातःकाल गरम कर ठंडे किए हुए गोदुग्धके साथ देवें। 
डपयोग:ः--इस औपघके सेवनसे शिरोअ्रस ( चक्तर आना ), शिरोरोग, अम्ल- 
पिच और पित्तप्रकोपज समस्त विकार नष्ट होजाते हैं । 
खसूचनाः---इस रसके सेवनकालमें पित्तवर्धक पदार्थ, खटाई, लालमियचं, तेल, 
शराब, धूम्रपान आदि का त्याग कर देना चाहिए | अ्रम्मि और सूर्यके तापका सेवन 
भी नहीं करना चाहिये । 


६, पथ्यादि क्वाथ 


विधिः--छरढ़, बहेढ़ा, आंवला, हल्दी, गिल्ोय, चिरायता और सीमकी' 
अन्तर छाल इन ७ द्र॒व्योंकी समभाग मिलाकर जौ छूट चूर्ण करें। ( यो० २० ) 

मात्राः--दो दो तोलेका क्ाथकर ६-६ माशे गुड़ मिलाकर दिनमें २ या ३ बार दें। 

डपयोगः--यह क्राथ विविध प्रकारके आम और मल्लावरोधलह शिरशल, 
आ,, शंख, कर्ण और नेन्नगत शुल और अर्धावसेदकको तत्काल दूर करता है । कु 

यह क्राथ दीपन, पाचन, शुलहर और ज्वरध्न है । यह क्राथ अकेला या सैप्यमस्म 

अथवा गोदंती भस्म और विविध रलेंके साथ अनुपान रूपसे व्यवहत होता है | सामान्य 
रूपसे गोदंती भस्म १ माशा और $ साशा सिश्रीके साथ तीज्र विकारमें दिया जाता है। 

यह पथ्यादि क्वाथ जयपुर स्टेट और बीकानेर स्टेट्स विपसज्वर और जीर्ण ज्वरपर 
विशेष अयुक्त होता है | पित्त प्रकृति वालोंको तथा सगेभा खियोंको अनेक बार क्विनाइन 
आदि तीत्र ओपधियों का सेवन नहीं कराया जाता, उनको सौम्य औषधि दीजाती हैं । 
एवं क्विनाइन देनेसे जिनको ज्वर विशेष प्रकुपित हुआ हो, नाकसे रक़ज्ाव, मुन्नावरोध 
और बधिरता आदि उपद्र्व उपस्थित हुए हों, उनको यह पथ्यादि क्वाथ आशीर्षादके 
समान उपकारक होता है | इसके सेवनसे ३-४ दिलमें ही उपद्रवोंसह ज्वर निवृत्त हो 
जाता है | इसका उपयोग सफलतापूर्वक सेकढ़ों रोगियों पर किया गया है । 

इसके अतिरिक्त अधोवसेदक, सू्योचर्त आदि शिरो 'रोगों 


का पर भी यह अच्छा 
छाम पहुं च॒ह्ता है ! 
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७, चन्दनादि कपाय 
विधि --श्ेत चदन, रक्त चदुन, मूवी, फाल्ली निसोथ, सफ़ेह निसोय, हरदी, 
दारुहढदी, लाख, वशलोचन, सोनागेर, जीवती, शत्तावर, श्रसगध, बच, पीपल्न, 
काकोली, जीवन और ऋपमक इन १८ ओोपधियोंको समभाग मिलाकर जो कूट चूर्ण करें ! 
मात्रा “२-२ तोलेका क्राथ कर पिलाबे । 
उपयोग --इस कषायका उपयोग अकेला और अमुपान रूपसे विविध अकार 
के शिरदर्द पर होता है। जब कफ, थ्राम, बिपए या पूयका प्रवेश मस्तिष्कर्म होता है, 
जब हस कंपायका उपयोग विशेष हितावह है । 
८. वहिभास्फर रस 
विधि --सुवर्णभस्म, अ्रञ्रक भस्म, वेक्ात भस्म और रजत भस्म, ये चारों 
६-६ भाशे, लोह भस्म, श॒द्ध पारद, शुद्ध गन्धक और सुवर्णमाक्तिक भस्म २-२ तोले 
ले । पारद गन्धककी कजली कर फिर भस्म मिला, लाल चित्र. और भाह्यी (अक् नीम) 
के क्राथकी ७ ७ भावना देकर एक एक रत्तीकी गोलिया बनालेवे | (२० यी० सा० ) 
माचा -- $ से २ गोली दिनमें दो बार देवे । ” 
डपधोश --इस रसका सेवन शीपोस्वु रोगकी ध्रथमावस्यामें लाभ पहुँचा देता 
है । बह रस शीर्पास्घु रोगफे समान सस्तिष्क और मस्तिष्क आवरणके अन्य रोगोंकी भी 
अग्नि घासको जलावे, उस तरह नष्ट कर देता है । 2 
खूचना --यदि इस रस के २१ दिनके सेदनसे मर्तिप्कावरणमेंसे सम्बित रस 
का शोपण न होने लगे तो शखचिकित्साद्वारा जलको निकाल लेना चाहिये । 
कभी कभी शीतल वायु, प्रखर वाप या कीटाणु विष आदिसे मस्तिष्कायत 
बातनादीकेन्द्रम चिक्रृति हो. जाती है या बातनादीग्रदाद हो जाता है। फिर रोगीको 
चजुधौत या पराधातकी प्राथमिक झसर सदश चिन्ह ( 5878 ) प्रतीत होते हैं और 
फम्प होने लगता है । उस अवस्थामें इस रसका सेवन फरानेपर अदा दूर होकर सर्व 
उपद्रव शमन हो जाते है ! यदि उद्च लाकणोरे साथ ज्वर १०१९ से अधिक हो तो 
लघ्मीनारायण रसका प्रयोग करना चाहिये ! फिर ब्वर निम्गत द्ोनेपर वातप्रकोप दो तो 
यह रस देना चाहिये । 
€, शिराःशूल इर तेल 
विधि --कपर, नीकगिरोतैल, नीवूका तेल, लवण्डरका तेल और सन्तरेका तेल 
३ $ शीस और सरसेंका तेल सूरिछ्त किया हुआ १० श्रींस छे । पहो सरसोडे तेल 
को झलग रक्‍्से । होप सैलेमिं कपूर मिला देवे । कपूर मिल जानेपर सरसोका तेल 
डालकर बोतलको अच्छी त्ताह्द चला होवे । 


सरसोके तेल्की मृच्छुन विधि रखतंयसा मे ते 
अआरम्मते देखे सूच्छे ससतंचसार अ्रथम खद में सेल प्रकरणके 
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डपयोगः--शिरःशुल और नेन्नशुल्ल चलने पर रोगीके नाकमें दो दो बूंद डाल 
दे' और श्वास जोरसे ढोनेको कहें | तेह् डालनेके लिये तकियापर मस्तककों झुका दे । 
जिससे तेल मस्तिष्कमें सरलतासे पहुँच जाय । दर्द' अधिक हो, तो ग्रातःसायं दिनमें 
दो बार तेल डालें । १०-१४ दिन तक तेल्य डालनेसे वर्षोका शुल्ल निवृत्त हो जाता है। 

किसीको मस्तिष्कमें क्ृमि पड़ जाते हैं । फिर भयद्भर दद होता है। नासिकासे 
रक्त गिरता रहता है। ऐसा हो, वो ठृणकान्तमणिण पिष्टी ( कहेरबापिष्टी ) भी ४-४ 
रत्ती दिनमें ३ बार जलके साथ देते रहना चाहिये । जिससे नासिकासे सब कीड़े निकल 
कर ३-४ दिनमें ही मस्तिष्क हल्का बन जाता है । 

१०, मस्तिष्क बलवड्भेक चूणे 

विधि/--शुद्ध कींच ४० तोले &, शुद्ध सफेद गुल्जा १० तोले, | वंशलोचन, 
'बिहदाने, रूमी मस्तगी और गिलोय सत्व €«९ तोले, सफेद सूसली, शतावर, तालम- 
खाना, बढ़े गोखरू, बादामकी गिरी छिल्‍्टे रहित और पिस्ता भी छिल्टे रहित २॥-२॥ 
सोले, पीपल, पीपलामूल, छोटी इल्यायचीके दाने, दालचीनी, जायफल और जाविन्नी 
4-$ तोला; अश्रक भसस, सुवर्णमाज्षिक भस्म, प्रवालपिष्टी, ब्रिवद्ञ भस्म और केशर 
'६-६ माशे लेबें । काष्टोषधियोंको कूटकर कपड्छान चूर्ण करें। केशरको अलग पीस 
खेचें । फिर चू्ं, केशर और भरम मिलाकर खरल कर लेवें । 

माजा--२ से ३ माशेतक समान घी-शक्कर मिलाकर खा लेवें। ऊपर दूध 
पीचें । दिनमें २ बार सुबह रात्रिको। 

डप्योगः--यह चूर्ण मगजकी शक्तकिकों बढ़ा देता है। मानसिक अधिक 
परिश्रम, विद्याध्ययन अथवा निबंलताले मस्तिष्कमें दर्द रहता हो, तो उसे दूर करता 
है। स्मरणशक्षि बढ़ाता है। शरीरको पुष्ठ करता है और स्फूर्ति लाता है। विद्यार्थियों 
और मस्तिष्कके श्रस लेनेवालोंके लिये अति हितावह है । 


११ हरीतकक्‍्यादि चाटण 

विधिः--बड़ी हरढ़, छोटी हरढ़, बीज निकाली हुईं काली सुनक्‍्का, सनाय, 
मजीठ, मिश्री, घी और शहद, इन ८ ओषधियोंको खसभाग लें। पहले झुनक्‍्काको 
पीस, सिश्री और शहद मिला लेवें । फिर शेष औषधियोके कपड़छान चूर्णको घीके 
साथ मिल्षा मुनक्काके कल्ककें साथ खरल कर लेवें । 

# कोंचके बीजोंको ४ गुने जल और ४ गुने दूधमें उबालें । दूध रबढ़ी जैसा 
हो जानेपर कौंचको निकाल लेणें । फिर छिल्दे निकाल धोकर सुखा देवें ) दूधका खोचा 
बना लेनेपर वह सी बलवर्डद़क रूपसे उपयोग आता है । 

' चिरसीको ३ घण्टेतक दोलायन्त्रसे दूधर्में उबाल लेवें। फिर थो ऊपरसे 

'छिल्टे और सीतरसे जिब्बी निकालकर सखा देवें। 
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साजा।--२ से ४ माशेतक प्रात रात्रिकों लेते रहें । 

उपयोग --यह चादण सस्तिष्कशल, सस्तिष्कर्म मारीपन, मस्तिष्कर्म उच्णता, 
गर्मके हैतुसे होनेवाली फुन्सिया और फोड़े, विस्फोटक, मलावरोध आदिम दवितावद 
है। शिरदर्देसे कडजको दूर करने और मस्तिप्कको शान्त बनानेके लिये यह चाय 
निर्भव रुपसे छोटे बढ़े, सबको दिया जाता है । 

है १५ सिरोत्तिहर नस्प 

(१ ) सोठ, कालीमिय, पीपल १-६ मारो, घच्छुनाग ३ माशे और पीपलषकी 
छालकी रास १४ तोले लें । सबको मिल्लाकर भच्ची तरद्द सरज् करके मिला लेवें। है 
इसमेंसे एक पक रत्ती चूर्ण दोनों नासाएटों द्वारा सुधानेसे शिरद्दे ( फपालमें बेदना 


ऐोना ), तुरन्त चन्द हो जाता है । (० ख० ) 
यदि पित्ताधिक्य शिरःशूल दो वो उपरोक्त नस्पमेंसे मच्छुनागके स्थानपर गुल 
अनफशा, घिल्केसद छोटी इलायची और फपूर मिला देवें । ( सुशोधष ) 


(२) जमालगोदा ज़िब्यी और छिद्वके रहित २० तोले और कपूर ४० तोले 
मिखाकर सरल करें । फिर बोतल्में मर यालुका पाताल यश्से तेल निकाल लेचे । इस 
तेलको भस्थे दाटवाली शीशीम मर लेवे' । बालुफा पाताल यन्त्रकी विधि रसदन्त्रसार 
य पिद्प्योगसप्रह प्रथम खरे परिमाषा अकरणर्मे लिखी है।इस शौशीके दाटको 
इंटाकर सु धानेपर शिरदर्द तत्काज् दूर हो जाता है । 

(३ ) छोटी पीपल और सैंधानमकको सममाग मिला आकके दूधके साथ * 
दिनवक खरल कर सूखा चूर्ण घना छोवे । इसमेंसे 3 या है रची दोनों नासाविश्रोसे 
सू घनेसे ९ ५० दींके आकर और कफ निकल कर शिरदर्द शमन हो जाता है । 

सूचना --पहुत चड़ि आनेसे चेदना हो जाय तो घृत सु घावे । 

१३ शिरोरोगहर योग 
($ ) जमालगोदारे बीजको पृत्थरपर जलके साथ विस, फिर सलाईसे कपाल 
पर अ_ भायके ऊपर दुर्दचाले स्थानपर एक सीधी पक्कि रूपसे जगावे | ९०५ मिनटर्से 
शिरददे शमन होनेपर उसे पोंद्वकर घीकी अगुल्ली लगा लें । 
(३ ) कालीमिचंको खूब बारीक पीस गुड़ मिला मटरके सदश गोलिया बना 
कर २ से 9 गोली दिनमें ३ चार निवाये जलके साथ देनेसे शिरदर्ट, फरठशोप, में हका 
, बेस्वादुपन, हाथ पेरोकी नें खिंचना, अ्पचन, उदरवात, उदरशूल, मस्तिष्कका 
| भारीपप और प्रततिश्याय आदि दूर होते है । 


१४_ अर्धावमेदकइर योग 
रे का -उस्तसइस ६ मारे, धनिया ३ सारे, कालीमिये २ रची, प्रयाल 
रती, शिलोप सत्व २ रत्ती और अ्रश्रक मत्म १ रची, इन सबको मिलाकर 


ह शिरोरोग ४४७ 
3 नील पक के असम 
प्रतः, मध्याह और सायंकाज्षको दिनसें ३ बार देनेसे एक ही .दिनमें आ्राधा शीशी दूर 
हो जाती है । 

ह १५, अधोवमेदफहर नस्य 
( १ ) बंदाल ( देघकली ) के फलके भीतरकी जाली १ माशेको $ तोला जलमें 
राश्निको मियोवे' । प्रातःकाल मसलकर छान लेवे ।: इस जलमेंसे €-७ बूंद शिरदर्दे 
हो उस श्रोरके नासापुटमें डालें । व्‌द्‌ डालनेके लिये रोगीको लेटा देवे' । शिरको 
लीचा और नासिकाको ऊ'चा रखें. । जिससे सरलतापूेक मस्तिष्ककी ओर 
जल जा सके । 
इसके सू'घानेसे सस्तिष्क और नासखिकाममें भारीपन मालूम पड़ता है; किन्तु 
थोड़ी ही देरमें नाकसे जलका बहना प्रारम्भ हो जाता है । धीरे-घीरे बहुत-ला तरल कफ 
निकल जाता है | परिणाममें आधा शीशी दूर हो जाती है । 
सूचनाः--यदि अधिक जल या तेज जलका नस्य दिया जायगा। तो जल 
खाव अधिक होगा और नासिकाकी श्लैष्मिक कल्लामें प्रदाह हो जायगा । ऐसा हो तो 
'गोघृतका नस्‍्य कराना चाहिये । ] 
क्वचित्‌ किसीको रक़लाव होने खगता है और चक्कर आने लगते हैं ऐसा 
होनेपर गोधृतका नस्य देकर रोगीको लेटा देना 'चाहिये। फिर आध घण्टे बाद गरस 
करके ठण्डा किया हुआ मिश्री मिला दूध पिलाना चाहिये । 
( २ ) नाकछिकनीका चूर्ण या कायफल्का चूर्ण आध रत्ती सूधानेसे छींके 
आकर दोष बाहर निकल जाता है और आधा शीशी मिट जाती है । 
( ३ ) भिगोये चूने और नौखादरको मसलकर सू“बानेसे श्राधा शीशी शमन 
हो जाती है । 
( ४ ) बनिस ओरसे शिर दुखता हो, ' उसके दूसरी ओरके नाकमें अगस्त्यक्े 
पानोंका रस थोड़े बूद्‌ डाले । पीड़ा अधिक होगी, दूसरे दिन द॒र्द कम होगा । तीसरे * 
दिन दर्द सदाके लिये दूर हो जायगा । हे 
( ३ ) मस्तिष्कमें पूछ और कृसि होनेपर शिरदर्द अथवा आधाशीशीकी पीड़ा 
हो रही हो, तो सरसोंका तैल ७ भाग और १ भाश तार्पिन तैल सिला ४-६ बू'द नाकमें 
ड्रोपरसे डालकर सुँहको नीचा कर देनेपर नाकमेंसे कृमि गिरने लगते हैं । पूथ और रक्क 
_ भी आता है । सब निकल जानेपर शिरद॒दं, कपालपर शोथ, श्वासोच्छवासमें दुर्गन्‍्ध 
और ज्वर आदि लक्षण दूर हो जाते हैं । 
सचना:--रोगीको तृणकान्तमणि पिष्टी या कैशोर गुर्युलुका" १-२ मासतक 
खेवन कराना चाहिये। 
( ६ ) रीठाके छिलटेको राप्रिमें जलमें मिगो देवे'। फिर प्रातःकाल मसल 
चानकर ऊपर कही हडढ विधिसे जलकी <-७ बूद नासिकार्से डालनेले दर्दृका सत्क 
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निवारण हो जाता है । इस ओऔपधिसे कफ आ्राकर्पित होकर बाहर सिकल जाता है। 
प्रथम योगके समान इस योयमें भी सावधानीकी आवश्यकता है। अन्यथा श्लैप्मिक- 
कल्षापर प्रदा्ट हो जाता है । 
(७ ) रवासकुद्ार रस भौर प्रयलपिष्टी सममाग सिलाकर दिनिसे २३ बार' 
नस्य करानेसे सूर्यावत भौर अर्धावमेंदक दूर होते हैं । 
१६ अयारिज फैंकरा 
विधि --जठामासी, दालचीनी, अ्रगर, हम्ये चहसा तज़, रुसी भस्तगी, नेश्न 
घाला, केशर और एलुवा, इन & औौषधियोंको सममाग मिलाकर कपददान चूर्ण करें । 
( कराबादीन जुकाई ) 
मात्रा --१॥ से ३ साशे दिनमें २ बार जलक़े साथ या रात्रिको ३ सारे देवे । 
उपयोग --बह चूर्ण मस्तिष्कयत ( उध्ये जदुगठ सामदोष ) विकारकों शमन 
वा भ्रघोगत करनेमें श्रच्धा उपयोगी है । विशेषकर मस्तिष्कमें कफ या द्रवश्ृद्धि हो, तो 
उसे पिघला कर याहर निकालता है श्रौर लीन द्रवको जला डाज्षता हे। मस्तिप्क 
पीड़ा, अर्धावमभेदक, श्रधों गवात, श्रदित, बायटे आना, जिद्वाका लड़खड़ाना आदिपर 
ज्ाभदायक है । 2 
इसका उपयोग स्वतन्त्र रुपसे भ्रथवा विशेषकर हब्ये अयारिज्ञ या श्न्य 
शिरोरोगों भौर उन्माद श्ादि रोगोंकी औपधियोंके मिश्र॒णेमि आतादे । जो सामरोगोंकः 
शमन भी करता है । 
१७, पिश्वविल्ञा्त तेल 
विधि --अले तिलका तेल ० सेर तथा नस, सस, छूरीला, सफेद चन्दन; 
तगर, अगर और जटामासी, ये ७ भ्ौषधिया ४-» तोले लेवे । पहले तेलको खूब 
गरम करें। काग रहित ह्ोनेपर उत्तार कर २-२॥ तोले सामरनसक ठाल देवे, 
शीतल द्ोनेषर गाद नीचे जम जायेगी और ऊपरका तेल स्वच्छ जद सदश 
पतला हो जायगा। उसे नितारकर असतवान या टीनके बर्तन भरकर उपरोक्त 
पस्तुचोंका जौद्ूट चूर्य डाले । पश्चात्‌ मुखमुद्रा करके ७ रोजतक धूपमें रसें। रोज २ ४ 
यार अद्धतवानको ट्विला लेवे । यदि सुगन्ध और रय सिलाना हो, तो धाठवे दिन 
तेलको निका् कर छान लें । बाद हरा रस (07 (०00ए४४ 076९० ) १ चोदा 


ट विशेष सुगन्धके लिये जैसमिन ( ]4506 ) $ शौंस मिलाकर बोतल सर 
( ल्‍ 


उपयोग --पह सेल मस्तिष्कपर सर्देन करनेके लिये श्रति द्विवकारक है। इस 
सिपसिपापन या गाठापन नरहनेसे त्वच्के छिद्र और वालेमि जरदी अवेश कर 
जाता दै। थह्द दिधायी वर्ग और सस्तिप्कसे श्रम लेनेवालेफे किये भति ट्वितावद है ॥ 
मस्तिष्ककी उच्यत्ताको शान्त कर सगजको सयस्त और सनको प्रसन्‍न चनाता है | 
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कितनीऊ ख्थोंके बाल उच्णताके हेतुसे गिरते रहते हैं और अधिक नहीं बढते एज 
मुख निस्तेज रहता है । ऐसी अनेक खियोंको इस तेलके उपयोगसे लाभ हो गयाहे।; 
इसका उपयोग नित्य करते रहनेसे सगज सबल रहता है, असमयपर बाल सफेद नहीं 
होते तथा झुखमंडल तेजरवी रहता है । इस तरह सारे शरीरपर मालिश करनेसे त्वचा ' 
झुलायम और तेजस्वी बनती है। इस तेलका अनेक वर्षोल्रे इस औषधालयमें प्रयोग 
किया जाता है । 
| १८, अकसीर दिमाग 

धिक्षिः--उत्तम नवीन बादामका तेल एवं चमेलीका तेल, गुलाब तेंत्त, 
खोपरेका तेल, काहु. और कद्दू का तेल, खब समान भागलें । इसमेंसे २० तोले तेल 
श्रौर रूह खस . २० वूद्र, रुह केवढ़ा £ बूंद, रुह गुलाब १० बूंद, संदल का तेल, 
£ बू'द, इन सबका सम्मिश्रण कर हरे रंग की शीशी में भर, लकड़ीके -तख्ते पर 
सूर्यकी धूप और चंद्रमाकी चांदनीमें ४ रोज तक रखने से तेयार हो जायगा । 

( राजवेद्य रामचन्द्रजी शर्मा ) 

डप्योगः--इसको शिरमें लगानेसे मस्तिष्ककी ज्ञीणतासे एवं गर्मीसे 
होनेवाला शिरद॒द, दाह, आंखोंके सामने अंधेरी या चक्कर आना, नेत्रका दाह, जू', 
लीकका जमना और बालोंका ऋड़ना आदि रोग जिटते हैं। यह अस्यन्त मचोहर 
सुगन्धित भी है । इसके निरन्तर सेवनसे असमय पर॒ बाल पकना ओर बाल रड़ना 
आदि भी रुक जाता है । 

बक्तव्यः---मश्तिष्ककी क्षीणतासे होनेवाला शिरद॒द॑ मस्तिष्क पोषक बादास 
एवं सगज आदिके द्वारा बने हुए ब्चहण योग ही लाभकारी हैं । पथ्यादि क्वाथ नहीं । 
बद्धकोशसे होने वाले शिरदर्दमें को.्ट शुद्धिकर अ्रयोग विरेचन आदिले ही लाभ होता 
है। नेन्नक्तीणतासे होनेवाला शिरदद, नेत्रपोपक्न योग एवं चश्मा आदिके लगानेसे'ही 
लाभ होता है। खिर्योके मासिकघर्मकी - खराबीसे होनेवाले शिरदर्दम रजो विकार 
मिठाना बांछुनीय है । ज्वरादि रोग विशेषके कारण होनेवाले शिरदर्द उपद्रव रुपमें 


होते हुए भी झूल रोगका हेतु होता है। अतः. मुलव्याधिकी चिकित्सा मी साथ साथ 
अनिवार्य होती है । 


33) ३.." 2०-.६. वमनरम«न++ #> 2५0. अन्‍कारीग अमगनन, 


(५१) ख्री रोग 
१, होरक रत्तायन 


विधि --हीरा मस्म $ साशा, पर्चा सस्स २ भाशे, माशिकय भस्म मे माशे, 
युपराज भस्म ४ भागे, नीम भस्म  सागे, चेहय मस्म ६ साशे, गोमेदसशि 
( श्रकीक ) ७ सागे, पन्द्रकान्त ( स्फटिक ) मणि भस्म ८ मारे, प्रवाल भस्म £ साशे, 
औड्नन्त भस्म, स्वर्णमाधिक मत्म और रौष्यमाधिक मस्म ७॥-७॥ सारे और समभाव 
पारद गधककी कश्जली १७५॥ साशे (१४ तोले ७॥ साशे ) लेयें। सबको यथा- 
विधि मिला सरल कर एक जीव करें। फिर बकरीका दूध, बाक ककोढ़ेका बन्द, 
काल और पौली गोरसमुण्डी, हसराज और नीलोफर, इन सबके द्रवोर्मे १-१३ दिल 
खरल कर ४ गोला बना, सुखा कर ४ पार्त्री में सराव सपुट करें । फिर इसे झुक दपुट 
देवें । गधकका श्रश शेप रहा हो, तो धी कुतारफे रसमें सरल कर गोला बना कर फिस्सि 
छुछू 2युट देवें । स्वाग शीतल होने पर निकाल पीस कर बोतल मे रस देखें । 

(२० यो० सा० ) 
माज्ा,--१-$ रत्ी दिन में $ या २ बार रोगालुरुप श्रदुपान के साथ दें । 
उपयोग --यह छटीरक रसायन सगभा, प्रसूता, वध्या, थोनिरोग, रक्त गुर्म 

और प्रदापीड़ित स्लियोकरे लिये श्रत्यन्त दितकारक है। राजयध्मा को भी दूर करता 
|ै। यदि ख्ती समागमऊे १ घण्दे पहले इसका सेवन किया जाय तो अति स्वंमन 
डोता ह। 

२ लक्ष्मणा लोह * 

» विधि --लक्ष्मण पचाग ४०० तोले अशोक छाल; कुशकी जड़, भहुएुका 
शर्म ( सर| ), झुलइठी, सरैंटीकी जड़, पाठा और वेलगिरी, ये ७ झौपधिया ४-४ 
दोले तथा लोह मत्म समझे समान लें | पथ्ले लच्मणा को जौकूद कर म गुने जलमें 
मिलाकर चतुर्थी श क्राथ फरें । फिर मसल छान पुन चूक्हेपर चढ़कर घन बनायें। 
काष्ठादि श्रोषधियोंकों कूट कर कपदधान चूर्ण करें । पश्मात्‌ घन, चूर्ण और सबके समान 
जोह भत्म मिला सदेन फर २-२ रत्तीकी योखिया चना केवें । (भें० २० ) 

मात्रा --१ से २ स्ोल्ी जल, श्रशोकारिष्ट या रोगाठुसार भलुपानके साथ 

दिनमें दो यार देवे । 
डप्योग --पैद्द लोह खि्योफे गरसोशयकी विक्ृतिको नष्ट बरता है। गरमोशय- 
अ्रदाद, मासिक सप्यपर न भाना, मासिकघरस झानेझे समय कष्ट होना, मासिक- 
धर्म पडटुचत कम झाना, सासिकधर्समें रक्त चौला, काला, पीक्षा या दु्गेन्धयुक्त होना, 
भमाशयमे शूद्ध चलना, गमौशयमें मारीपन बना रहना आदि विकार दूर होकर गसी 
अब शुद्ध घन जाता दे क्या यर्मौशय विकारसे उत्पन्ध पादुता, इृश्टिमाच, शिरददे, कटि- 


खीरोग ४४१ 


चौड़ा आदिभी निद्तत्त होकर शरीर सबल्त और सुन्दर घन जाता है | बह योग संतानो- 
व्पत्तिकारक भी साना गया है । हे 
३ शोणितागेल रस 


विधिः--लोह भस्म, अअञ्क भस्म, जसद भस्म, रसोत, फिटकरीका फूला, पस्येक 
१-१ तोला, रससिन्दुर, रक्तचंदन, सोनागेर और पीपलकी लाख २-२ तोले लें । 
' रसॉंतके अतिरिक्त सब ओषधियोंको खरलमे मिला रखोंतके जलके साथ खरल कर २-२ 
रतीकी गोलियाँ बना लेवें । ( श्री० वैद्य गोपालजी कुँघरजी ठक्कुर ) 
माजा+--१ से २ गोली उशीरासव था जलके साथ दिनमें दो बार । 
डपयोगः--यह रसायन रक्कार्श, रक्तप्रदर, रक्तातिसार आदि विकारोंमें रक्त- 
खावको बन्द करने और शक्षिका संरक्षण करनेके लिए उपयोगी है | इस रसायनके सेवन 
से रक्षवाहिनियां, अन्त्र और गर्भोशय आदि स्थानोंकी उच्णता शमन होकर रक्तल्लाव बन्द 
होता है । इस हेतुसे इसके प्रयोगमें दृषित रक्त रुककर भेष्यमें हानि पहुँचनेकी भीति 
लहीं रहती । यह निर्मध औपधि है । 
अति रजख्राव होने पर शोणिता्गल बबूलकी कच्ची फल्ीके चूर्ण और मिश्रीके 
साथ दिनमें ३ बार देवें और ऊपर लोधासव पिल्ानेसे सत्वर लाभ पहुँच जाता है । 


४. सीमाग्यादि गुटिका 


विधिः--सोहागेका फूला, भूनी हींग और कसीस १-१ तोला, अजवायन 
२ तोले, कालीमिय ३ तोले और एलुवा £ तोले लेवें । सबको मिला घी कुँचारके 
रसमें ६ घंटे खरल कर ३-१ रक्तीकी गोलियां बनावें। ( हकीस उत्तमचन्दजी ) 

माञा:--$ से ४ गोली, निवाये जल या अक सौंफ अथवा रोगानुसार 
अनुपांनके साथ देवें । 

डप्योगः---मासिकधमंसे कष्ट होना, सासिक््म कम आना, मासिकघर्म 
समय पर न होना, सालिकघसंकी विकृतिसे शिरद्॒द, नेत्रकी निर्बलता, और कमरमें 
पीड़ा रहना आदि विकार होनेपर दो दो योली निचाये जलके स्राथ शात्रिको सेवन करते 
रहनेसे १-२ सासमें मासिकघरमंकी शुद्धि होजाती है । 

अपचन रहता हो तो १-१ गोली भोजन कर लेने पर देनेसे पचनक्रिया सुधर 
जाती है मल्ावरोधज उद्धरशुलमें दोसे चार गोली अक सौंफके साथ देनेसे दस्तकी शुद्धि 
होती है, और उदरशुलका निवारण होता है। इसके श्रतिरिक्त गुल्म, आध्मानको भी 
नाश करती है । परन्तु इसके सेवनसे दस्त अधिक होजाय, तो मात्रा कमर करदें श्रथवा 

कुछ दिनोके लिए कनद कर देनी चाहिए | 


४५. रजोदोपहरी बटी 
विधि:---झुश्क तराससी, रेवन्दचीनी, तगर, तुख्स हरमक्ष, सातर,' सोंफ, 


|] 
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अनीसन, हुप्स कंस, अजसर, ( नरसलसुल ), सोया और बांसकी जड़ ये १$ द्रव्य 
१०-१० तोले शौर उलटक्पलऊे मूल ४७० तोले मिला, जौ फूटकर चौमुने जलमें 
पकार्वे । चौथाई जल शेष रहने पर कपड़ेसे छानकर सदाप्रि पर पकावे । कुड्छीफो 
लगने लगे तव"नौचे उतार कर धूपमें सुसावें | गोली बनने योग्य दो जाये तब उसमें 
कूठका चूर्ण २ तोले, जावशीर २ तोले और जुल्धेयेद्स्‍्तर $ तोला मिला २-२ रत्तीकी । 
योत्तियां बना लेवें ( श्री० प० यादवजी प्रिकमजी आचाये ) 

मांचा ---४-४ गोली धात साय जलसे देव । रजोदर्शनके समय निम्न 
बवाथसे देथे --- 

फ्वाथ --अजसर, सुर्कतरामशी, अनीसून, अवहल, ककड़ीका सग्ज, 
गोपरू और हसराज, सब ६-६ माशे लें, २० तोले जलमें पका £ तोलें शेष रहने 
पर कपदे से छान १ तोला गुद मिलाकर पिलाबे' । हे 
५ उपयोग --बह बी खियोंके सासिकधर्सकी विरृति, रजस्राव योग्य न होना, 
उस समय भयकर शूल चलना, रक्त थोड़ा कात्ा पीला भागवाला गिरना भर इस 
विकारके हेतुसे नेत्रकी निर्यलता, मस्तिष्कर्मे वेदना, शारीरिक अशक्ति, आलस्य, भान- 


सिक अस्थास्थ्य आ्रादिको दूर दरती है । 
सूचना --इसमें खुरासादी श्रजवायन $ मात्रार्मे $ से २ रत्ती तक बवाव था 
चूथोे के रुपमें देनेसे चेदना शामक गुण विशेष बढ़ जाता है ( सशोधक 2 


६, बोलादि वी .“* 
पिधि --बीजायोल ( झुर्मफी ) ५० त्ोले, सोहागेका फूला, विल्ञायती 
कासीस ओर पलुवा २-५ तोले परौर भुनी हॉग शा तोले ले'। सबको मिला | 
जरामासीके फाटमें १० घण्टे सरलक्र २-२ रत्तोड़ी गोलिया यना छेयें । 

( श्री० प० यादवजी प्रिकमजी आचार्य ) 
मान्ना “२-२ गोली सुबह और राप्रिको भोजनऊे श्राघ घण्टे बाद जलसे । 
डपयोग --यह चटी श्लियेंडे सासिक्र्मकी विरृतिको दुर करती है। अनेक 

चालक होने या भ्रन्य॒ कारणसे ग्मोशय शिधिल हो जानेपर मासिक्र्मम थोड़ा और 
काला रक्त ग्रिरता है। सासिकर्मम शुद्ध नहीं होता, कमरमे चेदना होती है। नेत्रेमे 
निर्येलत्ता आमाती है । उसके लिए यह वटी अति हितकर है । १-२ साल सेवन करने 
पर रजोदर्शन नियमित बन जाता है । 


७ कुप्तारिफा वी 
विधि जएलुवा, शुद्ध कासीस, अफीम, बगमस्म और शीतल्मिर्च, इन « 
ओषधियोंको सममाग सिला घीऊवारके रसमें ६ घरटे खरल कर १-१ रक्तीकी गोलिया 
बनाते ३ ( भै० र० ) 


नशा 


स्रीरोग ४७४३ 





मीत्रौः---१-१ गोली प्रातः और साय अथवा केवल राज्निको एक वार जलके 
साथ देवें । तीघ्र शलके समय २-२ घण्टे पर दो या तीन बार ४ रक्ती कपूरके साथ या 
शराबके साथ देवें । 
उपयोग+--यह वटी विविध प्रकारके योनिरोग, बाधक चेदना, गर्भाशय अंश- 
जनित शुल, सक्‍कल शूल और मासिकघसके समय शुद्ध तथा अदर आदि रोगोंको दूर 
करतौ है ओर मासिकधसंको साफ लाती है । | 
बाधक वेदना होनेपर कटि व्यथा, नाभिके पासमें और नीचे भारीपन, मासिक- 
धर्म अनियमित समयपर आना, शुल चलना, नेत्र, हाथ और परोंके तल्होंमें दाह. शिरदर्द 
ओर बेचेनी आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । ये सब इस घटी के सेवनसे शान्त होजाते हैं । 
गर्भाशयमें किसी भी प्रकारका शूल चलता हो, शूलहू ठहर ठहर कर चलता 
हो, वेदनाके हेतुसे निद्रा नआती हो, उस पर यह वटी दी जाती है। इल वटीसें 
अफीम झाती है अतः मात्रा अधिक नहीं देनी चाहिये तथापि पीटाशसबार्थ पूर्ण साज्ना 
देनेमें भी आपत्ति नहीं सानी जाती । यदि विशेष कठ्ज हो और सुविधा हो, दो एरुणड' 
तेलकी बस्ति देकर सलाशयकों साफ करलेना चाहिये । गर्भावस्‍थासें यह औपधि नहीं 
दी जाती, तथापि गर्भावस्थाके अन्‍्तसें प्रसवावस्था डपस्थित होने पर किसी आधातके 
हेतुसे गर्भल॑रक्षक जलका खाव होगया हो और गर्भाशयका झुख विकसित न हुआ हो, 
तो संतानका सुख गर्भाशयके अविकसित सुखकों लग जाता है। जिससे गर्भोशयकाः 
सबल संकोच होता है और तीत्र चेदना उपस्थित होती है। यदि उसका निद्रण 
तत्काल न किया जाय, तो संतानकी झत्यु होती है ओर माताका जीवन भी दुखदायक 
बन जाता है | ऐसी विषमावस्थामें यह ओषधि शराबके साथ देने पर अझूतके समान 
जउपकार करती है। आवश्यकतापर गर्भिणीको उष्ण जलके टबमें भी बेठाया जाता है । 
प्रसवके पृश्चात्‌ मक्कलशूल ( /५[(७४ [0473 ) उत्पन्न होता है । उस पर यह 
चटी ४ रत्ती कपूर मिलाकर देनेले तत्काल लाभ होजाता है । कभी प्रसवास्थामं गर्भाशय 
के भीतर प्रदाह हो जानेके हेतुले वावम्रकोप होकर उन्सादके लक्षण उपस्थित होते हैं । 
निद्रा भी नहीं आती । ऐसे प्रसंगपर 'इस बटीका सेचन करानेसे वेदना शमन होठी- 
र शांत निद्रा आ जाती है | 
इस घटीमे अफीम और ,एलुवाका मिश्रण होनेसे अफीमकी मलावरोध .करले- 
वाली शक्तिका दास होता है; वेदना शामक होनेंमें अच्छी सहायता मिल जाती है । 
कासीस आसका शोपण करती है और गरभोशयकों सबल बनाती है। च'गभस्म मूत्र 
संस्थान और प्रजनन यंत्रके सब अवयर्चोको लाभ पहुँ चाती है तथा रक्तको विशुद्ध बनाती' 
है । शीतलमि् उत्तेजक, पाचक और वातहर है । गर्भोशयकी श्लेष्मिक कलायेंसे अधिक 
स्ताव कराता है; कीटाशुओंको नष्ट करता है; तथा बृक्‍क स्थानके कार्यको उत्ते जित करता 
है। सुजाकजनित विक्ृति हो, तो उसे भी दर करता है और मश्रमें होने वाली जलन 
को शांत कर पेशाबको साफ लाता है। 





४० | 7 समकार हलक ष सिद्धमयोगसप्रह द्वितीय-खतर 
द, अखगन्धादि योग 
विधि -असतंघ भ, विधारेका चूस ५... चोले, वी इजायचीफा जूस 
और न कुटरहत्वक भर को दो तोले, कम ह इक वोला भौर मिश्री घाठ कोड हे 
उचको मिलाकर सरल अर लेब' | (श्री० पृ७ यो ीकसजी आय) 
एल जे ४ सास पा, गो दुसरे साथ । 
रस नये और परदरको 
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बढ़ा हुआ और अखाध्य रोग भी दूर हो जाता है । मासिकधर्ममें श्र्यघिक रमख्राद. 
होना और रक्तप्रदर, दोनोंपर यह औषध लाभ पहुँचाता है । रक्प्रवाह बन्द॒हो जाने- 
पर दूसरे दिन आधी मात्रा दो यार देवें । 
$ सूचनाः--( ञ्र ) मात्रा अधिक होनेपर वसंन हो जाती है। श्रतः साज्रा कस 

ही देवें। भोजन पौष्टिक और शीतल गुण युक्क देवें । 

( झा ) आवश्यकता हो, तो आगे लिखी हुईं शिखयोदि वर्तिका भी प्रयोग करें ॥ 

( २) लगभग ६ साशेसे $ तोला तक करोंदेके सुलकी घिसकर दूधके साथ 
पिल्ानेसे भयंकर रक्षप्रद्र तथा माप्तिकधर्ममें अति रक्तज़्ाव होना, दोनों दूंर हो जाते 
हैं। विशेषतः २-३ दिनसें ही लांम हो जाता है । कदाच कसर रह जाय, ३ दिन 
ऋऔषध बन्द रखकर फिर ३ दिन देनेसे पूर्ण आराम हो जाता है। «७ 

(३ ) संगमर्मरको कूट कपदुछान चूण्ं कर उसमें १६ वां हिस्सा सोनाग्रेरू 
मिलाकर ३ घण्टे खरल करें । इसमेंसे श्राधसे १ साशा थी शक्करके साथ दिनमैं ३ 
बार देनेसे रक्तप्रदर शमन हो जाता है | यदि संगमर्मर श्रर्थात्‌ सकराणेके पत्थरकी. 
भस्म बनालें अथात्‌ चूना बना लें। फिर आधी मात्रासे ही गुण पूरा करता है । 


१२५, आतंवगप्रद योग 

(१ ) बीजाबोल और एलुपा, दोनों समभाग मिला जलमें पीस बेरके समाथ 
गोली या वर्ति बनाकर योनिसें धारण करनेसे मासिकधर्म आने लगता है । आवश्यकता 
पर दूसरे दिन पुनः चर्तति धारण करें। 

( २ ) रीठेकी गिरीके चू्णंको समभाग गुड़में मिला जामुन जैसी वर्त्ति बनाकर 
धारण करनेसे मासिकधर्म आने कगता है | पहले पीले-लाल जल गिरता है। फिर 
रजः स्राव, होता है । 

.. (३) कपासके आल, अमलतासकी फलीका, छिलटा, काले तिल, गोखरू, 

इन्द्रायशका मुल, सोंफका सूल, बासका मूल, गाजरके बीज, मूलीके बीज, ककढ़ीका 

मरज़ और निगुण्डी, इस ११ औषधियोंको ससभाग मिलाकर जौकूट चूर्ण करें । 

प्ाजाः--२ से ४ तोले चूर्णका अष्टावशेष क्लाथ करें। फिर छाब २ तोले 

गुड़ मिलाकर पिला देव । यह क्राथ रोज सुबह $ बार देवें। 

है डप्योगः--यह -क्काथ बन्द सासिकधर्मको खोल देता है। जब युवावस्थामें 
राभोशयके सोतर चर्बी बढनेले या अन्य प्रतिबन्ध आजानेपर सासिकधर्म रुक जाता 
है, तब विविध प्रकारके उपद्रव उपस्थित होते हैं । मस्तिप्कर्मे भारीपन, नेन्नमें मिर्बल्ता, 
शिरद॒द, नासिकासे रक्तजाव, कमरमें वेदना, शरीर फूल जाना आओऔर निरबंल हो जाना, 
किसीको उदरशूल होना, पेरॉंपर शोध और गर्भोशयपर दबानेसे वेदना होना, ज्ुधानाश 
आदि प्रतीत होते हैं । उसपर यह क्राथ ४-७ दिन देनेसे मासिकधर्म फिरसे आने . 
लग जाता है, यह प्रयोग २० से ४० वर्षके भीतरकी बल्ततान ख्रियोंके लिये है । 


*« “+ अल 


घ४६ शर्सतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसत्रह् द्विताय जरुड 





सना --यदि देहमें रक््की कमी होनेसे मासिकधर्म वन्‍्द हो गया हो, तो 
उन ख्ियोंकी यह छाथ नहीं देना चाहिये। एवं सगमोकों भी यह क्राथ न देवे । 

(४ ) छोटी कद्ेलीके बीजोंका चूर्ण ६ माशे दिनमें $ दार सुबह निवाये जखसे < 
दैनेसे ३ दिनमें मासिकधर्म खुलकर साफ आरा जाता है । 

(«८ ) ६-४ तोले तिलका क्ाथकर दिनमें २ बार पिलाने तथा सींठ और 
मारद सूलका चूर्ण ६-६ साशे योदे गुद और घीके साथ देते रहनेसे ३-४ दिनमें 
भाप्तिव घसमे आने लगता है । 


१३ गर्मधारक योग 

विधि -+रससिंदूर, जायफल, जावित्नी, लौंग, कपूर, केशर भ्रौर स्ट्रवन्ती, 
सबको सममाग मिला शतावरके छाथमें ३ दिन खरलकर १-१ रक्तीकी गोलिया 
चना लेचें । 

डपयोग --मासिकथर्म आनेझे पश्चात्‌ चौथे दिनसे दिनमें ? यार ३ दिन 
तक १-३ भोली खाकर ऊपर दूध पीधें। इस. तरह तीन तु पर्यन्‍्त करनेसे गर्म 
घारण दो जाता है। यदि इसमें जीयापोता जिसका नाम घुत्जीवक अयवा पुप्तदा भी 
“है, बढ भी मिलाया जाय तो विशेष गुणकारी है । न्‍ 


१४, प्रदरान्‍्तक योग 

(१ ) एरएडक्ी लकदहीको जलाकर काली राख करें। फिर उसके समान 
भजक्षोंका चूर्ण मिलाकर अ्रच्ची तरद खरस कर लेवें | इस चूर्णमेंसे ६-६ माशा चूर्ण 
शीतल जलके साथ प्रात साथ देते रहनेसे रक्रादर और स्वेतप्रदर, दोनों दूर होते हैं । 

(२ ) दूध, बचका चूर्ण ४ से ६ रतीतक दिनमें ३ बार देवें। प्रात साथ 
दूधसे भौर दोपदरकों जल्के साथ देवें | इस तरह ३-४ दिन प्रयोग करनेसे यवा रक्त- 
प्रदर शामस हो जाता है । हु 

(३ ) सोनागेस्को आवकषेके रसमें मिसो कर ब्ावामें सुखावें । इस तरद २१ 
सायना देयें । फिर ३ से ६ रक्ती द्विनमे २ बार दूधके साथ देनेसे रक्तादर गकलाद 
और पायहुता दूर होते हैं । 

( ४ ) सोनागेर $ तोला और फ़िटकरीका फूज्ा ४ तोले मिलाकर खरल कर 
लें । उसमेंसे ६ ६ रत्ती शकक्‍्करके साथ देकर ऊपर बकरीका दूध पिलानेसे रकल्ाव भौर 
रख्यदर सत्वर शमन हो जाते है । 

( £ ) कतीला गोद ( पीतास ) और सेलखड़ी ३-३ माशा, सोनागेरू २ रत्ती 
और सि्ली सबके समान मिज़ाकर मोजनकै पदले दिनमें २ चार थोड़े जलसे सेवन 


ऋाते रदमेसे रद शक 
 रपनेते घति रत सा, रखपदर, स्वेतभदर, रामाशयप्रदाद गमाशयमें बेदनः आदि 
. ६ थोडे हा दिला दूर शोते हैं । 
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( ६ ) छोटी दूधेली और मिश्री १-३ माशेका मिश्रण आतः साथ गोदुस्धके, 
साथ देते रहनेसे १ सप्ताहमें रक्तप्रदर दूर होता है। एवं नियमित होनेवाले अ्रत्यधिक 
रजःखाबचका भी शमन हो जाता है ! 6 
/ ,. (७ ) पलाशपुष्प और दर्भमूलको लमभाग सिलाकर बारीक चूर्ण करें। रोज 
सुबह ६-६ साशे जलके साथ देते रहनेसे १४ दिलमें पित्त प्रकोपन प्रदर ( पतला और 
उष्णु रसखाव ) और रक्षप्रदर दर होते हैं । 

( ८ ) गोधृतमे मिल्तावेके तेलके ४ बूद्‌ सिल्ाकर खिला देनेसे रक्तज्ाव श्रौर 
रक्षप्रदर दुर होते हैं । ३ से ७ द्नितक देवें । 

( & ) गूलरके मृूलको जलमें घिस, शक्कर मिलाकर पिलाने और १-१ रत्ती 
बत्रिवद्ध मस्मका सेवन करानेसे दाहसह प्रदर ओर पमेह दूर हो जाते हैं । 

१४ अशोकादि कषाय 

बविधिः--अ्शोककी छाल १० तोले, आसकी छाल, जामुनकी छाल और 
बेर ( कड़बेर ) की छाल ४-४ तोले लेकर जौक्ूट चूर्ण करें। मं 

साजाः--२-२ तोलेका क्राथकर १-१ तोला गोघृत और ६-६ माशे मिश्री 
मिलाकर भोजनके तीन घण्टे बाद तीसरे पहरको प्लावें, या सुबह-शास दो बार देवे' । 

डपयोगः--इस कषायके सेवनसे लया और पुराना रक्लप्रदर शसन हो जाता 
है। गर्भोशयकी इलैब्मिक कत्ताका अदाह, रक़वाहिवी फटना, गरभोशयकी दुष्टि, 
इन सबपर यह हितावह है । 
१६ योविसंकोचन योग 
($ ) छठ, घायके फूल, बड़ी हरड़, फिटकरी, साजूफल, लोध, भांग और 
अनारकी छाल, इन ८ औषधियोंको १-१ तोला मिला चूर्णकर ४० तोले शराबमें डाल 
कर ७ दिन रहने दें । दिनमें २-३ बार बोतलको चला लें । फिर छानकर उपयोगमें लें। 
इस अकमें फुरेरी डुबोकर योनिके भीतर चारों ओर॑ लेप कर देनेसे शिथ्रिल योनि दृढ़ 
डो जाती है । है 
(२) माजूफल ३ तोले, कपूर और फिटकरी ३-३ साशे मिलाकर कपड़छान 
चूर्ण करें । फिर पतले कपड़े की छोटी छोटी पोटली बनाकर योनिसें चढ़ाचे'। पोटलीका 
एक डोरा लम्बा बांघें; जिससे इच्छा होनेपर पोटलीको' निकाल सके । इस प्रकार 
पोटली रखनेसे योनि तंग हो जाती है । कमल नीचे गिर जाता हो और नया रोग 
तो चह भी अपने स्थानपर स्थिर हो जाता है । 
( ३ ) भांगकी ऐोटली ३ घंटेतक योनि रखनेपर अनेक बार पसूता हुई नारीकी 
योनि भी कन्याके समान हो जाती है। ' 
(४ ) माजुफल, साई, फिटकरी और राल, चारोंको समभाग मिला पोट्ली- 
बू- +-पारण करनेसे योनि हो जाती है। ... ( हकीस उत्तमचंदजी, 


विशक पड ५ प्नम 


हो; 
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१७ योनिकएड्हर योग 

२१) फिककरी कथ्ी ६ माशेकों $ सेर जलमें मिक्ञाकर दिनर्मे ३ समम 
धोनेसे छुजली दूर हो जाती है । 

(२) वैन शरायका फोह्दा कण्ड स्थानपर रख देनेसे कीटागु नष्ट होकर तीमर 
करदू निवृत हो जाती है। 

(३ ) कपूर, अफीम, सुर्दोसग चन्दनका सै और सोहागेका फूला, पार्चों 
$-$ माशा, नीलगिरी सैल € मारे और चेसलीव या घोया घृत २॥ तोला लेकर 
मसजहम बना लेपें । इस सलहमसका लेप करनेसे कएह शमन हो जाती हैं । 

(०) व्रिफ्ताघन सत्व या उदम्वरघन सत्वको जलमें मिल्ञाकर योनिको 
धघोनेसे करदू व उससे उत्पन्न पिड़िकायें नष्ट हो जाती हैं । 


१८ उत्तिकावसलभ रस 

विधि,--शद्व पारद, शुद्ध गन्धक, सुवर्शमादिक भत्म, अम्नक भस्म, कपूर, 
सुवर्धभस्म/ शुद्ध हरताल, रौप्य भस्म, अफीस, जादियी और जायफल, ये १३ औप- 
घिया समभाग लें । पहले पारद गन्धककी कजलली कर फ़िर शेष द्रव्य मिल्लावे । पद्मात्‌ 
नागरसोथा, संेरेंटी और सेमल्ञकी छालके कराये क्रमश २-२ दिन खरल करके भ्राध 
आध रत्तीकी गोलिया यनायें | (में० २० ). 

मजा -- १-१ गोली दिनमें ३-४ बार जल, यकरीके दृछ, महे या रोगा 
जुसार अमुपानके साथ देंवें । 

उपयोग --यह रसायन सूत्िकाकी मयकर अहणी, घोर अतिसार, प्रवाहिका, 
दुर्वकता, अपिमान्य आदिको नष्ट करता है, तया तुरन्त घुष्टि, कान्ति, मेधा, भौर एतिको 
उत्पस्न करता हैं । 

प्रसवके कुछ दिनों वाद अपय्य सेचन होनेपर अतिसार याअहणी रोग दो 
जाता है। फिर तुरन्त न फरहादनेसे रोग उम्र रूप धारण कर लेता है। अति दिन 
२४-<० यार मरोझा आकर दत्त लग जाते है । उदरमें ऐेंडन होती रहती है; दस्त 
होनेपर अति निर्ंलता आ जाती है। बार बार चक्र झाना, कर्णतुँज, हदयमें धड़कन 
वृद्धि, भरचि, अति अप्रिमान्य, खाया हुआ कुछ मी न पचना, आस औौर रमिल्रित 
दस्त दोना, प्यास भधिक लगना, उबर वना रहना भादि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
ऐसे समयपर यह सूचिकावह्लम अख्तके समान कार्य करता है। 

इस ओषधिमें श्रफोम आती है अत अधिक सात्रा नहीं देनी 'चाहिये। अफीम 
आे अमर स्तन्‍्य द्वारा शिशुपर भी दोता है। यदि शिशुको भी प्रवाहिका या अतिसार 
दो, दो बह भी नष्ट हो जाना है। यदि बालककों अ्ीमका अधिक असर पहुँलनेसे 


| कम रहता हो, तो असूताका रहन पान छुद्ठा देता चाहिये! या औषधकी साप्राः 
कर देनी चाहिये | 


ख्वी रोग ४ ४४६ 
सूचनाः--जब तक अफीम रहित ओपषधिसे ज्ञाभ हो, तब तक इसका 
डपयोग नहीं करना चाहिये। प्रवाहिकाने उम्र रूप घारण कर लिया हो, तो ही इसे 
अयुक्व के 
१६ केशरादि बटी ( खतिका ) 


विधिः-केशर, कालीमिय, चित्रकसूल, जायफल, जाविन्नी, शुद्ध हिंगुल, 
शुरू बच्छुनाग और अम्रक भस्म, ये ८ औपधियां १-१ तोला और एरण्ड - तेलंसे 
शुद्ध किया हुआ कुचिल्ा ४ तोले लेजें । सबको यथाविधि मिला नागरबेल ( बंगत्ला ) 
पानके स्व॒रसमें १२ घर्टे खरत्कर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेजें । 

साज्राः--१-१ गोली दिनसें २ से ३ बार अदरखके रस और शहदके साथ । 

डप्योग:--यह ग्ुटिका सूतिका ज्वर, कफ्कास, हृदयकी शिथिलता, वात्त- 
प्रकोपज उपद्रव, इन सबको दूर कंरती है । पक 

इस गुटिकासें उत्ते जक, स्वदेल्ल, ज्वस्ध्न, आमपाचन, कीटाशुनाशक, कफष्न 
ओर वातहर गुण अवस्थित हैं । यह गुटिका प्रसूताके वातप्रकोपज ज्वर और कफप्रकोप 
सह सन्निपातपर चमत्कारी लाभ पहुँचाती है। जिस तरह आनन्दमैरव रसका उपयोग 
स्रामान्य बोधवाले चिक्रिप्तक विविध स्थानोपर करते रहते हैं, उसी तरह यह रख 
सूतिका ज्वरकी विविध अवस्थाओंमें निर्भयता पू्ञेक प्रयुक्त हो सकता है। 


प्रसवावस्थार्स योरय सम्हात्म न रहनेपर योनि सार्गसे कीटाणुओंका अवेश हो 
जाता है । इन कीटाझुश्नोमिसे कित॒नीक जातिके कीटाझुओंके विषका संचय होनेपर वातना- 
डि्योंकी विकृृति होती है । फिर ब्रिदोषज ज्वर उपस्थित होता है। वातप्रकोपके रक्षण, 
व्याकुलता, हाथ-पेर टूटवा, कभी दाँत मिंचना, प्रताप आदि प्रकाशित होते हैं । किसी 
किसीको कफ बढ़ जाता है | शीत लगना, श्ररुचि, सत्लावरोध, किली किसीको अपचन- 
जनित पतले दस्त होना, शिरद॒र्दू बचा रहना ओर उदरशूल्ा आदि सक्तण उपस्थित 
होते हैं | इस विकारपर यद्द बटी लाभदायक है। यदि गरभोशयमें दुर्गन्‍्धयुक्त खाद 
होता रहता हो, तो बस्तिद्वारा गसोशयको शुद्ध कर लेना चाहिये । गर्भोशयकी 'शुंद्धि 
होनेपर सत्वर गुण दर्शाती है । यदि अफारा, अपचन, पतले दस्त, हृदयकी क्षीणता 
और धलुर्वात आदि वातप्रकोप हों, तो वे सब दूर हो जाते हैं । 


२० स्तन्यशोषक लेप 


,.  विधिः-काल्ीजीरीका चूर्ण -१ तोले, एलुवा और डिकामाली, दोनों ६-६ 

. माशे लें । सबको मिला जलमें पीसकर लेपकर देनेपर स्तनमें दूध भर जानेसे जो वेदना 

होती है वह दूर होजाती है | यह प्रयोग विशेषतः जिनेका बालक गुजर गया हो 

उनके सिये उपयोगी है| क्‍्वचित्‌ जीचित बालकक्ी साताके लिये भी स्तनमें विकार 
हो जानेपर लेप लगाया जाता है । 
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सूचना---( १ ) छोप ऊगानेपर रोग हो, तक्ष तक उस स्तनका दूध बालककों 
नहीं पिद्धाना चाहिये । मारीपना आजानेपर शेस्ट परपसे खींक शोना चाहिये । 
(२) ४-० रत्ती कपूर सुबह शाम खिलानेपर दूधकी उत्पत्ति जल्दी कम होजाती हैं । 
२१ महारम शादल 
विधि --अश्नक भस्म, साप्र भस्म, स्वर्थभस्‍्म, शुद्ध गर्व, शुद्ध पारद, शुरू 
मनशिल, सोहाग्रेष फूला, जवाख्र, हरदढ, बहेद्ा और थावल्ता, थे ११ औपधियां ४-४ 
सोछे, छुद्ट वच्चुनाग 9 भागे, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेनपात्त, जावित्री, 
लॉग, जटमासी, तालीसपत्र, सुवर्णमाषिक भस्म शरौर रसोत ये £ ऑपधिया २-२ 
तोदो क्षेवें । पारद गन्थककी कम्जली करें । फिर भस्म और बच्चुनाग मिजाईें। अच्छी 
तरह मिल जानेपर शेष श्रौपधियोंका कप्रइछ्ान चूर्ण सिज्ञाकर एक जीव करें। पत्चाव 
गीमा (औष्मसुन्दर १/0)08० 00970570/0॥8) 4श्रौर नागरवेलके पानोके शसकी 
७-७ मापना देखे । फ़िर थोड़ा द्रव शेष रहनेपर सफेंदर्मियेंका कपढ़ छान चूर्ण ४ छोरो 
मिला नागरबेजके पानके रसके साथ खरलकर २-२ रत्तीकी गलिया बना होते । 
( २० सा० स० ) 
चक्तदय --कितनेक गन्थकार प्रीष्मसुन्दरके स्थानपर हरमलकी भावना देते 
है । हरमल सतिका रोग नाशक है, किन्तु धमन, दाह और अतिसार न हो, और 
मलाबरोध हो, तब बह हिलकर होती है। दसन, अतिसारपर ग्रीमा शाकक्े रसकी 
भावना ही हितावद्द मानी जाती है। 
मात्रा --१ से २ गोकी दिनमे २ यार । अयृताकों ज्ीर्ण ज्वरमें अनुपान 
बकरीका दूध श्र सममोको द्राह्मरस दिया जाता है। श्रथवा सदको खस, रह्षचन्दन, 
नागरसोधा, गिल्लोप, घनिया और सॉरके क्वायके साथ देते रहें । 
उपयोग --महारसशादल सूनिकारोगके लिये उत्तम औपधि दे ।सू्तिकाके ज्वर, 
दाह, पसन, चकर आना, अतिसार, अग्निमान्ध, श्रदुचि, झआदिका नाश करता दे। 
इसके अतिरिक् गर्मिण्णीके ज्वर, यमन आदिपर निर्भयरूपमे स्यवद्ठत होता है। 
सूतिकारोगस जब वमन और क्रतिसार सह जीणब्चर हो और पिस्तपान 
प्रकृत्ति हो, तय सूतिकारिरस या सूतिकाभरण नहीं दे सकते । सूतशेसर या महारपंवरा 





+ चंगालमे सर्वत्र यह जलाशयके किनारपर ट्ोता है। यह विशेषत जमीस 
पर फेखता है। पान आपसे ३ इश्च छम्दा, फूज सफेद । फछ्ये 2 से > इब्च सस्वी, 
हे छण्दपालौ । इूसझ्ो दसरी जातिफो हिंद भर पजावर्मे सदी घटी और सौराष्ट, 
से ओखराद कहते ई |. २ 

यह आाददी, उदरदोपडर, विष्श्न और समोशयदोप नियारक दे म्रसूताकों भौमा 

रस 3 से २ सोजा देनेपर रुका हुआ स्व सर' त्तसे बाहर निकला जाता है || 





हु ' छ्ीरोय 3४६ 





रु'ल दिया जाता है| इन दोनेमिं भी एचनक्रिया श्रति मन्द हो, ज्वर भन्द सनन्‍्द रहता 
हो और वात कफप्कोए हों, तब इस रसायनका उपयोग करना ही पढ़ता है । सूतशेक्टर 
_ अधिक ज्वर और वातपित्त प्रकोपवालेको दिया जाता है 
कं सूतिकाज्दरके आरम्भ विपरीत चिकित्सा होने अ्रथवा श्रपथ्यका सेवन करनेपर 
पहोग जीणे होकर विपरीत रूप धाश्याकर मन्द सनन्‍्द ज्वर बना रहता या राध्रिकों 
३२३० तक हो जाला, हाथपेरोंकी नरसें खिंचना, भग्निसांद, अपचन, दाद्न, दमन, अतिसार, 
मुखपाक, शिड्दर्द, सूत्र पीलापन, नाखूनों गठे हो जाना, झआलस्य बना रहना, अंश- 
में भारीपत और शारीरिक कृषशता आ.द लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसी अवस्था इस 
रखका सेवन कराने और पृथ्य भोजन देनेपर थोड़े ही दिनोंमें रोग निद्ृत, होकर शरीर 
अबल और तेजस्वी वन जाता है । 
२२ बतिकारोगान्तक क्याय 
विधिः--रास्ता, देन्दारु, इन्द्रायण, दालदृरूदी, अतीस, पीपलासूल चित्रिक्सूल, 
नआरंगमूल, हृददी . कुटकी,, एष्करमूल, नियु णडी, खोरासनी अ्रजवायन, कुष्ट, सोया, गोखरु, 
इरड, ब्राह्मी, वासापन्न, पियावोला, गिल्ोय, नागरमोंथा, धमासा, अरणी, पुननंदा, 
पाठा, खरटीके बीज, रेखुक बीज, विधारा, गोरखमुण्डी, निशोथ, सोंट, अरणीमृल, 
फिटकरीका फूला, सारिवा, शत्तावर, चिरायता, ' पीपल, खस, तन्रायमाण, छोटीकटेली, 
बढ़ीकटेली, अमलतासकी फल्लीका गृदा. वायबिहक्क, निम्बद्चाल, पटोलपत्र, इन्द्रजौ, 
'शहसुन, यूगल् और प्रसारणी, इन ४० औषधियोंकों सम भास मिलाकर जौकूट सृझां 
करें । ( आ० लि० सा८ ) 
मान्नाः--१ से ७ तोलेका १६ गुने जलसें क्वाथ कर, दो विभाग कर प्रातः 
साय ६-६ माशे शबद्दद सिलाकर पिलाते रहें | 
वक्तव्यः--शुजरातमें ६-६। तोलेकी ४ पुड़ी बनाते हैं | फिर ३ पुड़ीको ६० 
तोले जलमें उबाल, ५० वोले जला शेष रहनेपर छान, शहद मिलाकर पिलाते हैं । 
पुनः रात्रिको उसीमें जल्ल.मिल्ला उबाल, छान, शहद मिलाकर पिंलादें यह पुढ़ी ७ 
बार उवालें ( ३॥ दिन तक ) औ्रौर पिलाते रहें । फिः उस फोकके साथही दसरी पुढी 
_.. मिलाचे' और $ सेर जल डालकर उबाले । १० तोला शेष रहने पर छान शहद मिल्ना- 
कर पिलावे । इस तरह ७ टक ( ३॥ दिन ) पिलावें। पश्चात्‌ उसी फोकके साथ तीसरी 
और फिर चौथी पुद़ी मिल्लावे' | वचाथका जल तौसरो पुड़ी मिलाने पर १०० तोले 
और चौथी पुदी मिलानेपर ५२० तोले लेनेका रिवाज है । १४-दिनसें ४ पुड़ी देते 


है । शास्तरोक़त मर्यादा अनुसार या छुद्ध परंपराके नियस अनुसार जिस तरह सुक्चि हो 
उस त्तरह क्वाथकर सेचन कराये । 


डपयोगः---यह, सूतिकारोयान्तक क्वाथ असूताके उचर, वातप्रकोप, घयराहट 
मन, अतिसार, शोथ. कटिवेदना आदि सबको दूर करता है | बालकको जन्मके पश्चात 
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किसी भकाएं उपद्र व उत्पन्त हुये हे। थे इस छायके सेवनसे निर्मल हो जाँते हैं 4 
इसका प्रचार गुजरातमें अत्यधिक है । 
यदि कुमतार बटीके साथ इस क्वाथकी अनुपान रुपसे दिया जाय तो द्राभ जल्दी 
होता है । 
२३. सूतिकाज्वरहर कपाय 
विधि --हरइ बहेड़ा, आवक्का, गिलोय, मुलहठों और उच ये ६ ओऔपधिया 
६-६ साणे और पोस्तके ठोड $ साशा झोवें | सयको मिला जोकूटकर १६ गुने जदमें 
मिलाकर चतुथा श क्वाथ करें ॥ फिर २ हिस्साकर सुबह और रात्रिकों पिल्लार्दे । 
पिल्ानेके समय गुढ़ और हरदी २-३ माशे और कली चूना $ माशा मिला । 
(श्री वेद्यराम काँतिलालणी ) 
उपयोग --इस कपायका उपयोग १ सप्ताह करनेपर यह सूतिका विपको पल्ला 
देता है, रक््का प्रसादन करता ह, आसका पचन करता है, फफफो याहुर निकाछता है 
कर चातप्रकोपका शमन करता है । मिससे ज्वर, कास थौर शिरदर्द दूर होते हैं। इनके 
श्रतिरिक्त अरुचि, अपचन, हाथ पैरेंस कमरूनाहठ, नाढ़ियोंका खिचाव और पाण्डुदा 
आदि लद्॑ण भी निद्ठत हो जाते है । रु 
२४ शुप्कास्रपातन योग न< 
विधि'--जासकी साठ «< तोलेकों $ सेर जलके साथ मिलाकर चतुर्था श क्राय 
करे । फिर छान 3 साशा कच्ची फिटकरी और २ तोले गुड़ मिलाकर पिलाते रहें । 
( श्री वैद्याज कातिलाकजी ) 
उपयोग --शझ्ुप्क गर्भपातन योग छोड़ गिरानेके लिये बिद्कुल् निर्मम उपाय 
है। बात, पित्त और कफ सब प्रपारकी प्रकृतिवोशी खित्रोंको यह अजुकूद आता है ! 
किसीको हानि नहीं पहुँचाता | हमभग १० डिनतक यह पिलाया जाता है। छोड़ गिर 
जञानेपर इसे बन्ड कर देवें 
यह प्रयोग अनेक वर्षोसे काठियावाइसें घरेलू उपचार रुपसे प्रसिद्ध है । इसले 
पूर्णरूपसे सफहाता मिलती है । वहापर छिया मोजनमे गेहूँ के चाटेको तेशमें भून गुड़की 
चासनी मिल्य हलुदा बनाकर भी सिक्षाती ६ और सर्माशवपर थोड़ा सेक भी करती 
है। जिससे गर्मौशयमे झिसी प्रकारका विकार शेप नहीं रहता और ग्रमोशय भाकुचित 
भी हो जाता है । 
वक्तव्य --छोड़ गिर जानेपर सोया और सोढ १-१ तो़ेका रोज सुबह क्ाय 
फर २ तोले गुड़ मिलाकर पिद्ाते रहे | जिससे मभोशयऊे भीतर जो विप दीन रूपसे 
रहा हो, वह जद जाता है, गमोशय शुद्ध और सबल वन जाता है । 
२४, अवलासजीवन अऊझे 
विधि --अशोकद़ाल, कालीसारिया, सजी5 और दारुदब्दी, एन चार्रोको 


क्- 





स्ीरोग डररे 











१-६ सेर होकर जौकूट चूर्स करे' फिर ८ गुने जलमें सिगोकर अक् खिंच लेवें । 
मात्राः---५ से २ श्रोंस दिनसें २-३ वार पिलाने |. « 
डप्योगः--वह अर खियोंके विविध रोगोपर व्यवहृत होता है । अति रजःखाव, 
- ऑक़्प्रदर, प्रसवके पश्चात्‌ गमोशयकी शिथिल्ञता, शभोशय दाह-शोथ, गोशय विकारसे 
व्चक्कर आना, घबराहट, हाथपैरोमें दाह, कमरमें वेदना और निर्बंशताकों दूर करता है । 
रक्तमदरमें बीजाशयकी विक्रृति होनेपर रक़ थोड़ा-धोड़ा दार बार गिरता है, 
कष्टका भी अजुभंव होता है, साथमें घबराहट भी होती है । किसी किसीको नेतन्रमें 
निरबंशता आ जातीहे । उसपर चन्द्रप्रभावटीके साथ यह अकछ  देनेले रोध निद्वत हो जाता है। 
सूजाक होनेपर कभी कसी मूत्रनलिकामें शोध राभाशव और बीजाशय तक फैल 
जाता है । फिर पेशाबमें जलन, श्वेतप्रद्र और सांघों साधोंमे) देदना शआदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं। उसपर भी यह अर लाभ पहुँचाता ह । साथमें सृत्रदाहान्तक चूर्ण 
देते रहना चाहिये । ८ 
२६, श्रीपर्णी तेल 
विधि:--मंभारी छालक्शा कल्क़ २० तोले, गंभारी छाह्म ८० तोशेकी १२४८० 
'सोले जलमें उबालकर किया हुआ चतुथी'श क्ताथ और तिलतैत ८० तोलो मित्लाकर 
“मंदाप्िपर पाचन करे' । इस तरह इस तैलको रांभारी कल्क और क्राथमें ३ बार पचन 
करे' | तीसरी बार तैल छाननेके पहले १। तोला भोम मिला छेदे । (सै० र० ) 
उपयोग:--इस तैलमें पट्टी मियोकर स्तनपर रखें | ऊपर नागरवेलका पान 
बांधे । इस तरह रोज रात्रिको तैल लगाते रहनेसे पतित और शिथिल स्तन कुछ दिनों 
“इढ़ हो जाते हैं । 
ह २७ शिखयांदि बर्ति 
विधिः--अपासार्ग सूल्का चूर्ण, गेहँका आटा, कत्था और अफीम, ये ४ 
ओषधियां ३-३ माशे मिल्रा जलके साथ मसल्लकर ४-४ रत्तीकी दर्ति बना लेदें । (सै० र«) 
“. जपयोगः--इस वर्तिको घुतसे स्निस्घ कर योनिर्से चढ़ानेसे गर्भाशयसेंसे होने 
'बाले अत्यन्त रक़्खावका तत्काल रोध हो जाता है! 
.. मासिकघमेका रक्त दिलोतक चलता रहने या अत्यन्त रह्ष्स्ताद होनेपर ख्री 
अति शक्तिहीन हो जाती है। ऐसे हीं प्रसव होनेके पश्चात्‌ रक्ताव बन्द न होता हो 
तो प्रसूताका जीवन भयमें आ जाता है । ऐसे प्रसड्ञोपर शुद्ध रक्‍्तका खाब हो रहा हो 
सो रोकनेकें लिये इस वर्तिका उपयोग किया जाता है | एवं उदर सेवनाथ चन्द्रकल्या रस, 
'जुणकान्तसणि पिष्टी, कासदूधा रख या अन्य औपधि दी जाती है । 


२८. गर्भपोषक योग 
( ३ ) यर्भे धारण होनेपर बार बार यर्मस्राव या यर्मपात होता हो, चैसी 


“सर्मिणीके गर्भको प्रोषण देनेके लिये निम्नानुसार योगोका दुग्धावशेष क्राथ करके पिलाते 
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रहना चाहिये अथवा चूस्रंको समान शक्करके साथ मिकाका दूधतें साथ देते रहना 
आहिये | 

प्रधम माममें रक्खाव होता हो तो मुलद॒दी, सामके बीज, छौरकाकोली और 
देवदारूका ववाथ या चूर्य दें 

द्वितीय मासमें रक्साव डोता हो तो कान तिक्ष, मनीठ, अश्मस्तक् 
( पिर॒ह्िटे ) की छाल और शतावरका क्वाथ दें । 

दृतीय मासमें वादा, र्ारकाकोली, नीदोत्पल चौर काली सारिधाका चीराव- 
शेष कवाध पिलाते रहें । या गिलोय, शत्ताधर, प्रिययु और काल्ली सारिवाका 
क्वाथ हेंें । 

खतुर्थ मासमे घमासा, सारिवा, राम्ना, कसलकी नाल और मुलहटीका क्याथ 
देते रहें । 

प्रचस मासमें वी भौर छोटी कटेल्ली, गमारीकी ध्वाल, नीर दृ्धों ( बढ, 
गूलर, पीपल, पावर और पलास पीपल ) की चाल था शदा और दालचीनीका क्वाद 
देते रहें | ५ 

पछ मासमें एछपर्णा, खरेटी, सुहिजनेडे री, गोपरू और मुलहृदीका कक्‍्याद 
देते रहे ह 

सप्तम सासमें सिंघाइ , कमलस्शर, मुनक्का, कगेरू, मुलहठी भौर सिश्रीकर 
कवाथ करके पिलाते रहे । 

अष्टम मासमें रक्ष्माव होता है तो कतित्थ, वेलफल, बड़ी कटेली, परोलपतन्न, 
ईर और घोदी कटेलीका दुर्घावशेप यवाव करके पिल्लासे रहे ! 

सवम्र सासमे रक्ष्साव होने लगे तो मुजदती, धमासा, क्ीरकाकोली और 
सारिवाका दुग्धावशेप क्वाय पिलते रहे । 

दशस भासमें रक़्साव होने लग तो सोटको दूध जलमें सवाल शीतल करके 
पिलाते रहे । इस मरद् साठ, मुलहदी और देवदारुका दुग्धावशेष क्वाथ पिलाते रहनेसे 
खगसोके वेदनाका शमन होता है और गर्भ बलवान बनता है । 

कुश, काश, प्रयडमूल और गोखरूका दुर्ेधावशेष क्वाध पिलाते रहनेसे भी 
औदना दूर होती है । ग 

( + ) वायु द्वारा गम शुष्क हो जानेपर सुलहदी, ग्रभारी, सोंठ, शतावर और 
असगन्वका चूजें समान शक्वरके साथ सिसाकर दूधके साथ देते रहतेसे धर्मकी वृद्धि 


होने लगती है । 
२६ गर्भाशयशोघन योग 
(१ ) कघु पम्चमृल,( दोदी और बढ़ी कटेली, शालपर्या, एफपर्णी और 


सोकर पचाग 3 का क्‍्वाय कर काजी मिलाकर पिलादें! घी न प्रिलासे । श्वास पर्या 


' प्लीरोग छ्ब्र 





माज्रामें देवें । जिससे गर्भौशयमें रहा हुआ शेष विकार निकल जाता है और वेदना 
निबृत हो जाती है । - 


३० गर्भमिणीरोगहर योग 


( १ ) गर्भोशयमें शूल चलनेपर दर्भभूल, कासमूल, एरण्डमूल और गोखखरूको 
२-२ तोले मिल्रा ६४ तोले जल और ६४ तोले दूध मिलाकर दुग्धावशेष क्वाथ क । 
फिर ४७ विभागकर शक्कर मिज्ञाकर १-१ घण्टेके अन्तरसे पिलानेसे शल शमन हो 
जाता है । 

(२ ) छोटे गोखरू, सुलहठी और सुनक्काको दूधमें पीस शक्तर मिला कर 
पिला देनेसे गमोशयशल निश्नत्त हो जाता है । 

(३ ) सून्नावरोध या मुत्र परिमाणम कम ओर दुर्गन्धमय बन जानेपर दर्भ, 
कुश, कास, ईंख और शर, इन सबके मूल ( पथ्चतृणमुल ) को मिला ४ तोलेका 
दुग्धावशेष क्वाथ कर पिलानेसे मृतन्नावरोध, मृत्र गदला होना, भृत्रमें दुर्गग्ध आना, मृत्रमें 
रक्त जाना, मूत्रमें लसीका ( 8]0पागाग ) जाना श्रादि विकार दूर होते हैं । यह उत्तम 
बस्तिशोधक योग है । 

(४ ) गर्भोशयमें वातप्रकोप हो, तो वेलगिरी, अरणीमल ओर सॉंठका क्वा्य 
करके पिलाना चाहिये । 


( & ) अतिसार या प्रवाहिका होनेपर आमकी गुठली, जामुनकी गुठली और 
जानका लावा मिला, उबाल, छानकर दिनमें ३-४ बार थोड़ा-थोढ़ा पिलानेसे लाभ दो 
जाता है । 

( ६ ) वमन होती हो तो धनिया, नागरमोथा और शक्कर २-२ तोले और 
सोंठ ६ साशे मिला १। सेर जलमें उबालें। ३-४ उफान आ जानेंपर उतार कर छा 
लेबें । उसमेंसे थोड़ान्‍्थोढ़ा जल पिलाते रइनेंसे सगभोकी वान्ति दूर हो जाती है । 


३१, अगंट मिश्रण 
( ग़रभोशयसंकोचार्थ ) 


क्रिनाइंन सल्‍फ ()पांग्राप० $पो99, २॥ प्रन 
एसिड सल्फ-डिल, 0००१ 5प्री7, 0|, २० बु'द्‌ 
टिब्चर डिजिटेलिस [[7८६, >शथां5 £ बू'द 
एक्सद कट श्ररगंट लिक्विड 450. 778० व्‌ ३० बू'द्‌ 
एक्वा सिनामोम 804घ३ (ांग्राधाग07) 80, १ श्रौंस “ 


इन सबको मिला लेवें । यह एक समयकी औषधि है। इस तरह दिनसें * प 
बार औषधि पिलाते रहनेसे बाह्य अग्निके सेचनकी आवश्यकता नहीं रहती। इस 





घ्ड्द्‌ रसतम्बसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीयशएट 


आऔपध सेवनसे गमोशयका सकोच हो जाठा है, और सूतिका आदि रोगकी उत्पत्ति मी 
नहीं होती । प्रसव होनेपर कुछ दिनोंतक इसका सेवन कराया जाता है | 

३२* गर्भाशय-शोवध्न योग 

( गर्भाशय मुस-अदाह पर ) 

पक्सट्रक्ट बेलेडोना सजा पिली800ग॥ा8 १ श्रौंस 
इंक्थियोल [08090) १ श्रींस 
म्विसरीन (>ए०९४॥ ३ झंस 
इन तौरनोंको सममाग मिला, फिर उसमें फोह्दा मियो, जननेन्द्रियर्म प्रवेश करा 
४-४ घर्टे तक रखा रहनेसे बहुत जलसाव होकर गर्मोशय मुखका दाह शोथ शसन 
हो जाता हई। 





( ५२ ) वालराग 
2 मुक्कादि बी 

विधि --मोतीपिष्टी २ तोले, सुवर्णके वर्क, चादीके वर्क, कमलकेशर, शुलाब- 
केशर ( पुष्पीके मीचरका जोरा ), कहरवा, जहरमोहरा साई, सगेयशब और गोरो- 
चन, ये ८ भ्रौपधिया १-१ तोला, नागडेशर २ तोले, फेशर ६ माशे, कपूर ३ मारे 
और गोदन्ती भस्म १२॥ तोले छेद । व्कके अतिरिक्त भौषधियोंके घूर्धको मिला फिर 
३-१ वर्क मिलाकर सर्दन करें । पश्चात्‌ गुलाधजलमें प दिन खरत्त करके १-३ रत्तीकी 
शोखिया बना खेवें । ( श्री प० यादवजी प्रिकमजी झाचाय॑ ) 

मात्रा --१ से ४ गोली, माता या गौऊे दूधमें दिनमें दो बार । 
उपयोग, --यह वटी ब्रालकोंके बालशोपको दूर करती हे । जीर्ण ब्वर, बालकों 
का कृश होजाना, साणडुरोग, अपचन, शफारा, दान्ति मा दस्त होकर दूध सिकल 
जाना, सासी, स्क्ृूर्तिका असाव, भुसप्राक, पेशाब गाढ़ा होना थ्रादि विकार इस घटोके 

सेवनसे दूर होकर याज्ञक मीरोगी और सशल होमाता है । 
चक्कध्य --इस बटीऊे साथ अरविदासव देते रहनेसे ल्ाम जरदी पहुँचता है । 
यदि छुद्र शखमत्म मी मिलायी जाय, तो विशेष गुण द्वोता है ( सशोधक ) 
२, मालती चूर्ण 

बनावट --अ्रश्तल्ली खर्पर या केल्ेमेना प्रेप्रेथ अथवा जसद मरम ३ सेर 
सेकर हाडीमें डाल $ सेर नींउडे रसमें मिलाकर सदाभिपर उद्ालें । रस जल जानेपर 
इाटीको उतार लेवें। शीतल दो जानेपर धोलेदें | यह शुद्ध सपर १ सेर, बड़ी इरइ 
हि हर घिलके सह्दित छोटी इलायची भाघः सेर मिला छूट कपद्छान चूर्ण कर 
भर लेवें। (आ० मि० भा० ) 





बालरोग ह - ४४७ 





मात्रा:--+ से ३ रक्ती तक दिनमें दो बार | 
डपयोगः--यह चूर बालकोंके बालशोष, जीण अतिसार, जीखुज्वर, वमन, 
ऋखपाक, गुदापाक, अस्थिमादंव, निबंसता, अश्निमान्ध श्रादि रोग तथा प्रसूताके जी 
बवरको दूर करता है तथा रस धातु और रसायनियोंको पुष्ट बनाता है । इसी हेतुसे शेष 
-रक् आदि धातुएं भी सबल बन जाती हैं । ह 
इस चूके उपयोगसे बालशोष रोग थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जाता है। यदि 
-बालकको पतले दस्त लगते हो, तो पहले सहाहमें छावद्ल धोवनके साथ, दूसरे सप्ताहसें 
सह के नितरे हुए जल्लके साथ अर तीसरे सघ्ठाहमें शहदके साथ सेवन कराना चाहिये । 
३- सप्ताहके पश्चात्‌ भी जब तक रोग निद्धतत्ति न हो जाय, तब तक शहद, माताके दूध 
छा जलके साथ देते रहें । 
यदि बाल शोषके साथ ज्वर रहता हो, तो इस चूणको शहद या जलके साथ | 
३ सास तक देते रहनेसे बालक रोगमुक्त होकर पृष्ट बन जाता है। अस्थिमार्दव रोगर्से 
-सालती चूर्णको प्रवाल पिष्टी और मरूदूर भस्स मिलाकर सेवन करनेसे सत्वर रोग ... 
निवृत्त हो जाता है । 
जो स्त्री प्रसव कालमें जीर॑ ज्वरसे कृश हो गईं हो, उसे दिनमें दो बार मासती 
ज्यू्ः३ से ६ रत्ती तथा गोदनन्‍्ती भस्म ३ से ६ रत्ती मिल्लाकर देते 'रहनेसे वह भी 
'घुष्ट बन जाती है । 
३. बाल ब॒टी 
विश्चिः--जीरा, छायामें सुखाया हुआ पोदीना, हरढ़, बायविडद्न, लौंग, 
अतीस, सौंफ, जायफल, भांग, रूमीमस्तंगी, कछुएकी पीठकी भस्म, कोयल (गोकर्णी) 
के बीज, जहरमोहरा पिष्टी और केशर, ये १४ औषधियाँ समभाग ले कपइछान चूर्ण 
'कर घीऊुंवारके रससें १२ घण्टे खरल करके १-१ रक्तीकी गोलियां बचादें । 
( श्री पं० यादवजी ब्रिकम्जी आचार्य ) 
मात्रा:--$ से २ गोली प्रातः सायं दूध मिलाकर पिलादे। 
डप्योगः-- इस योलीका सेवन करानेसे बालकोंको दूधका पचन श्रच्छी तरह 
'होता है, शान्त निद्रा आती है; रक्त आदि धातु वलवान बवती है और बालकका 
स्वास्थ्य बना रहता है । जुकाम, असिसार, वान्ति, कास आदिका ब्कोप हुआ हो, तो 
दूर हो जाता है। 7: 


8. सुधावट्‌क योग 


'.._- दविधिः--अ्रवाल भस्म ३ तोला, श॒क्लि भस्म २ तोले, शंख भस्म ३ तोले, ! 
चराटिका भस्म ४ तोले, कछुएकी पीठकी भस्म < तोले और गोदन्ती भस्म ६ तोले । 
असिला नौंदके रसमें ३ दिन खरलकर लेवें। . ( श्री पं० यादवजी ब्रिकसजी आचार्य ) 


| 
प्रश्द श्सतन्तसार व सिद्धप्रयोगसश्रद्द द्वितीय-लण्ड 


2 मत कल हिट कि कि कल कल पक पलक कर ललित के फल के >- 
माचा --१ से ४ रत्ती दूधरे साथ दिनसे ३ वार । 
उपयोग --यह सुधाकत्प भस्थिसादेव और बालशोप (सूखा ) पर अच्छा 
लाम पहुँचाता है। संगर्भावरथाममं माता निर्वल होनेपर या वाश्यावत्थाम माता रुग्ण 
होजामे था श्रत्थ किसी कारणसे बालकश्ा योग्य पोषण नहीं होता । माताकी श्रस्थियों 
निर्मल होनेपर दुग्प ( स्‍्तन्‍य ) में अ्रस्थिपोषक सत्व कम होता है। इस हैतुले वालकको' 
अस्थिमाईव ( रि0४८६४४ ) रोग हो जाता € । इस रोगमे विशेषत पैरकी हड्डी सुढ़ 
जाती है । छाती और हाथ आादिकी हृड्डिया मी अति कमनोर हो जाती हैं । नितम्बपरः 
सिकदन पढ़ जाती है) किस किसी बच्चे को ब्वर सी रहता है बार बार थोड़ा थोड़ा 
दस्त होता रहता है या कब्ज रहती है। इस रोयमें दृष्डियोमे सुधा (चूना) का परिसाथ 
कम हो जाता है । इस हेतुसे इस सुधाकल्पफा सेवन करानेपर हड्डी सतल बल जाती 
है, स्वर शमन हो जाता है। पचन क्रिया सुप्र जाती है ओर शरीर बलवान और 
नीरोगी बन जाता है । 
४. बालशोपहर वटी 
प्रथम विधि --कम्व्री ) साशा, झैशर २ साशे, साठी चावल $ तोला भौह 
गधीका दूध » तोले ले । सत्रको मिलाकर खरल करें | लगभग ३ दिन सरल करनेसे 
दूधका शोपण हो जायगा। (दूध २॥-२॥ तोले १ बार दालना भ्रच्छा माता जायगा) 
फिर ३-६ रचीकी गोलिया बना शेंबें (औरी० ०० रामगांपालजी रावत) 
माता --१-४ गोली दिनमें २ यार दूध या शहदके साथ देवें | गधीके दृधका 
प्रबन्ध हो तो गधीऊे दूधके साथ देना अधिक द्वितावह है ! 
उपयोग --यह बराल्शोपहर वटी बालशोष ( शिाउडगप्5) को दूर 
करती है| इस चटीझा उपयोग उत्तर परदेशमें सफलतापूर्वक कई वर्षोसे होता श्ारहा 
/ है। श्रस्थिविक्ृति हो तो श्वालपिष्टी और वशलोचन मिला सेना विशेष क्ामदायक दे । 
। उदर बहुत बढ गय्रा हो तो अअक मस्म ५६ रची मिल्लानेपर लाभ जरदी होता है। 
डितीय विधि --प्रवाल पिष्टी और लय॒वसन्त ( प्रथम विधि ) /कों समभाग 
मिला गूलरके दृधमे १२ घण्टे परककर आधर प्राध रत्तीकी गोकिया बना लें । 
उपयोग --पह गुटिका चालकोंरे लिये महौपध है। १-१ गोली दिन ३ 
) बार जल या दूधके साथ देनेसे यालशोच, अस्थिमार्दद, गीयेँ ज्वर, कास अतितार 
। भादि रोय दूर होते हैं| थह बड़ मनुष्योकी निर्बलताकों दूर करनेमे॑ सी हिसावह है 
बढ़े मनुष्यको ४-३ रत्तीकी माता दिनमें दो बार देनी चाहिये ! 
६, हिंगुलादि गुटिझा ( डब्बा ) ! 
विधि --शुद्ू सिगरफ, जायफल, जाविप्री, गोरोचत, मे चारी। १-१ तोला 


और शुद् जमालगोटा ४ तोले मिलाकर नींबूके रसमें ३ दिन परलकर चौथाई रचीकी 
भोलिश्स बना लेदें ३ (्‌ सि० ने० म० ३ 


बालरोग छ्श६ 





मात्राः--१ गोज्ञी जलके साथ | आवश्यकतापर ३ धरण्टेपर पुनः १ गोली । 

डपयोगः--यह सुटिका एक या दो दस्त लाकर बालकोंके डब्बा रोगको दूर 
करती है। एवं शोप भ्रौर जलोदर हो गया हो, तो उनको भी शमन कर देती है । 

सूचना:/--यदि डब्बेकी बिमारीमें पहले ही पतले दस्त हो रहे हो अथवा 
कडज न हो, तो इस औषधका प्रयोग न करें | 


७, बालयकूदरि लोह 

विधिः--अश्रश्रक भस्म, लोह भस्म पारद भस्म, (रससिंदूर), जम्भीरी नींबूके 
वीज, अतीस, सरफॉकाकी जड़, रक्तचन्दन और पापाणभेद, इन झ ओऔषधियेंको: 
समभाग मिला गिलोयके स्वससके साथ १ दिन खरलकर २-२ चांवल जितने वजनकी 
गोलियां बना लेवें । (२० यो० स्रा० )' 

मात्राः--१ से २ गोली, रोगमानुसार अनुपानके साथ दिनमें २ बार | 

उपयोगः--यह रसायन बालकोंकी घोर यक्तद्वृद्धि, ज्वर, प्लीहाबृद्धि, शोथ 

विबंध, पाण्ड्रोग, कास, सुखरोग और उदर शोगकी ऐसे नष्ट करता है जैसे सूर्झः 
अन्धकारको । 


८, अ्रम्बुशोषण चूणों ( शीषोम्बु ) 


विधिः--रससिंदूर, यवत्तार, रेवतचीनी, छोटी इलायचीके दाने, भारंगी, 
तेजपात, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, हरढ, और इन्द्रायणका मुल, इन सबको 


समभाग् मिलाकर खरलकर लेवें । ( मै० २० )“ 
इस रसायनके साथ अभ्रक भस्म और ताम्रमस्म मिला देनेपर गुण सत्वर 
दर्शाता है । ( संशोधक ) 


मात्राः---) से २ रत्ती दूधके साथ दिनमें ॥ या २ बार। 

उपयोगः--यह रसायन मस्तिष्कमें संग्रहीत जलके शोषणार्थ प्रयुक्त होता 
है। कुछ दिनों तक शान्तिपूर्वक सेवन करानेपर रोग निवृत्त हो जाता है । 

अधिक कठज रहती हो और इस चूणके सेवन करानेपर भी उदरशुद्धि न 
होती हो, तो पीतमूल्यादि कषायका सेवन कराते रहना चाहिये । 

६, पीतमूल्यादि कषाय 

विधिः--रेघन्दचीनी, शठी, काली निसोत, सफेद निसोत, आंवला, हरड,... 
काली अनन्तमूल, घनिया, सुलहठी, कुटकी, नागरमोथा, हल्दी, दारुहददी, तेजपाृत्त, 
दालचीनी और छोटी इलाजबचीके दाने, इन १६ औषधियोंको मिलाकर जौकूट चर्श 
करें । (भं०२० ) , 


मातराः--३-३ मरशे चूछेका क्राथकथर, आध रत्ती यवद्धार मिलाकर दिन: 
३ था २ यार पिल्ला्े ! 
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उपयोग --यह्द कपाय मस्किप्फ्मे जलको शृद्धिको कम कराता है । कितिनेक 
चालकोको दात आनेरझे समय या उदरमे कृमि होनेपर या बरादुप्रकोपसे मस्तिष्क जल 
अरतने लगता है। तब मस्तिप्कका बढ़ा दीसना, निद्ठा मलसे थाध्त्त रहना, थरति निट्रा 
झाना, शरीर दुर्बल हो जाना, मल थति गाद्य हो जाना, श्ासमें हुर्गन्‍्ध श्राना, फिर 
'फिरमें वेदना, मल-सूपमें कालापन लचामें स्चता भौर कालापन, निस्‍्तेज मुसमण्टल, 
निद्राये दोतोका चबाना, लालनेय, ओट्पर खुजली चलना, नासिकर्मे धाजेप होना, 
मेत्रक्की पुतली विषम भासना भादि लक्षण उपश्यित होते ६ । हस रोगपर मलमृत्नवा 
पिस्चनई फरानेवाली और रहप्रसादक श्रोपधि दी जाती है।ये शुण इस कपायमें 
डोनेसे इसका सेवन करानेपर रफ़्मेंसे जल बहुत बाहर मिकल जाता है तथा कीयश 
श्ट हो जाते है । फिर मल्िप्क या देहके श्रन्य भागम, जहा जल सगृद्ीत हो पहासे 
रह़के मीतर श्राकरित हो जानेसे शीषोखु रोग शमन हो ज्यता है । इस रोगसे भ्ोषधि 
दिनों तक देते रहना चाहिये । शलकको गरम बसे लपेटकर रफ़ना चाहिये। बालक 
“मानारे दूधपर हो, तो माताकों भी पथ्य पालन करना चाहिये । 
सुबद यह कपाय शौर शामकों अग्छशोषण चूर्णका सेवन कराते रहना विशेष 
ज्वामदायक है । है 


१०, बचाइरिद्रादि कपाय 

विधि --बघच, नागरमोया, देवदार, सोंठ, थतोस, हृर्दी, दारहल्दी, झुल- 
इटी, एश्षपर्णी, इन्द्रजी, इन १० औपधियोको समभाग मिलाकर जौकूट चूर्य करें । 

माना --३-३ मागेका क्राथ धालकके लिये। माताके लिये २-२ तोलेका 
काथ, दिनमें ३ बार । ४, 

उपयोग --वचादरिद्रादि कशाय दीपन पाचन, दातदर, फफ़प्न और आडी 
है। बालकोंरे अतिसारमें प्रयुक्ष होता है। कफउदि अथवा जुकाम हो, तो वे भी दर 
दो नाते हैं । शिशुकी माताको देनेपर दूषित स्तन्य ( दूध ) की शुद्धि होती दे । 

११ बालरक्षक् शबत 

विधि --छद दिकामाली ( नाड़ी हिंगु ) १० घोले&, घायचिढ्ग १० तोले, 
'नागरगोथा, इख्धनो, सोया और ब्ोटी इजादचीके दाने 4/-3। तोला ल्ेवें ! सबको 
मिला २॥ सेर घलमें उदालकर चनुथा शा क्‍्वाथ करें ॥ फिर छान $। सेर शक्कर 


#;नाडी दिपु शोधन--दिश्वामालीको चार भुने जलमे मिलें भच्छी तरह 
मिल जानेपर ऊपर सैरनेवाले पान भर टणट्लेकि डुकढ़ोंकों फेंक दें और जलको छात 
हक हु फिर उस जलमें राईकी बत्ती या कपड़ेकी पट्टी लगाकर दूसरे पात्ममे टएका 

पेजस्भ मिद्ठीको कक देवें। उस जलको मदाम्निपर सा सूर्यक्के सापमें गाठा 
पु जेनेपर दिकामाली शुद्ध दो जातो है । 





बालरोग ४६१ 








'और २ रत्ती केशर मिलाकर शर्बंत बना लेवें । तैयार होनेपर तुरन्त छान, शीतल होरे 
पर बोतलमें भर लेवें । ह 

मात्राः--६० बूंद ( चायका एक चिमच ) दिनसें २ बार देवें | 

उपयथोगः--बालरक्षक शबंत बच्चोंके स्वास्थ्यकी रक्षा करनेवाला स्वादिष्ट, 
सुगन्धित, सौग्य और निर्भय पेय है । यह शर्बत दीपन-पाचन, रुचिकर, सारक, कृमिध्न 
ओर बल्य है । मलावरोध, अतिसार, मिद्दी खानेकी आदव, उदर बढ़ा हो जाना, 
अपचन, आंतोंमे वायु भरा रहना, श्रफारा, जुकाम, दूध फेंकना, गोलकृमि 
( ०००० ए/०ाम ), उदरपीड़ा, कृमिके हेतुसे नाक, गुदा और मुन्नेन्द्रियपर कर 
- आती हो, शारीरिक कृशता और .निस्तेंजता आदि विकारोंको दूर करता है । बालकको 
. प्रसन्न रखता है और बल बढ़ाता है। दाँत आलनेके समय होनेवाली पीड़ा ज्वर, हरे 
पीले, दरत लगना ओर बेचैनी “आदि भी इस शर्बंतके सेवनसे दूर हो जाती है। थह 
शर्बंत विज्ञायती बालामूत ( हाइपोफोस्फेट आवब लाइमके शर्बत ) की अपेक्षा विशेष 
हितावह है । ही 

यदि माता अति क्ृश होनेसे या सगर्भावस्‍्थामें माता बिसार रहनेसे शिश्षु निर्बलल 
रहता है । बालककी हड्डियां कमजोर'हों, तो सुधाषट्क, प्रवालपिष्ठी आघसे १ रत्ती 
शर्वतके साथ देते रहना चाहिय्रे । बच्चा बालशोषसे पीड़ित रइता हो, तो उसपर भी 
सुधापट्कके सोथ यह शर्त प्रयुक्त होता है।.... ह 

ह १२, कुक्कु रकासहर मिश्रण 

विधिः--प्रवालपिष्टी और श्/ंगभरस १०-१० तोले, योदन्ती भस्म, वंशलोचन: 
ओर गिलोयसत्व ४-९ तोले, छोटी इलायचीके दाने २॥ तोले लेवें । पहले वंशलोचन 
और छोटी,इलायचीके दानेको अच्छी तरह खरलकर एक जीव कर लें। फिर शेष 
. ओषधियां मिलाकर खरल कर से" । ; 
मात्रा:---+ से २ रत्ती दिनमें ३ था ४ बार बनफशाके शर्बत या शहदके साथः 





वें। 


न्पर 


डपयोग ४--छक्‍्कुरकासहर मिश्रणका उपयोग काली खांसीपर होता है | यह. 
स्वरयन्त्र और श्वासप्रणात्रिकाकी उम्मताका दुसन करा कासको दूर कर देता है। 
काली खांसीके आरस्भमें यदि बालघोरकासध्न चूर्ण दे दिया तो लाभ पहुँच- 
जाता है; किन्तु अति प्रभावशील रोगी को अधिक उम्रता उपस्थित हो जानेके पश्चात्‌, 
बालघोरकासध्न चूर्ण या हरतालगोदंती भस्म जब सहन नहीं हो सकती, तब यह 
मिश्रण देनेसे २-३ दिनके भीतर ही (अपना शासक गुण दुर्शा देता है और १०-१७ 
दिनमें रोगको बिल्कुल दूर कर देता है । ' 
१२, रस .पीपरी ह 
पत्रायंटः--शुझ पारद, शुरू गन्धक, खोंठ, काल्वीमिचे, छोटी पीपल, अतीस;. 


यालरोग ५. “रे 


लि मिल न लत पल नस टन दल छत कर अल ली मिज लक ल आम हज लाल 
मे ये' दिन फिल्टर पेपरसे छान लेवे और स्पिरिट कम हुआ हो उतना और मिलाकर 
४० तोले पूरा कर लेवे' । 
पात्राः--२ से £ बूद स्तन्‍्य, योदुग्ध या जलके साथ दिनसें ३ बार । 
डप्योगः--यह बिन्दु वालकोंऊे छिये अम्तृदरूप उपकारक है। बच्चोंके जुकाम, 
हरे पीले दस्त, दूध फेंकना, वान्ति, वाताक्षेप,' उद्रशल, पाश्वेशल, कास, श्वास 
आदिको सप्वर दूर करता है । 
१६ ज्वरान्तक चूर्ण 
विधि:--कइ्ची नाईके मुल् १०-तोले और कालीझि्द २॥ तोलेको मिला कूट 
ऋर कपड़छान चूर्ण करें। 
सांत्राः--$ से २ रत्तीतक दिनमें ३ बार देवे । 
डप्योग:--यह ज्वरान्तक चूर्ण बालकोके उज्वरके लिये अति हिचावह है। 
मलावरोध, अपचन और कफप्रकोप हो तो उनको भी दूर करता है । पतले दस्त होते 
हो तो फिटकरीका फूला $ रत्ती मिला देना चाहिये। ज्वर श्रधिक पई.- एमें रहता 
हो तो गोदंती भस्म १ रत्ती मिला देनी चाहिये । 
यदि बढ़े मनुष्यको पित्तज्वर हो, पतले-पतले दस्त, व्याकुलवा, अधिक स्घेद, 
शिरद॒र्द और उम्रता आदि लक्षण हों तो उनको भी यह ज्वरान्तक चूरी १॥-२ माशे 
-और फिटकरीका फूला ३-४ रत्ती मिलाकर दिया जाता है । 
१७, कासान्तक कषाय 
विधि:--बनफसाके फूल, गुलाबके फूल, उन्नाब, छोटी हरड, कालीमुनक्का, 
अमलतासका गृदा और सुलहठी, इन सबको सम्रभाग मिलाकर जौकूट चूर्ख करें | 
उपयोगः--६ माशे चूर्णकों ४ तोले जल्में उबालकर अधोवशेष क्वाथ करें । 
“फिर उस़मेंसे श्राथ आध तोला कषाय दिनमें ४ बार देते रहनेसे बालकोंकी काली 
खांसी शमन हो जाती है। यदि इस कपायके साथ कामदूधा रस १-१ रत्ती देते रहें. 
-जो स्थाम सत्वर होता है । 





१८, बालशोपहर तेल 
विधि;--केंछुवा गीले २० त्ोलेको तिलतेल ६० तोलेसें मिलाकर अ्रति सन्द 
“अग्निपर उबालें । तैल पक जानेपर कड़ाहीको उतार कर तुरन्त छान खेवें । : _ 
उपयोग:---यह ठैल बालशोप ( सूखारोग ) पर अति लासदायक है ।” प्रति 
दिन राज्निको इसकी स्ोदमें सालिश करते रहने और बालशोषहर गटिकाका सेवन 
' कराते रहनेसे २१ दिनमें सूखारोग निःसंदेह दर हो जाता है । 
१९६, महाभूतराव घत 
विधिः:--तगर, सुलहटी, कांटेदार करव्जके पान, लाख, परोल, लजालू , बच 
“पाठल, हॉगस, सरसोी, बड़ीकटली, हल्दी, दारुहकदी, प्रियंगु, यग्मारी, चेर सच्क, 
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काब्रीमिर्च, पीपल, हरद, वहेंद्ा, आवला, चौधारा थूइर, देवदारू, वायविद्ग, जगली- 
तुलसी, मिलोय, अकोल, कह्यी त्तोरईका फल, सुहिजनेडी छाल, मीमकी ध्रन्वरदाल, 
“नागरसोथए, इन्द्रदो, कूठ, सिरसरे रीक्ष, अजबायन, सुलहरी, कोबन्द (गिरिकर्णिका), 
दुस्तीमूल, चिप्रकमूलकी छाल और बेलकी छाल, इन ०७१ भौपधियोंको २-२ तोले 
लेकर कहक करें । फिर कहक, २ सेर गोघृत और मृन्ना.्क ( मैंस, बकरा, भेड़, गौ, 
घोड़ी, गधी, ऊँटनी और इधिनीका मूत्र , १६ सेर मिलाकर मदाग्निसे धृत सिद्ध 
करें । (श्र० ह० ) 
मात्र “-२ से ४ साशे दिनमे ? जार देदें । 
उपयोग --धस घृतका सेवन करानेसे बालकॉंके उन्‍्माद, बरालभह, श्रपस्मार, 
कुष्ट, ज्वर आदि रोग दूर होते हैं ) उदर सेवनरे अतिरिक्त नस्य, श्रभ्थध और अ्रन्‍्जन 
रूपसे भी उपयोग होता है । यह धृत भीतर सगृहीत्र दोषको बादर मिकालता है, पचनः 
क्रियाकी सुधारता € तथा चातसस्थानका लय बनाता € । भ्रन्ग्रविक्ृति श्रौर धावसस्थानकी 
विकृति या शिवि्ञतासे उत्पन्न रोगोफ़ो नष्ट करनेमें हितकारक दे । यह घृत बालक और 
बढ़े मनुष्य सपके सिये दिततवह है । हे 


२०, कुमारऋत्याण घृत 
विधि --शसाहुली, प्च, ब्राझ्ली, फूड, दरढ़, बहैड़ा, श्रावला, मुनका, मिश्री, 
सोड, जीचन्ती ( गुजराती डोडीशाक ), जीवक, सरेंटी, कचूर, घमासा, बेलछाल, 
अनारकी छाल , चुलसीऊ पत्ते, शालपर्णी, नागरमोथा, पुप्करमूल, छोटी इलायची, 
पीपल, सस, गोलरू, अतीस, पाठा, बायविडग, देवदारू, चमेलीके फूल, महए॒के फूल, 
पिए्ठफ़जुर, मीठे बेर ओर बशलोचन, ये ३४ शौपधिया $ ३ त्तोला मिलाकर कहक 
करें। फिर कल्क, फककसे चौगुना सोघृत, घीसे ४-४ गुने योदुरध और छोटी कदेरीके 
क्यायको मिलता सदाग्निसे घृत सिद्ध क7ें।. ( श्री प० यादवमी प्रिकमजी आचार्य ) 
साधा ० $ से ३ माशे ल्निर्मे दो बार मिश्री मिलाकर अटावें या निवाये 
दूध मिलाकर पिला । 
उपयोग --यह घृत १॥-२ वर्षकी आयु वाले बाल्यकके लिये लाभदायक है। 
इस घृतके सेयन से दात आनेके समयमे कष्ट नहीं पहुँचता । एवं यह बल, वर्ण, पुष्टि, 
रुचि, जठरारिन, बुद्धि और झआायुक्रो बढ़ाता है। बालग्रह, कृमि आदि समस्त बाल 
रोगोंकी दूर करता है । 
बक्तव्य --पदि यक्ृत्‌ निदोप हो, बढा न हो, तो इस घुतका सेवन कराना चाहिये । 
' २१, श्वासान्तक योग 
योग --मोरके अणडोंके छिल्टेकी भस्म २ से ७ वाद तक मात्ताके दूध या. 


आइद के साथ रेनेसे श्वासप्रकोष और उच्या रोयमें उत्काल लाम होनाता है। आपश्य- 
फसा पर 3 घण्दे याद दूसरी माता देखें । 


रु 


' बालरोग ध्द्शं 





२२, अतिसारहर योग 
योगः--सकक्‍्कईकी डोडियो ( दाने निकाल लेनेके पश्चात्‌ ) को जलाकर कोयले 
करें । इसमेंसे २-४ रत्ती मह के साथ पिलानेसे दांव आनेके समयके दस्त जो हरे-पीले 
होते हैं, जिनमें दहीके कण जैसे कण भासते हैं, वे तुरन्त बन्द हो जाते हैं । यह 
ओपधि बड़े मनुष्यके पेचिश पर भी लाभ पहुँचाती है ओर बच्चोंकी छूकर खांसीको 
भी दूर करती है । 
२३ धनुर्वावहर योग 
सोहागेका फूला २-२ रत्ती माताके दूध था शहदके साथ १-१.- घण्टे पर देते 
रहनेसे १-२ या ३ घण्टेके भीतर बालकके धनुवोतका दौरा शमन होजाता है ।-घनु- 
' चोतके समय हाथकी सुहियां बन्द होजाती हैं, हाथ-पेर सिकुड़ते हैं, आंखोंकी पुतली 
ऊपर चढ जाती है, कमी दाँत भिच जाते हैं, मुं हमें काग आजाते हैं, एवं कभी कभी 
सून्नावरोध आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । यह आक्तेप बार बार आता रहता है। यह 
सोहागाका फूला देनेसे बन्द होजाता है, और बालक प्रसन्‍न रहता है। साथ साथ 
आक्षेप कालसें प्याजको काट छोटे छोटे दुकड़े बारबार सू'घाते रहनेसे सत्वर लाभ पहुँचता 
है। सूघानेके समय ही टुकड़ा काटना चाहिये। 
किवनेक चिकित्सक सोहागेके साथ आधसे एक रत्ती बच मिला देते हैं। कफ 
वृद्धि होने पर बच सिला देनेसे अधिक लाभ पहुँचता है। बचसे घमन होकर सत्वर 
कफ निकल जाता है मूत्र-शुद्धि होती है । फिर आक्षेप दूर होकर शातन्त निद्रा आजाती 
है । आक्षेप शसन होनेपर खुल कारणको दूर करनेके लिये लक्ष्मीचारायण रल देवें या 
हेतु अनुरूप चिकित्सा करते रहें । है 
२४ पारदादि चूण ( बालरोग ) 
( हाइडाजिरस कम क्रिटा-सक्यु री विथ चॉक-पे पाडडर ) 
विधिः--शुर्ू पारद $ औऑंस और विशुद्ध खटिका ( चाक 789०४ 
(४»78 ) २ श्ौंस मिलाकर खरल करें | जब तक पारद अदृश्य न हो, और चूर्ण भूरे 
3 रंगका न हो जाय, तब तके घोटना चाहिये । 
माजाः--आध से २॥ रुती दिनमें दो बार जलके साथ दें । 
डपयोग+--शिशुओंको अतिसार और यहृद्‌ विकार होनेपर इस चूर्खका 
उपयोग किया जाता है । 
कासला ओर ज्वर रोगमें आमाशय और अन्‍्त्रका विकार होनेषर यह चूर्ण 
जडुत लाभ पहुँ चाता है । इन दोनों विकारोंसं विशेषतः राज्रिको किश्वित्‌ इपेकाक्युआना 
(या वच ) के साथ उपयोग किया जाता है, और प्रातःकाल खदुविरेचन दिया जाता है ! 


पा अधीन, मी मीन 0०० ह्ीिणएण 2५ | 





४६६ रसतन्बसार द सिद्धययोगसम्रद द्वितीय-खएड 


बेचेनी आदि लक्ण प्रात काल भोजन के पहले अतीत होते हैं । इस अवस्थामें 3-३ 
शत्ती चूथे दिनमें ३ यार देनेसे रोग सत्वर दमन होजाता है । 

इसके अतिरिक्त माता पितासे प्राप्त फिरंगके उपद्रव रूपए विकारमें रक्त्रोपनामें 
यह चूर्ण अति उपयोगी है । माता परिताको उपदश होनेपर जन्मने थाले शिश्ुको उपदश 
विकार होता है, उसे जन्मजात, उपदश कहते हैं । इस विकारमें जन्मके समय कुछ भी 
खघण महों होते । २-३ सप्ताह होनेपर सारे शरीरपर फाले ह्ोजाते है । पेरोके तल, 
हाय, तालु, मूत्रेन्द्रिय, नासिकाके भीतर और पीड आदिपर पिढ़िकाए उत्पन्न होती हैं । 
पुवे श॒द्ा के चारों ओर भी लालरग की पिड़िकाए होजाती हैं| फ़िर इनमेंसे हुए कछ 
रक्र मरता रहता है। इस विकारकी चिकित्सा न होने पर गुंदाके मीतर फैल जाता 
है। फिर गुदश॒क ( गुदा के बाहर पुष्प पहलवके सद्ृश सफ़ेद पतली स्वचा की घृद्धि 
००7त9]0%78 ) हो जाता है। नासिकाम प्िटिकाप्‌ हो जानेसे निश्वास छोड़नेमे 
कष्ट होता है। फ़िर रोग शृद्धि होनेपर लवचामें कुरिया पड़जाती हैं, और बाद्यक यूद्धके 
समान बनजाता है इस रोगपर यह खटिका चूणों असतके समान कार्य करता है। 
विशेषत इस रोगपर खटिका चूर्ण आध रत्ती सोडाबाई कार्ब आध रची और दूधकों 
शक्कर ( मिद्कसुगर ) २ रत्ती मिलाकर ८ घुद़ी करें | इनमेंसे ११ पुढ़ी दिनमें ३ 


यार देवें, तया माक्तिश करनेंदे लिये पारद मलहमको ७ गुने बेसलिनमें मिज्ाकर 
उपयोग में छेवें 





२५. जन्म घूँदी 
विधि --सोंफ, सीफकी जड़, बायबिडड़, अमलतासका गृद्ा, सनाय, घोटी 
हरडढ़, घड़ी हरड़ , बच, श्रग्जीर, अजवायन, गुजाबके फूल, पलासके घीज, मुनक्का, 
उन्नाबकी त्वचा, पुराना गुड़ और सोहागेका फूजा, इन १९ औपधियोंको मिलाकर 
2-४ भाशे खेबें । इसका क्‍्वाथ करें | किम्चित्‌ काला नमक मिला “ । (सि० स० सा०) 
वक्तव्य --असरतासका गृदा, अब्जीर, उन्‍नाव, गुद भर सुन्वकाके 
अठिरिक़ शेष १३ औपधियों का जौफूट कर्ण पहलेसे तैयार रख सकते है। उक्त £ 
ऋषधियों को अनुमान से आवश्यकता पर मिला छेचें । 
उपयोग --मह जन्‍्मबू टी ब्रालरोगकी उत्तम औपधि है । इसका प्रयोग 
राजस्थानमें श्रधिक होता है। वच्चोंढे ज्वर, ऋपचन, सलावरोध, कर्पश्नोप, खासी, 
झकाम आदि सबपर यद सफ्ल्यतापूदेक प्रयुक्त द्योता है । 


( ५३ ) विष विकार 


१. कृष्ण विपहरण 
विधिः--एसिड कार्बोलिक २॥ तोले, तृण सेल ( रोसेका तेल-ऑंइल 
'जेरेनियस ) १। तोला, पीषरमेण्ट का फूल « तोले, कपूर १० तोले और मिद्दीका 
सफेद तैल ( कैरोसीन आइल ) २० तोले लेदे । पहले पीप्रमेण्टके फूल ओ्रौर कपुरकों 
'सित्रावें। बाद एसिड कार्बोलिक मिलावें। जल हो जाने छर मिद्दीका है ओर तृणतैत्ध 
समिला लेवें । मु ( श्री,० पूं० कृष्यप्रसादर्जी घ्िचेद्वी 3, 8, शआयुर्वेदाचार्य ) 
माजाः--- से < बृ'द दिनमें ३ समय २॥-२॥ तोले जलमसें मिलाकर 
पिलायें । अथवा रोगाहुसार अनुपानके साथ देवें। सालिशके लिये दुगुना सरलोका 
सैल तथा बण को धोने और कुछ्ले करनेझे लिये १६ गुना जल मिला खेदें । 
डपयोगः--वह ओषधि सर्प बिच्छू आदिके दिविंध अकारके विष तथा 
'विसूचिका, प्लेग, सत्तिपात आ्रादि अनेक व्याधियोंका नाश करती है। पशुओंके ब्रश 
और सींगमें कृसि गिर कर हूट जाना, डन पर भी यह लाभ पहँ चाती है । 
अनुपात विसूचिका सः--आधघ आध धर्ण्ट एर २-२ बूंद रोग कादूरसे 
आाचे, तब तक बताशेमें या शक्करके साथ देते रहें । 
प्लेण में:---६-४ दृ'द शक्‍करके साथ दिनमे ३-४ समय देदें। गिढ्टी पर 
अछेका फोहा बांधे, और २-२ घण्टे पर बदलते रहें । 
वात भकोप जन्‍य प्रतापक सन्निएंत और शीताहु सन्निपात में+-- 
्अदरख या तुलरीका रस मिलाकर दिनमें ३-४ समय अथवा ३-३ घण्टे पर देते रहें । 
..._ श्वासावरोध मेंः---सरलतासे कफ बाहर निकाखनेके लिये २-२ बूद जलके 
आध देचे । 
कर्णास्ताव में:---गरस करके ठए्डा किया हुवा ३ तोला तेलसें '३ माशे यह 
त्तेल मिद्राकर उसमेंसे २-२ बू'द रात्रिको कानमें डालें । 
नारूपर:---अफीम और रीठेके कल्कके साथ मिलाकर छेप करें' और कपर 
अतुरेका पत्ता श्रथवा कलिहारीका पत्ता बांधे । 
अशेके मस्सेः--तेल लगाते रहनेपर कुछ दिनोंमें मस्से मुकोकर रूढ़ जाते हैं । 
विसप ओर शीतपिच परः--दुग्॒ने सरसेोंके तेलके साथ पिलाकर लगादे । 
फोड़ा फुन्सियों परः--फोहा रुईमें तरकर बांघें। तेलके प्रयोगसे त्वचा 
काली पढ़ जाती है। वह सक्‍्खन या घो लगानेसे ठीक हो जाती है । 
शिर द्देः--तेल की कुछ व्‌“ रुमाद्ध पर डालकर सुघावे' | और चार गुने- 
... छोये थी ( या चेसलीन ) में मिला सलहइम बनाकर कपाल पर लगाई ! 
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उद्रशल ओर परिणामझल पर --२ से 9 बून्द २॥ बोले जल्लमें या सेंफिके 
अर्कय मिलाकर एक एक घण्टे पर पिलानेसे दर्द सल्वर शमन द्वो जाता है। आवश्यकता 
पर कुछ धू द वेदना वाले भाग पर मसल देवे । 
ह्पेत कुछ्ठ पर --तेलको बावचीऊे फर्क या यावचीके तैज्षमे मिलाकर क्षेप करें 
पशुओंके अ्णु --जिसमें कीड़े पढ़े हें। उसपर, तथा प्रशर्थोडे किसी मी 
चर्म रोग पर, समान नीलगिरी सैल या तार्पिन तैल मिक्षाकर फोड़ा याध देवे । 
इश्विफ ततेया आदि जन्तुओं के विप पर --तेल छगा कर १-२ मिनदः 
तक भले । यदि उतनेसे ल्ञाम न हो, तो मुर्गीफी विष्ठामें मिला कर लेप करे । 
सर्प दिप पर --सर्प काटनेपर लुरन्‍्त दुश स्थानकों चीरकर दृषित रक्त 
निकाल दें । पश्चात्‌ थोड़े थोड़ो समयपर इस पैलका नया फ़ोह्ा रखते जाय, जितने 
भागे विप चढ़ गया हो, उसके ऊपर वधन कसकर बाघ दें, फिर उत्तने सागमें नीलगिरी 
तैंल और शर्तें मिलाकर सालिश कर | अलावा २० बूद्‌ १० तोले निवाये गोधृतमें 
मिलाकर पिलाबे | १८ मिनिट परचात्‌ मितना पी सके, उतना मिवाया जल्ल पिला 
देचे । जिससे तत्काल बमन होकर आमाशयमेंसे विप बाहर निकल जायगा । 
दाद, ब्युची, साज आदि पर --इसे लगानेपर थोड़े है समयमें फायदा 
हो जाता है। २-४ बार सरसोंक्े सैल़में मिलाकर लगाने पर रोग समूल नष्ट हो' 
जाता है। 
खुजली आदि त्वचारोग में --८ ग़ुने सरसोंके वैलमे मिलाकर मालिश फरें । 
नासा कृम्ियर --२-४ पून्द नाकर्म डालनेसे समस्त कृसि गिर जायेंगे । 
दात ओर दाढफ दुद्व॑में --दर्दाके स्थान पर अर्कका फोद्ा रखें अथवा 
अकर्से १६ गुना जल मिक्ताकर कुछले करे । 
संधिस्थानोंमें पीड़ा और बातज़न्य शलमें --समान तार्पिन वैल मिला- 
कर सालिश कर इस रीतिसे अन्य अनुपानोंकी योजना करे । 
सूचना --(१) यह तेल पिच प्रधान रोगी, समभो थी तथा बालकको नहीं 
देना चाहिये, या सरदाल पूर्वक कम साजामें देवे ! 
(२) अ्रग्निके पास इस सैलकी शीशोको न रखें। उप्ण कालमें मात्रा फम देवें। 


$ कं 
२, सशोधक रसकपू र 
विधि --शद्ध पारठ और पराशुपड्ठ ( रेतेका ममक-काच लवण ) ३०-३० 
नोले मिल्लाकर सेहु ढके दूधम ७ दिनतक खरक्ष करें। फिर लोहेडे २ सरावेर्सि सम्धुट 
कर दोनों सरायोकी सधिको सहिया मिहीसे बन्द करें। पश्चात्‌ एक हाडीमें समक मरें 


न भीतर सुर रसे । उस दाडीपर दूसरी बढ़ी डिन्तु समान सुंदवाली 


घी रख दृढ़ सुसमद्ठा करें। फिर चूब्हेपर चढ़ा ३० घस्टेतक तीवारिन देनेसे चढ़ा १० घण्रेतक सीवाग्नि देनेसे 


विष विकार है ४६६ 
२२० +असाक2०आ५» ७ +भ०५» पाना ०० न >कक >५७५३५५ ५ -ज जन नन+++उ९ 4 न ऊन भा कल्‍ तप ५५ न++ -+लननम-मथा ५3 पापा अआपकपनकनन नकानप कक पकनन नम नमन न-त ++कक+> नमन ४; प 
ऊपरकी हांडीके भीतर चन्द्रमा और कुन्द्‌ पुष्पके सदश श्वेत भस्म लग जाती हे। 
यन्त्र स्वाड़ शीतल होनेपर उसे सम्हालप्‌वेक निकाल लें ।' (२० सा» सं० ) 
माज्नाः--२ से ३ रत्ती लौंगके चूर्णके साथ खिलाकर दें। ऊपर ३-२ घूट 
जल पिलाओें । 
डप्योग:--इस रसकप्‌'रके सेवनसे वसन खूब होती है । जिससे शरीरमें रहे 
हुए सर्प विष, सोसल ऋादि खनिज विष या लिंहकी मु छुके बाल आदि प्राणिज विष 
ओर दूषी विष नया अथवा ६-१२ मासका पुराना, सब निकल कर नष्ट हो जाता है | 
सूचदा:--यह वान्ति बार-बार दो प्रहरतक होती रहती है। इसपर बार-बार 
शीतल जल पिल्लाते रहना चाहिये। . 
पारदका सेहुडके दूध और नचमकके साथ रासायनिक संयोग होनेसे वान्ति- 
'कारक गुणकी उत्पत्ति होती है। यदि मान्न नमक मिलाया जाय, सेहुडका दूध न 
मिलाया जाय, तो विरेचन गुण दर्शाता है। पारदके साथ नमक मिलाकर तैयार किये 
हुए पारद्‌ उपलवण ( सिछ90978एण $प9८॥]०४१९ 07 ए«ै०प्ा० ) का पाठ 
“चमनादि शोधन प्रकरणमें पहले दिया गया है । 
२, विषचन्रपात-रस 
प्रथम विधिः--स्फटिक मणि पिष्ठी ( भस्म ), फिट्करीका फूला, यचत्षार, 
ज्लोटिया सज्जी, नौसादरके फूल, सेंघानसक, गोदंती भस्म, इन ७ औषधियोंको सम- 
भाग मिलाकर खरल कर लें | ३ ( २० यो० ) 
मात्रः---१-१ तोला शीतल जल या दहीके जलसे दें । 
डउपयोगः--यह विषवजद्रपात विषशमनार्थ पयुक्त होता है । विपका सेवन पूर्ण 
'मान्नामें हुआ हो, तो इसकी पूर्ण मात्रा ही देनी चाहिये। आवश्यकतापर ३-२ घण्टे 
बाद पुनः देवें। विषदेगका दसन हो, उतने अंशसें सात्रा कम देनी चाहिये । 
: यदि दंशजन्य विषप्रकोप हुआ हो, तो दंशस्थानपर चीरा लगाकर इस रसको 
'भर दें । एवं मन्ाशिल, तपकिया हरताल, कुचिला, जमालगोटा, बच और हींगको 
जलमे पीसकर लेप करें। इस रसके सेवनसे सर्प, बिच्छू, कुत्ते, सियार, बाघ, भेड़िया 
और अन्य जहरी जानवरोंके विष और अफीम, यांजा, भांग, बच्छुनग आदि ओपषधि- 
योंका विष, दूषी विष, कृत्रिम विष, ये सब नष्ट हो जाते हैं । ५. + 
सूचनाः--तीघ्र विषप्रकोप्मं इस औषधके साथ कागजी नीबूके बीजकी 
'शिरीका चूर्ण भी निवाये जलके साथ देते रहना विशेष लाभदायक है । नीबूके बीज 
सबवे प्रकारके विषषोंको दूर कर देता है | यदि बच्छुनागका विष हो तो सोहागा विशेष 
ज्लाभदायक है । सोहागा बच्छुनागके विषका प्रतिहारक द्रव्य है । 
हद्वितीय विधिः--हल्‍दी, सोहागेका फूला, जाविन्नी, नीलेथोधेका फूला, इन 
४ ओषधियोंको समभाग मिला देवदालीके रसमें ३ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी 
शओलियां बना लेवें । (२० २० ) 


५ 
छः 
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मात्रा --१ से ५ गोत्ती निवाय्रे जक, ग्रोमृत्र या मनुष्य मूत्रके साथ देवें!। 
यदि २ घण्टेतक बसन न दो, तो पुन दूसरी मात्रा देखें । 

उपयोग --यह रस सत्र प्रकारडे स्थावर जंगस विषोकों दूर करता हैं | इसके 
सेवन से वमन और विरेचन होते द। जिससे आमाशय और अन्त्रसे विष निकक्न जाता 
है। जो विप रक्तरें श्ोषित हुआ हो, वह प्रस्तेठ द्वारा बाहर निकल जता है. तथा कुछः 
अशका स्पान्तर हो जाता है । 

४, अकादि बटी 

विधि --श्राककी जद़की छुल ( एप्रिक्ष और मई मासमें निकालकर छागाएँ 
मुख्तायी हुई ), धवरेके पान और मिश्री, दौनोंको समसाग मिला आकके पार्नेके रसमें: 
६ घंटे सरलकर १-$ रत्तीकी गोलिया बना लेवें 

माता --२ से १ गोली दिनमें दो यार निगलवा देंदें (जलन १ घंटे तक #ए 
पिछादें ) भौर २-४ तोले भूने चने खिलावें । 

उपयोग --हस औपधके सेवनसे पागल कुत्ते भर सियारका ज़दर जर जाता 
है और रह निविए दो जाधा है! ४-६ मास तक दवा देते रहना चाढ़िये । थद' श्रौपधि 
धम्नन कराती है। इस हेतुसे चना खिलाया जाता हैं और जलका निपेध किया है । 
चना खा लेनेपर वानििकर असर कमर दो जाता है । 


५ जैपालाक्षन 

विधि --श्क नीयूझ फलके ऊपरकी छात्र काट, उसमें छिलके और शिह्दी 
निकाली हुई जमाल्गोटेकी > गिरी भर, फिर कटी हुई छाल रख, नीयूको सूतसे बाघ 
कर मकानमें एक ओर रहने देखें । ७ वें दिन जमालगोटेदी गिरीको निकालकर सूसके 
ठापमें सुखा छेदें । फिर उनको दूसर नीउूसे मरकर रख देवें और ७ वें दिन निकाल: 
कर सुरुष छेचें । इंस तरह ७ नीयशोमे मर कर छुसा लेदें । ( मा० मै २५ ) 

उपयोग -- इस गिरीको नीवके रख या मनुष्यके थू कर्मे घिसकर नेश्र्मे अजक 
फरनेसे सर्पदशर्से उत्पः भूच्यी दूर होती है । लापके विपसे बहुधा बेहोशी भा जाती 
है। फिर दिप सरलतासे नहीं उतरता | यह अ्जन कर देमेपर तन्द्रा, निद्रा या मूच्छों 
नई होती । 


( ५४ ) रसायन-वाजीकरण 


१ ब्राहम्ध रसायन _ 

बिधिः--ए क कलईदार भगोनेमें +$ मन लबभग दूध भर। उसपर तारकी 
चालनी रख, उसमें आंवले १००० नग ( १२॥ सेर ) भर, मंद आंच देकर दूधकी 
बाष्पसे सिजोबें | आँवल्े नरम होनेपर गुठली निकाल शेष गूदाकों छायामें सुखा कर 
चूर्ण करें । उसे १००० आंवल्ोंके रसकी भावना दें। फिर शालपर्णी, पुन्नेवा, 
जीवन्ती, नागबला ( गंगेरन ), ब्राह्यी ( जलनीम ), मण्डूकपर्णी, शतावर, शंखपुष्पी, 
पिप्पली, बच, बायबिडंग, कोंचके बीज, गिलोय, सफेद चन्दन, अगर, मुलहठी, महुएके 
फूल, नीलोफर, कमल, मालती, गुलाब और चमेलीके फूल, इन सबको समभाग 
मिलाकर कपइछान चूर्ण करें। पश्चात्‌ आंवलेंके चूरमें शालपर्णों आदिके चूर्णका 
आठ्वां भाग मिला नागबलाके रसकी भावना देकर छायामें सुखा सें। नागबलाका रख 
१। मण इसी तरह भावनाएं देकर पचन करावें । फिर चूर्ण कर आंवर्लोंके वजनसे 
दूने दूने घी ओर शहद मिला अम्तबानमें भर मुखमुद्राकर जमीनमें गड़ढा खोदकर 
उसके भीतर चारों ओर राख डालकर रखें । १५ दिन बाद निकाल लें | पश्चात्‌ सुवर्य 
भस्म, रौप्यभस्म, ताम्रभस्म, प्रवाल भस्‍्म और लोहभस्म समभाग लेकर आँवलोंके' 
चजनसे आठवां हिस्सा ( वर्तमान समयमें १२८ हा हिस्सा ) सिल्ना लेवें । 

मात्राः--आधसे ४ तोले तक प्रातःकाल सेवन करे' । पचन हो जानेपर घी, 
दूध और भातका भोजन करे! । अन्य सब वस्तुओंका त्याग करे । प्रारम्भमें आधघ 
तोला मात्रा लें । फिर धीरे-धीरे ४ तोलेतक अग्निबल्कें अनुसार बढ़ावें । हसका सेवन 
पंच कमंले शुद्ध होकर मकर संक्रांतिसे होली तक कुटीमें रहकर ४० दिन तक 
करना चाहिये । 

डपयोगः--इस ब्राहम्य रसायनके सेवनसे समस्त रोग निवृत्त होकर दीघोयुकी 
प्राप्ति होती है; देह सुदढ़ होती है, शरीर बल, स्फत्ति, काल्ति, चीरय, धारण शक्ति और 
ग्रोजकी अति वृद्धि होती है। देहमें किसी संयोग विरुद्ध पदार्थोके सेवन जनित विष 
या अन्य कुद्र विषका प्रवेश होनेपर वह कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकता । 

शाख्त्रकारोंने विविध प्रकारके रसाग्रन प्रयोग लिखे हैं। इनमें यह उत्तम प्रकार 
है । यह रसायन हृदय, मस्तिष्क, फुफफुस, आमाशय, यक्ृत्‌, प्लीहा, चक्क आदि सब 
इन्द्रियों ( अवयवों ) कों सबल बनाकर देहको सुददढ़ बनाता है । अति स्री समागम 


ओर अधिक चिल्तासे जिनके वीय॑ और देह निर्बल हो गये हों, उनके लिये यह श्रति 
हितावह है । 


वक्तव्यः--प्राचीन श्राचायोंके मतानुसार ग्रामसे बाहर" खुली वायु वाले 
विशुद्ध स्थानमें त्रिगमों कुटी बनायी जाती है। अथात्‌ एक कुटीके भीतर दूसरी और 
डसके भीतर तीसरी कुटी बनवाकर उसके भीतर रहनेका विधान किया है । 


४७१ रसतन्त्रसार व सिद्धपरयोग्सत्रद द्वितीय-नप्यड 
दे 22282 कस न न दल अल ननक 
२, आमलफी रसायन ? 
विधि --पतक्ताशा इसके स्कपको जो ताजा और घुष्ट हो, कीड़े छगकर दृषित 
न हुआ दो, उसको १॥-२ हाथ ऊपरसे करवा देवे पिर उसके भीतर ग्लासके समान गहा 
करें | चारों भोर २०२ इस किनारा रह जाय, उस तरह यट्टा कर उसमें नये ताजे पुष्ट 
परिफाव भांवले मरें । पश्चात्‌ शीशीपर ठाट लगानेके समान पलाशका टकुन यनवाकर 
उसे पन्‍्द करें, उस बृक्तरें चारों भोर दर्म कपेट, और उसपर कमलके नीचेके कीचदका 
लेप १-१ इख सोदा करें| फिर चारों शोर जंगली क्यड़े रपकर श्रग्मि लगा देयपें। उसे 
वायु न लगे, इसलिये ४-४ द्वाथ दूरपर कब्ी दीयार रही कर कोवें । २-३ घण्टे 
श्रप्ति सगनेपर धावले भच्छी तरह सीज कर नरस हो जाते है । स्वाग शीतल द्ोनेपर 
आवलेंके मीतरसे गुठलिया। निवाल् डालें भ्रौर “ठसके समान वजन घी भौर शहद 
मित्रता मसलका शस्तग्ानमे भर क्षेत्र । (श्र० हैं० ) 
मात्रा --३ से २० तोले तक । पच कमंपे शुद्ध दो कटी रदवर जनवरीसे 
मार्च सक ४० दिन तक रोज सुबह एक यार सेवन करें। पहएे मात्रा * तोले लें । 
फिर शरीर बल्ल भरौर श्रप्नि यक्षक्के श्रचुसार मात्रा बढ़ाये । 
सूचना --पह रसायन पचन हो जानेपर गरम क्या टुश्ना सो दुग्धका सेवन 
करें | दूध दिनमें ३ या श्रधिक यार लें । जज्ञ और भोगमन सा निषेध है | शीतल 
जलका रपर्श तक न करें । हु 
उपयोग --इस रसायन सेवनसे शिगिल हुआ शरीर पुन सुद्द हो जाता 
है। शास्रकार लिखते ई, कि ११ दें दिन बाल, दात और नम गिर जाते हैं। ( परन्तु 
ऐसा भनुभत्रमे नहीं श्राया कुछ निर्यक्षता था जाती है ) पिर थोड़े ही दिनंमें शरीर 
फास्तियान और द्वाथीके समान श्रतुल सामरध्यवान चच जाता है। धारणशर्रिं बल, 
बुद्धि भौर थोजकी इद्ध द्वोती है श्रौर भनुष्य पूर्यायु भोगता है । 
यह प्रयोग स्व० प० मदनभोह्नन मालचीयनी के करनेके पश्चात, विशेष अकाशमें 
आया है | यह सरल और मिर्मंय उपाय है । 
रसायन सेवन कालसे प्यास नहीं लगती । प्राण तत्व बहुत समक्ष बन जाता 
है ४० दिन तक कुटोमें रहें । बाहर न निऋलें और भोजनका जिक्कुण ट्ाग करें । 
इतने कठोर नियमोका पालन करनेवालोको यह आश्चर्यश्रद लाभ पहुँचाता है । 
चक्कव्य --रसायन सेवन फरमेड्े धारस्ममें स्नेहन, स्वद्रेन आदि परुच कर्मो 
द्वारा देहको शुद्ध बना लेना चाहिये । पु 
द्वितीय विधि --भच्छी जातिरे परिपक्व भावले तुड़वा, गरम डयलते हुए 
जत्में २-०४ मिनट मियो, गुठली निकाल, घूपमें सुख, कूटकर कपड़द्धान चूर्ण करें । 
जिन आंवक्षेफे स्वरसके साथ २१ दिन खरल करा ज्ोद पात्र या अखतवानमे है छैवें । ) 
६ हर खि० सु० 
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माजाः--१ से २ माशे रोज सुबह सेवन करें । 

अलुपानाः--गोघृत-मछु, मछु, दूध या प्रकृति अनुरूप । 
उपयोग;--यह आमलकी रसायन अति सस्ता होनेपर भी दिव्य फलदायी, 
शीवचीय, सौम्य और आयुवर्द्धछ है । यह वात, पित्त, कफ सब प्रकृति चालोंको 


'अजुकूल है । कि ०. को है 
यह रसायन रस, रक्ष आदि सब ओआको शुद्ध ओर सबल बनाता है | 


- स्मरण शक्ति, धारणशक्कि और आयुको बढ़ाता है । यह बृद्धावस्थाकी निबंलता दूरकर 


शतायु बनाता है । हे न 
यह रसायन रक्षपित्त, पित्तप्रकोप, दाह, तृषा आदि रोगोंसे पीड़ितोंके लिये 


-अंति लाभदायक है । जिनको उदरमें वायु रहती हो, प्यास बहुत कम लगती है, 
स्वप्न दोप होता रहता है , उनसे अधिक मात्रा सहन नहीं हो सकती । इन रोशगेंमें 
- रोगशामक दवा भी मिला देनी चाहिये । हि 
३, कामदेव मोदक ु 
बनावट!--छूठ, कायफल, सेंघानमक, सोंठ, कालीमिर्च, फरुपल, मेथी, अज- 
ल्‍चायन, अ्रजमोद, अड्ूसा, मोचरस, विदारीकंद, सुखली, जायफल, चित्रकमूल, जीरा, 
-कालाजीरा, यर्जपीपल्ल, सुनक्का, हरड़, कोंच, तालीसपन्न, दालचीनी, तेजपात, छोटी 
इलायचीके दाने, सांमरनमक, सैंघानमक, कालानमक, बहेड़ाग, काकडासिंगी, केलेका 
कन्द, शतावर, असयंध, शठी, झ्ुलहठी, चिरोंजी, गिलोय, जाविन्नी, लौंग, केशर, खस, 
“गोखरू, सेमलका कंद, आंवला, उड़द, घुननंवाकी जड़, धव्रेके शुद्ध बीज, सिंघाड़ा, 
-रूमीमस्तंगी, जटामांसी, खरेंटी, गंगेरन, कंघी, सुगन्धवाला, भारगी, गजपीपल, तिल, 
- शीततलमिच , अकरकरा, दुन्तीयुल, लोहबान सत्व, बच, काहझे बीज और कमलगट्मा ये 
६४ ओषधियां ५-१ तोलेको कूट बारीक कपड़ छाम चूर्ण करे! | फिर १६ तोले थूनी 
भांग, ८ वोले अभ्रक भस्म, ४ तोले चज़ भस्म, २ तोले लोहभस्म और १ तोला रस- 
सिन्दूर तथा १६० वोले मिश्री मिल्ादे' । पश्चात्‌ थी ६४ तोले और शहद्‌ गोलियां बन 
सके, उतना मिल्लाकर २-२ तोलेके मोदक बचालें। (बृ० यो० त ) 
चतक्तव्यः---हम मिश्री, घी और शहद पहले नही मिल्लाते । 
मात्राः-- से २ माशे । २ से ४ साशे मिश्री, २ साशे शहद, और ४ साशे 
- घीके साथ सुबह राज्रिको लेवे' और ऊपर दूध पीवे' । 
डप्योगः--इस रसायनके सेवनसे ध्ृद्धावस्था और अन्य शेग जनित निर्बलता 
दूर होकर अगिनि अत्यन्त प्रदी्त होती है | यह औषधि चीय्यकारी, महामयहरी ( बढ़ो- 
चड़े रोगोंको हरने वाली ), छुधावर्धंक, तेज, कान्ति और स्थूलताको बढाने वाली तथा 
चिन्ता, चित्तविश्नम आदि मानसिक विकारनाशक, सदमत्त, तरुणकामिनियोंकी सद- 
5भंजक ओर मनो विनोदकारी हैं |-इसे चिकित्सक सौगनसिंहने शत वधुओंसे भोग करने 
“वाले सडाराजा हमीरके लिये निमोण की थी, और लोकोपकारार्थ प्रकाशित की थी । 
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यह रसायन शीत कालमें सेवन करने योग्य है। इसके सेवनसे निम लता दूर 
होकर देह पुष्ट होती है। इस रसायनसे सास आती है । जिनको भाग अनुकूल रहती 
हो, उनके लिये यह श्रति हितकारक है | अ्ग्निमाद, अजीर्ण, सग्रहणी, श्र्श या अति 
सारसे पीढ़ित, मिनको वार बार जुकास हो जाता हो, बुद्ध, बात रोगी, सलेरिया ज्वर- 
से निर्बल हुई देह वाले, आमवात या आ्ामवातननित निर्यज्ष टय वाले, क्षीशशुक्षवाद्े 
तथा भागे व्यसनियोंरे लिये यह रसायन द्वितकारक है। 

इस मोदकमें तोनो टोपोंपर कार्य करनेवाले द्रव्य मिल्ला्रे ह। इसमे पाचन 
सस्थानपर कार्यकारी द्रब्य अ्रधिक मायमे है । निर्वलता आनेपर और दृद्धावस्थार्म 
विगेषत, पचनत्िया दूषित होती है, वह इस मोदकडे सेवनसे सुधरती दे । इसके 
अतिरिक्त जिस दोपके बलका द्वास हुआ हो उसके अनुरुप द्र्यसलवका शोपण होतार 
है, जिससे बद दोप समत बन जाता है । इसो हेनुसे यह सोदक बात, पित्त कफ, तीनो! 
प्रक्ृतिवालाकों श्रनुकूल रहता है । 

सासात्यत आयु बड़ी द्वोनेपर अवयवोमेसे स्थितिस्थापक गुण घट जाता है, 
फिर उत्साहका दम, आालस्य, देटमे भसासेपन, अग्निमाथ, स्मृतिलोप, बातशृद्धि, किसी” 
को क्फोग्ति, मल-सूत्र शुद्धिमें न्‍्यूनता भादि लक्षय उपस्थित होते दे। भत उस 
गुणको बढानेके लिये उपाचायोने रसायन औपधियोंकी योजना की है। इस सोदकर्मे / 
श्रश्नक, लोह, बग, रससिन्दूर, श्रादला, हरइ, शतावर, मुलहढी, गिलोय, अ्सगणध 
आदि रसायन प्ौपधिया द्वोनेसे स्थिति स्थापक गुणकी पूर्ति होती है अर्थात धुन युवा- 
बस्याकी श्राप्ति दोती है । 


४, मंदनकान्ता गशुटिका 

विधि --रस सिन्दूर ४ तोले, सोनेका वकों $ तोला, खादी का धक्का २ तोले, 
शुद्ध बच्चुनाग $ तोला, शुद्ध शिलाजीत कपूर और मीठाकूदड २-२ तोले, अफीस* 
$ तोला; जायफल, लीग, पीपल, अकरकरा, जादियी, केशर, अगर, दालचीनी, सफेद- 
सूसली, कीचके बीज और गिलोय सत्य ये १॥ ओऔपधिया १--+ तोला तथा अम्बर 
और कस्तूरी ६-६ भाश ज्ञें । पहले रससिद्र, सुबर्णे, रौष्प और वच्छुनाग को मिक्षावे 
फिर केशर, कस्वूरी और अ्रम्बरको छोड़ शेप काष्टादि झौषधियोंकों कूट कर मरिलावे । 
शिलाबीतकी धव्रेके रसमें मिलाकर डालें, फिर १२ धरणटे धत्रेके रसमें ग्वरल करे । 
दूसरे दिन अदरखरे रसमें घोटे । तीसरे दित केशर, कस्तुरी, और अम्बर मिला पके हुफे 
सागर चेलके पानका रस मिला ६ घण्टे खरलकर १-१ रत्ती की गोलिया बना लेवे । 

(शआ्राक नि० सा० ) 

मात्रा --१-१ गोली मिश्री मिले हुये दधके साथ सेवन करें । 

उपयोग --यद मुटिका रसायन, भत्यन्त बल वीयंबर्धक, कामोत्तेजक और“ 
अग्तिष्रद है । इस वटोको रोगानुपरसर अनुपानके साथ सेवत करनेसे जीख॑ज्चर, श्रति 
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श्याय, जी॑वातरोग, घनुवोत, खंजवाब, अधी गवात, हिस्टीरिया, श्वास, कास. क्षय, . 
सुच्छा, अग्निमांच, पाण्डु, बहुमूत्र, मधुमेह, और प्रमेहपिढ़िका आदि दूर होते हैं # 
स्‍्व० वेद्राज घीरजराम दलपतराम ( सुरत ) ने इस वटीका व्यवहार लगभग *<० वर्कर 
तक किया है । अति सफल प्रयोग है । 

सूचन[+--इस ओऔषधके सेवन कालमें लालमिच और खटाई नहीं खानीीः 
चाहिये, और तअह्मचरयंका आग्रहपूर्वक पालन करना चाहिये । 


४, निर्विष्यादिवटी ( हब्बे जदवार ) 

बनावटः--जदवार खताई (निर्विषी [289॥[ 707 (९0009(प7), जहर- 
मोहरा खताई और चांदीके वर्क, तीनों। समभाग मिला गुलाब, केवद़ो और वेदमुश्ककेः 
अ्रकरम एक दिन खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेबें । । 

सात्या:---+ से २ गोली दिनसें दो बार खसमीरे गावजवां, चन्दुनादिश्नकः 
या योदुग्धके साथ देवें । 

डपयोगः--यह ओपधि ओजवछक है । हृदयकी घड़कन, मस्तिष्कक्की उष्णता/? 
और शारीरिक निरबंछताकों दूर करती है । शारीरिक निर्बंलता, चक्कर आना, हृदयकीः 
धड़कन बार बार बढ़ जाना, झुखमण्डल निस्तेज होजाबा, स्फूर्तिका अभाव, अपमान 
आदि विकारोंकों दुर करके शरीरको सबल्ल बनाती है 

बुक्‍्क और मसुश्राशयक्की शिथिलताके हेतुस मुत्रशुद्धि नहीं होती और रक्तमं विष+ 
वृद्धि होती रहती है। फिर हृदयकी धडकन और मस्तिष्कमें उष्णता उत्पन्न होती है,. 


तब यह ओपधि विशेष उपकारक है । 
विषमज्वर आदि रोग या अश्विक रुन्नरी समागम अथवा अपथ्य सेवनसे जब) 


शुक्रम उपच्णता और प्तलापन आजाता है. तब शुक्रको शीतल और गराढा बनानेके लिये 
इस वदीका उपयोग होता हैं। यदि सत्र संस्थानमें विकृति सुजाकके लीन विंपसे हुईं हो, 
तो अलनुपान रूप से सारिवास्व या चन्दनासव देना चाहिये । 

तमाखूका धूम्रपान अत्यधिक करते रहनेले कितनेक व्यक्तियोंको रक््में विषोत्पक्ति' 
होकर वृकक्‍्ककार्यमें ( मृत्रोत्पत्ति कार्यमें ) प्रतिबन्ध होता है। फिर मस्तिष्कम्में उष्णता, 
चकर आना, बेचैनी, अधिक अस्वेद आना, निद्राह्मोस और हृदयमें शिथिक्षता आकि- 
लक्षण उपस्थित होते हैं । उलपर यह वटी चन्दनादि अक्के साथ सेवन करायी जाती हैं। 


६ ज्ञानोदय रप्त 
प्रथमविधिः--गांजा १६ तोले, शुद्ध गंधक ४ तोले, जायफल २ तोले, चन्द्रो-- 
दुय १ तोला, कपूर और केशर ६-६ माशे लें। सबको मिला शहद ( लगसग ३०० 
तोले ) के साथ खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियां बांध कर अकरकरेके चूर्णमें डालते जांख ! 
सूचनाः--गांजामेंसे शाखा और बीजोंको निकाल केवल पत्ते सें। फिर ७ 
घराटे जलमें मियो सलकर जलको निकाल डालें | पश्चात्‌ बार बार नया जल मिज्ञाकरः 
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करलेना और शक्ति अनुसार घूमना- अधिक, ल्ाभप्रद है । पहलेका भोजन न पच्य हो 
तो फिर भोजन नहीं करना चाहिये | 


चन्द्रोदय घटी 


प्रथमंविधिः--चन्द्रोदय और कपूर ४-४ तोले,- वह् भस्म, वाजीकेरण लोह: 
भस्म, लोग, ज्ञायफल, जाविंन्री, केशर और अकलकशा ये ७ औषधियों १-१ तोला: 
तथा सत्व कुचिला ( स्टिक्निया ) $ साशा, कस्तुरी और #७म्बर .६-६ माशे लेवें। 
पहले चन्द्रोदय और कप्रको मिलावें। फिर केशर, कस्तूरी और अ्रम्बर मिलाकर नागर-: 
बेलके फनके रसमें ३ घण्टे खरल करें ।.फिर भस्स और कुचिलेका संत्व मिलाकर ३ 
घण्टे खरल करें| पश्चात्‌ शेष ओऔषधियोंका कपढ़ छान चूर्ण मिला नागरबेलके पानके रसमें:- 
६ चरणटे सर्दन कर श्राध आध रक्तीकी गोलियां बनावें और सोनेकेवर्फपर डालते जॉँय ।:. 
वक्तव्य;--इस चटीमें सामान्‍य रीतिसे चन्द्रोद्य द्वितीय विधिवाला मिलाया 
जाता है। अमीरोंके लिये चन्द्रोदय प्रथम विधिवाला मिलाते हैं और साथमें १ तोलाः 
सुबर्ण भस्म भी मिलाते हैं । उसे चन्द्रोद्य वटी ( विशेष ) यह संज्ञा दी है । 
सात्राः-- से २ गोली आधघ छुटांक सलाईमें रखकर प्रातःकाल ( या साय॑- 
: कालको ). सेवन करें | ऊपरसे दूध पीवें । | री 
डप्योग:--य्रह रसायन अत्यन्त वाजीकर हे | यह नपु'सकता और निर्बलता'. 
को नष्टकर थोड़े ही दिनोंमे शरीरको सुदंढ और कामदेवके समान वेंजस्वी बना देता है । 
ह सचला:---( १) इस आषधके सेवन कालमें लालमिचे, तैल, गुड़, खटाई, 
अधिक नसक और प्रकृति विरुद्ध पदार्थोका उपयोग निषिद्ध है। क्रोच और चिन्ताकाः 
गे करें, घूज्रपान और सूर्यके तापका सेवत अधिक न करें । अधिक परिश्रमःभी नहीं: 
करना चाहिये, वथा दूध, घीका उपयोग श्रघिक करना चाहिये । | 
... (२ ) यह रखायन अत्यन्त कामोत्तेजक है अतः अधिंक आवश्यकता -हो दब 
थोड़े दिलों तक सेवन करके बन्दुकर देना चाहिये । हे 
दूसरी विधि:--हिंगुण गन्धकजारित. रसलिंदूर और कपूर ४-४ तोले, जाय-- 
फल, समुद्रशोष, ल्ोंग और अकरकरा १-३ तोला, केशर ६ माशे और कस्तूरी ३ 
साशे लें | सबको मिला. ६ घण्टे नागरबेलके पानके रसमें खरल कंरके १-१ रतीकी 
योतियां बना लेचें । ! 
मसात्राएः---+ से २ गोली नागरबेलके. पानमें दिनसें २ बार .खाकर ऊपर 
सिश्री मिला दूध पीवें।. 68 । । & घी 
उंपयोगः---यह रसायन. पौष्टिक और कामोतेजक है | इसके सेवनंसे शरीर 
सबल होता है । बृद्धाोंकी भी चाजीकरण गुण-दर्शाता है । इसके अतिरिक्त मधुमेह और : 
प्रमेह पिड़िकामें शक्ति संरंहुणार्थ इसका सेवन कराया जाता है। 





झरन्त 
) शा 
होते रहना हेवयमें मारीप्न और 
उपस्थित हो १-२ घरादे दाद चॉदिका 
ब्या जाता हृ । क्च ऋनुग्कोए या रोगबलडे हैठुसे देदयको 
सीब ध्ाचात पछ्चे तो उस सम्रय दिवालयुरक देकर उतप्रकोपको तुर, पैदा देना चाहिये । 
अपचन पीड़ित ड््तिनेक रोगियोको संद ज्यर रहता है या सेज धर्िकों कुछ 
और बहा पा है। बह को गैर मंद दर होती हे; अगर निस्ते 
और उतसाइट्टीन हो जाता है, द्विनमें ३... यार द्स्त होता है । फ़्रि 
चोन्य जदरशुद्धि नहीं होती । ६ पिशायमें कफ जाना है । शुक्र प्वल्ी हो जाती है । 
विदेलवान्य बत्ष ) आध थावे के ह्ै। बताते पार 
अधिक सानेपर अर्जीर्ण बढ़ है; मूत्र क्र 7 है और सत्रिको स्क्नदोष 
ओर है। २५ "दर बाले पदाय सानेसे कु बढ़ है । रेसे तेगेकेको 
देनेसे भपचन, >लावरोध कर विकार दूर दोकर शरेर 
है चेन जाता है 





ा 
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चात बाहिनियोंकी बिकृतिमें गतिअंश और प्हानअंश, दो प्रकार होते हैं । यदि 
इनमें ज्ञानवाहिनियां ही नष्ट हो गई हों, दो इस रसायनका उपयोग नहीं होता । किन्तु 
जतिं तन्‍्तु ( च्रेष्टा वाहिनियों ) के काय अच्यवस्थित -हो जानेसे कम्प होता हो भ्रथवा 
खातनाड़ियों की निर्बंलतासे मांसपेशियां सूखती हो, को उन दोनों प्रकारके वात रोगों 
पर यह रसायन ल्वाभ पहुँचा देता है * 
जो बालक मूत्राशय पर योग्य काद न होनेसे राज्िको निद्रासे पेशाद कर देता 
है। डसे नवजीवन रस थोढ़ी मान्नार्मे दृध के साथ देनेसे विकार दूर हो जाता है। 
स्तमैथुनसे आई हुई नपु सकता, शुक्रका पत्त्लापन, स्वप्दोप आदि बघिकारों 
'पर यह रसायन कस्तूरी 2 रत्ती मिले हुए नायरचेलके पानमे दिया जाता है । इसके 
सेवनसे शुक्राशय, मृनत्नाशय ओर सृत्रेन्द्रिफी शिधिछता दूर ढोती हैं। 
निबल मनुष्योकी हृदय गति प्रायः संद हो जाती है। फिर हृदय स्पंद्न योग्य 
नहीं होता, नाड़ी मंद कम बलयुक्क, किन्दरु जल्द चलने रूरती है, या बीचमें टूटती है, 
हाथ पेरकी अंगुलियां और कानकी पाती ( अर्थात्‌ कान ) शीतल रहती है, थोड़ा श्रस 


करने पर श्वास भर जाता है, और प्रस्वेद थ्रा जाता है | ऐसे-रोगियोको नवजीवन रस 
'नवजीवन प्रदान करता है । 


यदि हृदयके पर्दे की क्रिया विकृषति से हृदय में निर्वलता आई हो, तो उससें 
“हृदय फूलता है। फिर पेरों पर शोथ आता है | दिनमें शोथ बढ़ता है और रात्निको 
'कम होजाता है| प्रातःकाल निद्रामेंसे उठने पर शोथ कम भासता है | यक्वत्‌ की वृद्धि 
डोती है । रोग जी होनेपर उद्य्योकलाम कुछु जल संग्रहीत होता है।। पेशाब लाल 
इंगका और कम उतरता है। जिससे दिए घइंड्धि होकर योग्य निद्रा नहीं मिलती, अन्नका 
पवन सम्यक्‌ नहीं होता। उद॒रमें वाछु भर जाती है; मलश॒द्धि नहीं होती । सोनेपर 





: हऋदयर्मे घबराहट होती है । रात्रि और दिन बेठे ही रहना पड़ता है । ऐसे रोगीकों 


जनवजीवन रस दिया जाता है । यदि जलशोध या जलोवर उत्पन्न हुआ हो, तो रोगीको 
दूध पर रखना पड़ता है; ओर अनुपान रुपसे धुनर्नवादि क्वाथ या शब्रिकण्टकादि क्षीर 
( चिकित्सा तत्वप्रदीप भ्रथम खण्ठमें लिखा हुआ ) के साथ दिया जाता है । यदि 
'कफकी अधिकता हो, तो कपूर आध रत्ती सिलेे हुए नागरबेलके पान में दिया जाता है | 
. श्वास क्रिया या फुक्फुसके वायु कोषोंमें शोथ थ्रा जानेसे कफ वृद्धि हुईं. हो 
आवास क्रिया योग्य न होती हो, घबराहट होती हो, तो उसपर नवजीवन रस देनेसे 
शोड़े ही दिनोंमें फुफ्फुर संस्थान सबख बन जाता है । 
१०, रसेन्द्रचूड़ामणि 
विधिः--शद॒पारद $ तोला, सुवर्णसस्म २ तोले, नागमस्म शतपुरी ३ तोले 
अअकभस्म ४ तोले, वंगमस्म हरतालमारित £ तोले, लोहभरमसल्लमारित ६ तोले 
_रजतभस्म ७ तोले और सुवर्यामाक्षिक भस्म ८ तोले लेवें । रूबको यग्याविधि 
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धतुरेके पान और भांगके रसमें ३-३ दिन खरल करें । फिर पीपख, 'ग्रिलोय; भारंगी, 
अमस्वेल, खस, सायरमोया, सफेदवच्चनागथ, मुलहढी, शतावरी, कौंच और सरहटी” 
इन ११ श्रौषधियोंके रस या कायकी क्रमशः ७-७ भावना देयें। पश्मभात्‌ सबके वशमसे ' 
आधा भाग ( वर्तमानमें ८ वा भाग ) ,अ्फ्रीम मिला तुलसीके मंजरीके रसमें ६ घयटे 
खरल करके श्राथ भ्राघ रचीकी गोलियां बना लेवें । (२० रं० स०)* 

मातराः--१ से २ गोली रात्रिको मिश्री सिल्ते दूधके साथ. मिनको कब्ज न 
हो वे सुबह राफ्ि, दिनमें २ बार ले सकते हैं । 

उपयोगः--रसेन्द्रचूदरामणि रख नपु सकता, शुक्रकी निर्वेज्षता, स्तम्मन शक्तिका' 
इवास, वीयंशी कप्तीको दूर करता है श्रौर श्रधिक खीवाले पुरुषके लिये उत्तम औषधि है । 


रसेख्रचूडामणि अफीम प्रधान औपधि है । इसके अ्रतिरिक्त वच्छुनागकी ७ 
भावना लग जानेेे हेतुसे तथा सुर्य, भाग, अभ्रक, बंग भौर लोह भस्म मिलाने और 
शतावरी, कोच आादिकी भावना देनेसे श्रधिक फामोत्तेजक यना है। यद्यपि इस ,रसको, 
घतरे और भांगकी भावना देकर श्रफीमके दोपसे रक्ता करनेकः प्रयत्न किया है; ,सथापि. 
अफ्रीमझे दोपका उच्चित दमन नहीं हो सका | अतः जिनके अन्त्र निर्वक्ष हों.या जिनको . 
मलावरोध रहता हो, उनको यह रस बहुत कम मात्राम देना चाहिये | अफीमके व्यसनी 
से इस रखकी पूर्ण सात्रा या दुगुनी अथवा इससे भी श्रधिक मात्रा सहन हो जाती है; 
दूसरों से नहीं । 

रसेन्द्रचूड़ामणि और कामिनीविद्राषण दोनों भ्रद्िफेव म्धान प्रबल कासोत्तेजक- 
ओऔर,त्तम्मक श्रौषधियों हैं। इन दोनेंमें मी रसेन्द्रचूद्ामणि अत्यधिक कामोत्ते जक है। 
इसका सेवन औीश्मऋतु में न कराया जाय तो अच्छा एवं इसके सेवनफालमें स्ह्मचर्यका: 
पालन हो तो ही शुक्र धातु और मस्तिष्कको सच्या लाभ मिलता. है । 

यह रसतेन्द्रचूड्रामणि रस राजा, सद्ाराजा और अमीर जिनके अ्रधिक ख्त्रियों हों, 

उनके लिये मूल अन्थकार ने निर्माण किया है! यद्द रस धीर्येकी गराठा बनाता है, 
शुक्राशयकों बलवान बनाता है। स्तम्भन शक्तिको बहुत बढाता है और विपय सेवनर्मे 
आनंद देता है | किन्तु विषय सेवनकी लालसा मी बढ़ाता है। इस रसके सेवन करने 
चालकों ख्री सेवनका विचार बार बार आता रहता है । इस हेतुले इस रसका सेवन 
आवश्यकतापर भर्यादार्स ही करना चाहिये । यधपि सुधर्ों, नाग, पंग आदि वीय॑बर्द्धेकः 
और वीर्यंपोषक ओ्ौषधियां मिलानेसे हानिसे कुछ भ्रंशर्मे रा होती है।। . तथापि _रत्री- 
__ समागम अत्यधिक द्ोनेपर शुक्रत्य और शुक्रधातुको हानि पहुँचती है। अतः अफोस 
रससे दोनेद्ाली ह्वानिकों लच्ष्यमें रखकर सेवन करना चाहिये ! 

धुन, अनुचित सैथुन, शुककी निर्वलता, - बद्धावस्था, दीर्घकालतक रोग 
भाई हुई निवेलता आदि कारणोसे नपुसकता आागई हो, उसे दूर फरने, 
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'-सतम्भनशक्कि और वीयको बढ़ानेके लिये रसेन्द्रचूडामणिक्रा सेचन बह्मचय पाखनके साथ 
“३-३ मास तक करानेसे लाभहोजाता है । अनुपान रुपसे अश्वगंधारिष्ट हितावह होता है । 
..: मधुमेह होनेपर मुन्नम शक्कर जावी है । फिर इसी हेठुसे शरीर अंधिक निर्मल 
बनता जाता है । ऐसी अचस्थामें शरीर बलकी रक्षा करने और शक्‍्कर॒की उत्पत्ति कम 
'करानेके लिए शिजल्ाजीतके साथ इस रखका सेवन कराया जाता है । 4] 
बुद्धावस्थाकी निबंछता आनेपर मस्तिध्क, हृदय ओर फुफफुस निबंल बन जाते 
हैं। थोड़ेसे परिश्रमसे या चलनेसे श्वास भर जाता हैँ । नाड़ियोंमे खिंचाव होता हें। 
उनको शर््कि देनेके लिये रसेन्द्रचूड्रामणि आशीवोदके समान कार्य करता है । 
शराबका व्यसन पुराना होनेपर व्यसनी निबंल और निस्‍्तेज बन जाता हे। 
शरीर श्यास होजाता है । स्मरणशक्ति नष्ट होजाती हैं । ऐसी अवस्थासें शराब कस 
करानेके साथ शक्ति देनेके लिये इस रखका सेवच कराया जाता है। 

/.. मूलग्रन्थकारने रसेन्द्रचूढ्ासरिको प्रमेहष्न मांना है | जो ओऔपधि दीपन-पंाप्चच 
ओर कपाय रस प्रधान हो, वह छूतन रोगपर हितावह होती है । इस. रसमें दीपन पाचन 
ओर ग्राही गुणवाली औषधि प्रधान रूपसे नहीं मिलग्यी |. फिर भी यह रस सब 
घातुओंकोी लबल बनाकर परस्प्रागत लाभ. पह चाता हैं| अतः यह जी प्रमेहें रोगॉपर 
हितावह माना गया है.। अजुपान रूपसे लोध्ासव देवें।. े 

... दीघकालतक वीय॑का दुरुष्योग करने था अ्रति ख्रीसहघासके हेतुसे शुक्रक्ञय 
होनेपर पाण्डुला आजाती है ओर झ्रुखमण्डलपर शोथ हो, ऐला भास होता है । इसके 

 अतिरिक्ष अग्निर्माय, दिलमें २-३ वार शोच होना, बार बार स्वेद आना और निर्बलता 
आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । शरीर दिच-पतिदिन सूखता जाता है । ऐसी अपस्थामें 
रसेन्द्रचूड़्ासणि-मधुसाल्षिनी और बृद्धुदुण्ड चूर्णके साथ २-२ मासतक दिया जाता है | 


९१. दाम्रचूड़ाप्तणि रस 
विधिः--झ॒कक्‍्तां पिष्टी, सुबर्शमाक्षिक भस्म, सुघर्ण' भरम, भीमसेनी कपू २, 
जाविन्नी, जायफल; लोंगे, वंगभस्स और रजतभस्म, ये £ ओपधियोँ २-२ तोले तथा 
चातुजीत ( दालचीनी, तेजपात, छोटी . इलायचौके दाने श्र असली नागकेशर ) का 


चूण्‌ & तोले लें। सबको मिला शतावरके रसमें ७ दिनतक खंरल करके १-१ दत्तीकी 
गोलियां बना लेचें | (२० यो० सा० ) 


साताई--१, से २ गोली प्रातः सायं-दिल में २ बार -धारोष्ण दूध या मिश्री 

मिले दूध या रोगानुसार अनुपानके खाथ देवें | 
- उपयोग'--कामचूडामणि शुक्रहीन, गतप्वज. और ८० धर्षके - बुद्धको. भी 
युवाके समान-बल प्रदान करता है । असांध्यसे - अस्राध्य ध्क्ज- मंगको भी एक सप्ताहमें 


लाभ पहुँचाता है | इसके अतिरिक्त प्रमेह, मूत्ररोग, :अपिमान्य, शोथ, रक्त दोष 
छिर्योंके समस्त रोगेंको दूर करता है । 
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उपावस्थामें श्रत्ति स्त्री सहवास होनेपर इद्धावस्थामें - मूत्र संस्थान शियिद्व 
हो जाती है । वृक़्क निंल होनेसे मृत्रोत्पत्ति योग्य नहीं होती । बस्ति निरबंल ब॑ननेसे 
पेशाब घारण नहीं होता । फिर बार बार पेशाब करना पड़ता है, किसी किसीको 





यह रसायन खयोंके लिये भी अति हितकारक है । मिस तरह धुरुषोंके शुक्रको- 


+र भी ल्ञान पहुँचाता है । हा पा ६ #- 
कितनीक युवततियोंको उनावस्था आ्रानेपर भी, देह हा होनेसे बीजाशयका 

| फिर मासिकधस नहीं आता । उनको यदि उप्य उत्तेजक. 

आपध देकर मासिकपमं रस्म कदाया जाय, तो कुछ बर्षोद्े पश्चाद युवावस्थामें ५ 
ही बृद्ध चन जाती है । इसके विपरीत्त कामचूडामणिरस ५ प्रवाल परिष्टी + भमता- 

सल। सितोपलादि चूर्णक मिथणका सेवन कराया जाय तो देह सबल बनती है, तथा 


बीजाशय, गर्माशय, स्तन्न आदि श्रवयवोका योग्य विकास होता £ श्रौर सासिकपर्स 


चनावटः--सकाकुल मिश्री ८ तोले, पेहसन सफ़ेद, बहसेन॑ लाल, पंजा सालब, 
अचल, काली मूसली और योजरू, ये ६ भोपधियां ४-४ चोले, छोटी इलायची- 
हि दालचीनी और गांवजयांके डैल ये ७ भौषधियां २-२ तोले जे। 
ये करा पी पी ्ि 


'श्सायन-दाजीकरणू घ््पश 
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_ ऋमोत्ते जना होती है तथा शीघ्रपतन, मूत्रमें चीय॑ जाना, वीर्यका .प्तलापन आदि दोपषों- 
को दूर कर वीयंको याढा और सबल बनाता है; शरीरकरे पुष्ट, तेजस्वी और सुदृढ तथा 
' अनको उत्साही बनाता है | 

सह १३ अश्वगंधादि चूणां 
प्रथम विधि:--श्सगंध, विधारा, आंवला, गोखरू, गिलोय, -इन & ओप- * 
धधर्योकी समभाग लेकर छूट कपढ़छान चू्ंकर शतावरीक स्वरसकी भावना : देकर 
सुखालें । फिर समानभाग सिश्री सिद्धाकर रखलें | २.7 ( झ० हृ० ) 
मातजाः--आध- से 4 तोला शहद और घृतमें मिलाकर चाट । ऊपरसे गोदुर्थ परदे ।. 

- उपयोगः--यह औषधि रसायन और घाजीकर है । एक वर्ष पर्यन्त इसका सेवन करते 
शहनेसे शुक्रतय, चीय॑दोष, प्रसेह आदि वीय॑विकार एुवं तज्जन्य उपद्रव ( असमयपर चुद्धा- 
चस्थाके लक्षण, स्मरण शक्लिको दास, नेत्र ज्योतिकी निर्बेलदा, शिरमें चक्कर आना 
व दर्द होना ) आदि मिटते हैं । यह प्रयोग वाग्थटोक्न हैं। इसको राजवैद्य पृ० रामचंद्रजी 

आमौने अनेक बार प्रयोगमें लिया है। 


- १४, विदार्यादि चूर्ण । 

विध्िः--विदारीकंद, सफेद सुसली, सालबपंजा, असगनन्‍्ध, बड़े गोखरू, | 
अकरकरा, ये ६ ओषधियाँ लमभाग मिला छूटकर कपड़छान चूर्ण करें। 

( पूं० यादवजी प्रिकमजी आचाय॑ ) 

मरात्नाः--३-३ साशे प्रात: काल और रात्रिकों समान शक्कर और गरस 

शोदुग्धके साथ । 
डपयोगः--यह्द चूर्ण वीयंवर्डक और कामोत्तेजक है । स्तम्मनशक्तिमें भी 
चुद्धि होती हैं। वात, कफ प्रकृति ओर मेंददाले मनुष्योंके लिये यह हितकारक है । 


१४ मुसली पाक 


- बनावट!--सफेद सुसलीके १ सेर चूर्णको ८ सेर दूधर्स मिलाकर मन्दान्तिसे 
थाक करें | मावा हो जाने पर १ सेर घी मिलाकर अच्छी तरह सून लेवें | पश्चात्‌ सो, 
कालीमिर्च, पीपल, दालचीनी, तेजपात, नाग्रकेशर, हाऊबेर, सौंफ, शतावर, जीरा 
अजवायन, चित्ररमूल, गजपीपल, भ्रञजमोद. पीपलासमृल. आंवला, कचूर. गोखरू 

. अनियां, असगंध, छोटी हरढ़, नागरमोथा, समुद्रशोष, लोंग, जायफल, जाविर 
नागकेसर, तालमखाना, खरंटो, कंधी, यंगेरत, कोंचके बीज, मुलहठी, मोचरस 
कसलगढद्ा ( जिज्बी निकाले हुए ), वेंशलोचन, शीतलमिर्द, अकरकरा लेश्रतू, रे 
. सफ़ेद चंदन, ये ४३ ओपधियां €-४ तोले लेकर कपड़छान चूर्ण करें । छ्चि्‌ तोले 
हुए तिल ४० तोले, रससिंदुर २॥ तोले, शश्रक भस्म * तोले, -लोह ३७०५.. 

' मिलावें। फिर ३५ सेर शक्करकी चासनीकर सब द्र॒व्योंको सिल्ा २-२ तोलेरे 4328 


०9 
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8 5008. नननननननन नकल न नकल 
समुद्र शोष, माजुफल, खसखस और दालचीनी ४--४ बोले तथा भूनीभांग सबके 
चजनसे आधी मिला लेवें तो यह कामेश्वर मोदक कहलाता है । 
सचना:---इस पाकके सेवन कालमें खटाईंका बिलकुल त्याग करना चाहिये 
तथा लडडू और दध पचजाने पर भोजन करना चाहिये । ह 


१७ अहिफेन पाक ह 
विधिः--अकरकरा, केशर, लोंग, जायफल, भांग, शुद्ध हिंगुल, ये ६ औष- 
घियाँ २-२ तोले तथा अफीम १ तोला सकें | अफीमको १६ तोले दूधमें मिलाकर 
मावा बनालें । अन्य ओषधियोंको कूटकर कपड़छान चूर्ण करें । फिर १६ तोले मिश्रीकी . 
चाशंनी बनायें | कुंछ॒ शीतल होनेपर उसमें मावा और औषधियोंका चूर्ण मिलाकर २-२ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवें .... (यो० चि० ) 
-. मात्राः---+ से २ गोल्ली रात्रिकोी मिश्री मिले दूधके साथ । | 5 
उपयोग:--इस श्रोषधिका सेवन करनेसे क्षय, कृशता श्रादि व्याधियां दूर 
होकर शरीर हृष्ट पु" और बलवान बनता है। यह रसायन कामोत्तेजक है। मात्रा 
हो सके उतनी कम लेनी चाहिये | एवं दुध जितना पचन हो सके, उत्तना अधिक 
परिसाणमें लेना चाहिये। 
१८ शक्तिवधेक गुटिका 
विधि:--शुरू कुचिला २ तोले, जाविन्नी, जायफल, लोंग और श्रफीम, चारों 
४-४ साशे, केशर ३ साशे, सफेद मिर्च १॥ साशा, कस्तूरी $ माशा और अम्बर ४ 
रत्ती लेवें । सब ओपषधियोंको कूट कपडंछान चूणंकर नागरबेलके पानके रसमें 
६ घण्टे खरख करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेचें। ( श्री० पं० गुरुशरणदासजी ) 
सात्ा;--१-१ गोली दिनमें २ बार दूधके साथ । । 
डउपयोगः--यहं शक्तिवर्धक गुटिका उत्तम शक्तिप्रद है । निरबंल पचन 
शक्ति, वात पीड़ित और पतले वीय॑वालोंके लिये अति हितावह है ) यह वीयंको सबल 
'. बनाती है और कामोतेजना भी करती है। 
जिस रोगीको कभी कब्ज और कभी पतले दस्त होजाते हो, उदरमें वायु भरी 
रदंती हो, उनको इस वटीके सेवनसे आमाशय और अन्‍्त्र बलवान बनकर रोग निवृत 
होजाता है | जीण उदरत्रातमें यह वटी.कम सात्रार्मे लम्बे समय तक देनी चाहिये। 
ह २६, कन्दपसुन्दर तल 
बन वटः--श्वेत गुल्जा, खिरनीके बीजोंका मगज, जायफल और लौंग चारोंको 
१०-१० तोले मिला कूट कर कप्रोंटीकी हुई बोतलमें भरें । फिर बोतलके सुँहपर 
. ल्ोहेके तारकी गोली बना डाटकी ,त्तरह लगा देवें । ताकि तेल टपक सके और औषध 
चूर्ण न निकल सके | पश्चात्‌ पाताल यंत्रसे तेल निकाल लेचें । 


( श्री० पं० गुरुशरणदासजी ) 








उपयोगर--यह तेल भ्रत्यन्त कामोत्तेजक और वलवर्द्धक है । २३ दिन तक 


शक्तिसंजीवनलेह 
पैनावबरः--ममज पिस्ता ३२९ माशा, मग्ज बादाम ३५ साथा, इन्चुल खिमरा 
३९ माथा, मग्ज घखरोट ३२ भोशा, सकनकूर ३३ » कलीजन ३५४ साशा, 
सकाइल ३२६ हमने सक्लेद ३५ साशा, भपहमन लाल ३२ भाशा, तोदरी सफेद 
३९ माशा, तोदरी लाल ३२ आराशा, चोइसी पीजी ३२ |! साशा, 


2२ साथा, १ 
हव्वेकिज्ञकिल ३२ माशा, काले तित्व ३२ मादा, दालचीनी ३५ साथा, सुम्बलतीस 
( बालइढ़ ) २ रे माणा, सादकुस्पी ( नागरमोथा ) २३ साशा, लौंग २३ साशञा, 
>वाबचीनी २३ माशा उ मे थाजर २३ माशा, उैपन इलौयून असली २ ३ साशा 


? ईन्द्रयय मीठे २३ सारो, दरुनज श्रकरवी २३ भाशा, जरनव २३ साशा, 
साशा, पोदीना २८ भाजा, भाइसुतर भरावी रैम माशा, ढेशर २८६ साशा, गगलकी 
कड़ी ं 


हनियां ) २८६ भाशा, सुबर्ण बह £ माशा, चाँदीके ब् से 
साशा, भ्रस्वर ६ भाशा, कस्तूसे ६ साशा, शहद चौर मिश्री सब धौपधियोसे तिग्रुनी 


साफ ।ल वमेरद्द कर शुद्ध करे। फाप्ठादि श्रौपधियों छा 

कपड़लान चूर मे । फिर कलूरी भोर भस्परको ४ तोले सिश्रीदे साथ 
। फ़िर सब दवाश्रोंको शनेः श्ते; ७ प्रदर घोटें । जब अच्छी तरह घुट 
जाय तद सगनयात पिसा इत्रा खरलमें दो घंटा घोटें । एक जिगर 
करते । फिर चासनी ४ तारकी भर्थात्‌ अवतेह जैसी करे। उसमें केशर मिलावें 


सा शनीमें जब पतलापन न हो, तय उत्तारकर उडी करें । तदनन्तर खरल की हई दवाइयों 
“ले । फिर व मिला, चीन _शेतवान या काचओे वतन भरकर २-७ दिन तक 
'न्धराश्रिम्ले ॥ निकाल (पं 


साजाा-६ मे से ॥ चोल्षा प्रात: _ाय चाटकर यधारालि दूध पोते ि 
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डप्योगः--यह . अवल्लेह उत्तम वाजीकर और पोष्टिक .है। वीयंका झद्टूट 
. भण्डार है। यह एक यूनानी योग है । हमारे परम्परागत श्रनुभदसे उत्तम -सिद्ध हुआ 
है। अतः सर्वे साधारणके हितार्थ पाठकोंकी सेवा प्रस्तुत है । । 


( वेद्यराज पूं० श्री० रांमचन्द्रज्ी ) 


२१ धात्री रसायन ( अनोश दारु ) 
... धिधिः-ताजे पक्के बड़े आंवले २॥ सेरको २४ घण्टे तक दूधमें मिगोर्े। * 
फिर दूसरे दिन जलमें डालकर डवालें । आंवले नरम हो और सरलतासे गुठली 
निकल जाय उतना पकालें । फिर गुठझली निकाल लोहेके तारकी चलनीको कलईदार 
चर्तनपर रख उसपर आंवलोको ससलकर छान ल्ेगें- | छुने हुए गदेमें १० तोले 
ज्योघृत मिलाकर कलईदार पीतलकी कड़ाहीमें सन्दाग्निपर .पकार्णमे और लकंडीके 
खोंचेले हिलाते रहें । आंवले पकाकर थी छोड़ने लगे तव नीचे उत्तार लेचों । पश्चात्‌ «& 
लसेर शक्‍्करको अक गुलाबमें मिल्ला चाशनी करें। उसमें आंवलोको मिलाकर कडढ़ाही 
को चीचे उतार लेचे' । फिर छोटी .इलायचीके बीज, बड़ी इलायचीके बीज, नागरमोंधा, 
अगर, तगर, जटासांसी, सफेद चन्दन, वंशलोचन, रुसी मस्तंगी, -जायफल, जाःविन्नी, 
'केशर, ,तेजपात, तालीसपत्र, लोंग, गुलाबके फूल, धनियां, कालाजीरा, कपूरकाचरी, 
निर्विषी (जद॒वार-खताई), दालचीनी, आबरेशम कतरा हुआ और बिजौरेके सुखाये हुए 
लके इन २३ औपधियोंका १-१ तोले चू्णकर मिलावें । पश्चात्‌ चांदीके वर्क १०० 
( १ तोला ) और सोनाके वे २९४ (३ साशे ) सिला अमृतबानसें मर लेवें ४० 
पदिनके बाद उपयोगमें लेचें। * 


इसमें कस्तूरी, अम्बर, प्रचालपिष्टी और मोती पिष्टी ५-१ तोला. सिलानेपर 
यह योग विशेष युणकारक होता है । ह 

मात्रार---६-६ साशे सुबह भोजनके ३ घण्टे पहले निवाये गोदुर्धके राथ 
देदें ॥ राह्निकों सोनेसे आध वरण्टे पहले । ५ 

डपयोगः--यह योग उत्तम रसायन, वाजीकर, पौष्टिक, आमाशय, मस्तिष्क 
आर हृदयको बलवान बनाने वाला तथा अगिनिप्रदीपक है । 


२२ शतादरी घत ( रसायन ) 
विधि:--शेतावरी का रस २४६ तोले, दंघध २४६ तोले, गो घृत १२ 
सोले, तथा जीवक, ऋषमक, मेदा, सहामेदा, काकोली, च्ौर काकोदी, ,सनका 
मुलहटी, झुदंगपणी, माषपर्णी, विदारीकंद और रक्तचन्द्रन, इन १२ औषधियोंको 
समसभाग मिलाकर किया हुआ कहक ४२ तोले लें। सबको मिलाकर मसंदाधभिपर पाक 
करें | ( जल भी २५६ तोले मिला लेवें ) घृत सिद्ध होनेपर शक्तर और शद्दद ९६-१६ है; 
चोले सिलाकर एक जीच बना लें । ( भे० र० ) 


है. 
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लेवें | डाक्टरी मत अनुसार शंकर मी:हितकारक है | पुर्ननवो, चौलाई, स्ोंवा, पालक, 
बथुआ, आलू आदिका शाक तथा दूध हितकारक है । मुश्रमें विक्ृति न हो तो मह्ठा लेवें 

._: , मस्तिष्कमें रहे हुए उत्ताप नियामक और उत्पादक केन्द्र उत्तेजित होनेसे . शारी 
रिक उष्णता अधिक बनी रहती है | इस हेतुसे शारीरिक कृशता,. सांसशोष, प्रस्वेदू- 
अधिक आना, प्रस्वेदम दुर्गग्ध, ओष्ठके भीतर क्षत होना, ओष्ठ परसे त्वचाके टुकड़े “ 
निकलते रहना, शुक्रका पतल्लापन, गाढ निद्रा कम आना आदि लक्षण उपस्थिक्त 
होते हैं । उसपर कामदूधा, गोदंती भस्म और अकीक पिष्ठीके साथ इस घृतकः 
सेवन कराना चाहिय्रे। : 


२३ मोक्तिक रसायन 


विधिः--जयन्तीके रस और गन्धक योगसे बनाई हुई झुक्ता भस्म १ तोला 
गन्धक योगले मारित खुबर्ण भस्म २ तोले, कान्तलोह भस्म ३ वोले, अअ्रकसत्व भस्म: 
४ तोले, शुद्ध गन्धक और सोहागेका फूला ४-४ तोले मिला अदरखके रसमें २० दिनए 
खरल करें 4। फिर खब चूर्णके समान शुद्ध पारद गन्धककी पर्पटी मिला बकरीके दूधमें: 
$ दिन खरक्लकर २-२ रत्तीकी गोलियां बनालें । . ( २० यो० खा० )« 

प्राज्माः--२-२ रत्ती दिनसमें १ बार सुबह शहद-पीपलके साथ लें । ह 

डप्योगः--यह मौक्तिक रसायक शौतचीर्य, निर्बंलतानाशक और आयुवर्द्धक 
है। सुल्ल ग्रन्थकारने इसका सेचन १३ वर्ष पर्यन्त करनेका लिखा है। इसके सेघनसे: 
नेन्नज्योति बढती है और सौ वर्षकी श्रायु भोगता है, स्मरणशक्तकि, विचारशक्लि, धारण- 
शक्कि, शेयं, विनय आदिकी वृद्धि होती है | शासतरार्थमें विजय पाता है। 


के, 


यदि मोक्किक रसायनका प्रयोग रोग प्रशमनार्थ करना हो, तो राजयच्मा पीड़िता . 


को शहद, थी, पैज्न या पीपल ओर अलगन्धके चूर्णके साथ देवें । यह २० दिनमें क्षयको: 
दूर करता है। अन्य रोगोंपर तत्तद्रोगहर अनुपानके साथ देनेसे समस्त रोग निव्ृत्त होते हैं। 

इसके सेवनसे वन्ध्याको पुन्नकी प्राप्ति होती है | सूतरिका रोग दूर होता है.। बालकों: 
के लिये यह रसायन अत्यन्त हिंतकारक, उत्तम वृष्य और आयुवर्द्धक है। खियोंके:. 
नांगोदर और उपविष्टक ( गर्भाशयमें गर्भ सूख जाना या चिपक जाना ) को जल्दी दूर 
करंता हैं। सग़रभोके सब रोगोंको दूर करके गर्भभो सबल बनाता है । अनुपान्क: 
वंशलोचन, मक्खन और मिश्री । 

सूचला:--मिनको धूम्रपानका अति व्यवन बढ गया हो, उनको व्यसन छोड 

देने पर लाभ मिल सकेगा। यदि वृक्कस्थान योग्य काये नहीं करेंता या वृक्केर्मे अश्मरीः 
' कण है, तो इस रसायनसे पुरा लाभ नहीं मित्ष सकेगा । 








+ अदरखका स्वरंस २-३ घण्टे पढ़ा रंहनेपर नीचे श्रेत सत्व बंठ जाता है [7 
फिर सम्हालपूर्वक ऊपरसे पतला प्रवाही छानकर उपयोगम ले 


श्ध्र रसतन्त्रसार जो वाल सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय-खर्ड 
हा प २५, नामर्दीनाशक तिला, ; 
विधि:--शद्ध परद, शुद्ध गन्धक, इरताल तपफिया, सफ़ेद सोमल, ऊुचिल्ा, 


“चच्चनाग, सफ़ेदकनेरकी घाल, सालकांगनी, जायफ़ल, जापिन्नी, सफ़ेद चिरमी, 
कौड़िया लोइवान, अकरकरा, सोंठ, दालचीनी, लौंग, करेलीडे पजे, जमालगोथ, 


ग। 
3%-२० प्रिनिट तक धीरे धीरे एक श्रंगुलीसे लिझपर भर्देन करते रहें । सुपारी, 


तले कपड़की पट्टी चांधे' । किर फैच्चा डोरा लपेट लेवे' । रात्रिको खुल न जाय, 
इन लेये ढोरे श्धिक लेट दैमा चाहिये । दूसरे रोज सुबह पट्टी खोल देवे'। दिनमें 
चादामका तैल् या भत्खन या घोया घी जया लेबें। घुनाः सत्निकों' मालिश कर पट्टी 
“बांधे | इस तरह लेप करते रहनेसे 75 दिनमें छोटी छोटी अन्सियां, फफ़ोले या 
_घैगली भ्रादि उपद्रव हो जाय, तो तिल्ला लगाना बन्द करें, तथा दिन भर राप्रिको 
'सैल लगाते रहें । २-३ दिनमें फुन्कियां दूर होनेपर पुनः तिल्ला लगानेका प्रारम्भ कहें | 
* दिन तित्ा जेगानेसे पूर्ण शक्ति ऋणाती है। 
जबं३  मेधन, यदामथुन, पशुमेथुन या और संक्विसे मेथन करते रहनेसे लिडेन्द्रिय 
स्व सम पी और हेलो हो पल न! जपर नीली नौली शिराएं चमकती हैं| 
. समी विश सोशल दूर होते । ५ ०-२० वर्षके पुशने रोगियोंको भी 
है साम हू । 


| 
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सूचनाः---इसके सेवन कालमें मन, वचन, कमसे अह्मचर्येका पालन करें। 
शीतल जल अथौत्‌ कच्चे पानीसे बच्चें | यदि स्नान करना आवश्यक हो, तो इन्द्रीकोः , 
बचा कर सुखोष्ण जलसे स्नान करें| सिरका, राई, काचरी, अमचूर आदिकी तीक्षए.. 
- खटाई एवं तीचणोष्ण मसालोंसे भी बचें । पथ्य भोजन करें । 


२५४, वाजीकरण शुटिका 


् 


| . ( पिल्युला कोका का्पोजिटा ) 
एक्सटे कट कोका 5, (009 | १॥ डाझा 
. ॥.. -नक्सवासिकाः सिह, पिप़ ४००, 3 डाम' 
9... कफेनेबिस इशिडिका एडा, (०7747 79002 3 ड्राम: 
५... डेमियाना छ5६. गिरा ४ डाम: 
कसीस ( फेरी सह्फ ) # छाए ऊँपोए, हू डामः 


ु इन सबको मिलाकर १२४ ग्रोलियां बना लेथें । इनसेंसे प्रातः साई 
१-१ तोला मिश्री मिले दूधके साथ सेवच'ः करते रहनेसे नपु'सकता और. वीयकी: 
 निब॑लता दुर होजाती है । शी | 


२६, प्रहाकत्याण रस 


विधिः--झुवणंभस्म, अञ्रक भस्म, सुक्तापिष्टी और बंग भस्म १-१ तोला, 

, चल्द्रोदय और रौष्य भस्म ६-द साशे, शुद्ध शिक्नाजीत ४ तोले और शुद्ध गुग्गुल ८ः 

तीले लें | यूगलको घी सिलाकर कूंटे | उसमें सब भस्मोंका सिश्रर मिलाकर एक जीव 

करें । फिर शिक्नाजोतको जलमें घोल्लकर मिलावें | पश्चात्‌ शतावरीके क्वाथमें. ३ दिन 
चक खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें | 


मरान्नाः--+ से २ गोली दिनमें २ बार शतावयांद्रि घृत, च्यवनप्राश अवल्लेह 
अथवा मिश्री सिल्ले दृधके साथ-। 


उपयोगः--यह रस ससशीत्तोष्ण, कामोत्तेजक, उत्तम सांसपौष्टिक, रसायन, 
आमनाशक, चातहर और विपहर है। प्रमेह, सदात्यय आदि रोग अथवा विषप्रकोपके 
हेतुसे जब सांसपेशियोंकी शक्ति नष्ट होजातीं हैं | सस्तिष्क, हृदय और अन्य यन्त्र अपना 
काये करनेसे असमर्थ होजाते हैं तथा रस, रक्त आदि घातुओमें विष ( आमविष, रोग: 
विप, कोटाखुविप अथवा दुष्ित औषधविप ) लीन होजाता है, ऐसी अवस्थार्म ज्ञीनविप 
को नष्टकर बेहकों लब॒ल बनानेमें यह सफल प्रयोग है । डाक्टरी चिकित्सा कराकर 
हताश हुये रोगियोंको भी इस रसने जीवन दान दिया है। दुद्धावस्थासें इस रसके 
सेवन करनेसें बल प्राप्त होता है 4. इसका श्री० राजबैद्य पूं० रामचन्द्रजी शो ने भी 
विशेष अनसव किया #& | 


र्द, भुझ्लागर्म र्प 
विधि: “-गोदुर्धमें युद्ध की हुईं सिसमी छिल्टे भौर जिव्बीरहित; 
रण, रससिदूर और रौष्प डैन सबको सममाग सबझे 
030 जे रसमें ३२ घरटे रखकर १.) रत्तीकी 
नयोतियां बना (२० यो० स्ता० ) 
माना... है बार दूधके साथ । 
उपयोग: सब्जागर्म रस वीय॑ह्तम्मन, दीपन श्ौर माही है। शुक्र नि्र- 
सता और य होनेपर अधान झौपधि प्राय, दी जाती है। जिनको 
अफीम नहों ई सकते, उनके. लिये भेद रस हितावह ह भद्ट रस वीय॑छा स्तस्मन कराता 
है, भरप्ति अदीछ है भौर मलको चांघता है । निरय॑ल उन््रवालोंके लियेहितावहह। 
€, शक्तिवर्धक योग 
डिया 


_ २8 2 औषधियों >रलब्रो सिप्क जाती हैं। इसलिये खूब बच 


ु रखसायन-वाजीकरण | ड्ध्थ 
कडिलिलनिलिनिमिनिमिनिनिीिन निफकिक नर निन न ज जन अ की सन नमक अ अमन लि कद कलम डक कब अल 3 आल 3 इबललननननमुभभुन माना ७एएएआ 
( १ ) इसकी गोलियां बनानी हों, तो प्िप्पलीके चूर्ण डालते जाय॑ आर 
उसमें ही रहने दे” । अन्यथा गोलियां फिरसे पिघलकर परस्पर चिपक जाती हैं । 
माजाः---मृ राके बराबर दिनसें १ या २ बार दृधके साथ । 
डप्योगः--_यह औषधि उत्तम रसायन, शक्लिवर्दक ओर आनन्दप्रद है। 
ह इसके सेव्नसे थोड़े ही दिनोंमें देह सू'गाके समान जाल तेजस्दी बन जाती है। दृद्धो 
आर निर्बलेके.लिये यहे योग आशीवोदके समान है | जी अतिसार, जी प्रवाहिका, 
 अहणी झआादि रोगोंमें अन्त्रकी घारण शक्तिका हास हो जाता है। उनके प्न्त्रको बल 
देता है और शारीरिक शक्ति भी बढ़ा देता है । 
' बक्तवयः--( १ ) जिनको कब्ज रहता हो, उनको राश्निको न देदें । रात्रिको 
 इसबगोरूकी भूसी शक्कर मिलाकर दूधके साथ देते रहें । । 
( २) मलके साथ कच्चे आम जाते हो, ऐसे रोगियोंको यह योग या अफीस 
, अधान अन्य ओ्रोषधि नहीं देनी चाहिये । 
३० ज्योतिष्मती रसायन | 
विधि:--ज्योतिष्मती ( सालकांधनी ) का शुद्ध तैल, गोघृत और शुद्ध 
आमलासार गन्धक, तीनों समभाग मिला छेवें । फिर १ रत्तीसे प्रारम्म करें | अतिदिन 
-'३ रत्ती बढ़ावें | १५ दिन बढ़ावें। फिर क्रमशः १-१ रतक्ती कम करें। इस तरह १ 
सासतक कलूप करें । ( र० र० रू० ) 
,._ डपयोगः--इस ज्योतिष्मती रसायनके सेवनसे मेधा ( बद्धि ) की बृद्धि 
“हांती है । दृष्टि तेज होती है और यक््मारोग ( घातुशोष ) दूर होता है | यह वात 
. विकार घालोंको और मंद स्मरण शक्तिवालोंको विशेष लाभदायक है । उन्माद रोग, 
जो बार बार मंद रूपमें प्रतीत होता है, वह भी दूर हो जाता है | , 
३१, मदनमज़री वटी 
विधिः--रससिंद ४, अभश्रक भस्म, वहु भस्म, प्रवालपिष्ठी, केशर, जायफल, 
जाविश्ी, लोंग, छोटी इलायचीके दाने, अकरकरा और सफेदमिर्च, ये ११ औषधियां 
३-१ तोला, सुवर्ण भस्म, ८ साशे, कपूर ६ माशे, कस्तूरी और अम्बर १॥-१॥ माशे 
'लेवे' । केशर, कस्तुरी, अग्बर और कपूर, इन ४ ओऔषधियोंको छोड़कर शेष ओऔषधि- 
“योंको मिला ३ दिन तक नागरबेलके पानके रसमें खरल करे! | चौथे दिन केशर आदि 
-मिला ३ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनालें । ह 
- मात्राः--- से २ गोली दिनमें २ बार मिश्री मिले दधके साथ । 
उपयोग+--यह मदनमण्जरी वठी कामोत्ते जक, वौय॑ंवद्धक और बल्य है। 
नवयुवकोंके लिये हितकारक है। इसके सेवनसे वीर्य की दृद्धि होकर बह गांद्य 
और शुद्ध चनजाता है । शीतकालमें इसका सेवन करनेपर सत्वर लाभ मिलता है । 
इसमें अफीम न होनेसे यह बिल्कुल निर्मय औषधि है । 


४६६ 
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[म्रपानसे पुनः नया कफ उत्पन्न हो-जाता है । फुफ्फुस दिनपर दिन अधिक. नि्बंत् 
नता जाता है। उन रोगीयोंको इस पराककाः सेवन पथ्य पाव्ननसह शीतकालमें कराने 
र फुफ्फुसयन्त्र और हृदय सबल बंन.जाते हैं । कफोत्पत्तिका द्वास होता है और शारीरिक 
बलकी वृद्धि होतीं है । जज कु 
खूचना।-- इस. रसायनके सेवन समय ग्रन्थकारने कोई पथ्यापथंय नहीं बतलाया 
फिर भी सेवन करनेवालोको चाहिये: कि मिर्च और नमक हो सके उत्तना कम करें 4 
शैज खटाई , राई, अति गरम गरम पदार्थ, सूर्यका ताप, अग्निका सेवन और .स्रीसमा- 
ग़मका त्याग करना चाहिये । घी, तैल, तैली द्रव्य--वादाम, पिस्ता, काजू , चिरोंजी 
झादि द्वितावह हैं | दूधकी अपेक्षा दही श्रधिक अनुकूल रहता है । 
३३, श्रीमोपाल दल 
ठवः--शतावर पेठा और आंवलों का स्वरस॒ ८-८ सेर ले | असगन्ध, पिया- 
बांसा और खरेंटी, तीनोंको ६।-६। सेर लेकर ३२-३२ सेर जलमें मिलाकर प्रथक-प्रथक्‌ 
चतुथी'श क्वाथ करें | चुहद्‌ पत्नसमूल ( बेल, अरलु, गम्भारी, पाठहल और अरणीकी . 
छात्र ), बड़ी कटेलीकी जड़, मुवोका मुल, केवड्ेका मूल, कांटेदार करंजकी छाल और 
पारिसद्र (फरहद) की छाल ये १० औषधियां ४-« तोलेशे ३२ सेर जक्षर्मे मिल्रा 
कर चतुथो'श क्वाथ करें । 
कल्क--असमन्ध, चोरएुष्पी ( चोरहुली ), पद्माक, कटेली, खरेटी, अगर, 
नागरमसोथा, पति (खराशी), शिल्ञारस, अगर, सफेदचन्दन, लालचन्दन, हरड़, बहेढ़ा, 
आंवला, मूवोमूल, जीवक, ऋषभक, काकोली त्तीरकाकोली, मेदा, महामेदा, सदशन 
पर्यी, मासपर्णी, जीवन्ती, झुलद्दठी, सोठ, कालीमिचं, पीपल, पृत्ति ( खदशी-अरदीयसे 
जवाद कहते हैं ), केशर, कस्तुरी, दालचीनी इलायची, तेजपात, नागकेशर, छदीकी, 
'नखी, नागरमोथा, कम्ततकीनाल, नीलोत्पल, खखस, जठामांसी, मुरामांसी, देहदा् 
बच, अनारकीछाल, धनिया, अंडि, बछ्धि, दमनक ( दौना ) और छोटी इलाइकीके 
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मम बटी १२७ सर्वन्नोमद्र रस १२८। अग्निसत १२६) चद्भधचटी १४१) नाराय्ह- 
ह मयइर १६० । अम्नकत्य १इ८ | इंमाम्नसिन्दूर १६८ । अयडेसरी रस २०२॥ सुचर्य 
* ख्ोक्ष सुन्दर २०६ | गुद्च्यादि रसायन २१० | अम्तप्राश् घठ २१ ३. 


डे 


व 


डदे३ । 


नुतनं--बहत्कस्तूरी मैरव ४७ । प्राणेश्वर रस ९६। 
शूल ओर रक्तातिसार सह--गगन सुन्दर ६३ । 


है " । ( श्र ) 
अरूचि और मलावरोध होनेपर--द्राच्षादि चाटय १३८] पथ्यादि क्राक 


मालिशाशे--प्रमेह सिहिर तैल ३०२ । 
२६ ज्वरातिखार 


कमिज़--कृमिकण्टक रस १४४ । हे 

जीणु--प्राणेश्वरर रस ६३ । रत्नविजय पपटी ११५ । अ्रष्टास्त पर्षटी १६७ । 
२७, त्वचारोग 

विरेचनाथ--गुड़ादि मोदक २६। 


” - बाहर त्गानेके लिये--गन्धक द्रावक रूम । ' 5 


जीण विकार--सुवर्ण वह ३ । वद्ठः भस्म १० । शारिवादित्ञोह ३११ । 
फिरंगज--सोरा द्रावक १४७ । उद्वर्तन ३६२ | मल्ल पुष्प २४ ।॥ 

पित्त प्रकोपज्ञ--श्राद्रंक खए्ड ३६७ । 

कमिल्ञ कंरड्न-+अक आयोडीन ३९१ । पीत धावन ३४४ । गन्धककः 


मदहम ३६३ । बृहल्सरिचादि तैज शे८प७ । महा सिन्दूराद्र तैज्ञ रेघ८। पारदादि 


चुय 


६ । गुज्ञाबी मलहस शे८६ । करंज तेलदादि मलहम इ८६ । कराडू माशक 


योग ३४२ । करडू नाशक तैल ३६२ । उदवर्तन ३६.९ | गन्धकंका मलहंम ३8३ | 
कृष्ण विष हरण ४६७ | 


डद्र सेवनाथें--सुस्तादि योग १९४ | भगंदर नाशक योग (नं० २) ३७८ | 


सदयन्त्यादि चूर्ण ३८३ । शारिवादि लोह ३११ । बाकुची योग इ८४ । कृष्ण बिफः 
हरण ४६७ | बृहद हरिद्राखण्ड ३६७ । हरिद्राखएड ३«८ । ः 


दद्र .--कुछरोगम देखें । हर 
.. र८, तूषा रोग 
बढी हुईं तृषा ( ९०४० 9४2 )--ज्लाज मण्ड २२३ | रसादिबटी २२४ ।. 
मधुम्रहेज ठषा दुद्धि--मधुगेहद््पहारी २६५ । 
अनावश्यक तूषा ( कक )--अम्रततप्रशघृत २११ | 
६, दाह । * 
छातीमें अम्लपित्तज दाह ( ?777०४५ )--सखोरा द्रावक १४७ । रसाढ़ि- 


उद्ी २२४ | चन्द्रप्रणा चूणं २९४ । सुधाकर रस २६३ । 


२२४ । गुद्धच्यदि छकाथ २२४ | 


दाहक सोजनसे दाह---चन्द्रप्रभा चूर्ण २२४ । खज्जूरादि चूर्ण २२४ । 
मचज दाह---झु धाकर रस २९३। कज्जली रस २२७। 

वातरक्तज दाह--सुघाकर रस २२३ । 

विष प्रकोपज दाह--अ्रवाल भस्म १७ | शुक्ति पिष्ठी १७ सुधाकर रस 


च्ब्क 


बसा (१६) 


पे डाथ पेरोमे दाद--प्रवाक्ष भस्म १७ | 
'' . तृक्कॉ्त दाह--रौप्य भस्म २। 
३०. नपुंसकता 


शारीरिक निर्वेलताजनित--सुबर्ण भस्म ३। कुश्कुटायडत्वक_ भरम १३। 
अमेहमिद्दिर्तैल ३०२ । कामदेव मोदक ४७६ । मदनकान्ता गुटिका ४७७४ | चन्द्रोदय- 
चदी ४७७ | नवजीवन रस ४७८। रसेन्द्र चूड़ामणिथ ४७६ । विदायादि चूर्ण ४म९ । 
जाफ़ि पद्धंफ गुटिफका ४८७ । मदनमंजरीव्टी ४६५ । शम्गतमज्लातक पाक ४६६ है| 
'काम चूडामणि ४८१ | शवासकासान्तक चू्णा १६७ । शबिसंजीवनलेह 0मूमम । 

शीघ्रपतन--प्रमेह्ान्तक योग 9 थीं विधि ३०० । पढ़ाविचूर्ण ४७६।॥ 
रसेन्द्र चूदामणिण ४७७६ । कामचूडामणि ४८६१ । रतिवल्‍लमचुर्श ४८० । शतापरी- 
खुत धप8 । प्रेज्ञोक्ससंमोद्न रस ४६४ । गुण्मागर्म रप ४६४ । 

मानसआपधातज्ञ--भ्रशञ्रक भस्म ७ । बृदच्छ गाराञ्म १७६ । चन्द्रोद्यवटी ७७४७॥ 
“उष्ण प्रकृतिवा्लोंकी कामचूडामणि ४८) | धाम्री रसायन ४८६ । > 

स्वप्ददोप--()९ ०८७7०) टिग्रांडक्र ०5)--वन्‍मरस्म १० ) मधुमेह्दीको 
खाग भस्म १३ या प्रिवक्ष भस्म २१ | पक्कादि चू् ४७६ । शिलाजत्वादि वटी २६०। 
घृष्दच्छतावयोदि चूए' ३०० । ध 

शुक्रच्तयज--इृहद्‌ वातचिन्तामणि २६६ । कामदेव मोदक, ४७३ ॥। काम- 
अआूदामणि ४८१ | भ्रश्वान्धादि चूर्ण ४म५। चन्द्रोदय घटी ७७७। मुसली पाक 
४८९ । रतिवरछभपुगपराक 0८६ । कन्दर्प सुन्दर तेज् शम७। . शक्किसंजीवनलेड 
डम्म८ । धल्ती रसायन ४८६ । वाजीकरण गुटिका ४६३। महाकत्याण रस ४४३३ । 
अलोक्यसंसोहन रस ४६४ । शुब्जागर्मे रस ४७६४ । याकूती २८२ | 

पूयमेहज--सुवरय'वक्क १ । रौप्य भरम ९ । 

प्रद्रजनित--सुवर्ण वड्न $ । चन्द्रोद्यबटी ४७७ | 

फिरंगज--रौप्प भस्म ५ । उपदंशदावानल ३६२) 

इस्तमेथुनसे नपुःसकता--घन्द्रोदयबठो ४७७। नवजीवंन रस श७म। 
चसेन्द्र चूडामणि ४७६ । कामचूदामणि ४८१ । घाजी करण गुटिका ४६३ । 

बाह्मप्रयोग--नामर्दिंगशक तिल्ला 9४२ ॥ श्रीगोपाल तेल ४६७ । 

३१. नासारोग 
४ प्रंतिश्याय--प्रतिश्याथंद्दर वटिका ४१४ । प्रतिश्यापनाशक श्रवेज्षेद्द ४१६ ॥ 
“शिवा गुटिका ७१६ । 


रक़त्तस्राच--प्रवाल भस्म १७ | शुक्कि पिष्टी १७ । पुलादिमन्थ २९३ । 
च्द्रप्रमा चूर्य २२४ । 


(१७) 


' पीनस (((2222८75 )- कफेकेतुरस १७५ । नांसाक्रेमिहरं नंस्थ ४२० # 
कंप्ण विषहरेंश ४६७'। .. + "४ * । 5 
नासाशे--शिखरी तेल ४२० ५ नॉसाशनांशक लेप ४२० [ | «४ ४ 
नाकमे पे सिले।दिकांप्रवेश--नांसारोगहरयोगं ४२० । 
३ निंद्रानाश-- गाइठागएं2... 
चन्द्रहास अक २३२ । चन्द्रावलेह २३३-। रक्तदवाववृद्धि हो _तो सप्पंगन्धादि 
पुणे २६६ । विजया वटी २३४ | ज्ञानोदय रस ४७०७ । 
मद्ीत्ययज़--चण्डासब २३४१ गे ह पढे ; गा 
वृद्धावस्थाजनित--नांगरादि गुटिका २४६ ॥: 
मचुमेहज--मंडमेद्द: दर्पहहरी २२३४ । ह 
मानसचिन्व/जन्य--मघुमेहदर्पहारी- २६४ । ॥0... ७० दब > पा पी 
३३. .निबलता - हज 
ज्वय्के पए्चात्‌--लोह भस्म ६ -- नवजीवन रंस ४७८ ॥ चन्द्रोदय : बटी 
४७७ | अपूर्य सालिनी वसंत ७३ । बृहत्‌ सुवंणमालिनीवसंत ६७ ) गज़ानन्द वटी' 
« ८५ ।.भीम वंटी १२७ | एकादि मसन्‍्ध २१३ | 
अतिसारजन्यः--लोह भस्म ६ ।॥ - 
बात प्रकोपजः--रोप्य भस्म, € । मदनकान्ता गुटिका. ४७४-। चन्द्रोदय वी 
४७७ | नवजीवन रस ४७८ / काकतलिन्दुंकवटी २९० | क्ानोदय रखे ४७६ । झुसली 
पाक ४८४ । शक्किवद्ू क गुटिका ४८७ । विदायोदि चूएएँ ४८९ । ज्योतिष्मति रसायन ४९४ । 
अप्लिमांचजः--अग्निसुत-- रस . १२६:। नवजीवन रस ४७८ । शह्िकर्दक 
, ग्रुटिका . ४८७ । धात्री रसायन ४८६ ॥ 0 थ प 27 + से 
धातुशोष+--ज्वोतिष्मतिं रसायन: ४६४९-। शाही चूर्ण २३४८: 
मधछुसेहजः--नागभसंस १३" मसदलकान्ता गुटिका - ४७४-'। इसेन्द्र 
चूड़ामरणिश ४७६ । 5 0 
शुक्रक्तयज्ञ निवेलताः---प्रवाल भस्म १७ और बड़ भस्म. १०: | कुक्कुटाण्ड- 
'स्कू सस्म १६:। अमृतप्राशधृत २११ | खेज्जू रादि चूर्ज २२४ । याकूती २८२ । 
शिल्लाजव्वादि बंदी २६७ । ब्ु्‌इच्छुतावयोदि चूर्ण ३००) चह़ादि चूर्ण ३७६-। 
रतिवल्लेभ चूर्ण ४८४ ५ काम - चूडामणि रस ४८१ । अश्वगन्धादि चूर्ण ४८४ । 
मुसली पाक ४८९ । अहिफेन पाक ४८७ .। सौक्निक रसायन ४०१ । मंदनमन्जरी चटी 
४३६५९ । शाही चूणं २६८-। सा 
अस्थिमज्जाकी निबेलता+--नाग भस्स १३ । 
ग्रहणीरोगज निवल्लताः--ज्ञानोदय हस ४७५ । 
शसक्तयज्---बेसद मस्म. ११ । प्रवाल भस्म. १७८१ अश्रक: भस्म ७ । 


( १८) 


स्वन्यदानसे निर्बलताः--प्रवाल भस्म १७॥ एलादि मन्‍्ध २५३! 

अधिक संतान होनेसे निबेलता--एलादि मन्य २३३ । मऔक्तिक रसायन 
9०६१ । काम चूडामणि ४८६१ । शाही चूर्ण २१८॥। 

जीण काससेः-चृदच्छ मारा 4५६ । श्रग्टत प्राश घृत २५१ | मुसजीपाक ४८९ । 

विद्याध्यपनजः--चतुर्शज रस २२७ । मुसली पाक ४८५ । सौक्निक रसायन 
४६१ । कामचूडासरि ४८१ । 

चुद्धावस्थामं निबंलताः -रसराज रस २३४ । चृहदवातचिन्तामशि 
२३७ | आ्राहमभ्य रसायन ४७० | श्रामलकी रसायन ४७२ । रसेन्द्र चूढामणि ४०२ । 
मुसद्थी पाक ४८९ । रतिवरक्लम पुगपाक ४८६ | अहिफेन प्राक ४८७ | 

रक्तद्वावका हास;--रसराज रस २३२ । चन्द्रोदय बंटी ४७७ । अक्रक 
असम ७ | बृहत््‌ सुवर्शमालिनी वसंत ६७ | 

गांजा शरावसे निर्वेलताः--करम चुडामणि ४८ । रसेन्द्र चुड़ामणिण ४७६। 
मौक्रिक रसायन ४६१ । धाश्नी रसायन. ४८६ | 

मानसिक निर्गेलताः--याकृती २८२ | अभ्नक भस्म ७। इृह॒त्‌ सुवर्णमाल्िनी 
चसंत ६७ | 

मर्देना्थेंः--भरमेहमिहिर लैंड ३०२ | 

चक्र आनाः--सिद्धामट्त रस ४७३३ । मस्तिष्क बलवर्दधेक्चूर्ण ४३३। 
इरीतक्यादि चादण ४३५ | अयारिज़ फैंकरा ४३८॥ 


४४, नेन्नरोग 
वातप्रकोपजः--रौपष्य भस्म £ । रजतादि ल्ोह २०६। सप्तासत ज्षोद ४२१ । 
(/ पिन्तप्रकोपजः--छुबर्ण भस्म ३। संप्ताझत लोह ४७२१ । 


दश्टिमान्य+--रजतादि क्ोह २०६॥। धात्री लोह २०३ । सप्तारत लोह 
४२१ । घान्यकावलेह ४२७ । मौक्िक रसायन ४२६१ | उ्योतिष्मति रसायन ४६९२ ॥ 
छान्नी इसायन २७३ ) 

अम्जनाथः--कानल ४२३ । कण्दूदर अब्जन ४२६। 

नेच्रदाहः--गुदच्यादि क्याथ २२१ । काजल ४२३ | नेश्नरक्क बिन्दु ४२६॥ 
चान्पकायलेटट ४२७ । 

मेचमें लालीः---नागशकेरा २१६ । काजल ४२३ । रखेत नेश्राम्जन ४२४। 
“नागाजु न वर्ति ४२९ । नेत्ररछक बिन्दु 8२६३ * 

उद्र सेवनार्थः--प्रवाल मस्म ३७ । चान्यकावलेइट ७२७। । 

फिरंसज प्रदाहः--पारद्‌उपलवस २६ ॥ 

पूयषमय धदाहः---र_ीठ घावन ३६४ ? काजल ४२६। नागाजुन चर्ति ४२५ 


:. ६१६) 


नेत्र॒तणः--काला नेत्राव्जन ४२३ । नेन्नरक्क बिन्दु द्वितीय विधि ४७२६। 

कुकूणकः--कुकूणकनाशक बिन्दु ४२२ । काक्षा नेश्राज्जन 0२३ । तेश्ररक्क 
बिन्दु ४२३ । घान्यकावलेह ४२७। 

मांसवुद्धिः-- श्वेत नेश्राज्जत ३२४ । नागाजुन चर्ति? ४२४ । नेप्ररचक बिन्दु 
पट्रितीय विधि ४२६। हक । | 

पोथकी ( रोहे ), अभिष्यन्द, वत्मे, शुश्डिकाः---जसद भस्म ११ । 
अणाकुठार मिश्रण ३४७ । पोथकीहर अन्जन ४२२ ।. पोधकौहरलेप ४२८ 

पुष्पः ( फूला )-शंख भस्स $८ । काला नेत्रान्नन ४२३ । नागा- 
जन चवर्ति ४२९ । 

हमें ऊपर बांधनेके लियेः--एण्टिफ्लोजिस्टीनल &०-। 

तिमिरः--चागाग्रग्जन ४२५ । नागाजु न वर्ति 8७४४५ । 

अधिमन्थ ( नेन्रशल्-(]9 00०79 )-- अ्रधिमन्धहरथोग ४२६ । हव्ते 
अयारिज्ञ ४२७ । पथ्यादि क्वाथ ४३३ । | 

नेत्र कयड्ू;--कण्डूहर अन्जन, ४२६ । नेत्ररक्तक बिन्दु ४२६ | 

३५. पाणएड---8729०779 
मानस चिन्ताजन्य--रौप्य भस्म & । भ्रश्बक भस्म ७। 
. पित्तप्रकोपजञ--लोह भस्म । पन्ना भस्म २०॥ प्रवाल माक्षिक मिश्रण १९६) 

धातु परिपोषणमें न्‍्यूनताले--नाग भस्म $३। प्रवालसाक्षिक मिश्रण 

: ३५६ । लोह सिन्दूर १९६ । नारायण सण्यूर १६० । लोहासव १६५ । हेमाअसिन्दूर 


१४८ ।.रजतादि लोह २०६ | धात्री लोह २७३ । यकुत्प्लीहारि लोह ३१३ । मुसल्ली 
कक ४८४ । 


रफ़्तस्तावज--लोह भस्म ६ । 
._ रसविकतिजन्य---जसद भस्म ११ । प्रवालसाक्षिक मिश्रण १५७६ | नारायसण 
अण्डूर १६० । हरीतकी रसायन १६५ । मेहमसुदूगर रल २९९ । 
ह अशंज--अभ्रक भस्म ७ । ल्ोहासव १६५ । 
कमिप्रकोपज्ज--लोह भस्म ६। दृहत्कस्त्री भेरच ४७ | कृमिकयटक रुख 
१४४ | झुस्तादि योग १५७ । लोहसिन्दूर १४९६ । नारायण मण्डूर ६६० ! विशालादि 
चूण' १६४ । लोहासव १६५ । योगराज रस १६७ । बाकुच्यादि चूणा ३७७ | 
शुक्रच्तयज--चघंग भस्म १० | लोहसिन्दूर १४९। रसराज रख २०३ । 
शजतादि लोह २०६ | सुसलीपाक ४८६ । बूहत्‌ संवण सालिनी ६७ | 
विषप्रकोपज--पन्‍ना भस्म २० | नारायणमण्दर १६० । 
ज्वश जन्य-कालमेघनवायस १९७ । लोहसिन्दूर १६६ । योगरुऊं रस १६७ 
ऋग्निमांयसह हो तो-लोहासद १६५ । हेमाअसिन्दूर द्वितीय विधि १६८! पतन्चासृत- 
खण्डूर १६१ | संसूत्रादि क्षार १६३ | 
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, अ्रिदोषज़ पाण्ड ( एलगरार्टॉणि5 शा2०एाव )-77जवरयद्रावक १४४  पत्ञौ- 
बन कटी १४७-। सलावरोध हो तो-नारायण मण्डूर १६० ।,योगराज रस १६७ । 
ऋवेताणुवृद्धिजन्य पएण्ड ( | शगए्रीव० ९ [ताव्थिटपरांव )+:पद्माननवटी, 
१६७ । योगराज रस १६७०॥ ' * रह 27 5 5 
मांसलयज--लोहसिन्दूर १६६ । अभश्रक मस्म ७ । बस 
अधिक संतानोत्यक्तिस-:जोदसिन्दूर १२६ | बृहत्‌ सुवर्धमालिनी ६० । 
इलीप्क-जोदासव १६५ मेहमुदगर रस २६६। यहतूलीद्वारि ल्लोह ३१३९ 
हरमिप्रकोप हो तो ऊपर कृमिमे कहे हुए प्रयोग ।- मे कट 
डपक्ृक्रकविकारज पाएड (0,90$07 ५ 8॥इ८०४६९)--शतावरी -छूृत २७१) 
शद्दत्‌ सुर्ण मालिनी वसंत ब०७॥ ४55 कु 
समभाका पाएडु--योजराज रस १६०। कक 
अपचतन और मलावरोध द्ोनेपर--विशालादि चूर्ण १६४ | नारायण 
मयदहूर १६० । दरीतकी रसायन १६२ ! विशाला चार १६४ ! आय 
शोधमय पारणडु--पत्वानन 'वटी १४५७ | नारायण मस्दर 3३% । 
अन्न्रशोथसद पाणडु-मंदवर बटर 3 ६२।* 
हे शव. पूपमेद-खुजाक-0970[ए70९० 
जया--रवेतपरपंटी २८५ । उद्दुग्बरपत्रसार ३ेश४८ । उपदंशदर #प्वाय ३६४+ 
श्रौपसर्गिक मेहर योग ३६८ | पूथमेददर गुटिका ३ मम 
के घुराना--खुवर्ण बढ़ 4 । दाह हो तो-प्रवाल भस्म $७ “या शुक्ति पिष्टी १७३॥ 
सिख गन्धक ३२६। कल्द्प रस इ६८। औपसर्गिक मेहदर मिश्रण 4८ बह योग 
३०० । कुछहर रस ३७१ । शक्ति बढानेको-काम चूंदामणि ४८३ । सहुसृप्नप्त रंस ३०८! 
कोथ ( >शाहाथा८ )--रौपष्य भस्म €। सुवर्ण बढ़ १ । इद्व सोमनाथरस 
६०३ । शिल्वाज़त्यादि घटी २६७ । उदुम्बर पत्रसार ३४२ । 802 
मूत्रदाह-सृत्रइृच्छान्तक चूर्ण २८८। इेंदइत 'सोमनोथरेस ३०३ । पयमेह- 
दर शुटिका द्वितीयविधि ३७० । सूथावर्त चार (२८४) में बनी हुई द्वाथीदांतकी मस्म | 
धक्ष्योग ३७० । संजीचन अर्क १४३ । * हा ह 


45 


बहाग्रयोग---नागशकरा २१६ । अ्णकुटारमिश्रण ३४७ । स्का 
हक ३७. अतिश्याय-जुकाम (णफ्य्ब. >> « | "७ 


नूतन--अशरत भस्म २३ ॥ रसायन बिन्दु २४४ । 
४.7 जीण--सिद्ध कद्प ३४ । मृदनकान्ता गुटिका४ २३.] कंफनाशक क्वाथ 3 झ४ 
, .. ज्वस्सइ--अफोेतु रक्त १७४ । ज्वरसंदार द्वितीय विधि ९६ । श्रास कासा- 
नव चूदें १६५१ ' 2 


(२१ ) 


है पर * श८- प्रसह 

प्चिज्ञ मेह ( ज्ञार, नील, काल, हारिद्र, मंजिष्ठ और रक्न )--लोह भस्म 
जेसद भरप्र ११ | ब्रिवद्ध भस्म २९ । वह्गाएक भस्म २२ ! युडूंच्यादि रखायन २६० । 
प्रसेहान्तक चूणें -ट्वितीयविधि २६६ १ श्रेछादि चटी ३०२: 
, . . ऋफऋजमभेह (उद॒क, इच्चु, सान्द्र. सुरा, पिष्ठ, शुक्र सिकता, शीत; श्र: छाला 
मेह)--लोह- भस्म ६ | चड्ढ भस्म १० ! त्रिचड्र भस्म, २१ | बंगाएक भस्म २२.। पीयृष-; 
वरली रस १०८ । मधूकासच १३७ | नागवह्लभ १७२ । शुद्धच्यादि रसायन २१० | 
 शसोन सुरा २६६ । प्रपेहान्तक चूर्ण मथम विधि २६६. । अमेहान्तक योग ७ दीं विधि 
३०० । श्रेष्ठादिवंटी ३०२ | वाकुच्यादि चरण इ७छ७। । 

सचप्रभेह--चन्द्रक्लावटी २६२ । प्रमेहान्तक रस २६३ ! बृहद दृरिशंकर 
रसे २६४ £ प्रमेहकुलजरकेलरी २६४ । सेहमुद्गर रस २६५ ! प्रमेहान्तक कपाय ३०० । 
प्रमेहहरयोग ६०० | विलासिनीवेल्लभं रस २६३ | 

शुक्र गेंद ( 99९773007069 )--वज्ञ' भस्म ६०.) चन्द्रकला चटी २६२। 
' अ्रमेहकब्जर केघरी २६४ । शिलाजत्वादि बटी २६७ । प्रमेहान्तक चूरें प्रथभविधि २६३ ॥० 


चुहच्छुतावयादि चुणू ६३०० | 
ज्ीस इकतमेहद--बृहत्सुवर्ण मालिनी संत ६७ । ह 
इच्सेह ( (>५८०४४ा०४ )--जसद भस्म ११ । श्षिवद्ध भस्म २१। प्रमेहा- 


ज्लक रस २६६ । मधुमेह द्पंहारो २६५। शिलाजलादि वटी तीसरी विधि २९७ । 
हू घादि वटी ३०२ | अभयादिकपाथ ३०३. दृहत सोसनाथ रस ४०३ । 

मधमेद्द ( जि०८४०८५ गरर्टा।05 )--कोथ हो तो-रौप्य" सस्म & | पिक्त- 
श्रकोपमें यसद भस्म ११ | लाग भस्म १३ | कोथमें नाग भस्म १३ और शिलानीत 
मेदाधिक रोगीझो नागनस्म १३ । ब्िवड़ भस्म २१ । खोरा द्रावक ६४७ | प्रमेहान्तक 
रेस २६३ | मधुमेह हर योग २९५४ | मधुरमेहदपंहरी २६४ । शिलान त्वादि इस 
विधि २६७,। श्रेद्धादि चटी ३०२ | अ्रभग्रादि कपाय ३०३ । बहुसूश्नान्तक रस ३०६ | 
हदुम्घरपत्रसार २४९ | मदनकान्ता युटिका ४७४ | ,. * 


.. .. मचुमेहमें ।निबेलता ओर नफुसकता-रसेन्द्र घुद्यासणि ४७३ । लोहस्िन्दुर 
३४६ | 


उदकमेह--बहुसून्न-सृत्रातिसारसे ह 7 3 गज 
लालापमेह--बृहत्‌ सोमनाथ रस ३०३ ! मर 
मधुमेह और संधितवरात--प्रिवद् भस्म २१ ! 
“| “ स्वृष्तदोष--निर्बलताम देखें । ना 2 ४ 
खोम--युहच्यादि रसायन २१० | विशेष प्रदरसे देखें ! रब 
४ सूजमें अम्लविष्राधिकय ( (0० पार4 )->सोरा द्रायक ४४७. विम्िंत 
ओरा लवण द्रादक १४५० । खेोतपर्पटी, स्थ९।. .. रा 


(२६ ) 


इस्तिमेह ( ६72४5 )--इहत्‌ सोमनाथ रस ३०३ । बृहद्‌ दरिशिकररसः 
२६४ | सोमनाथ रस ३०४ | ५ 


३६, प्रमेह पिड़िका--(॥9एाए८- 


विपष्त मिश्रण ८७ | शिलाजल्वादि वटी इरी विधि २६७ ! शारिवादि ब्ोद 
३११ । प्रमेह पिटिकाहर योग ३११ । गुग्मुलुपत्नतिक़क घुत ३३२ । पुलाधरिष्ट ४०७ । 
सदुनकान्ता गुटिका ७७४ । 


सूत्रविप हासार्थ--श्वेत पपंटी २८५ | 
लगानेके लिये--बशशोधन तैल ३१८। 
४०. प्रवाहिका--पेचिश--098७॥६८०१, 
नूतन--लघुशत पुष्पादि चूर्ण &£ | प्रवाहिका इर योग ५७ । भुवनेश्वरी वदी 
६६। भप्रवाहिकाहर गुटिका ६६। संजीवन अर्क १४१। सिंहास्यादि वटी ६६) 
जीण--लघुशत पुष्पादि चूर्ण ६९ । अवाहिका हर गुटिका द्वितोय विधि ६४६। 
प्रदणीगज केसरी १०२। * 
रक्तप्रवाहिका--बीजकनिर्यासादि चूर्ण ६८ । सिंदास्यादि बटी शृश | 
नागशर्करा २१६ । संजीवन थ्र्क १५१ । 
४१. फिरंग-गर्मो--59 9908. , 
नूतन रोग--उपदंश कुठार घटी ३५८ | नौलकण्ठ रस ३५६ । सवीर मतझ” 
पुष्प ३६१ | सपदंशवन कुठार १६३ । उपदंशहर कपाय ६६४ । उपदेश हर पूछ 
३६६ । उपर्दशहर वटिका ३६६ । ह 
! जीए रोग--ताल भस्म १६ । मनःशित्षा भस्म २० । कजली रस २२५ ।' 
यीतसगांक रस २७१ । नारायण रस ३४७ । मदलादि पुष्प ३६० । भैरव रस ३६० | 
सवीर मएद्ध पुष्प ३६१ । उपदंशदावानल रस ३६२ । रक्त शोधक अर्क ३६० ।._ 
क्षत--पारद उप लबय २२ । सोराद्रावक १४७ । कृष्ण धावम ,इ्दृश | 
शहर चूर '३६५ | विमर्दित नीज़ धावन ३६६ । 
नासावण, गुदशकादि उपद्रवब--पीत झगाक्क २०३ । नारायण रस ३९७ | 
अर्गंदर नाशक वोग ( नं० २) ३४८ । सवीर वटी ३६२ | कुछहर रस ३७१ | 
विरेच नाथ--पारद उपलबण २४ । पारद वटी ३०। . 


४४. बहुमूच एऐ०ीएएणांध् | 
मधुमेहमें बहुसुज्--नाग मस्म १३ | मधुमेह दपहारी २६५ ।'बहुमुत्रात्तक 
रप ६०६ | 
सूप्नातिसार] ( उदऋमेह 2/90०६८४ 0जंएंतेप5 )--शदृववं, सोमनाथ 
इस ३०३ । देकान्त घसंतकुसुमाकर ३०२ बहुमृत्रान्तक रस ३०६ | बहुमुश्रप्य रस ३०८॥ 
.__ 9  क कनपुतिनकान-इुलिनरतप डिता--निल्योगीलानमप॒ननने०कान मय 
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बूंद बूद्‌ सूत्र टपकरां--अअ्थक भस्म: ७ । वज्ञा.्टक भस्म २२ । राजवह्लम 
रस ११३ । बृहत्‌ सोमनाथ रस ३०३ । मन्नमें दाह हो तो-मत्रदाहान्तक चूर्ण ३०८) 

पोरुष ग्रन्धिकी धृद्धि--नाग भस्म १३ । शतावरी घृत २८६ 
ह सोमरोग--शइव सोसनाथ रसे ३०३ । सोमनाथ रस ३०४ । बेक्रान्त 
 बसंतकुसुमाकर ३०९ । 
ु हिस्टिरियामें बहुमूत्र ( 0) एए79 )--सोमनाथ रस ३०४ । चेकरान्स 

वर्संतकुसमाकर ३०५ । विशेष औषधि वातरोग ( अ्पतन्त्रक ) में देखें । 
बालरोग 

नूतन ज्वर--अखताणंव ३४ । आक्षेपः आनेपर असता्णव ३४ । भवसे हो- 
तो .ज्वरारि अभ्न ४३ । रस पीपरी ४७६१ । बालरस ४६३ ) ज्वरान्तक चू्ं ४६३। 
जन्मघू'टी ४६६ | * 

जीणु ज्वर--गन्धक कज्जली योग २१२ | मालंती चूर्ण ४४६ । बाद रेख 
४६२ । अमृताणंव रस ३४ । 

ज्वरातिसार--रस पीपरी ४६१ । प्रहणी शादु“ल ३१६ । गन्धक कन्जली - 
योग २१२१ | | 

प्रवाहिका--प्रवाहिकाहर गुटिका तृतीय विधि ६६ | ग्रहणी शादुल्ञ ११६ | 

अतिसार--स्वादिष्ट गंगाधघर चूर्य ६६ । राजवदलभ रस ११३ | सोरा 
ट्रेबक ३४७ । गन्धक कज्जली योग २१२ | नागशर्करा २३६ । मालती चूर्ण ४४६ |. 
बाल दटी ४४७ । वचाहरिद्रादि कषाय ४६० । रुक्मीश रस २६। बालरक्षक बिन्दु 
४६२ । अतिसारहर योग ४६५ । पारदादि चूर्ण ४६५। 

ग्रहणी फक्क |065८४४० ॥9॥7977)--विषमज्वरान्तक लोह %७। 
मुक्ादि वटी ४४६ | वालवचटी ४९७॥। ॒ 
ु प्रतिश्याय--बांल वटी ४६९७ । रस पीपरी ४६१ | बाल रस ४६३ | बाद- 

रक्षक बिन्दु ४६२ । 

कास---कास्रान्तक कषाय ४६३ । जन्म घूरटी ४६६ । 

कालीखांसी--प्रवाल भस्म १७ । कुक्कुरकासहर मिश्रण ४६१ | 

विस्यूचिका ((४०0]678 [7६700॥)--पारद डपलवण २७ 

दांत आनेपर विकार--प्रवाल् भस्म १७। 

दांत आनेपर मुख पाक (89]7!95)--माज्रती चूर्ण ४६६ | 

अस्थिमादेच (रि [07९४६)--अवाल भस्म १७ | एलादि मन्‍न्थ २१३ । अमृत- 
ग्राश २११ | सुधाषटक योग ३६७ । मुक्तादि' वटी ४४५६ । मालती चूर्ण ४५६ । 
बालरच्क शर्बत ४६० । 

गलोीद ((7००७०)---श्रष्टमृत भस्म २३६ | लगानेको सौम्य अ्रक॑ आयोडीन ३९१। 
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अहिपूतना (/2ध77875 87)--पारद उपलवण:२१ | 
' , » चंचुप्रदाद (आंख आना-00०7]|ंणा०५शा।०)--पारद उपलवण २९ । : 

क्षीरालसक, पारगर्सिक,, चालशोप (|४7०४)१०७)---अ्मृताणंव रस 
४:४॥ नाग घरलम -+७२ ) घृद्दत्‌ सुवर्ण मालिनि पसंत,६७ '! पुलादि “मनन्‍्य २१३ ॥। 
मुछ्ादि वटी ४६६ । मालती चू्ं ४४६ | बाल रक्षक शर्बत ४६० । ,बालशोपदर 
घटी ४४८ | बाकशोपह्दर तैल ४७६३ । जन्म घूँटों ४६६)। ५. *दगाव,. 

बालगृह ([7थि ४ ,€टोशयाए४ं8)--अमृतार्णव ;रस, ३४७ ॥ -साह 
झूतराव घृत ४७६३ । कुमार कल्याण घृत ४६४-। 

उद्धरकुमि--कृमिकप्टक रस १३४ । मुस्तादि:-योग _.१३.४७ । कुमिक्यटक 
घूर्ण १५६ | बालरक्षक शर्वत ४७६० | वाल रस ४६२ |'कुमार ऋहयाण घृत ४६४ ।., 


चमन--गन्धक कज्जली योग २१२ | मुक्तादि वटी ४४६ | बाल: वटी ४२७,।, 
थालरक्षक शर्बंत ४७६० । बाल रछक बिन्दु ४६२ | 


अपचन--बालवटी ४१७ | घालरक्षक शर्बेत ४६० | उबरान्तक चूर्य ४६३ । 
जन्म घूंटो ४६६॥ है 


ड्व्या--हिंगुलादि गुटिका ४४८ | रस पीपरी ४६१ | 
यकद छुद्धि--बाल यझूदरि जोह एश६१.. ५ नव 


| 


।,.. शीर्पास्बु शीर्ष ज्लोद्र)--वहिभारकर रस ४३४ | अम्बू शोपण चूर्ण ४९९। 
परौतमृल्यादि फपाय ४५६ । ; * ४55 


* अंक ५ हक । 


भ्वास--वाल रस ४६२ | रस पीपरी ४६१ । श्वासान्तक योग ४६४ | 
उद्रशल--बाल रक्षक बिन्दु ४६२ | : हि. लए ४! 


[ 


न] 


मलावरोध--पाल रक्तक शर्वंत ४६६५ । उद्यान्तक चूर्ण ४६३ । याल रस 
४६२। जन्म घूंटी ४७६६ । 

घनुर्बात (तरश्धातवी४ एणारणेशंग्राए--मद्दा "भूतराप घृत ४६३ | 
धनुवोठदर योग ४६५ । ज्वरमें होनेपर-अमृताणंव रस ३४ । फिरंगविकृति दोनेपर 
बगालरस ४६२ या पारदादि चु्०य ४६६। : -; पर 

बुद्धिमांध--अभ्ञक भस्म -७ । सुक्ादि -बटो-४४६ ४४६ । 

शोध--कामचार भणटर ११८ | हियुक्लादि सुटिका ४६६] 

शय्यासूच--रसम्बन बिन्दु २३४॥ *- «» «7 

नत्यचात ((०7९४)--मांखादि क्राथ २७७ । - 

!  मुखपाक--मालती चूर्ण श्शद। . 
शुर्दपाक--मालती चूर्ण ४५६ । 
पिसर्प--विसपे रोग्म देखें । 
शीतला, रोमान्तिका--मघूरिकामें देखे । , -, 


(९४): 


निर्वेलता-+-ऊपर बालशोषमे लिंखी ओपधियां देचें.। 
जलोदर--हिंगुलादि चटी ४५८ . 
प्लीहाव झिसह पाएड--बाल. यहकुंदरि. छोद ४५६ | बृहत्सुवर्ण मालिनी 
खजसंत ६७ :। कल न 4 आम 
४४, : स्गंदर-27%) ४5६079 हल 
अम्रक भस्स ७ | ग॒ग्गुलुपल्नतिक्षक घृत ३३२ । श्णरोपंण रस:३३३-। हरा- 
-पृद्दारी रसः३३३ /भरंदर॒हर रस ३९७। नारायण रस डेड७। भगंदर नाशक गोग . ३४८ | 
शआुलायरिष्ट ४०७ । श्वासकासान्तक चू् १६७ । ६. ॥2: 20 
फिरंगंज सगंदर--म्र्यान्तक रस ३५४ ।नारायण-रस ४४७ वासक्रासा- 
' आवक चूरो ३8७३५. इस मो कंकाल टाल का 
घोनेको--प्रणकुठार मिश्रण ३४७ | न ट अ 
लगा[लनेको>-अक, आयोडीन ३५१५ । जिगु णडी ठेख ३३७;। त्रशशाधन तल 
ऋ ८. | अणकुठार तेल .३४८ । स्‍् ४ गा 
४४. पमृदात्यय-+स्‍0070॥7 - - “४ हक 
लोकेश्वरप्रोटली :२०७-। केज्जल्ली रस. २९४ | महाकत्याण रख ४६३ ! 
“  लिद्रानाश--चण्डालच २३४ | ब्राह्मी तेंड २६१ | - 
चातप्रकोप-+बृहत्‌ वातचिस्वानणि २३७ ॥। ' ह 
४६ मलावरोध-आनाइ-कच्ज-(-०7807200०7 
आमविरेचनाथ-- रुक्सीश रस २६ । सुखब्रिचन वटी ३०। हरीतकी वटी ३ 
पराच्द आर सारक्त--द्राक्षादि पाचन १३३ | सामुद्रायचूण। (डद॒र) 8४२० | 
अलबंध..६२. । ४ 
कमिजनन्य -- कृमिंध्न योग- १२९ | कृमिकण्टक चूणं 3५६ | नलबंध ४2२ । 
. ज्ञीणरोंगर्म शारीरिक निरृल्वता-दबदद 'सुवर्ण मालिनी बसंत.) ६५ । 
'नवजीवन रख ४७०८ | 2 शक और ु 
'अन्त्रकों शक्ति देलेको--अश्रक भस्म ७ .। नाथ मस्म,१३६-। कारश्करादि 
कटी २४४५ | नवजीवन ,रस- .४७८ | उदरवात रहता हो ता-माजून क््रिष्ा २४२ । 
नत्ञबंध ९२ - री 
४७, ससल्ररिका-रोमान्तिका 
शीतला--उ्संतर सुंदर रस” ४०४ | शीतलाशामक घटी "४०४ | गीरॉचन 
समप्रण ४०४ । मसरिकान्तक रस ४०८ | इन्द्रकलावटी ४०% | मसरिकान्तक प्रट्टिका 
४०६ | एलायरिप्ट ४०७ | द्राज्षादिक्वाथ १०८ | निम्त्रादि कयाथ ४०4-| 
जीण दिपशमनाध--मश्नदद्धान्तक चुया ६०८ | ' 
लगानेको--कार्वोल्तिंक मन्तदहम धब्य | 
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रोमान्तिका खसरा)- एलाचइरिप्ट ४०७ | द्र हादि बवाय ४०८॥। निम्बाहि 
ववाथ ४०८।॥ * 
४८, सुखरोग ०७० * अत 

मुखपाक (9 (णगर्त9--खदिरादि तैल ४४२ | सौभाग्य प्रवाद्दी ४१३ + 
सुखपाकइर योग ४१३ | अपचन दो तो शतपश्पादि चूर्ण १३४१ हि 

गलग्रन्थिशोव (]07भी।धि9--जसद मत्म ११ ! 

स्वरध्त, विदशीका, गिलायुं, अधिजिद्द, उपजिह्व->जसद भस्म ११ 
प्रदाल भप्म १७ । 

४. स्वससाद-खरभइझ्--जसद भस्म ११ । 

उधपदंशज मुखपाक--सोराद्रावक १४७ | पिपदित सोरा ल्वसद्रावक ११० ४ 
अरिमेदादि पैल ३४० । | 

दंतशल ( ॥००प्वीट॥० )--नागशकरा २१६ । दुंतशूलहर संजन 
४११ । दन्तशूल्ञान्तक बिन्दु ४३२ | भअकुलाध पैल ४१२। दन्तशूलदर बोगं 
४१४ । कृष्णविपहरण ४६७ । 

दंतरोग--दल्तरदक मल्जन ४१० । रक्तमंत्न ४१० | कृष्ण - मंजन ४११ । ह॒ 

दंतविद्वधि--श्र्क श्रायोडीन ३९१ । 

दंतपूय (?#०४॥०६७)--कष्ण मन्‍जन ४४१ ॥ बकुलाघ पैल ४१२! 

मझुढेपर शोध--शोथहर गुटिका ३५४। रक्त मन्जन ४६०) 

गल्योय्य (07०00)--भर्क आयोदीन ३९१ । ह॒ 

“४६, मृत्रकूच्छू-मूत्राधात पक 

सामान्य मूत्रऋुच्छ (05 80779) - गुद्डव्यादि रपायन २१० । सृत्रकच्छा- 
तक योग २८८ । प्रमेह कुम्नरकेसरी २६४ | इहत्‌ सोमनाथ रस ३०३ । 

वित्ममकोपज -सूर्यावतंतार २८४ । खेतपर्पटी रेघश । शतावरी घृत २८६) 
मूज़दाद्वान्तक चूस ३०८ । 

बुक विकारजञ-तारकेखर रस र्श । हि 

अध्मरीजन्य - गोशुराय घृत २८६ । तारकेशबर रस २८६ । शतावरी घृत २८६ । 
पौरुषप्रन्थि चुद्धिजन्य सूत्नावरोध -शवावरी घृत २८३ । शिलाजलाादि 
चटी २६७ ॥ * 

मूचाशय भदाह ((५४४0४5)--श६व सोमनाथ रस ३०३ । 

मूत्र मार्गबल देनेकोी--गोछुरादि घृत २८९ । है 

हु मूजदाइ--अपूर्त मालिनी वसंत ७३ । खः्जरादि चु्य २१४ ।'मृत्रदाइान्तक 

चूश ३०८ च हि 
खुजाकज मूचदाह--पुयमेहमें देखें । 
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विखूचिकाजन्य मृत्राधात--मृश्रदाहान्तक चुणें ३०८। 
४०, मच्छी--०5970076 
मानसिक आधातसे भूच्छा--संज्ञाप्रवोधप्रधमन ८१ । शुद्धि आने यह 
मगमदासव ८४ । जवाहर मोहरा २८१ । या बृहत्कस्तूरी भरव ४७ । 
मधुमेहज सन्यास (29 ण7०४५)-नाग भस्म १३ । कुछ होस हो तो शुद्ध 
' जमालगोटेकी गिरीका चूर्ण शकक्‍्करमें देवें । शुद्धि आत्रेपर  वक्रांतवर्संतकुसुमाकद 
३०२ या शिज्ञाजत्वादि वटी २६७ | 
४१. मेदोरोग (0985४(9 


समेदशोषणार्थ - शवासारि एला १६१ । आमदातेश्वर- २६१ । /त्रिमूर्ति रस्ः 
३१२ । मेदोहर गुग्युलु ३१३१... 

विरेचनाथ--रुक्मीश रख २६१ 

४२, रक्तपित्त 

ऊध्ये रक्तपित्त ( 70एारथा78४ं5 गाते ल३९४॥ाणूए४5 )--शत-- . 
, मुल्यादि, लोह ३७१ | गुड॒च्यादि इसाथचन २१० | अस्त प्राश २११ । खजूरासकः 
' २१४ | शतावरी घृतव २७१ । दासकासव १९४ । असम्लपिससह-रसाम्रत रख १७० ; 

रपक्तर्आाव शमन/श--रक्तरोधक वटी १७१ | वाल्बकासव १६४ | नागशकरा 
२१६ । ' कर. 
... प्राकृतिक रक्तज्लाव (+9९7०१०७॥(79)--म्रवाल सस्म १७ । शुक्लि पिष्टीं 
१७ । मौक्तिक रसायन ४७६३१ ! द ह 

अधोरक्तपित--सूत्रमाग से रक्ततताव होनेपर-शतावरी घृत २७१ | मलकेः 
साथ. रं# जानेपर, अद्ृशीगज केसरी १०२ या पीयूषवल्ली रस १०८। 

तिदोषज़ रक्‍्तपिच--रक्तपित्तान्तक रस १६४ | 

इलेष्म रकतज रक्‍तपित्त--अकेश्वर रस १३९ । 


४२. रक्तविकार 
जीणे पूयमेहज--छुबर्ण वज्ः १ । विडल्णञ तण्दडुल रसायन ३६१ | . 
फिरंगजञ--मल्लसिन्द्र १ । त्रखान्तक रस ३३४ । सारियवादि हिमा 


३८३ । चिडड़् तर्दुल रसायन ३६१ । 
विरेचनाथै-पारद उपलवण २५ । बृहन्मजिष्ठादि चूर्ण ३० | हरीतकीवटी ३३ 
कुष्ठ ओर त्वचवाविकारज---मूल रोगमे देखे । 
न्‍ ' ४४. रक्‍्तर्राव 
मुंख, गुदा आदि मार्गसे--नाग शकरा २१६ । विशेष रक्त पित्तमें देखें ६ 
छुटी आदिसे रक़्तस्जाव--अब आयोडीन ३५१ । विशेष ब्रणमें देखें । 


(5८) 


, .. इध,सखायन - -,. -। 
अम्रक मस्म ७ । सुबर्ण मस्म दे | भन्नक स॒त्वं मस्म ७ ) सत्वाञ्न रसा- 
न्‍्यन ६। शुक्र संजीदन रस रे ०४५ । याकुती २८२ | भाइम्य रसायन ४७० ) आमछकी 
संसायन ४७३ निर्विष्यादि वटी ४७३१ । क्वानोदय रस ४उ४ । चन्द्रोदय घटी ४७७ | 
-नवज्नीवन रस ४ज्झ कामचूडामस्ि ४८५ । अश्वगस्धादि चूर्ण श्र । मुसली पाक 
&८४ शक्ति संजीवन लेह ४ंद८ । धात्नी रसायन ४८६ शतावरी घृत २०१।॥ 
मौक्िक रसायन ४६५ । मद्दाकक््याण रस ४६३ ) ज्योत्िप्मति रसायन ४६९ ॥ अग्दत 
अदलातक पाद्य ४६६ । नपु'सझुता नाशक ( बाजी करण ) औपधियोंके सखिये नपु'स- 
-कतार्म तथा निर्दलता के लिये निर्यलतामें देखें । 


; **. ४६ वातरोग बज 20 आन 
कफ चुद्धितदः--नव ग्रह रस २३७ । कुष्मायइ अकी २४७ | रसोन पाक 
2२४१ | मदलातकासव २५६ | हे - ि 


पित्तवृद्धिसद्ः---शहृदवात विन्तामरि! २६७ । द्विमसागर सैल २५५ । 
शुक्क शैयजः--बहदू वात विन्तामण्णि ३३७ । रसायन ओषधियां । 
१”... कोप्ठाओित चातः--कारस्करादि गुटिका २४५॥ हुप्माएंड खझब्दे २४७ । 
-काक तिन्दुकबटी २४० | घरण्ड पाक २२१ । साजून कुचिला रेशेर  रसोन झुरा 
<2६ | वातगजेन्द्रसिंद् २६३ । भहलातक छार १३१ । भक्लातकासवं ३४६ | 
मस्विप्कगतवातः--पत्नाम्टत लोह गुग्युलु २४७८ | सद्चरादि तैल रेश४ । 
“ट्विमसागर नेल २९२ ) रा 
* शक्‍्तबविकार सहाः--चोपचीनी पाक २५२ ' * 
संधिवातः--मदलातकादि गुटिका २५४ | रसोनादि गुग्युलु २४४। पश्चात 
-लोद गुग्युल्लु २४८: रसोन सुरा २६६ | चोपचीनी पाक २१२॥ संधिवातहर योग रशे८। 
मालिशा्;--वार्पिन वैल २३६ । कृष्णयिपद्रण श्दण।._ 
पीड़ाशमनार्थः--पत्चयुण सैल २६४ । सूचीमर्दन रेशम । 
फिरंगज घातः---सोराद्रावक १४७ | घोपचीनी पाक २५२। मदलप्रधांन रसायन ॥| 
पूयमेदअब्ातः--सुबर्ण बढ़ $ । चोपचीनी पाक:स्थेरे । * 
स्वच्लयात ( कलायचरज-+0००॥०ण #४ए०फक्‍9 ):--खन्भनिकारि रस 
२४३ । अदितारि रस २४३ । च्योदर्शांग गूगल - २४७ । माजूज कुचिला २*२ ॥ 
स्सघ्ण्यादि सैल २५४। - ८ हि * 
धलुस्तस्भ--रसराज रस २३४ । घनुर्वोतदर योग रेश्प4 « ४7 
आक्षेप ( मांसपेशियेका खिंचाव 59257):-7मवल्रशंख भस्म ६ | रेस 


नशाज रख २३५ । विद्ययावटी २३४। सत्जनिकारि रख २४३-। रसोन पाक २९१ । 
नअसइचरादि सैस्ध २१४ * 


( २६ ) नि 


' अपतन्च्रक (+9५8६९४४७)४:--हिसू कंपूरवटी ६० | मीमवटी १२७ | रपराज" 
र्स २६३० | बृहद चात॑चिन्तामणि २३६७ -। अपतन्त्रक्कारि, वटी २४० ह |. मांस्यादि क्ादः 
२४७ । रसोन पाक २९४१ । मदनकान्ता ग़ुदिकी ४७४ । ज्ञानोदंय रखे ४७७ । कफा- 
घिक हो तो श्वासकांसान्तक चूर्ण १९७ । चतुमुज रस २२७। 2 

निद्रा लानेको--चन्द्रहास अक २३२ । चन्द्रावलेह २३३ | सर्पंगन्धा चूण: 


योग २३३ । विजया वटी २३४ | बूहद ब्राह्मी वटी २४० । 


गृभसी (5०2४0०५)-च्तुभु ज रख २२७ । ग्रधसीहर - गुटिका २४४ १ श्रद्ो 
देशाज्न गूगल २४७ | पद्माम्दत लोह गुग्गुल २५८ ) रसोन पिण्ड २४ । साजून' 
कुचित्ना २६२। हा 
... बाह्य प्रयोग-एगण्टिफ्लोजिस्टीन ६० । तापिन सर्दंन. २५६ । वातशुलान्त 
सलहस २६० । आल 
अर्दित ( 9४८४) 947०५७।६ )--रखराज रंस २३६९ | खब्जनिकारि रस 
२४३ | अर्दितारि रख २४३ । रखोच पाक २९१ । रसोन पिण्ड २४८ | पश्चात लोह 


गुगगुलु २४८ | अर्दित हर योग २४८ | पथ्या भल्‍्लातक मोदक ३८९ । रम्य तैल २४६ | 


कटिबात ( ।.प007०8० )--वावनाशक गूराल्ल २४४ । चातान्तक बार: 


. २६६ । तार्पिन तैल २९६ । वात शुल्लान्तक मलहम॑ २६४ । कुष्माए्ड, अक २४७ । 


त्रयोदशाड़ गुरुल्ु २४७ । .. 
कम्पवात ( ?०7०]५४४४ 3 877975 )-- सहचरादि तैल २४४ | निगु डी | 


” पैख ३३७ । विशेष पक्षवधम देखे | 


तैल्ल २०२४ 


अआशधाहठज बात--हिससागर देल २९४ | वात शज्षान्तक योग भ्श७ टक 
शीतले अंग जकड़ना-सहचरादि तेल २१४ | वातशल्ान्तक मलहस २६५। 
सुददाःत्त -विषतिन्द्रक तैल २७१ बात शलान्तक सलहम २.६४ सहचरादि: 


ज्वर्खह नूतन वातः--वात गंजेन्द्रसिंह २६३ | । 
 अपतानक ( 7०६८७॥05 --ऊपर घलुस्तस्ममें देखें। 

: शुक्तच्नयज वात प्रकोपर--इहद्‌ बाद चिन्तामणिण २६७। 
पित्तप्रकोपसहद् बात+--बृहद्‌ दातचिन्तामणि २३७। हिससांगर तेल २२४। 
अ्रमणुशील वात (सवीद्ध वात )--रसोनादि गुग्युलु २४४ | कारस्करादिः 

गुटिका २४६४ | रसोन प्णिड २४८ । रखोंन पाक २६१ । पुरणड पाफ २६१ । 


 रखोन सुरो रश्६- - कर 
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ऊरुस्तम्भ--जरु स्तम्म रोग अलग लिखा है। .. - -:४* *) 
पत्तावयात ( ?०४०7६।४५5 )--मब्लशंख भस्म. १६ । कफभूयिष्टः होने पंरु 


नागदतलंभ १७२ । चतुसु ज २२७ | रखंराज रस २३४ | नचग्रह रस २३७ | खन्‍्ज्ः 
निकारि रस २४६ ; रसोन पिण्ड २४८। हा 


की ललिनान नली ला श  निनटन+- 
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फिरंगज पक्तवथः--नवप्नद रख २३७ । मत्लप्रधान अन्य प्रयोग | 
मर्दनार्थ/:--मद्दामाप तैल २९६ | सहचरादि सै २४४ | रम्य सेज्ञ २४६ ॥ 
ज्ीणुबातमें शक्ति देनेझे लियेः--बृदृद्‌ वाठ चिन्तामरि! २३७] मदनकान्ता 
शुटिका ४०७ । अस्त मल्छातक पाक ४६६ । श्रीगोंपाल तैल ४६७ । * 
*+ चावरक्त -(७ 30६ 
श्लेप्म प्रकोपसद्दः -पीत मृयाद्ट २७१ ) वात रह्शान्तक रस २६ । बच्र 
जुग्गुलु २६८ | सिंहास्यादि क्राथ २७० । सिद्ध गन्यक ३२६ । मुग्गुलु पत्नतिक्तक घृत 
३३२ ) सुत्ररक तेल योग २८३ । महलातकासव २९६ ) 
।. पिन्तत्रकोपसः--श्ददद्‌ वानरक्तान्तक छोह २६६ । युद्ृच्यादि बोह २६६ । 
झखूतादि घृत २७० | अख्त्ता घृत २७१ ) शतावरी घृतत २७१ । मद्ठातिक्रक घृत ३८१ 
जीणः--गुदृच्यादि लोह २६६ । अ्रमृनादि घृत २०१ । शारिवादि लोह 
3१ । भदलातक अवलेद ३७६ | मदह्ातिक्तक घुत ३८३ | विहड्रा तणुल रसायन 
3४१ । शीत पित्त मगन रस ३६६ । शत्तावरी घृत २४१ | अ्रमृतमदलातक पाक ४६६ । 
मालिशा् :---महारुद्र तल ३३१ । विपतिन्दुक तेल २७१ | 
४८ वियप्रकोपं 
वम्रनार्थः--वमनेखर रख २४७ । संशोधक रसकपूर ४६८ | 
उदरशोधनाथ :--सिद्ध श्रखकंचुकी २३ | विपवश्र पात रस ४६६ | 
पारद जनित लालास्त्राचः--नागशरब्दरा २६४६ ॥ 
रक्तमें सूत्र विपवृद्धि ( छ2थ८यां० )--मृश्रदाद्ान्तक चूर्ण ३०८ | सूप्तल 
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सर्वोक्षशोथ ( 07०98१ )४- लोई मस्म दे. | सेलाइन विरेचन ' सप 
धुननेंदादि कप ६२४५ । विश्वापद्रा ३५) मुन्नदाद्वल्तक चूस इ०घ८ । पुननेवाष्ट 
कपाय दे रेड । शोधारि लोद कै हे है १ * मर डा 
:--अश्रक सस्म 9) विरेचनार्थ 'पारद /छपकबध हें 

छेलाइल विरेचन ८८ | नारायण मयहर5३) ६० ६ विधि १४: 
दथ चूर्ण सुपर । मृत्रदाद्वान्तरक चूर्य ३०८ प+ओबदरर योग शेर सून्नल' फपाम हे 
यहदुद्ूुखिसद- (;-- विश्वतापइटर__ मल 3 
चूक्षविकाएजम-अर्निस * रस १३४७) सचुकासव बदन [मझत्रल। घ 

१ शोपारि लोद हेरेझे । 


क्‍ (३५) 
संधिशोथः--वातशलान्तक योग २६४७ | : ह 
 अभिघातज शोथः--वातश लान्तक योग २४७ । शोथहर गुटिका ३४४ । 
दंशजशोथः--शोथहर गुटिका ३४४ । वातशलान्तक मन्नहम २६४ । 
रण, श्वाघरोग 0५9ञञ0८७ 
तमक श्वास ( 95079 ):--ज्वरफह-ज्वरारि अञ्र.४३। सगमदासव ८४ । 
'पीत श्वास कुठार १८८ । तालीशखोमादि चूर्ण ३६२ । रसेश्वर अर्क १९३ । शास- 
शोेगहर योग ४२६। 
| दोरा दूर होनेपरः--नांगवल्‍्लभरस १७२ । श्वासहारी रस १८८ । वात- 
पित्तज होनेपर सुचर्ण भस्म ३। कफ्राधिक होनेपर श्वासकासान्तक चूर्ण १९७॥। पित्त- 
अकोपज होनेपर लोहभस्म ६ या श्वासकास्चिन्तामणि १८४ । 
कफाध्िक तमक ख़ासः--अम्हताणंव रस ३४ । श्वासारि लवण १६६ । 
गजा[नन्द चटी ८९ । कफकेतु रस १७९ । श्रासदमन गुटिका .३६० | श्वासारि लवण 
48६ । श्वासकासान्तक चूर्ण १६७ । अम्हतभतलातक पाक ४६६ । कफनाशक क्राथ 
4८४ .। मल्ल शंख भस्म १९५ । मनःशिल्ला भस्म २० । पन्चामृत भस्स २२ । महलपुष्प 
2४ । स्वच्छुन्द भेरव ६९। नागवल्‍लभ १७२। नाध रसायन १७४ । भंहलातकासव २४६ । 
अपचनजनित तमक धभ्वासः--कफकुन्जर रस १७८ । श्वास कास चिन्ता- 
मणि १८४४ | एरण्ड पाक २९१ । 
प्रतिश्यायसह श्वासः---कफकुंजर रस १७८ | नाग रखायन ३७४ । 
हार्दिक श्वास ((ध्वात9० ०५॥॥०9)--लोह भस्म ६ | अभ्रक भस्म ७। 
-श्वासकासचिन्तामणि. १८५ । श्वासहारीरस १८८ | कफकुजर रस १७८। 
चुद्धावस्थामें श्वासः--श्वासकास चिन्तामणि १८९। बृहत छुवर्णमालिनी ६७। 
कफलावार्थ:--संजीवन अक॑ १४१ । कफकेसरी १७८ । कफकुंजर १७८। 
खोमश्/ग्यादि चूर्ण १६२ । श्वासारि एला १६१ । रंवासान्तक चूर्ण १६२ । अके 
मूलस्वगादि चूर्ण १८३ । मरिचादि कषाय १६३ । वासकासच १६४ । पीतरूगाहू 
२४१ । श्वासकास चिन्तामणि ५८५ । 
तमाखूके व्यलनीको कफर्रावाथः--कासान्तक चूर्ण १८३ । श्वासकास 
पिन्तामणि १८४ । द्राक्षादि गुटिका १६४२ । सोम श्थयादि चूण १६२ ।॥ 
| शवांसनलिका प्रसारणः--रप्तराज द्वितीय विधि २०३ । रसायन बिन्दु 
२१४ । कफरस्त्रावी औषधियां 
शवासक्रच्छताः--चतुमु ज रस २२७ । श्वासकास बिन्तामणि १८९ । 
. स्गमदासव ८४ ।. कृष्णविषहरण ४६७ । .. जे | ॥ 
वंशागत शवासः--श्वासकासचिन्तामणि. १८४ । छहत्‌ सुबर्णमालिनी 
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- (३६) 


निर्वेलता आनेपर श्वास ( घबराइट ):--अभ्रक भस्म ७ । रवासकास 
चिन्तामणि १८५ | बृहतसुवर्णमालिनी वर्संत ६७ | गक्षग्नन्थि वृद्धिसि वो तो जसद 
मस्म १३ । अद्ृत प्राशयृत २३१ । 

चायुकोप स्फीतिः--अम्तताण्व रस ३४ | फफकुंजर $७८। 

६६, एलीपद्‌ >69/शा[धिछ५ 

श्लीपदारि लोह ३२६ । सिद्ध गन्धक ३२६ । रलीपद ग़जडझेसरी ३१०३ 

नारायण रस ३२७ । गुग्गुलु पश्षतिक्रक घृत्त ३३२ । मेदोहर गुग्युलु ३१३ । 
०. स्रीरोग 

चातपितज पद्रः--वड़ भस्म ३० । कुक टाणडलक्‌ भस्म १६ | श्रिषत्र भस्स 
२१ । हीरक रसायन ४४० अश्वगन्धादि योग ४४४ । सायाफलादि चूर्ण ४४४। 
प्ताझ्सव ४४४ प्रदरान्‍्तक योग ४७४७६ | सोमनाथरस ३०४ । अबल्यासंजीवन अर्छ 
४४३ | शाही चूर्ण २१८। ' 

रक्तप्रदरः--कुछु टायडत्वक, असम ३६ | भ्रवात्न भस्म १७ । बासकासव 48४ 
गुदृच्यादि रसायन २१० । गन्धक कज्जज्ञी योग २३२। उदुम्बर पत्रसार ३४५॥। 
महातिक्तक घृत ३८१ । शोणितार्गलरस ४७१ । पत्नाज्ञासव ७७४ । अख्गदरहरयोग 
४४४ । अशोकादि कपाय ४४६ । अबल्ला संजीवन अर्क ४४२ | शाही चूर्ण २१८॥। 


वाह्योपचार+--नागशकंरा २१६ ! पा 

योनिकी शिथिलता--योनि संकोचन योग ४४७ । 

योनिकण्ड्ू+--पोनिकरहूहर योग ४९८ | , - 

योनिश्रशः--मायाफलादि चूर्य ४४४ । 

शुप्क गर्भ--शुष्कगर्मपातन योग ४४२ । 

पूयमेद्दन विषप्रकोपः--अबला संजीवन श्र्क ४४२ । दाद होनेपर प्रवार्क 
मस्म १७३॥ 

गर्भाशय संकोचनार्थः--केशरादि घटी ६३ । अर्ग॑ट मिश्रण ४९२ । ज्ञानोदया 
रस ४७१५ | मुसली पाक ए8घश । , 

स्तनके दढीकरणर्थिः--श्रीपर्णों तैल्ञ ४४३ । 

स्तन्य शोपणार्थः--स्तन्यशोषक लेप ४४६ । 

गर्भाशय और बीज़्कोपकी निर्वेलताः--वह्ढ मस्म १३० अ्रिवज्ष 
११ । कामचूडासस्यि ७८१ | शतावरी घृत २७३ । गभोशयशोधन योग ४४४ ॥ 
शत सुवश् सालिनी वसंत ६७ | हीरक रसायन ४४० | लच्मणा त्लोह ४४०।  * 

मासिकथरसंमें शलः--घढड़ भस्म १० | विज्यावटी २३४ | वातनाशक गृराऊ 


(३७) 


हिस्टीरिया+--वातरोग-अपतन्त्रकर्म देखें । 

सोमरोगः--वह्भाष्टक भस्म २२ । शतावरी घृत २८६ । बृहत सोमनाथ रस्ट 
३०३ । सोमनाथ रस ३०४ । वक्रान्तवसंतकुसुमाकर ३०४ । 

कष्टातंब मासिकधर्म विक्ृति ( 0एड0०707)0०७ ):-- सौमाग्यादिः 
[टिका ४४१ । बोल्ादिवटी ४४२ । आतंचप्रद योग ४४५ | रजोदोषइरी वटी ४४१ । 

वृध्यापन :--वज्भभस्म १० । बिंवज्' भस्म २१ । पुृयमेहज होनेपर. कुमारिका+ 
वटी ४४२ । गर्भधारक योग ४४६ ।.मौक्किक रसामन ४६१ । 
ह पाणए्ड्से मांसिकधर्स' न आन[---इदवत्‌ सुवर्ण मालिनी वसंत ६७ । 
सगर्भा के रोग 

१ निरबेलताध--अभ्रक भस्म ७ । बृहत्‌ सुवर्ण मालिनी वंत ६७ । योगराज” 
रस १६७ | हीरक रसायन ४४० । 

डियोंकी कमजोरीः--प्रवाल् भस्म १७ । शुक्षि पिष्ी १७। कामचूड़३- 

मणि ४४ । मौक्तिक रसायन ४६१ | ५ 

३ बसमन--अम्तृतप्राश २१६ । पारदादि चूणें ४६५ । सगभोका छुदिंनाशकः 
योग २२३ | अक आयोडीन ३४१ । गर्भिणीरोगहर योग ४४% । 
४. अतिसारः--राजवर्लभ रस ११३ । गन्धक कज्जली योग २१२ | 
४. ज्यरः--महारसशादु ल ४९० | ै 
६, गर्भपातकी भीतिः--नागशर्करा २१६ । गर्भधारक योग ४४६ । 
७, शूलः--प्रमेहकुंजरकेसरी २६४ । 
८. सामान्य विक्ृतिः--गभिणीरोगहर योग ४४४ । 
प्रख्ताके रोगः--- 
ह १. खतिका ज्वुरः--रौप्यभस्म | बृहत, कस्तरी भेरव ४७ | संतापशामकर- 
मिश्रण ४२ । स्वेदल सिश्रण ८७ । विषष्न सिश्रण ८७ । आह्वया विरेचन ८८ । रसा* 
यन बिन्दु २१५ । 


२. प्रवाहिका--भ्रवाहिकाहर गुटिका तृतीय विधि ६६ । सूतिका चहलभ रस» 
3४८ | ७ 


३, अतिसारंः--पीयूषवहली रस १०८। राजवह्लभ रस ११३ । अहणी- 
शादुत् ११६ । ज्वरसद्द होनेपर गन्धक कज्जल्ली योग २१२ । सूतिकावल्लमरस ४४८ ॥ 
केशरादि वटी ६३ । महारस' शादू जन ४६० । सूतिका रोगान्तक क्वाथ ४७४१ ।॥ 

४. पाएडु और निबेलताः--हेमाअ्सिंदूर १६८ । बृहंत्‌ सुवर्णमालिनी वसंत? 
६७ । रस राजरस २३५। बृहतवात चिम्तामणि २३७ । 


४, मकल शल्र (8९ए--००॥॥5):-- कुमारिका वटी ४७४२ । सूतिका रोगए-- 
हाजिक क्याथ ४४१ । संजीवन अर १४१। 
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( ३८) 


६, बातप्रकोपः--झैशरादि घटी ६३ । आछेपमें तापिन मदन २५६ ॥ 

७, ज्ीर्ण ज्वरः- द्वीएक रसायन ४४०। बृद्दद्‌ सुवर्शमालिनी बसंत ६७। 
न्सालती चूर्ण ४४६ | 

मझ, वमनः-सूृतिकारोगरान्तक क्वाथ ४२९१ । 

६, श्लैप्पिक सन्निपांतः-केशरादि घटी ६३ । बृदवत्कस्त्री.मैरव रस ४७।. 

गर्भाशय झुखमें घणः--अक आयोढीन ३९१ । 

अति रजः्स्रावः--शोणितागंलरस ४४१ । शिखयोदि पर्ति ४९३ । 

स्तन्योत्थ ज्वर--मालवी चूर्ण ४५६ । स्वन्यनिकाल लेना । 

" ७१, स्वस्मेद्‌ जि0आ8९९५5 
व्याण्यान आदिसे स्पस्भेदः--सोरा द्रावक ३४७_। कुलिजनादि गुटिका 
२१६ । कुल्ञिंजनावलेद २२० । घब्यादि चूर्ण २२० । ग्ोरद्वटी ₹२०॥ 

>्यम्यकाश्र २२१ । 

आक्तिपज्ञ स्वस्श्न शः--रूगनाम्पादि चूर्ण २२० । ध्यग्वकाज २२१। ४ 

फिरंगज होनेपर ( 59एग्राप्त5 ॥, शाह्धंत5 )।---फिरिंग रोगहरमश्ल- 
>अधान ओऔपधि । 


प्रसेकमय स्वस्मेद (287 7/097899):--घोरहवटी २२०॥। 
-कुलिन्जनावलेइ २२० । 


क्यरोगज ( "एएटा०पो०ए5 ।,379785 ):-प्रगमावस्पामे ध्यम्वकाश्र 
१२१ । 


७२, दिक्का त्रा८००एष्टी ध 
अपचन जन्यः--श्वासकासचिन्तामणि १८५ | ह्िकाहर योग १६९ ॥ दिकाहर 
नत्तन्त्र १३६६ । लाजमण्ड २२३ ॥ रा 


अन्तनलिका4दाइसेः--श्वासह्ारी १८८ । रसादिवटी २२४ । चतुसु ज 
नर्स २२७ । 

दाहसदहिकाः--शंख भस्म १८ | घमनानतक योग २२२३ 

मस्तिष्क प्रदाहसे ज्वरसद्द द्विक्षाः--सुवर्णचिल्तामणि ३३ । दृहृद्‌ कस्तूरी 
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